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स्मपंय 


राष्ट्रभाषा की सेवा में प्रथम बार ग्रस्तुत व्यक्तिववेक का यह 
रूपान्तर बस्तर के भू० पूृ० शासक, 


लतत्नमवान महाराज श्री * :7७- न्‍द्र जी 'नंजदेव 
को 
सादर अर्पित हे, 


जिनका व्यक्तित्व ठीक उसी व्यक्तिबिवेक के समान है तथा जिनमे 
काकतीय वंश की इतिहास असिद्ध संस्कृत-निष्ठा आज भी 
उसी प्रकार रत्षित है जित ग्रकार हमारी मातृभूमि 
की चिर-संचित आदिमतम तथा शअ्रमृल्य 
वनश्री बस्तर में-- 


रेबाप्रसाद दिवेदी 


भूमिका . 
ग्रन्थकार-- 


व्यक्तिविवेक सूलतः सस्क्ृतभाषा में छिखा हुआ एक काव्यशाल्ोय ग्रन्थ है। इसके रचयिता 
राजानक महिमाचाय है । इस ग्रन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ की अन्तरग परीक्षा से इंसवी सन्‌ १००० 
से १०५० अथवा ११०० के बींच का माना जाता है! ऊपरी सोमा १००० इसलिए निर्धारित 
होती है. कि व्यक्तिविवेक में अभिनवशुप्त के छोचन का एक अंश अक्षरशः उद्धृत मिलता है 
[ द्र० पृष्ठ ९६ )। अभिनवशुप्त के अन्य भन्‍्धों का रचनाकार उनके स्व्रय के उल्लेशों के अनुसार 
५९०-१ से कछेकर १०१४-५ ई० तक निर्धारित है। छोचन भी इसी बीच या इसके' आसपास 
लिखा गया होगा । व्यक्तिविवेक की रचना' निश्चित ही लोचन के लगभग २५ वर्ष बाद हुई होगी, 
क्योंकि लोचन में भट्टनायक के दर्पण के उद्धरण हैं और व्यक्तिविवेककार की दर्पण प्राप्त नहीं 
हुआ था जैसा कि उनके स्वयं के 'अद्ृष्टद्पणा मस घी? ( १४ मंगलपच ) कथन से स्पष्ट है। 
दर्पप के न मिलने का कारण उसकी प्रतिरकिपियों की कमी हो सकती है अथवा उसका लुप्त हो 
जाना । अभिनवशुप्त महामाहेखर थे श्स लिए कदाचित्‌ उन्होंने शिष्यसाहईँल्ो द्वारा एक आप 
प्रति पा ली होगी। लोचन में ध्वन्यश्थेक की टीका चन्द्रिका का भी उल्लेख है। महिमभट को 
नह भी नहीं मिली थी ( १७ मंगलरूपथ ) । व्यक्तिविवेक की रचना उसके रचयिता ने अपने प्रौढ़ 
नातियों के लिए की है ओर उनके खण्डन वाक्यों की भाषा में असहिष्णुता तथा खौझ दिखेंलाई 
देती है, इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिविवेक को रचना के समय वे ६३० बष' से' ऊपर के रहे होंगे । 
अमिनवगुप्त को उन्होंने 'केचिद्‌ विद्वन्मानिनः, आकिप्तचित्त० ऐसे शब्दों से झकझोरा 
है और उनका नाम नहीं छिया, इससे ऐसा प्रतीत होता. है कि महिमरभट्ट के समय 
अमिनवशुप्त जीपित थे। बय मे अधिक होने के कारण अथवा काइमीरी-दशन के गुरुपीठ 
पर महामाहेध्वर के रूप में अभिषिक्त होने के कारण उन्हे महिमभद्ट जादर देते थे। यह तथ्य 
इससे भी स्पष्ट है - कि द्वितीय विमश में अभिनवशुप्त के समकालीन अथवा कुछ पुराने कुल्तक 
का उन्होंने 'काव्यकाब्वतकषाश्ममानिना कुन्तकेन०” ( पृ० २८५ ) इसप्रकार नामोल्लेख भी 
किया है और इसमें कुन्तक के प्रति वे कोई आदर भी व्यक्त नहीं करते। इस अरकार यदि 
महिमभद्ट अभिनवशुप्त के समकालीन «भी हो तो उनका व्यक्तिविवेक ' छोचन के बाद की ही 
रचना है फलतः उसके रचनाकार की ऊपरी सीमा १००० इ० से अधिक नहीं दो सकती । 


निचली सीमा ११०० ई० से १०५० ई० तक के निर्धारण के अनेक प्रमाण हैं । ११४३२ 
हैं० के देमचल्हू से अपने काव्यानुशासन की स्वोपश विशृत्ि में व्यक्तिविबेक को पंक्तिशः और 


भूमिका 


अक्षरशः उद्धृत किया है। श्रीहृष ने अपने खण्डनखण्डखाद्य में वैयात्य को अनौचित्य से 
“अभिन्न मानते हुए उसे दोष ठहराने दे लिए व्यक्तिविवेक का सादर उल्लेख किया दै-- 


'दोष॑ व्यक्तिविवेकेडमुं केविोकैविछोचने । 
काव्यमीमांसिषु प्रात्महिमा महिमाइ5६त ॥? 
( खण्डन० विधासागरी : चौखम्बा प्रकाशन, पृष्ठ १३२७ 9 
श्रीदषे कान्यकुब्जीधिपति जयचन्द्र के सभापण्डित थे और जयचन्द्रुँंका शासनकाल ११६५- 
९५ ईं० माना जाता है; अतः व्यक्तिविवेक निश्चित ही खण्डनखण्डखाद्य के ६०-७० वषे पूर्व 
११०० ईं० में हो बना होगा। व्यक्तिविवेक की जो संस्कृतव्याख्या इस संस्करण में दी गई है 
उसके रचयिता, जेंसा कि आगे स्पष्ट किया जाने वाला है, रुथ्यक या मंख माने जाते हैं। मंख 
काश्मीराधिप जयसिह के सान्धिविग्नहिक थे ऐसा राजतरंगिणी के-- 
'पान्धिविग्नहिको मंखकाख्यो5लड्भारसो दरः 
स॒ मठस्यामवत प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य अतिष्ठया ॥१ ( ८१३५४ ) 
इस पथ से स्पष्ट है। जयसिंह का समय ११२८-४५ ई० माना गया है। मंख ने व्यक्तिविवेक 
के पाठान्तरों की चर्चा अनेक स्थलों पर की है। अतः इसमें सन्देह नहीं कि मंख के ११२८ ई० 
तक व्यक्तिविवेक का पृष्कल अचार हो चुका था। इसमें निश्चित ही २५, ५० वर्षों का समय लगा 
होगा | यदि इस व्याख्या के रचयिता रुय्यक हैं तो कुछनप्मय और लगा होगा, क्योंकि रुव्यक, 
मंख के गुर हैं। मंख ने अपने ओकण्ठचरित महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में उन्हें स्पष्ट रूप से 
गुरु कहा दै-- 
पति-कल्ओेजजाएय स प्रिय गुस्मअहीत । 
सौहादअश्रयरसस्रोतःसंभेद्मजनमस्‌ ॥” ( २५३० ) 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महिमभट्ट ने अपना व्यक्तिविवेक अपने नातियों के लिए 
बनाया अतः उनका वय उस समय ६०-७० से कम का न होगा--उसके अनुसार व्यक्तिविवेक, 
कै प्रचार के ५० वर्ष और जोड़ दिए जाएँ तो महिममंद्य का स्थितिकाल १००८ या १०१८ से 
१०७८ था ११०३ ई० के बीच सिद्ध होता है। इस समय अभिनवगुप्त जीवित थे ही । 
इन निश्चित प्रमाणों के अतिरिक्त एक प्रच्छक्ष प्रमाण उत्ता सोमा कौ और भी संकुचित 
कर देता है। बंद है काव्यप्रकाश में व्यक्तिविषेक को छाया। कांव्यप्रकाश में पद्चम उछास का 
उपसंधार अनुभितिबाद के खण्डन से हुआ है। इस अंश में अनुभितिवादी भाचायें का नाम 
अन्य मतों कै आचायों के ही समान नहीं दिया गया है। टौकाकारों तथा अध्येताओं की परंपरा 
बसे व्यक्तिविवेकेंकिर का खण्डन मानती है। काइमीरी टौकाकार भट्टगौपाल और पण्डितराज 
जगिज्ञाये ने तो रेप रूप से व्यक्तिवेवेककार को ही उक्त खण्डन के पूर्व॑पक्षी कहा है--- 


भूमिका 

“ संग्रद्ायविमशिनी तथा रसगंगाधर-उत्तमोत्तमंकाव्य )। परम्परा पर विश्वास कीब्यप्रकाश तथ 
व्यक्तिविवेक की पदावली की तुलना से भी होता है। काव्यमकाशकार ने व॑स्तुध्वनि के रूप में 
ध्वनिकार द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध गाथा अम धार्मिक०” को नहीं अपनाया। उन्होंने निषेध सै 
विधि की प्रतीति या व्यक्ति के लिए भी 'निश्शेषच्युतचन्दुनस्‌०” पथ्च स्वीकार किया जिसके 
लिए ध्वनिकार ने “अत्ता एल्थ०? गाथा प्रस्तुत की थी। उन्होंने इसे तो पत्नमोछास में प्रसंगान्तर 
से अपना भी लिया है किन्तु 'अम धार्मिक” को सवंथा छोड़ दिया, है > किन्तु जहाँ वे 
अनुमितिवादी का मत उपस्थित करते है वहाँ वस्तुध्वनिं के उदाहरण के रूप में न तो अपना 
उदाहरण शस्तुत करते और न कोई अन्य इलोक ही। वे अम घामिक! पद्म को ही प्रस्तुत 
करते हैं। अनुमितिवाद का समर्थक अन्थ संपूर्ण काब्यशाखत्र में केवल व्यक्तिविवेक ही है और 
इसमें ध्वनिषययों को अनुमित्तिपण्य बतछाने के लिए तृतीय विमशे का आरम्भ इसी पद्म से किया 
गया है। निश्चित ही मम्मट ने अनुमितिवाद का मूलरूप व्यक्तिविवेक से ही उपस्थित किया है । 
पदावली भी इसमें प्रमाण है । व्यक्तिविवेक में अनुसिति की उपस्थापना इन शब्दों में की 
गई है-- 

ज् च्व वाच्यादर्थानतरप्रतीतिरविनामावसंबन्धस्मरणमन्तरेणेव संभवति सर्वस्यापि 
तत्पतीतिप्रसज्ञगव्‌ [ ४० 4३ ] प्रेच्रावत्मवृत्तिरनर्थसंशयाभावनिश्रयेन व्याप्ता, तद़्िरुदश्व 
अनथंसंशयोअस्मात्‌ [ अम धार्मिक० फैविधिाक्यात्‌ णिजथंपर्यालोचनया$वसीयते, इति 
व्यापकविरुद्धो पलब्ध्या०००? ( पृ० ४६०-६६ )। 


काध्यप्रकाश की निम्निलिखित पंक्तियों पर निश्चय ही व्यक्तिविवेक के इन अंश की 
प्रतिच्छाया है--- 


पननु वाच्याद्संबर्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिद्र्थस्य प्रतीतेः 
प्रसंगात्‌, एवं च्‌ संबन्धादव्यडम्यव्यअक्षकभावो5प्रतिबन्घेडवश्यं न भवतिः००, अम 
धार्मिक० अन्न गृहे श्वनिवृत्या अमण विहित॑ गोदावरीतीरे सिंहोपरूब्घेरअ्रमणमन्ुम।पयति, 
यद्‌ यद्‌ भीरुश्रमर्ण तद्‌ तद्‌ भयकारणनियृत्त्युपकब्धिपृवंकम्‌ , ग्रोदांवरीतीरे च॑ सिंहो: 
पलब्धिरिति व्यापकविरुद्धो पलब्धिः ( काव्यप्रकाश पत्चमोछासान्त )। 

दोषप्रकरण में मम्मठ ने प्रायः वे ही उदाहरण दिए हैं जो महिमभद्ठ ने द्वितीय विनर में 
दिए थे। न केवल इतना ही, उन्होंने उन पद्मों के सुवारे रूप भी अधिकतर ज्यॉ-के-त्यौँ अपना 
लिए हैं । प्रक्रमन्ेद में प्रकृतिप्रक्रममेद का उदाइरण व्यक्तिविवेककार ने पाये निशाय[ः०* 
देया है और उसमें 'निशापि यात्रा” का रूपान्तर 'गता निशापि! किया है। मम्मट ने इसे 
न्‍्यों-का-त्यों अपना लिया है ( द्र० सप्तम० भग्नप्रक्रत्व )। इसी प्रकार 'यश्ोंघिगन्तुं०? पद में 
सुखभी *, महीम्तः पुत्रवतः पद्म में 'अपत्यवतः, 'काचित्‌ कीर्णां०” पद्म में 


भूमिका 


*काश्रिदू० भ्रनुविद्धु: तथा “कम्पमापु£ ये रूपान्तर मम्मट ने व्यक्तिविवेक से ज्यों के-त्यों अबन 
लिए हैं। अन्य उदाहरणों में भी मम्मट ने व्यक्तिविवेक के निर्देशों पर अपनी बुद्धि चलाई है 
उद्ाहरणाथ व्यक्तिविवेककार ने ते ह्िसालयमामन्ध्य०! पथ में 'सिद्ध॑ चास्मे! के 'इदं पद! को 
जोड में 'तद्विस्रृष्टाः पद में भ्री. 'इृदूं पद! का अयोग आवश्यक बतलाया था, किन्तु छन्‍्दोयोजना 
में उसके न जमने से कोई रूपान्तर नही दिया था--भगवन्त, शूलिनम 'हृदमा' पराम्श्य 
तेनेव तत्परामर्शः कतुं युक्त, न 'तदा! (५० २९२ ) | मम्मट ने पाठान्तर में 'अनेन विसष्टाः” 
ऐसा प्रयोग दिखलाया । निश्चित ही उन्होंने महिमभद्ट के मीन को सुखर करने की उदारता 
बरती किंतु वे उस मौन का कारण दूरन कर सके। “गाहन्तां महिषा०? पच्च में महिमसट्ट 
ने 'विस्रब्ध क्रियर्ता वराहततिभिसुस्ताक्षतिः” को 'कुपेन्व्वस्तभियों वराहततयों झ्रुस्ता- 
च॒ति? इस प्रकार बदला था । मम्मट ने उसे 'विखब्ध रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षति? इसप्रकार 
बदला । निश्चित ही उन्हें महिम्रभट्ट के रूपान्तर में विद्रब्धपद का अभाव खटका जिसके 
लिए उन्होंने “अस्तभिय/ पद दे दियाथा। किन्तु वे अपने थाठ में सूकरों की पाँतों को न 
ला सके जिसे 'स पढ्वलोत्तीणंवराहयूथानि' में कवि भुला न सका था। कदाचित मम्मट को 
तत्ि के साथ आए बहुवचन में व्यथेता या पुनरुक्ति प्रतीत हुई, जिससे 'सूकरवरा:? पाठ करलने' 
पेर मी बे न छूट सके, क्योंकि वर? शब्द वहाँ भी अनावश्यक ही है, म॒स्ताक्षति 'तो अत्येक 
सूंकर करता है १ इसंके अतिरिक्त 'क्रियतां! को प्रकृति को वे रक्षित ने रख सकें और उन्हें. रच? 
भातु का प्रयोग 'करता पडा, जिससे ऐसा कुछ कृत्रिम थथे सिकरूता है कि जैसे मुस्ताक्षति कोई 
तानेजाने में फैला सूत है जिसका वल्न बुनना है। फिर यदि ' चतुराई दिखलानी थी तो 
आत्मनेपद के प्रक्रम के निवाइ में दिखछानी थी जो मह्मिभट्ठ के ही समान मस्मट के पाठ 
में भी टूटा ही हुआ है, वे गाहनतास , अभ्यस्यताम , रचयन्तु या कुव॑न्तु, लमतास!-+ 
इसप्रकार आत्मनेपद के उपक्रम और उपसंहार में मम्मट भी महिमभट्ट के ही समान अपना 
पोठ जमा नहीं सके । / 


दोष्पूं के विवेचन में मम्मट के काव्यप्रकाश और व्यक्तिबिवेक की एकरूपता स्वत्ताम॒विषेवा- 
बिमझे आदि से भी बहुत स्पष्ट है। महिमभट्ट ने अपने द्येषविवेचन की स्वोपजर्ता का संकेत 
दिया है ( १८४ ए० स्वक्ृतिषु ० तथा अन्तिम इछोक ) | वे अपने आप को. कवि भी स्वीकार 
करते हैं।। मम्मट में दोनों ही बातें नहीं मिल्ती। उनका पहला 'नियतिक्ृत०” पद्य भी 'अपूर्य 
यद्‌ वस्तु» इस छोचन के मंगल पर निभर है अतः काब्यप्रकाशकार का व्यक्तिविवेककार पर 
प्रभाव मान्नना संभव नहीं है । 

विषय और सापा का इतना अषिक साम्य मिलने पर , मम्मट के काव्यप्रकाश से महिमभट्ट 
के व्यक्तिविवेक को पूर्ववर्ती न मानना तके को भरे ही रुचे हृदय को तो नहीं रुचता । मम्मट 
का समय भोज्ध और देमचन्द्र के बीच का है, क्‍योंकि उदात्तालब्वार में उन्होंने भोज पर निर्मित 


भामका 


“यद्‌ विद्वदूुभवनेजु भोजनपतेस्तत््यागछीकायितस््‌? यद पद्म उद्धृत किया है और देमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन की विद्ृति में व्यक्तिविवेक के हीं समान काव्यप्रकाश को भी पंक्तिशः 
अपना लिया है। भोज का १०७८ वि० सं० का अभिलेख उपलब्ध है। अतः देमचन्द्र के ११४१ 
३० और भोज के १०२१-३२ ३० समय के बीच मस्मद का होता निश्चित है। काव्यप्रकाश की 
उपलब्ध टीकाओं में माणिक्यचन्द्र की टीका 'संकेत? सबसे पुरानी है | श्सका निर्माण ११५८ ई० में 
हुआ था। संकेत में भी प्राचीन टीकाओं के निर्देश हैं अतः काव्यप्रकाश ११०० ईं० से पहले 
की ही रचना सिद्ध होता है | इस प्रकार यदि मम्मठ को ११०० ई० का भी'मान लिया और उत्त 
सदर्भी के आध्षार पर महिमभट को उनसे आरचीन माना जाय तो महिममटइट १००० ३० से 
सीचे के सिद्ध नहीं होते । 

इस अकार महिमश्नट्ट के व्यक्तिविवेक का रचनाकार १००० से १०५० अथवा ११०० ई० 
तक सिद्ध होता, है । े है. ० ९, 


$ 


व्यक्तिविवेक की अस्तपुष्पिका से स्पष्ट है कि उनके पिता का नाम थौये था और गुरु का 
अयामलिक । श्यामलिक को उन्होंने महाकवि कहा है, किन्तु ऐसे किसी महाकाव्य क्षी अभी तक हमें 
सूचना नही है. जिसके रचयिता का नाम इ्याम॒लिक हो | पादताडितक नामक भाण के रचयिता 

य ही श्यामलिक हैं, कितु उन्हें नाटककार और कवि कहा जा सकता है, महाकवि नहीं । फिर 
पादताडितक गशुप्तयुग के मध्य या उत्तर कैब्ल की रचना है । डॉ० बरो के अनुसार डॉ० मोतीचन्द्र 
ने स्वसंपादित चतुर्भाणी की भूमिका में पादताडितक को ३० ४१०-१५ के बीच कौ कृति माना 
है। घटनाएँ, उल्लेख, चित्रण और सामाजिक स्तर के अतिरिक्त भाषा के आधार पर हमे भी 
'पादताडितक बाणभट्ट के पहले और कालिदास के बाद की रचना प्रतीत होती हे । ग॒प्तयुग का 
सौन्दयंकाल जब जनमानस को आन्दोलित कर ढक गया तब नागर जीवन मे जिस इन्द्िय- 
परायणता ने घर कर लिया था वह दृषयुगीन कादम्बरी के जरदुद्रविड धार्मिक और शुद्र॒क के 
मृच्छकटिक से स्पष्ट है। पादताडितक में तो हम उसका और भी बीसत्स रूप पाते हैं। यह न 
तो सौन्द्येसमृद्धि के समय में सम्भव है जिसमें रूप को पापवृत्ति नहीं माना जाए और न 
आठवीं शर्ता के बाद के अकमंण्यता के समय में, जब भारतीय जनमानस विकेन्द्रित अधिक था । 
सस्कृत के तत्कालीन माघ, हरविजय आदि प्रतिनिधि कावम्यों से यह तथ्य स्पष्ट है। यह युग 
रूढियों के अनुवाद का युग था, सौन्दय के साक्षात्‌ दशेन का नहीं | इसीलिए इस समय शब्दों को 
नक्काशी अधिक दिखाई देती है, अर्थनिमरता और रसपिच्छछता कम । युग के बिम्बविधान के 
तो उनमें प्रायः असाव ही है । यह संभव नही कि पादताडितक ऐसे युग की रचना हो । क्षेमैन्द्र तक 
तो उसके सामने टिक नहीं पाते। णेसी स्थिति में पादताडितक के श्यामकिक को मर्िमभद्ठ के 
समय १०००-११०० इ० तक खींचना संसव नही है । पादताडितक को' अभिनवशुप्त ने अपनी 
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अभिनवभारती में उद्धत किया है। निमश्वित ही उसके रचयिता इ्यामलिक उनसे भी अधिक 
प्राचीन हैं। फलतः मदिमभद्ट के युरु भ्यामलिक कोई और ही कवि हैं। 

महिमभट्ट ने अपने तीन नातियों का उछेख किया हैं ( १) क्षेम, (२) योग और (३ ) 
भोज | प्राचीन संस्करणों में भोज” की जगह 'साज! छपा है| हमने उसे कल्पना से ही भोज मान 
लिया है। महिमभट्ट ने इन्हें विद्वानों के बीच न्यायशालर के लिए प्रसिद्ध बतलाया है। इन तौनों 
के पिता का नाम भीम है, जिन्हें अमितगुण कहा गया है। भीम महिमाचार्य के पुत्र भी हो सकते 
है और जामाता भी | हमारी दृष्टि में इनको पुत्र ही होना चाहिए । मातृकुछ में दौद्ित्र को उसके 
पिता के नाम के साथ न पुकार कर उसकी माता के नाम के साथ पुकारा जाता है और यही 
स्वाभाविक भी है । थैये, महिमा, भीम, क्षेम, योग, भोज, ये नामपद भी ऐसे हैं जो एक दी 
घर में संभव हैं। जामाता का नाम श्वशुर जैसा ही हो यह निश्चित नहों है। डॉ० काणे ने 
“ौन्नाणां! न कहकर “छा? कहने पर भीम और महिमभट्ट के बीच ससुरजमाई के नाते पर 
जोर दिया है । पौत्र कहने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिक हो जाता है किन्तु नप्ता कहने 
पर पौत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौद्दित्रत्व भी । ससुर-जमाई का संबन्ध ही बतलाना था 
तो महिमभट्ट 'दौषह्दिश्नशेसयोगभोजानास”! लिख सकते थे। यहाँ 'दौद्दित्रत्व” में कोई विधेयता 
विवक्षित नहीं है जिससे उन्हें समास करने में विधेयांत्रिमश का भय होता । सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि लोक में नाती शब्द अधिक प्रचलित है, पोता या ढोग (<थौता < दौदित्र | शब्द कम ॥ 

के 


महिमभट्ट का निवासक्षेत्र कश्मीर है यह उनके परावाणी को किए प्रणाम तथा राजानक 
उपाधि से स्पष्ट है।.._ * 

महिमभट्ट ने 'तरवोक्तिकोश” नामक अन्य भी झोई काव्यशास्रीय ग्रन्थ लिखा था यह उनके- 
द्वितीय विमशे में किए स्वभावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है ( प० ४५२-३ )। प्रतिभातत्त्त का जो” 
निरूपण उस ग्रन्थ से मदिमभट ने यहाँ अस्तुत किया है वह संपूर्ण संसक्षत काव्यशास्त्र में अनूठा 
है। ऐसी सूक्ष्म और तत्त्वस्पशिनी अश्ा कान्य के उस अंश में, जिसे निगूढ और पिदित माना जाता 
है, विशद्ता के साथ और कितनी दूर तक न गई द्ोगी ! दुःख है फ्रि यह ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहीं है * 


भ्रन्थ का ग्रतिपाद 


भारतीय काव्यस्ितन काव्य की असाधारण विशेषताओं की खौँज में अलंकार और गुण 
तत्त्व के बाद--- 
अथेः सहृदयश्काध्यः काब्यास्मा यो व्यवस्थितः । 
धाच्यप्रतीयेमानाव्यों तस्थ भेदाबुभो स्छतो॥! 
बार, क्यों हो; पहली बार 'प्रतीयमान अर्थ” तक पहुँचा वह सचझुच परिपूर्ण हो गया। इसे 
सभी चितजी मे पकस्वर है सैयीकार कर लिया । कहा गया कि यह अथे नारी अह में आमूषणों से 
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अढग प्रतीत हो रहे लावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं॑० ] के समान है, या इसके सौभाग्य 
(विक्रोक्तिजीवित०] के समान है, श्से भौं मान लिया गया । और आगे बढ़ कर कहा गया कि वस्तुतः 
यह प्रतीयमान अथे ही काव्य की आत्मा है--'काव्यस्यास्मा स एवार्थः” तो उसे भी बहुतों 
ने मान लिया। ( महिमभट्ट ने भी 'काव्यस्थास्मति संझिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ 
विमंति:--कह कर उसे कांव्यात्मा स्वीकार किया ही है ) इसप्रकार काव्याथ के दो भाग और 
दोनों में द्वितीय 5प्रतीयमान की सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यशाल्र के प्राय: सभी 
चिन्तकों कौ मति संवादमयौ रही, उनमें ऐकमत्य रहा । किन्तु इस प्रतीयमान की अतीति में ज्यों- 
हो कारण की सीमांसा शुरू हुईं, विसवाद खड़ा हो गया, जिसका अन्त अभीतक नही हो पाया 
है। कारण की मौमांसा में दो प्रसुख दल खड़े हुए जिनमें एक व्याकरण-मतानुयायों हे और 
दूसरा न्यायानुगामी । दोनों में प्रथण दल के प्रथम समर्थक्त प्रतीयमान अथे की स्थापना करने 
वाले स्वयं ध्वनिकार हैं। व्याकरण शास्त्र में अनित्य वैखरी से अर्थशान मानना असंभव देख 
एक नित्यवाणी की कल्पना को गई है । नित्यवाणी आकाश या समुद्री जल के समान सामान्या- 
त्मिका है । किन्तु अनित्यवाणी उसे अपने रूप में व्यक्त करती है । एक प्रकार से अनित्यवाणी टा्चे 
के समान है और नित्यवाणी दौवाल के समान | ठाचे का आकार जैसा होता है उससे बैसी 
ही प्रकाशकिरणें निकलती हैं और उसी आकार में मित्तिअश व्यक्त होता है। इसप्रकार व्याकरण- 
शासत्र ने अनित्व और नित्यवाणी या शब्दों में व्यकग्यव्यण्जकसाव स्वीकार किया था। सर्वविदित 
है कि उन्होंने जहाँ वेखरी वाणी का निवंचन किया वहाँ उसे नाद या गढगढ़ाहुट के पर्याव 
ध्वनि शब्द से पुकारा है। ध्वनिकार कौ शब्द अर्थ और प्रतीयमान अर्थ में व्याकरण की उक्त 
कल्पैना का बहुत कुछ साम्य दिखाई दिया। प्रतीयमान अर्थ जैसे अव्यक्त होता है वैसे ही 
व्याकरण का नित्यशब्द । नित्यशब्द की अतीति में जैसे कारण माना जाता है अनित्य शब्द, 
काच्य में दैंसे - ही प्रतीयमान की प्रतीति में कारण होता है वाच्य और उसके साथ' उसका वाचक 
इतने साम्य पर ध्वनिकार ने यह समझा कि व्याकरण में नित्यानित्य शब्दों के बीच जो;न्यकूस्य- 
व्यक्षकभाव सम्बन्ध स्वीकार किया गया है वही काव्य के वाच्य प्रतीयमान में भी स्वीकार कर 
लिया जाय । और उन्होंने उसे स्वीकार कर भी लिया। उन्होंने प्रतीयमानाथ की प्रमुखता वाले 
काव्य को ऐसा नाम दिया जिससे व्यञ्षता करी सिद्धि के किए उन्हें व्याकरण की ढाल मिल 
जाय । वह नाम है ध्वनि! । अथ यह कि कोई सी विचारक वाच्य और प्रतीयमान के सम्बन्ध 
को व्यदग्यव्यक्षमावरूप सिद्ध करने का प्रश्न काव्यशाञ्त्री से न करे, ध्वनि सुनते, ही वह 


व्याकरण की ओर मसुड़ जाय। काव्यशास्त्री ध्वनिकारों का कहना है--विद्वानों में सिरसौर हैं 
व्याकरणशास्री, क्योंकि व्याकरण ही सब॑ शा्जों की जड है, अतः उनका बतलाया रास्ता सही 


है या गलत, उन्हीं से पूछा जाये, हम तो उनके अनुयायी है-- 
अर्थम हि विद्वांसी वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविधानाम ते हि भ्रुयमाणेषु 
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वणपु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथवान्यस्तन्मतानुसारिसिः सूरिभिः काव्यतत्वाथंद्शि- 
भिर्वाच्यवाचकर्ससिश्ः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यक्ञकत्वसास्थाद्‌ ध्वनिरित्युक्तः । 
( ध्वन्यालोक १ ) 

जब न्यायानुगामियों ने कहा कि प्रतीयमान के प्रति वाच्य को देतु मान लिया- जाय ओर 
दोनों में व्यल्ग्यव्यक्षकभाव की जगह गम्यगमकभाव ही मान छिया जाय तो अपनी व्याकरण 
भक्ति से प्रेरित हो उन्होंने उसमें वेषम्य दिखला दिया। अनुमान एक प्रमाण है। उसमें वही 
डेतु देतु होता है जो अव्यभिचारी और निश्चित हो। वाच्य का प्रतीयमान के साथ ऐसा सम्बन्ध 
नहीं होता । तात्पयबृत्ति वाको को उन्होंने चुप करने के लिए कह दिया कि तात्पर्या4 तो उसी 
अथ को माना जाता है जो अथ वही शब्दतः कथित हो, हर किसी को नहीं । अन्यथा पूर्व कहने 
का तात्पय पश्चिम में माना जाने लगेगा और पश्चिम कहने का पूव में । अधिक क्षोदक्षेम करने 
पर 'बोदूधू, स्वरूप, सख्या,; प्रतीतिकाल, आश्रय, विषय” आदि में भेद दिखछाकर इतर चितकों 
का सुँह बन्द करना चाहा। 

इन व्याकरणानुगामी काव्यमागियों ने व्यक्षना को शब्द की अभिषा जसी ही भिन्न शक्ति 
स्वीकार कर लिया। इन्होने कहा 'सुरभिमांस भुझ्ले! आदि में सुरभि आदि*शब्द प्रकरणादि 
के अनुसार यदि 'छुगन्ध! रूषी अर्थ बतलाते हैं तो दूसरे गाय” आदि अथे भी क्तलाते ही है। 
पहला अर्थ अभिषा से प्रतीत हो जाएगा, दूसरे के लिए अभिषा कारगर नहीं झेगी क्योंकि उसे 
अकरण भादि बाधित कर देंगे, अत: दूसरे के लिए “यज्षता माननी होगी, क्योंकि भुख्याथवाधादि 
के अभाव से यहाँ छक्षणा भी नहीं होंगी। इसी प्रकार “गज्जायां घोष: आदि में शैज्यपावनल 
की अतीति में न आमिधा कारण होगी. और न लक्षगा, क्योंकि शैत्यपावनत्व में न तो गगा शब्द 
का संकेत है और न मुख्याथंबाघादि । अतः व्यक्षना को ही बहाँ भी कारण माना । श्सप्रकार 
अब्द और अर्थ दोनों में व्यक्षना का अस्तित्व स्वीकार किया गया।, इन्होंने और भी आगे बढ़कर 
व्यज्षना को ध्वन्ति नाम दिया तथा उसकी उत्थानभूमि शब्द और अर्थ, उसके गन्तत््य या 
लक्ष्य, प्रतीयमान तथा इन सब को समष्टि काव्य को भी ध्वनि नाम दे दिया-- 


'यत्राथ: शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनीकृतरवा्थों । 

व्यडूक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥? 
इसप्रकार प्रतीयमान अर्थ की उद्भावना से संस्क्त काध्यशासत्र को समृद्ध करने के ही साथ इन 
ज्याकरणानुधावी आचार्थों ने काव्य को ध्वनिमय बना डाला । 


व्यक्तिविवेककार महिसभुद्ठ ने ध्वनि के इस भरद्दाप्रपन्न को चुनौती दी । यूँ तो' चुनोत्ी 
अनोहर कवि ने भी दी थी जैसा कि ध्वत्यालोक में उद्धत बस्मिश्नास्ति न वस्पु०' इत्यादि पच से 
सुई, है. भदनुतयक ने मी,भाव्यमावकमाव तथा भोज्यभोजकरमाव, नामक व्यापारों की.कल्पना 
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कर व्यज्षना को अमान्य ठहराया था, वक्रोक्तिजीवितंकार नें भी प्रकारान्तर से, ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन किया था, किन्तु महिममट्ट ने न्‍्यायवादी पक्ष से उसका' विरोध किया। न्‍्यायवाद को 
आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक में ही उद्धत कर दिया था अतः महिमभंद्द को उसका प्रवर्तक तो नहीं 
माना जा सकता, अथापि इंस मत को संरम्भपूवक प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथ/ और अन्तिम बार' 
ही को है। इस प्रकार प्रतीयमान अथ की प्रतीति में अनुभिति कौ कारणना तथा ध्वनि की. 

अनुमितिरूपता ही व्यक्तिविवेक का प्रतिपाथ है । “ 

महिमभट्ट ने काव्य की अर्थवोधप्रक्रिया की तात्त्विक मीमांसा कर शब्द और अथे के विषय" 
में दो निष्कर्ष निकाले हैं। शब्द के विषय में उनका कहना है क्कि उसमें केवल एक शक्ति का 
होना संभव है जो अभिषा से अतिरिक्त नही हो सकती, णएकाधिक शक्तियों का शब्द में रहना 
कथमपि संभव नहीं । इस पर उनका तके यह दै कि एकाश्रित अनेक शक्तियों में परस्पर निरपेक्षता 
दिखलाई देती हैं, जैसे अधि की दाहकता, पाचकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों में | शब्द कौ: 
तथाकथित व्यज्षना अथवा छक्षणा इसके विपरीत अभिधाश्रित हे । 

दूसरा तक यह भी दिया जा सकता है कि शब्द कर्म और शांत के ही समान ठृतीयक्षणनिष्ठ- 
ध्वंसंप्रतियोगी है, अर्थात्‌ उसका अस्तित्व केवल दो ही क्षणों तक रहता है--प्रथम क्षण वह जिसमें 
उसका उच्चारण या ज्ञान होता है और दूसरा क्षण वह जिसमें उससे अरथशान होता है, तीसरे क्षण में 
अथशान के बाद वह समाप्त हो जाता है ७ झ्ञद सर्वमान्य और अनुभवसिद्ध है। ऐसी स्थिति में 
अभिधा द्वारा अर्थज्ञान कराने के बाद दब्द का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अतः उससे अपराध 
के शान तथा उसके लिए लक्षणा या व्यज्षना नामक अपर शक्तियों की करपना निमूल है | शब्द का 
सस्कार शं॑ब्दात्मक नही होता, न तो उससे प्रतीत अथ का ही । 'ये दोनों ज्ञानात्मक होते हैं । शान 
एक भिन्न शुण है | वह झ्ब्द रूप नही है । उनसे हुई अपराथ की ग्रतीतिं में वे ही कारंण माने जाएँगे, 
शब्द तहीं। मम्भट से लक्षणा को वस्तुतः अर्थंगत व्यपार ही माना भी है। “लक्षणा55रोपित३: 
क्रिया--दरा उसे शब्द का वास्तविक नहीं आरोपित व्यापार स्वीकार किया है। सच भी है। 
धाज्ञाजी पर घर कहेने पर आधाराबैयभाव के न बनने से जब गंगाजी का अथ्थ गंगातट-किया 
जाने छगता है तब गंगा शब्द सेहीं उससे अभिहिंत प्रंवाहरूपी गंगाअर्थ प्रस्तुत रहता है । उससे” 
तदं तक पहुँचा जाता है। दूसरे शब्दों में' गंगा शब्द ओता के मस्तिष्क को प्रवाह के पास पहुँचा 
देता है, फिर प्रवाह पर से वह तट के पास पहुँचता है। स्पष्ट हो मस्तिष्क को तट के पांस,पहुँचाने 
का व्यापार प्रवाह में रहता हैं । यह प्रवाह काव्य सें शब्द से ही विदित होता है अतः उस व्यापार को 
शब्दनिष्ठ भौ मान लिया: जाता है। जो न्याय करण और कारण का भेद करता है, और जो 
ध्वनिवादी अभिनवशुप्त मीमांसक को प्रपत्र के प्रति जनक कहकर उसकी बात इसी भेद को स्वीकार 
करके काटते हैं वे लक्षणा को शब्दाश्रित मान कैसे लेते हैं ? ठीक यही तके व्यक्षना के लिए है । 
अम धारमिक०' में या 'निशशेषच्युतचन्दुनं! आदि में जहाँ अभिषेय से विरुद्ध प्रतीयमान अथेः 
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भासित होता है वहाँ द्वितीय विरुद्धार्थ की प्रतेति तक शब्द का रहना संभव ही कैसे ? जहाँ 
अभिषा यदि जाति आदि विशेषण का ज्ञान कराकर व्यक्ति आदि विशेष्य के ज्ञान तक टिक नहीं 
पाती, वहाँ अभिषा के ही समान तृतीयक्षणप्रध्वंसी शब्द अभिषेयाथ कें आगे अपरार्थज्ञान तक 
केसे टिक सकता है? अनेकार्थक शब्दप्रयोग स्थल में “भद्गात्मनों दुरधिरोह०- आदि पच्नों के 
अनेकाथंक पदों से दोनों अर्थ पहले ही अमिधा द्वारा विदित हो जाते हैं, एक्रार्थ में अभिधा का 
संकोच बाद में होता है, और दोनों अर्थों के उपमानोपमैय भाव आदि संबन्ध की प्रतीति तक उन 
शब्दों का अस्तित्व मानना संभव नहीं है । । 

अपराथ की प्रतीति के लिए शब्द की आवृत्ति मानना इसलिए, संभव नहीं कि आवृत्ति उस 
शब्द के अथ ज्ञान के आधार पर ही संभव होगी, तब सीधे अथज्ञान से ही अपराध का ज्ञान 
मान छेना झुकर होगा | एक यह तक भी किया जा सकेगा कि यदि शब्द की आवृत्ति मानी जाती 
है तो उसकी अभिधा की भी आवृत्ति मान लो जाय और उसी द्वितीय अमिधा द्वारा अपराथ का 
ज्ञान मान लिया जाय । योगरूढस्थल में रूप़ि द्वारा योगार्थ के अपहरण की बात इसलिए अमान्य 
है कि दूसरे रूढ शब्द के प्रयोग से अथवा कविप्रतिभासंरम्भ के प्रत्यय से योगरूढ शब्द की 
रूढि अवश्य ही शियिल हो जाया करती है । रूढि यदि अपराथप्रतीति में अभिधा का निरोध 
करती है तो व्यक्षना का क्यों नही करती ? व्यञ्ञना उसके निरोध से ही पैदा होती है ऐसा कहने 
से शब्द में रुपढि के रहने पर भी अपराथ्प्रत्यायकता की सिद्धि हो जाती है। इस आधार पर 
रूढि के नियंत्रण में शैथिल्य को कल्पना फलवृलात्‌ अवश्य ही मानी जा सकती है। जब रूढ़ि के 
औधिल्य का एक कारण माना जा सकता है तो दूसरे की मानना झी असंगत नहीं । 

वस्तुतः शुब्द एक जड़ और तटस्थ पदार्थ है, उसमें एक ही शक्ति संभव है--एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक संक्रान्त होना, जो बाण या वायु आदि में देखो जाती है, जिसे अथंवाचकता कहते 
हैं बद शक्ति हमारे मानस में रहते वाले शाब्दशान में रहती है। हमारे मानस में एक ओर 
आशब्दशान रहता है दूसरी ओर अथैज्ञान। हम व्यवहाराध॑ दोनों ज्ञानों का संबन्ध मान ढ़ेते दे । 
यह संंबन्ध संस्कारात्मक होता दै । जब शब्दशान, अथज्ञान और दोनों के मध्यवर्ती संबन्धात्मक 
शान की तीनलड़ी खंखछा का कोई एक पाश्व जागता है तो अन्य पाश्वे भी जाग उठता है, इसी को 
व्याकरणशास्यों ने शब्द और अर्थ का दाम्पत्यू, अभेद, ऐक्य मान लिया है। वस्तुतः शब्द में 
कोई शक्ति नहीं रहती । 

अर्थ का जहाँ तक संबन्ध है सहिमभट्ट का कहना है कि अर्थ की शक्ति शब्दशक्ति नही मानी 
जा सकती । अतः उसे अनुमान आदि के समान काव्येतर तत्व ही मानना होंगा । नहीं ते अनुमान 
को भौ काव्यांग मानना होगा जिससे काव्याकाव्यत्व का विवेक असंभव हो जाएगा । 

अथे की शक्ति का निवेंचन करने के लिए म्रह्िमभट्ट ने अथगत संबन्धों का विश्लेषण किया 
हैं। उसमें उन्होंने अनेक उद्राहरण देकर सबंत्र साध्यताधनभाव का अस्तित्व जतछाया है। 


भ्रुमिका १५. 


चौक्याथ में विध्यनुवादभाव रहता ही है । उसमें विधेय साध्य होता है क्योंकि वह भसिद्ध रहता है । 
'फलतः शेषार्थ उसके साधक होते हैं । 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूत भव्यायोपयुज्यते!'--सिद्धान्त 
चलता भी है। यह साध्यसाधनभाव लोक, शाख्र और अनुभव से सिद्ध रहता है । श्सके उदाहरण 
चृष्ठ ५१ से ५६ तक इसी ग्रन्थ में दे दिए गए हैं । यही साध्यताधनभाव वाच्य तथा प्रतीयमान 
के बीच भी रहता है। 'शुर पंडित और सेवापद्ध के लिए पृथिवी सोना फूछती है ।--इससे जो 
यह अर्थ निकलता है कि शूर आदि को संपत्ति सुलभ होती है? इसमें पूर्वोक्त अर्थ कारण ही तो है ? 

व्यकूग्यव्यक्षकता उन्हीं पदार्थों में रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीति में क्रम नहीं 
रहता। घट और प्रकाश दोनों पूर्वसिद्ध रहते हैं, प्रकाश और घटक्ञान होने में कोई क्रम भो 
नहीं दौखता, अतः वहाँ व्यंग्यव्यंजकमभाव माना जाता है। काव्याथों में वाच्याथ और प्रतीयमानाथ 
की प्रतीति सत्र क्रमिक होती है। कहीं क्रम रुक्ष्य होता ओर कहीं अरुक्ष्य । अतः इनमें कार्य 
कारणभाव ही मानना उचित है। कार्यकारणभाव संबन्ध मानने पर अनुभिति का माना जाना 
भी उचित है। 

महिमभट्ट के इन तर्कों पर व्यक्षनावादी व्याकरणभक्तों का यह कथन अमान्य है कि अनुमान 
शक प्रमाण है, उसमें वही देतु देतु होता है जो निश्चित और शआ॥आरमाणिक हौता है क्योंकि 
महिमभद्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा कि प्रतीयमान की प्रतीति में प्रमाणात्मक अनुमान कारण 
हैं। हेत्वाभास से जो अनुमिति होती है. वह किसी भी दाशैनिक को व्यञ्षना रूप से मान्य नहीं 
है! उसे सभी अनुमिति ही मानते हैं, केवल अमात्मक नहीं मानते। व्यवहार में यह अनुमिति 
अतिपद काम में आती है । आज इसी अनुमिति ने पुरातत्त्वेतिहास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत 
किया है। सब्रसे बड़ी बात तो यह है कि काव्य में प्रमाणाप्रमाणत्व की अपेक्षा भी नहीं है । 
आस्वाद छाम के लिए यहाँ अग्रामाण्य या आह्ाययता ही अधिक महत्त्व रखती है। रूपक उत्प्रेक्षा 
अपडहृति, अतिशयोक्ति श्सीलिए चमत्कारी हैं। रस में इस अप्रामाण्य का सहयोग है ही | 
ऑंकुक का चित्रतुरगन्याय अभिनवगुप्त को भी अमान्य नहीं है। इसीलिए तो आलंकारिक 
आचार्यों ने बौद्धों के-- 

“मणिप्रदीपभ्रभयोग णिलुद्यासिधावतोः । 


मिथ्याज्ञानाविशेषेडपि विशेषो3्थक्रियां प्रति ॥* 
इस वाक्य को वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुदराया है । 


सब कुछ के बाद देखना तो यह है कि जो ध्वनिवादी इसप्रकार दूसरे सिद्धान्तों का साहित्य में 
सांगोपांग समन्वय देखना चाहता है और उसके अभाव में उन्हें अमान्य ठद्वराता है इसका अपना 


स्वयं का ध्वनिम्त्‌ अपने मूल से काव्य में कितना सांगोपांग समन्वित हो पाया है । व्याकरणवादी ध्वनि 
को केवल शब्द और वह भी अनित्य शब्द तक सीमित मानते हैं। इसे न तो शक्ति रूप मानते 
न नित्यशब्दरूप और न उनके शास्प्रवाक्यों से अभिन्न दी। किन्तु ध्वनिवादी काव्यशाश्री 


१६ भूमिका 
वाचक, वाच्य, व्यज्षदा, प्रतीयमुन और काव्य सबको ध्वनि कह देते हैं। व्याकरणशास्त्री केंए 
प्रतीयमान अर्थ भी'शब्दात्मक ही है, काव्यशास््रियों का प्रतीयमानाथ केवल अथात्मक है | शब्दात्मक 
कदापि नही । शब्द प्रतीयमान केवल तन्त्रशाल में होता है जहाँ वीजमन्त्रों की लिपि संकेतों 
द्वारा चौतित की जाती है जो उच्चार णात्मक नही होती, स्वरूपमात्र से प्रस्फुटित होती है । यथा-- 

/वियदीकारसंयुक्त वीतिहोन्रसमन्वितम््‌ । 

अधन्दुरूसितं देव्या बीज॑ सर्वर्थभाधकम्‌ ॥? 
अथवा नेषध का--अवामावामार्घे सकलसुभयाकारघटनास्‌*--पत्र । इसे प्रहेलिका तो माना 
जा सकता है काव्य नही । काव्य में 'रुचि कुक! आदि में जो अइलीलाथबोतुक पद निकरता माना 
जाता है वह भी उच्चारणात्मक़े हे ,अतः उसे ब्योतित नहीं माना जा सकता 'निमीलिताक्षीक 
भियामरावत्ती? मे नागेश ने जो 'मरावती? की प्रतीति के कारण सन्धि को अश्लील कहा है वहाँ 
अश्लीलता विना पद के तो प्रतीत नही हो सकती और पद का वहाँ उच्चारण हो हो रहा है। 
अतः काव्य में प्रतीयमान हो सकता है केवल अथे। जब कि व्याकरण में प्रतीयमान है 
केवल शब्द । दूसरा वैषम्य यह है कि नित्यशब्दरूपी प्रतीयमान का व्यक्षक व्याकरण में केवल 
अनित्यशब्द माना जाता है, वह भी व्यज्ञक माना जाता है स्वरूपतः। उससे अर्थैप्रतीति नही: 
मानी जाती । अथप्रतीति मानी जाती है प्रतीत हुए नित्यशब्द से । अतः अर्थंग्रत्यायक व्यापार 
जिसे वहाँ केवल अभिधा रूप माना गया है इस व्यक्षक शब्द में नहीं रहता। इस प्रकार 
व्याकरण के व्यक्षक्ष की व्यज्षना मे अभिधानिरपेक्षता है” और इसलिए वह ठाची या दौप॑क आदि 
के समाज ही है । उनमें अभिक्ा नही रहती । काव्य के व्यक्षक में अभिषा रहती ही है | निपात 
या पदैकदेश प्रूणं पद से निकलने वाली व्यक्षना को अमिधा के माध्यम से बढ़ाते हैं, अंतः उनमे 
सी अभिधानिरपेक्ष्ता नहीं है। जो छोक निपातों को वाचक नही मानते उन्हें तो अभिनवगण॒&ः 
के शब्दों से यह उत्तर दिया जा सकता है कि किसी ने खज्न का लक्षण किया कि खड्ड एक ऐसी 
वस्तु है जिसे ,भोढ़ा जा सकता है, :छूपेण जा सकता है, और विरोधियों द्वारा यह कहने पर कि 
ओढ़्ने भोर लपेटने योग्य वस्तु तो वल्ल कहलाती है खन्न नही, लक्षणकर्ता ने उत्तर दिया--हम 
ओढ़ने-छपेटने योग्य वस्तु को, ही-खब्.कऋहते हैं--यह “ऐसा ही है ।- भ[षाशास्र से सिद्ध है कि. 
प्रत्येक शब्द स्वतन्त्ररूप' ले ,वाचकृ हे । प्राणिनिश्याकरण के कुछ नियम कटने लगते हैँ अतः उन्हें 
वाचक न मानना वेज्ञानिक नहीं है। इसप्रकार व्याकरण का ध्वनिश्ब्द मेघ कौ गडगडाहुट के. 
ही समान आंवाचक या अंभिषाशुल्य है। संगीत के नाद से जेसे चेतना पर प्रभाव पढ़ता है 
और उसमें विकास, विस्तार या क्षोभ का स्फार होता है कवाचित्‌ वेसा हो कोई प्रभाव व्याकरण 
के ध्वरनिं शब्द से भी उनके तथाकथित स्फॉटनामक' नित्यशब्द पर पड़ता है। फिर व्याकरण ने 
शब्द को 'प्रतीतपदा्थंक ध्वनि? कह, और साहित्य ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार कर 
लिया तो-- 


भूमिका ॥ 


- 'सूध्नामुवृत्तकत्ताविरठगछगलद्रक्तसंसक्तघारा०, 'अछ्मरूमालि रुणाले/ 
आदि ध्वनिग्यार्मों में गरर्णों का आनुभविक अस्तित्व भी क्‍यों, स्वीकार नहीं करते ? ओजसिता 
और कोमलता अनुप्रास से व्यक्त होने वाले अलग धम हैं। यदि वे सहदय के हृदय में माने 
जाते हैं तो उन्हें काव्यगुण केसे माना जाता है। यदि अभिव्यज्ञकत्व सम्बन्ध से, तों यह अभिव्य- 
अकत्व अन्य पद ग्ञार्मों में क्‍यों नहीं रहता, उन्हीं में क्‍यों रहता है । कोई व्यावत्तक तत्व स्वीकार 
करने पर उसे ही गुण कह दिया जाएगा। केत्रल अनुप्रास व्यावत्तक होता तो “अकुण्ठोत्कण्ठया 
तूर्णमाकण्ठ॑०? पद्च में भी वह माना जाता। फिर गीनगोविन्द्र या गीतग्रौरीश की पदावली में 
केवल अनुप्रास ही है, माधुय नहीं ? 

इसलिए एक तो काव्यशब्दों को ध्वनि कहना ही नहीं था और यदि कहा तो केवल 
व्यक्षतात्मकता तक ही उसे सीमित नहीं रखना था और वहाँ तक सीमित रखना था तो फिर उससे 
शुर्णों के सर्वाभिमत अस्तित्व को नहीं हटाना था । 


स्पष्ट है कि ध्वनिवादी भी व्याकरण के ध्वनिसिद्धान्तः को संवक्मियों जसा का तेसा स्वीकार 
नही कर सका । उसे उसको अपने अनुरूप ढालना पड़ा । किन्तु आश्वय यह है कि अनुमितिवादी, 
तात्पयंवादी और अन्य वादियों से दूसरे दशनों के सिद्धान्तों के काव्य में अक्षरशः निर्वाह का 
वह आश्मद्द करता है । 


अनुमिति और ध्वनि के विषय में अश्यतर के निर्वाचन के लिए यदि दाशैनिकों कौ मतगणना 
हो तो अनुमिति को ९९%, मत मिल जाते हैं । ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है । शब्द 
से अर्थ के ज्ञान में अन्य दाशनिक पूर्व-पूे वर्ण संस्कार से युक्त अन्तिम वर्ण के अनुभव को 
कारण मानते हैं। संस्कार के उदबोध में विपयेय न होना शाब्दबोधस्थल में प्रकृतिसिद्ध है, अतः 
संस्कार से शाब्दबोध मानने पर वैयाकरण की नदी! की जगह दीन” के ज्ञान की सम्भावना 
का तके अमान्य है। स्फोटनामक नित्यशब्द की कव्पना व्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नहीं । वे यदि शब्द को नित्य मानते भी हैं तो किसी अनित्य शब्द की कल्पना नहीं करते। 
अनित्यता केवल कण्ठताब्वादिसंयोग में मानते हैं। अतः तब भी उनके यहाँ शब्दों के दो रूप 
नहीं रहते। और इसीलिए उन्हें व्यज्ञना की आवश्यकता नहीं पड़ती । व्याकरण जिसे अनित्य 
मानता है ये अन्य दाशेनिक उसी में अभिधा स्वीकार कर छेते है । इस प्रकार ध्वनिवादी जिस 
आधार पर अपना सिद्धान्त बना रहा था स्फोट नामक वह आधार ही विवादास्पद है । इसके 
विरुद्ध, अनुमिति चार्वाक को छोड़ सब को स्वीकार है। जहाँ तक उसके प्रामाण्य का प्रइन दे 
कहा जा चुका है कि काव्य में उसकी अपेक्षा ही नहीं रहुती । अप्रामाणिक अथवा देत्वाभासजनित 
अनुमिति को व्यक्षणा इसलिए नहीं माना जा सकता कि व्यज्ञना प्रकरणादिनिरपेक्ष होती हैं, 
दीपक घट कौ अभिव्यक्ति में नअकरण को देखता न देश, काल को | वक्ता, बीडव्य, की, 
वाक्य, वाच्य, अन्यसंनिधि कौ वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं। “अप्रामाणिक' अलुभिति में इन सत्र 
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की आवश्यकता होती है। य॒प्तचर व्यक्तियों की चेथ्राओं से, उनके रहन सहन, समय, स्थान 
आदि के ही आधार पर तो किसी तथ्य को ताड़ते हैं, उनका यह ताड़ना शिथिलानुमान ही तो 
होता है। उसे व्यक्षक कौन कहेगा ! काव्य में प्रतोषमान अथ की प्रतीति में प्रकरणादि भी 
सहायक माने गए हैं, परन्तु उतने पर भी ऐसे काव्य में व्यज्ञना स्वीकार कर ली गई, जब कि 
व्यञ्षना में प्रकरण आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती । यह केवल व्याकरण कौ अतिशय 
भक्ति का दुविपाक है। वस्तुतः यह भी वस्र के छक्षण को खह्द पर थोपने जेसी बात है। जहाँ 
व्यक्षना मानी जाती है वहाँ भी अनुमान का अस्तित्व स्वीकार किया ही गया है। मम्मट ने 
अभिनवगुप्त की रसप्रक्रिया का आरम्भ ही अनुमान से किया है 'स्थाय्यनुमानेडम्यास- 
पाटववताम! । शंकुक के 'चित्रतुरगन्याय” को वे मानते ही हैं। तो क्या प्रमदादि से स्थायी 
का अनुमान प्रामाणिक अनुमान है ? शकुन्तला का “आसीद विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम! आदि द्वारा जो अनुभाव वर्णित है क्या दुष्यन्तविषयक 
अनुराग के साथ उसका सम्बन्ध असंदिग्ध और प्रामाणिक माना जा सकता है। यह तो स्वय 
दुष्यन्त भी नहीं मानता । वह भा उसमें “कामी स्व॒तां पश्यति' कह कर सन्देह व्यक्त करता है। 
लछोकिक स्थिति में यह भी अनुमान हा तो है। यदि कोई मनचला युवक किसी साथ्वी सुन्दरी 
पर कटाक्ष कर दे और वह सुन्दरी मुकदमा दायर कर दे तो क्‍या उसे दण्ड दिया जा सकता 
है! कदापि नहीं। किन्तु जनमानस उसका सुनिश्चित अर्थ निकारू ही लेता है और थुवक अपनी 
चेष्टा में सफल ही रहता है। कितनी समृद्ध है यह संदिग्दीभुभिति १ 


अनुमिति का नाम सुनते ही लोग चौंकते इसलिये हैं कि वह तकी के साथ रहती है और तके 
करषोश होता है. अतः उससे चमत्कारानुभूति या आनंदसंप्लव में व्याधात की संभावना रहती है । 
किंतु यह अनुमिति अदालत की तो अनुमिति है नहीं और न बौद्धिक अखाड़ेबाजों की ही अनुमिति 
है, यह अनुमिति तो जीवन को पदे-पदे व्याप्त तथा बुद्धि के दीपक में स्नेह के समान हमारी अनु- 
भूतियों के मार्ग प्रशस्त करने वाली अनुमिति है, यह काव्यानंद के कृष्णाभिसार में विदग्ध दूती 
का काम करने वाली विद्युत्‌ है। यदि इसी बौद्धिकतन्तुसन्तान को व्यञ्षना कहा जा रहा हो तो 
विवाद केवल नाममात्र का है, तत्त्वतः तो दोनों एक हैं । न्याय की दृष्टि से उसे काव्यानुमिति कहा 
जा सकता है और व्याकरण की दृष्टि से व्यक्षना । इतना अवश्य है कि व्यञ्ञना की सत्ता भावकता 
पर निर्भर है, युक्ति और तक पर नहीं । भावकता काव्य में आवश्यक है किंतु काव्यशास्त्र में नहीं । 
शाख तो तत्त्वभीमांसा और तथ्यनिर्णय के लिए ही ग्रवृत्त होता है, चित्त में मिश्री घोलने के 
लिए नहीं । उसमें तके ओर अनुभूति के नम्न रूप को ही महत्त्व दिया जाना चाहिए | अनुमिति के 
मासने ओर व्यञ्ञना के खण्डन से काव्य का कुछ बिगड़ता भी नहीं है । ये तो काव्य कौ आत्मा 
आनंद के नौचे कौ सीढ़ियों है। अनुमितिवादी ने स्वर्य कहा भी है-- 


। थाड़ि विभावादिश्यो रखादीनां प्रतीतिः साउ्लुसान एवं अन्तर्भावमहंति । विभावालु- 
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“भावैव्यभिचारिप्रतीतिहिं रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि र॒त्यादीनां भावानां कारण- 
कार्यसहका रिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्‌ निष्पादयन्ति | त एव हि अतीयमाना 
आस्वादपद॒वीं गताः सनन्‍्तो रसा इत्युच्यन्ते ।! ( पृष्ठ ४७७७ ) 

व्यक्षनावादी भी बार-बार यही कहता है कि विभावानुभावव्यभिचारी या इनकी प्रतीति छी 
रस नही है अपितु वे रसके निष्पादक है--“न हि विभावानुभावष्यमिचारिण पुव रसः 
अपितु रसस्ते; ।” परवती ध्वनिमार्गियों ने विभावानुभावव्यमिचारी के समूहारूम्बनात्मकशान से 
व्यंजना का आविर्भाव माना है. और उससे रत्यादिविषयक आत्मचेतन्यन्निष्ठ मायिक आवरण का 
भन्ञ स्वीकार किया है ( रसगंगाधर रससूत्र ) इस प्रकार उनके मत में भी व्यंजना रस के नीचे ही 
रहती है। रसगंगाधरकार ने “्यक्तः स तेविभावाद्ेः स्थायी भावों रसःः--इस काव्यप्रकाश 
की पंक्ति के व्यक्तः शब्द का अथ॑ किया हैं “व्यक्तिविषयीक्षत:? ( स्थायी) और व्यक्ति'का - 
अथ किया है 'भग्नावरणा चित! ऐसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नही रह जाती | जब कि 
व्यञ्ञना का वह पर्याय है ओर व्यजना को व्यापार माना जाता है। निश्चित ही पडितराज की उन्त 
उक्ति व्यक्षना-व्यापार को रस रूप सिद्ध नही कर सकती ओर न उन्हें वेंसा सिद्ध करना अभीष्ट 
ही है । उन्होंने तो मम्मट की पंक्ति की शाब्दी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है । 


समूहालम्बनात्मकज्ञान में अवश्य ही व्यकज्षना मानी जा सकती है, क्‍योंकि उससे आत्मावरण 
का भन्ञ होता है, किन्तु यह व्यञ्षना*शुब्दवृत्तिरूप तो नहीं हो सकतो | आगे बढ़ कर कहा जाय 
तो इस आवरणसक्ञ में मी सहृदयता या भावकतामात्र को कारण मानने से भी काम चल सकता 
है। पंडितराज ने प्रमाता या सहृदय के साधारणीकरण में भावना के साथ सहृदयता को भी 
सहकारी माना है | 


इस प्रकार व्यज्ञना न व्याकरण में ही सिद्ध होती है ओर न साहित्य में ही । व्याकरण का स्फोट 
विवादास्पद वस्तु है इसलिए उसके लिए कटिपत व्यश्नना की अपेक्षा अपने सर्वमान्य और सत्य 
प्रतीयमान अर्थ कौ प्रतीति के लिए काव्यशाल्षियों को वेंसी ही सवसान्य और सर्वानुभवसिद्ध 
शिविलानुमिति की कारण मानने में विचिकित्सा नहीं करनी चाहिये। चाहने पर व्यक्षना के 
समान अनुमिति का भी वे उतना ही समथन कर सकते हैं । व्यक्ञषना एक भौतिक वस्तु हे, 
प्राकृतिक और जड़ उपादान है, अनुभिति बौद्धिक मौर चेतनाश्रित तत्त्व है। काव्य का असली 
रूप शञानात्मक ही है अतः उसमें अनुमिति ही सभव है व्यक्ञना नही | 

इसी प्रकार महिमसट्ट लक्षणा सी नही मानते । जेसा कि पहले बतलाया गया है बोद्धा की बुद्धि 
ग़ंगा-शब्द से पहले प्रवाह के पास पहुँचती है फिर प्रवाह से तट के पास, तब गंगाजी पर घर” 
इस वाबय का अथंबोध होता है। इस क्रम से स्पष्ट है कि यहाँ गंगा शब्द यदि मस्तिष्क को कहीं 
पहुँचाता है तो केवल प्रवाह के पास । तट के पास उसे पहुँचाने वाला गंगां छब्द नहीं, प्रवाहरूपी 
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अर्थ का ज्ञान है। अतः तटज्ञापक व्यापाररूपी रक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नहीं प्रवाहरूपी' 
अथ का ज्ञान है, फलतः रक्षणा अश्व्यापार माना जा सकता है जेसा कि मम्मट ने भी माना 
है। और इसलिए वह अनुमान रूप है। 'गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमलुमीयते!-- 
गौणो में साम्य का अनुमान होता है अर्थात्‌ अनुमान द्वारा साम्य की प्रतीति होती है। 
अभिप्राय' यह कि प्रयोजनवती में प्रयोजन ओर निरूढा मे साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत होंगे » 
निरूढा अभिधारूप भी मानी जा सकती है । 


इसी संदभे में मद्िमभट्ट ने तात्ययबृक्ति (प० ११७-१४१ ) तथा वक्रोक्ति (० १४२ 9 
आदि का खण्डन भी ठीक पैसे ही किया है जैसे अभिनवशुप्त ने ध्वनिसिद्धि मे । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक की प्रमुख स्थापना शब्द में अमुख्य शक्तियों का अभाव तथा अर्थी | 
में केवल अनुमिति का सद्भाव है। अपनी इस स्थापना की पुष्टि में उन्होंने धवनिकार का खण्डन 
करने के लिए उनके सिद्धान्तों की समीक्षा के साथ ही उनके शब्दों और भाषा की भी समीक्षा 
की । यह समीक्षा समीक्षा नही ध्वनिकार की भाषा की शबल्यचिकित्सा है। उन्होंने ध्वनिलक्षण' 
ध्यन्नाथः शब्दों वा! में दस प्रमुख दोष दिखलाए हैं (०-११०)। इतने से उन्हें संतोष नहीं हुआ 
तो वे 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः?० पद्म पर हटे ओर उसके लिए ग्रन्थ के आधे भाग से बड़े द्वितीय 
विमशो में शब्दानौचित्यों का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जा सकता है। 

के 

व्यन्तिविवेक के इस विमश का एक स्वतन्त्र महत्त्व है और इस दृष्टि से अर्थ की पूर्ण और स्पश्तमः 
अभिव्यक्ति के लिए नपी-तुली भाषा के प्रयोग पर विश्व भर में लिखे गए ग्रन्थों में व्यक्तिविवेक का 
स्थान भी मूर्धन्य है। इस प्रकार की तीजत्र, तीक्षम और तेजस्वी संदर्भभीमांसा का लाभ संस्कृत 
वाढममय को कदाचित्‌ यह अवश्य मिला कि परवतती दाशेनिकों में नव्यन्याय की भ्वृत्ति जागी और 
उपाधि, तह्विशिष्ट तथा दोनों के संबन्धों तक की अभिधावृत्ति द्वारा ही कहने योग्य भाषा का अनुसंधान 
हुआ, मार्नों शब्द प्रयोग में शास्त्र व्यवह्राधिकरण बन गए। नहीं तो स्थिति यह थी कि विवक्षा/ 
कुछ रहती थी और लिखा कुछ जाता था । अभमिनवशुप्त, आनंदवर्धन के ग्रन्थ ऐसे ही है। भामह 
में तो यह वेषम्य इतना उदझग है कि उससे कोटल्य के अथशाखत्र का स्मरण हो आता है। ख्ये 
महिमभट्ट भी इस उपालूुस से मुक्त नहीं हैं। भाषा को लेकर जेसी छीछालेदर उन्होंने ध्वनिकार की 
की है वेसी ही इनकी भी की जा, सकती है ओर व्याख्यानकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया 
भी है। कहीं-कहीं हम भी यह अविनय कर बैठे हैं। जहाँ तक सिद्धान्तों को झकझोरने 
का संबन्ध है यदि महिमभट्ट ने उसमें संरम्भ दिखलाया है और स्वमत बहुत थोड़ी मात्रा में 
प्रस्तुत किया है तो कोई अनुचित नहीं । स्व॒मत बिलकुछ भी न दिया होता तो कोई हानि न 
होती, विवेक में और होता ही क्या है? परिपवन, तितड, चालनी या. छत्ने किंवा सूर्य जब 
कल्तुविवेक कंतनें ऊगते हैं तो कोई नई वस्तु थोड़े ही प्रस्तुत करते हैं ? 
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 महिममट्ट की अन्य उद्धावनाओं में काव्य से संबन्ध रखने वाली उद्धावनाओं में पद्चकाव्यगंत 
ऊन्दों की शब्दालंकारता अत्यन्त मौलिक और अतिनवीन है। द्वितीय विमश के आरंभ में ही 
(५० १८१) उन्होंने यह निरूपण कर दिया है। मम्मट उनकी इस स्थापना को अपना तक नहीं 
सके | विधेयाविमशं आदि छह शब्दानोचित्यों को जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है उसी रूप में 
उन्हें प्रायः सभी आचार्यों ने मान्य माना है। इस संदमे में शब्दरलेष पर महाकवि रलाकर के 
हरविजय महाकाव्य से उद्धरण अस्तुत करते हुए जो प्रकाश डाला गया है वह अपनी सूक्ष्मता और 
इलध्णता के लिए सस्क्तसाहित्यशासत्र में अद्यावधि बेजोड़ है। मम्मठ ने० न जाने उसे क्यों छोड़ 
दिया। शायद दशम उल्लास में वे अन्त में शब्दालंकार के दोषों के बीच इस प्रकरण को देना 
चाहते रहे होंगे जिसके पहले हो वे चल बसे । अछट को उनका ध्यान नहीं रहा । शब्दों की इन 
विशेषताओं के साथ ही अर्थ की विशेषताओं पर भी महिमभट्ट ने कुछ नई बातें कही हैं। इनमें 
गुणीभूतव्यंग्य और ध्वनि नाम से अमिह्वित काव्यों में भेद न मानना (५० १४) प्रमुख है। उन्होंने 
यहाँ उल्टी गंगा बहाईं है | दीपक में उपमा को प्रधान बतलाया है। प्रत्येक प्रतीयमान को उन्होंने 
काव्य का प्रतिपाद्य या तात्पयंसूत अथ माना है। कवि का संरम्भ वाच्य में भी रहता है ऐसा 
'प्रतोयमानस्थल में वे स्वीकार नहीं करते। सहृदयता की बात ठहरी । उनसे कुछ कहा नहीं जा 
स्सकता । उन्हें कदाचित्‌ वेसा ही अनुभव होता रहा होगा। वस्तुध्वनि पर उनकी अनास्था है । 
अन्तरित, अन्तरितान्तरित आदि ग्रन्नीयमान वस्तु को वे प्रहेलिकाप्रायथ और चमत्कारशुन्य 
मानते हैं। उनकी यह सूक्ष्म और दाक्षिण्यशन्य मति कहीं-कहीं पिटे-पिशए पथ पर चल' पड़ी 
है। कुन्तक ने अलुंकारों को अभिधात्मक माना था । उसे उन्होंने जैसा का तैसा स्वीकार कर 
लिया है | संभवतः वह कुछ उलट भी गई है क्योंकि उन्होंने अभिधात्मकता के अभिधा शब्द का 
अथ शब्दसंकेत मान लिया है, जिस पर व्याख्यानकार को सफाई करनी पड़ी है, काव्येतर विषयों के 
विषय में महिमभट्ट ने कुछ मौलिक मान्यताएं प्रस्तुत की हैं | इनमें 'क्रिया की शब्दप्रवृत्तिनिमित्तता? 
( पू० ३० ) और “अपराब्दों का निर्णय! ( ए० ४८४ ) प्रमुख हैं । शाकटायन के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद 
से इसे पृथक्‌ सिद्ध कर उन्होंने इस मोलिकता कौ ओर संकेत किया दैं। निपातसंबन्धी" विवेचन 
पर भी वे काफी दूर तक स्घतन्त्रता बरतते हैं । 


तृतीय विमश में उन्होंने ध्वनिपत्ञों में अनुभिति की सामग्री का स्पष्टीकरण किया है। 
उसके आधार पर कुछ पद्चों में अनुमितिप्रकार कुछ ऐसे हो सकते हैं-- 
(--अमधामिक-- 

गोदावरीतीरं भीरुभ्रमणयोग्यम्‌, इप्तसिंहवच्वात्‌, यज्ञिवं यनन्‍्नेव॑ यथा प्रमदोद्यानस्‌ । 
२->अत्था एल्थ०--- 

इये प्रोषितपतिका पथिककर्तंकस्वशयनीयोदेशाधिकरणकनिश्दुतोपस्थानामिप्रायवती, 
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अविद्तिस्वरूपपथिकृविषयकाकस्सिकनिशान्धतो पक्षे पकतृत्वे सति ताइशपथिकोदेश्यकस्व: 

दशयनीयोदेशदर्शन कतृत्वात्‌ , या नेव॑ सा नेव यथा पतिच्रता। 

३--वच्च महब्विअ्०-- 
प्रकृतो नायकः अन्यानुरागातिशवयवान्‌ नायिकाकरतृकनायिकान्तराधिकरणोदेश्यक-- 

प्रस्थातानुमतिविषयत्वात्‌ यो नेव स नेव॑ यथा अहम । 


४--देआ पसिअ० 
प्रकृतनायिकावदर्न कान्त्यतिरेकविशिष्टम, . स्वानुयोगिकाभेदविशिष्टशशिज्योत्स्ना- 
विल॒प्ततमो निवहस्वेन वण्यमानत्वात्‌। 


७५--कस्य वा न०-- 

प्रकृतनायिका परपुरुषपरिभोगरहिता सञ्रमरास्भोजाप्राणशीलस्वेन अमरदशधर- 
पल्‍लवत्वात्‌। 
६--सुवरणेपुष्पास्‌ ० 

शूरादयखयः सर्वत्र सुलभविभवाः, सुवर्णपुष्पप्रथिवीचयनकतृत्वेनो पादीयमानत्वात्‌ 
७--शिखरिणि० 

त्वदुधरपल्चचपरिचुम्बनासत नाल्‍्पपुण्यपुरुषावाप्यम, लोकोत्तरपरिणामशालित्वेना 
समारोप्यमाणशुकशावकखण्डबमानतत्साइश्यावरूम्बिफलसाइश्यप्रतियोगित्वात्‌ । 


4--अन्नान्तरे कुसुमसमय ०-- 
(क) प्रकृत: महाकालपद महाकालदेवताविशेषप्रतिपादनपरम्‌, युगसंहाराहहास*+ 
बोधकपद्समभिव्याहतत्वात्‌ , 
(ख) महाकालो नाम देवविशेषः अन्नत्यमहाकालपद्प्रतिपाद्यः, युगसंहाराह्हास- 
सम्बन्धित्वात्‌ । 


सामान्य 'अनुमिति से इन अनुमितियों में अन्तर यह है कि इनके प्रतिपादक काव्यपर्दों में 
साध्य और दृश्ान्त शब्दतः कथित नही होते अतः ये अनुमितियाँ भी अनुमितिसाध्य हैं। साध्य 
और दृष्टान्त के अभाव पर महिमभट्ट ने उत्तर दिया है-- 

'तद्भावहेतुभावी हि दृष्टान्ते तदवेदिनः। ' 

ख्याप्येते विदुर्षां वाच्यों हेतुरेव हि केवलः ॥! ( पृ० ६५ ) 
अभिप्राय यह कि वे लोकानुभव से सिद्ध हैं। उनके शब्दोपादान से अनुमिति में प्रामाण्यमातर 
का निष्पादन होता है जो काव्य में अनावश्यक है । 

इस प्रकार महिमभट्ट का चिंतन संप्रदायश्रद्धा से जड नहीं है, उन्होंने अन्वयव्यतिरेक द्वारा 

'प्रलिफोच के निंगमन की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शात्रपथ में चलती है उसे कुंडित नहीं: होने 
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दिया है, और इस प्रकार संस्कृतकाव्यशास्त्र में व्यक्तिविवेक का स्थान प्राचीन के नीरक्षौरी विवेक 
तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।... 

वसाइश्याज्नक्षणा वक्रोक्तिः--कहुकर प्राचीन आचार्यों ने काव्यक्षेत्र मे जिसे अमुंख्यवीथी का 
संकेत किया था केवल उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र ग्रन्थ ,“ध्वन्यालोक' का 
निर्माण किया और प्रतीयमान अथ की स्थापना की उसी प्रकार प्रतीयमान को अपना कर महिम भट्ट 
ने उसकी प्रमाणमीमाँसा पर व्यक्तिविवेक' का निर्माण किया तथा अनुमिति की स्थापना की । इस 
प्रकार उन्होंने काव्यविश्व के प्रतीयमानरूपी पराधे के एक-एक अंग पर स्वृतन्त्र विचार का उपक्रम 
किया, जिसमें पूवव्ती अभिनवगुप्त और,परवती अन्य आचाय पिछड़े दिखाई देते हैं । प्रतीयमान 
के एकदेश रसध्वनि को अभिनवगशुप्त ने ही सर्वाधिक महत्त्व दिया है। वे चाहते तो स्थायी भाव 
को छोकभूमिका से रस की लोकोत्तर भूमिका तक पहुँचाने वाढे अनुमान, विभावनादि व्यापार, 
साधारणीकरण, विकासादिरूप भोग या व्यूक्ति इत्यादि तत्त्वों में से एक-एक तत्व का सवोंगीण विवेचन 
कर कोई 'रसाकोक' नामक ग्रन्थ भी “तन्त्रालेक' के हो समान लिख सकते थे, किन्तु मंदिर की 
देहली पर ही छलोचन और अभिनवभारती के केवल दो ही पुष्प चढ़ा कर उन्होंने संतोषानुभव कर 
लिया, साहित्यदेवता की साक्षात्‌ पूजा की कोई उत्सुकता उनमे न जागी | प्रसन्नता का विषय है कि 
न्‍्यायशास्त्र ने अनुमिति के एक-एक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र ग्रन्थों का निर्माण किया है ओर 
इस काय में अलंकारों पर साहित्य भी चुका नहीं है। निश्चित ही महिमभद्ट ने काव्यशाश्न को 
आवश्यकता पहचानी थी । हि 

व्यक्तिविवेक कई दृष्टियों से सदोष भी है। सबसे पहले तो उसकी भाषा ही अस्त-व्यस्त है। 
यद्यपि कुन्तक के समान व्यक्तिविवेककार नें भी भाषा को काव्यात्मक बनाने का प्रयत्न किया है किंतु 
उन्होंने सुदूर पूवे के विषयों का परामश बहुत आगे बढ़कर सहसा सर्वेनामपद से जगह-जगह किया 
है। काफी ऊहापौह के पश्चात्‌ उसकी पहचान हो पाती है। भाषा की प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर 
संदिग्ध है। उसका निश्चित अथे निर्धारित करना कठिन है। प्रथम विमश में ऐेसे स्थल अधिकमात्रा 
में प्राप्त हैं, द्वितीय विमशे के अन्त में--“ता एता दोषजातयों महाकवीनामपि दुलेज्ञा इत्यक 
सीयन्ते! ( पृ० ४५७ ) पंक्ति के पश्चात्‌ ११ पंक्तियों में उदाहरणविवेचन कर, बाद में यतो 
वस्तुमान्नोपनिबद्धम्रायेडपि पद्ससुदाये दृश्यन्त एवं ते अन्येषां यथा/-यह पंक्ति लिखी 
गई है। निम्चित ही 'यतः? मध्यवतती ११ पंक्तियों के पहले की 'ता एता""''*'सीयन्ते' पंक्ति पर 
निभर सम्बन्ध का धोतक अव्यय है | इस अंश की योजना वस्तुतः ऐसी होनी चाहिए थी-- ता एता 
दोषजातयो वस्तुमात्रोपनिबद्धपाये पद्समुदाये5पि दृश्यन्त एवं यथा “काब्यस्यथात्मा००० 
यावन्महाकवीनामपि दुलेज्षा इत्यवसीयन्ते यथा-उम्रादृषांकौ०००!।॥ पंक्तियों का क्रम 
वैसा हीं रखना हो तो 'यतः के स्थान पर 'एवमैवः और “अपि?” को पदसमुदाये के अनन्तर 
रख देना था। है ' ह ' 
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व्यक्तिविवेक में विषयों का प्रतिपादन अनावश्यक विस्तार लिए हुए है। प्रथम पिमशञ में 
॥ !ै क् 
ककक्‍त्वा? की पूर्वकालिकता का प्रपंच इसका जीता-जागता उदाहरण है । 


महिमभट्ट आलोचना करते हैं किन्तु आलोच्य के साथ पक्षपात करते हुए। कालिदास के 
पता जानीयाः०” पद्चव (० ४८५ ) में द्वितीयान्त पदों को लेखकश्रम कह कर प्रथमान्त पाठ 
को ही कर्विविवशक्षित बतलाते हैं और श्सीप्रकार “चंद्र प्रवृद्धोमिरिवोमिंसाली”? को “चंद्र 
प्रवुद्ो जलधिनिशीव” बना देते हैं। व्यक्तिविवेक में उद्धत पदों में भी पर्याप्त पाठान्तर है। 
कुछ पद्म तो ऐसे हैं जिनिके पूर्वार्ध-उत्तराधे में विपर्यास हो गया है। व्याख्यानकार ने उन्हें सुधारा 
नही है यद्यपि अन्थकार को 'प्रौद्यादरचनाविचक्षण” कहने में वे नहीं चूके हैं। ऐसे अन्य 
दोषो के रहते हुए भी “व्यक्तिविवेक” सस्क्ृतकाव्यशासत्र का पूरक और अनिवाये, महत्त्पपूणं और 
आदरणीय ग्रन्थ है। काव्य के निर्माण और अनुशीलून में यह ग्रन्थ आनन्दवर्धन और मम्मट 
के ग्रन्थों से अधिक व्युत्पादक है। दुःख की बात है कि इसकी शुरुशिष्य परम्परा नहीं चली 
और इसपर अच्छी टीकाएँ नहीं बनीं । कोई ऐसा पण्डित अभी भी नहीं है जिसने काव्यप्रकाश 
के समान व्यक्तिविवेक पर दस-बीस वर्ष विशेषाध्ययन कर इसके एक-एक अंश को स्पष्ट कर 
लिया हो । यह भअन्ध केवल संदभंग्रन्थ के रूप में देखा जाता रहा । मछिनाथ, देमाद्वि आदि 
टीकाकार व्यक्तिविवेक को उद्‌घृत करते हैं। मछिनाथ ने एकावली पर टीका लिखी, किन्तु व्यक्ति- 
विवेक पर नहीं। सब कुछ के बाद इस अन्थ का महत्न*इसी से विदित है कि प्रबल विरोध के 
द भी यह सृच्छ कटिक के समान जीवित है, हृदयदरपंण के समान लुप्त नहीं हो गया । 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में हमें एक शुभ लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह विचारक्षेत्र में पृभद 
से जकड़ी नहीं है, जिसमें पड़ने से संस्कृत का उत्तरकाल विवेक और न्याय से उज्ज्वल कम, 
अद्धाभक्ति से अन्धकारपूर्ण अधिक है। हमें आशा हैं कि हिंन्दी अन्य पौरुषेय पदार्थ चिन्तन 
के ही समान व्यक्तिविवेक द्वारा प्रस्तुत काव्याथ चिंतन में भी धधकती यज्ञाग्नि सिद्ध होगी। 


कई टीकाकार | " ५3 
नन-+ 
| पु । ॥ । 


व्यक्तिविवेक की जो संस्कृत टोका यहाँ दी जा रही है उसमें उसके रचयिता का नाम नहीं 
मिलता, किन्तु श्समें 'साहित्यमीमांसा? तथा 'हषचरितवातिक? को टीकाकार ने अपनी अन्य कृति 
बनलाया है--- 


,. अस्थ च विधेयाविमशस्थ०००अस्मासिः साहित्यमीमांसायां०प्रपद्चः अद्शितः इति 
अन्यविस्तरभयादित 'एवोपरम्यते! ( प० २८६ ) एतच्चास्मासि! हषेचरितवात्तिके निर्णी- 
समिति ततष्एकवगन्तब्यस्‌ ।! ( ५० ३९३ ) 
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' इन दोनों ग्रन्थों को अलंकारसव॑स्वकार ने भी स्वकृति कहा है-- 

'एषापि समस्तोपसाप्रतिपादकविषये5पि ह्षचरितवार्दिके साहित्यमीमांसायाँ च००० 
डउदाहता, इह तु मन्थविस्तरभयाज्ञ अपश्विता! ( निर्णयसागर सं०-२, प० ७७, उसद्ेक्षा- 
अक्रण ) 

अलंकारसवंस्व के टीकाकार जयरथ भी 'साहित्यमीमांसा? को अलझ्लारसबंस्वकार की अपरक्ृति 
मानते है-- 

ध्रन्थक्रतापि साहित्यमीमांसायामेतच्छुकोकविवृतो पक्षद्यमेवोक्तम्र! ( विमशिनी, अ० 
स० पृष्ठ-१६ ० संस्करण वही ) 

साथ ही व्यक्तिविवेक व्याख्यान को भी उन्होने अन्थकार की अपर रचना कहा है-- 

वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत्त्यभावादि नेह अतन्यते व्यक्तिविवेकविचारे 


हि मयतद्‌ वितत्य निर्णीतमिति भावः ( वही ए० १६ ) ५ 
जो साहित्यमीमांसा त्रिवेन्द्रम्‌ से छपी है उसमें दोषप्रकरण खण्डित है अतः विधेयाविमश 


तो बिलकुल ही नहीं है, किन्तु उत्प्रेज्ञा की वह सामग्री उसमें अवश्य प्राप्त है जिसे सर्वस्वकार 
ने सवेस्व में छोड़ दिया है और वहीं से समझ लेना पर्याप्त बतलछाया है। यह सामग्री 'मन्ये 
आंकि०! आदि उत्प्रेक्षावाचक पदों कौ है। जयरथ ने विभावना प्रकरण में जिस “अनंगलेखा०” 
इत्यादि पद्च पर प्रदर्शित तीन मतों में से तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है. वह साहित्यमीमासा में 
नही है, यद्यपि अन्य दो के भो सकेत ही मिलते हैं (१० ४७ सी० मी० )। अतः इस छपी 
साहित्यमीमांतसा को ही अल्छझ्लारसब॑स्वकारकृत माना जा सकता है। दृष॑चरितवातिक अभी 
तक प्राप्त नहीं है, किन्तु साहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोनों भन्धों में उद्धरण 
उसकी अभिन्नकतृकता प्रमाणित कर ही देता है । 
जहाँ तक अलक्कारसबंस्व के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नाम में भी विवाद है। अलट्वार- 
सर्वेस्व की छपी पतियों में से नि्णेयसागरीय प्रति में उसके रचयिता का उल्लेख नही है और 
ह्रम से समुद्रबन्ध की टीका के साथ छपी प्रति में. उसके रचचिता के लिए यह अनुष्डप्‌ 
बदेया हुआ है-- 
'इति मंखुको वितेने काश्मीरज्षितिपसांधिविग्रहिकः । 
सुकविमुखालड्डारं तदि्दिमलझ्टारसवस्वम ॥! 
बनिणयसागरीय प्रति में 'निजालक्षारसूत्राणास्र! यह जो प्रथम पथ है, उसके स्थान पर इन 
दक्षिणी पतियों में “गुवंलझ्लारसूच्राणाम्ः--पाठ है। ससुद्रबन्ध ने भी वृत्ति का रचयिता मंख 
को माना है | राजतरंगिणी के ८३३५४ पूर्वोद्धत पश्च में मंख को सांधिविग्नहिक कहा भी गया है । 
संख ने अपने औीकण्ठचरित के प्रागुक्त संदर्भ में रुव्यक को अपना गृह और अनेक शास्त्रों 
भर सूत्रों का निर्माता बतलाया है। इसके अतिरिक्त अल्छारसबैस्व की वृत्ति में औकण्ठचरित के 


स्तर 
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अनेक पद्च उद्धृत श्री है यद्यपि उनमें सम्बन्ध सूचना के लिए यथा मम श्रीकण्ठचरिते! श्त्यांदि 
कुछ भी निर्देश नहीं है। शुरु के पद्चों को उद्धृत करना तो प्रसिद्ध है किन्तु शिष्य के पद्चों को 
उद्धुत करने का कोई इृष्ठान्त नहीं मिलता। निश्चित ही मंख ने अपने पद्मों के साथ सम्बन्ध- 
सूचक शब्द केबरकू विनयभाव के कारण नहीं दिये। इस प्रकार सूत्रों के रचयिता रुय्यकः 
और वृत्ति के मख ही विदित होते हैं । 

निर्णेयसागर की प्रति में उसके संपादक श्रीगिरिजाप्रसाद हिवेदी ने वृक्ति का रचयिता भी 
रव्यक की ही मान है। मंख के विषय में प्राप्त उद्धत प्रमाण को वे प्रसिद्धि के आधार पर 
प्रतिलिपिक द्वारा अपनी ओर से जोड़ा हुआ और अप्रामाणिक मानते हैं। उनका कथन है कि. 
मंख साधथिविग्नहिक नहीं थे, उनके बड़े भाई अलक्लार सान्धिविग्नहिक थे अतः उक्त पुष्पिका पक 
अप्रामाणिक है। कदाचित्‌ उन्होंने राजतरगिणी का ८३३५४ वा-- 


सांधिविग्नहिको मंखकाख्यो5लझ्टारसो दुरः । 
स मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ४! 
यह पद्य नहीं देखा था। उन्होंने जिन प्रतियों के आधार पर अरूझ्लारसबवेस्व का सम्पादन किया 
है वे अवश्य ही अपूर्ण थीं। यह इसी से सिद्ध, है कि उनमें प्रारम्भ में मंगल पद्म है. किन्तु अन्त 
में पुष्पिका नही । उनके अन्य तके उक्त प्रमाण से अपने आप कट जाते हैं । 'गुवलूंकारसून्राणाम? 
में आए गुरु पद को वे गम्भीरता के अर में जमा देना चाहते है। किन्तु वह सदोष है। क्योंकि 
उस अथ में गुरु ऋब्द की आवश्यकता ही नहीं रहती । सूत्र शब्द अपने-ओप में गाम्मीयें का 
गोतक होता है । 
इस प्रकार जब 'अलक्भारसव॑स्त” की दृक्ति के रचयिता मह्ढ सिद्ध होते हैं तो व्यक्तिविवेक- 


व्याख्यान का रचविता भी उन्हें ही मानना पड़ता है। उनका समय इ० ११२८ का विचार पहले 
ही किया जा चुका है । 


इस व्याख्यान की विशेषता यह है कि इसमें जहाँ एक ओर व्यक्ति-विवेक के ममंस्थानों का 
स्पष्टीकरण किया गया है वहाँ दूसरी ओर ध्वनि के समन में इस पर आश्षिप भी किए गए हैं । 
व्याख्याकार ने मूलकार को साहित्यविचारदुनिरूषकः तो कहा ही है ( ० ४, रछोक ३ की 
व्याख्या ) निरंकुश भी कहना चाहा है ( पृ० १३८ ) | मदिममट्ट ने इकोकरचना में दोष दिखलाए 
हैं अतः उनके स्वयं के छोकों पर उन्हीं की दृष्टि से कटाक्ष करने की पूरी छूट व्याख्याकार ने बरतीः 
है। ध्वनिकार के मत का खण्डन कर जहाँ महिमभई ने संग्रहकारिका द्वारा उसका उपसदार 
किया है वहाँ ध्वनिकार का समर्थन कर व्याख्याकार ने कारिका द्वारा ही प्रत्युत्तर दिया है । 
गन्थक्ार की प्रशंसा भी कौ है किन्तु दबे स्वर में । इतना होने पर भी इस टीका का शास्जीय महत्व 
उतना ही है जितना ध्वन्यालोक के ल्येचन का। भाषा की सफाई में तो हम इसे लछोचनः से भी 
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समृद्ध मानते हैं । विधेयाविमश में जहाँ सर्वंनाम का विवेचन किया गया है वहःँ व्याख्यान मूलग्रन्थ 
से आगे बढ़ा दिखाई देता है। विशेषण की प्रौदि-अग्रौढि पर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट के भी दोषविवेचन का पूरक है । 


व्याकरण और बौद्धसाहित्य तो व्याख्यानकार के खिलौने है | धर्मकीतिं की--'नेमित्तिक्याः 
श्रुतेरथंम॒” ( पृष्ठ ३१९ ) इस कारिका को लेकर जहां मनोरधनन्दी और प्रज्ञाकरशुप्त में परस्पर 
विवाद है वहां यह उसे सहज भाव से उद्धृत कर देता है। मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतुर्थ 
चरण--अबाधनाहों हि वर्णितः? मानते है और प्रज्ञाकरगुप्त “न बाध्यस्तेन वर्णितः ।? मनो- 
रथनन्दी श्रुति शब्द को सामान्यशब्दपरक मानते हैं और प्रज्ञाकरशुप्त वेदपरक। व्याख्यानकार 
पाठ मानते हैं ग्रज्ञाकरशुप्त का और अथ में अनुकरण करते हैं मनोरथनन्दी का। मनोरथ के 
अनुसार उक्त कारिका का अथे यह हैं-- 


'लेमित्तिक्याः वस्तुभूतगुणाद्निमित्तवस्याः श्रुतेः अर्थ गुणादिकं पारमाथिकमर्थ गुणि- 
गुणादिसंबन्ध शब्दानां गुणादिवाचिनां अतिसन्धानो5बाधनाहों बाधां नाहंतीत्युक्तो 
भवति / 
शब्द के भ्रवृत्तिनिमित्त ग्रुण, क्रिया, जाति, यदच्छा हैं । किन्तु वस्तुतः इनके अर्थ गरुणादि न होकर 
उनके संबंध है जो ( सिरफिरा ) इन संबन्धादि का विरोध करता है ( वह विरोध करता रहे ) 
उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। प्रशाकरणुप्त के भाष्य का असिप्राय ऐेसा कुछ हैे--श्रुति 
अर्थात्‌ वेद मन्त्रों के निर्माण का प्रयोजन है कोई प्रोभऩ, अन्य शब्दों की प्रवृत्ति होतो है संकेत 
से ऐसा नही मानना चाहता उसे सताने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान में यहां 
निमित्त बल से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभाव में शब्द प्रयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसांया गया है और तब यह कारिका प्रमाण रूप से उद्धत की गईं हैं। अतः यहां उसका बह्ढी 
अथ मान्य है जो मनोरथनन्दी ने स्पष्ट किया है। प्रथम दोनों संस्करणों में उक्त कारिका अशुद्ध 
छपी थी और उसके साथ '?” यह प्रइन चिह्न छगा हुआ था | इसी प्रकार और भी ऐसे स्थल इस 
व्याख्यान में हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाये थे । उनमें से कुछ अभी भी स्पष्ट नहीं है। इस टीका के 
अतिरिक्त व्यक्तिविवेक की दो थीकाएँ और हैं एक अकालजलद कहे जाने वाले चामुण्डसिह 
की प्रेरणा से लिखित तिकक नामक और दूसरी पं० भधुसूदनजी मिश्र की मधुसूदनीविव्ृति । 
पहली टीका अभीतक प्रकाशित नही है उसकी प्रति पूना भण्डारकर प्राच्य विद्यात्रतिष्ठान में है, 
दूसरी चौखम्बा से बहुत पहले छप चुको दे। 

राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा मे यह ग्रन्थ पहली बार अस्तुत हो रहा है। कदाचित विधभर 
में ज्यक्तिविवेक का यह पहला भाषान्तर है। इसमें हमने हिन्दी में मूछ और टीका 
दोनों का अनुवाद कर उनमें अपेक्षित टिप्पणियां भी दे दी हैं। 'यथासम्भव॒ विषय भी 
स्पष्ट कर दिया है। शींघ्रतावश इसमें शछोकों के सन्दभ ढंढ़े' नही जा सके, पुस्तक छपने पर 


छ 
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हमें रल्लाकर का छरविजय मिला तो उसमें अनेक पद्यों के पाठ कुछ और ही दिखाई दिवैँ-- 
५उषसि विगलितान्धकार' (॥० ४१४ ) की जगह हरविजय में दौकाकार ने 'विगलित- 
खिततान्धकार! पाठ माना है ( २८८२ हु० वि )। इसी प्रकार स्फुटद्कनमनांश्र (४० 
४१५ ) की जगह हरविजय में 'स्फुटद्कनघनाश्व' ( २८॥९५ ) पाठ है, 'सरसमन्थरतामर- 
सोद्र०१( ए० ४१५ ) की जगह 'सरसमन्थरतामरसादुर०! ( ३१५) पाठ है, 'संग्रामवाटक०' 
(५० ४१८) पद्म के 'उत्थापनेन के स्थान पर हरविजय में 'उत्थापकेन! ( ४०३१८ ) पाठ है | इन 
कारणों से जो-जो कठिनाइ्यां यहां रह गई हैं उनका परिहार विज्ञ पाठक स्वयं कर लेंगे। इन अंशों 
पर व्याख्यान लब्ध नही है। राजानतक अलक ने उत्थापकेन का अर्थ “उत्कृष्ट: स्थापकः सूत्रधार- 
प्रायः, उक्त च स्थापकः प्रविशेदुन्यः सुश्रधारसमाकृतिः इति०', 'उद॒ः स्थास्तस्भोः पृ्वस्य! 
इति सकारस्य थकारः, उत्थापको वा सखास्वतीवृत्तिभेद्‌ः, उक्त च ( खण्डित ) |” उन्होंने 
“त्थापनेन! पाठ पर भी विचार किया है और लिखा है--क्वचित्‌ 'उत्थापनेन!ः इति पाठ5:, 
तत्रोत्थापनस्, उत्प्ावनम 'यस्मादुत्थापयन्त्यत्न प्रयोग नान्दिपाठकाः, पूर्वमेव तु रहेड- 
स्मिस्तस्मादुत्थापन स्सृतस! इति पुर्वरद्भाई् च। नान्‍्दी नगाड़े का भी नाम है। मालविकाप्नि- 
मित्र में गणदास जद्दा प्रयोग का आरम्भ करते हैं वहा उसके आरम्भ की सूचना नगाड़ा बजाकर 


डी देते हैं-- 


जीमूतस्तनितविशंकिसिमयूरें रुदूऔवेरचुरसितस्य पुष्करस्य । 
. ' नि्डादिन्युपह्ितमध्यसस्वरोत्था मायूरी सद्यति मार्जना मनांसि ॥ 


पद्व द्वारा वहां वायध्वनि के उत्थापन का उल्लेख भी किया गया है अतः यहां कदाचित्‌ उत्थापन 
का नान्‍्दी निनाद अर्थ ही विवक्षचित है। उसे सुनते ही सहृदयजन प्रयोगारम्भ की सूचना से 
अम॒नन्न हो उठते हैं । हमारा अथ इस अथ के पास तक पहुंचा हुआ है । 

व्यक्तिविवेंक का प्रथमानन मैंने काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के भूतपूर्व साहित्यविभागाध्यक्ष 
तथा सस्कृतमहाविद्याल्य-प्राचाये पं० महादेवजी शास्त्रों सप्रति ऊर्ध्वाम्नायकाशोवीगट्रभीश्वर अनन्त- 
ओविभूषित शंकराचाय ओऔमन्मदेश्वरानन्दजी सरस्वती से तथा शेंषाश का० हि० विं० विद्यालय के 
भूतपूव तथा वाराणसेय सस्कृतविश्वविद्यालय के वतमान साहित्यविभामाध्यक्ष प० रामकुबेरजी 
मालवीय से पढ़ा है । इन दोनों आजार्यों ने चोखम्बा तथा त्रिवेन्द्रम॒ की पतियों का अपने सुदीधे 
अध्यापनकाल में जो संशोधन किया था मैंने' उसका पूण छाभ लिया है, यत्रपि मेंने स्वयं भी, जहां- 
तहां संशोपन किये हैं, उनका मेंने स्पष्ट उल्लेख भी कर द्विया है। औपचारिक कृतज्ञता प्रकाशित 
न में अपने इन गुरुजनों और अपने बीच तटस्थता नही रछूना चाहता, क्षमा अवश्य चाइता हूँ, 
यद्वि इस शानरिक्थ को सम्हालने में मुझसे व्वचित्‌ स्खलन हुआ हो या मैं उनकी प्रतिष्ठा के 
क्षनुरूप काये न कर पाया होऊँ। 


भूमिका २५९. 


* मेरे प्रेरणागुरु डा० वासुदेवशरणजी अग्मवाल जिन्हे मैं सारस्वतदधीचि! कहूँ तो सरस्वती 
को प्रसन्नता होगी, कलकत्ता के काव्यशाखविनोदी और कछाममेजशञ श्रीमान्‌ गोपीकृषष्ण जी 
कानोडिया, सहज सनातनी श्रीमान्‌ गोरीशब्भूर जी गोयनका तथा उसी नगरी के “समृद्ध चारुदत्त” 
श्रीयुत सैठ हनुमानप्रसाद जी पोद्दार का मै हृदय से अनुग्रह मानता हूँ जिनके आधार पर मैं: 
काशी में रह सका अतः जिनको स्मृति मेरे प्रत्येक शञानकण के साथ सदा संरूग्न रहेगी । 

इस गन्थ का अधिकांश मैने काशी के आदरणीय श्री श्रीनन्दनजी शाह के दुर्गाकुण्डस्थ 
आवास में रहकर निष्पन्न किया है। मुझे दुःख है कि इस प्रकाशन के रूमय आज वें इस 
संसार में नही है । 

वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाशन-संस्थान चौखम्बासंस्कृतसीरीज तथा चौंखम्बाविद्यामवन 
के संचालक श्रीयुत मोहनदास जी शुप्त तथा श्रीयुत विद्वलदास जी गुप्त ने इस भाणष्य के 
निर्माण में आवश्यक अन्थादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकाशन का भार स्वयं 
लेकर इसे यथासमय प्रकाशित भी कर दिया, एतदथे में उनकी बवृद्धि-कामना करता हूँ । 


राष्ट्रभाषा को सेवा में पहली बार प्रस्तुत हो रहे मेरे इस आरम्भिक प्रयास का विद्वानों में- 
यदि कोई आदर हुआ और छात्रों ने इससे छाभ उठाया तो मै इसे सफल समझंँगा-- 
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/  +-#>कछ--- 


॥ श्री: 
#/ 5 /5७. 
व्यॉोक्ताववक: 
संस्कृत-हिन्दी-दयाख्याद्वयोपेतः 


प्रथमो विमरः 


अज्ुमाने5न्तभाव . संर्वेस्येचः ध्वनेः - प्रकाशयितुम । 

व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा पर्य वाचम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रद्धां मन्‍्ये मातरं लोकमार्गे सा वे सर्वा ओषधीः संप्रसृते । 
आन्वीक्षिक्यां कितु में भाववन्धः सा ता एता निस्तुषाः संविधत्ते ॥ 
आद्य॑ गुरुं पितरमेव पुरा नतोहहमाद्यां च लेखलननी जननीमपि स्वाम्‌ । 
एक तयोस्तदनु विग्रहमद्वितीयं काश्यां महेश्वरयतीन्द्रकाव श्रितोइस्मि ॥ 
यनज्नाम तच्वगुरुभिगुरुभिर्गरीयो ज्योतिमंयि प्रतिनव॑ प्रकटीकृतं तत्‌ । 
कल्याणकोषमुपजीव्य मनाइमदीय: शास्त्राव्यिमजनविधावयमस्ति यत्रः ॥ 


अनुवाद--सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाने के लिए महिमा 
( नामक आचाये ) परा वाणी को प्रणाम कर व्यक्तिविवेक रचता है ॥ १॥ 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यानम्‌--- 


अन्थारम्मे ग्रन्थकारः शिष्टाचारमजुस्मरन्नचितदेवताप्रणामपुरस्सरं स्वप्रवृत्तिआयोजन- 
माचष्टे--अनुमाने5न्तभांवमित्यादिना । तत्र वाचो विचाय॑त्वेन प्रस्तुतत्वात्‌ श्रणामसमुचित- 
व्वम्‌ । व्यक्तिब्यअन तद्विवेकस्य करण स्वग्रवृत्तिः। तस्याः प्रयोजन ध्वनेरनुमानान्तर्भाव- 
प्रकाशनम्‌ । सर्व्रहणेन निरवशेषतामाह अन्यथा काव्यानुमानस्याव्याप्तिः स्यांत्‌। 
महिमेति नामपदुं कीत्त्यथेम्‌॥ १॥ | 

व्याख्यानुवाद-ग्रन्थकार ग्रन्थ के आरम्भ में शिष्ट जनों के आचरण का स्मरण करते 
हुए प्रकरण के अनुरूप देवता को प्रणाम करते है ओर “अनुमानेःन्तर्भावम्‌० यह कहकर अपनी 
इस ओरे हुई प्रवृत्ति का प्रयोजन बतछाते हैं| यहाँ वाणी पर ही विचार करना है, अतः उसी को 
प्रणाम करना उचित है। व्यक्ति 5 व्यज्षना, उसका विवेक ८ यथाथ निरूपण करना । यही अन्थकार 
की प्रवृत्ति हैं। इस प्रवृत्ति का प्रयोजन ध्वनिका अनुमान में अन्तर्भांव दिखलाना है। से 
शब्द का प्रयोग कर ध्वनि के किसी भी भेद का अनुमान से अलग न होना बतलाया गया। नहीं 
तो काव्यानुमा? वाद में अव्याप्ति होती | वह काव्य का स्वोचज्नीण तत्त न बनता। महिमा पद 
अन्थकारका नामवाचक पद है। वह कौतिकामना से छोक में अपनाया गया है॥ १ ॥ 


हु व्यक्तिविवेकः 


अ्कि पिंक िक्टपिड 'िएसति सिम जातक साल रिसपरी पिसनाति धर 





#*व/ िसर कमी रस एिरसि चित पलपल ित (८: कर 

विमश : अज्लुमान--प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--इन पॉच अवयवों 
से युक्त वाक्य द्वारा होनेवार; पराथ अनुमान साथ ही अनुमाननामक हेतु, अनुमानब्यापार- 
रूप परामश तथा अनुमितिरूप प्रमा । इनमे क्रमशः व्यक्षक, व्यज्षना और व्यग्य का अन्तर्भाव 
दिखलाया जाएगा | हे 


सर्वस्येव ध्वनेः--ध्वनि-सप्रदाय में ध्वनि के भेदों की गणना चौतीस करोड, छ छाख, 
तेईस हजार, नो सौ तक की जा चुकी है । इसके आगे पराध तक कव्पना की जाती है। आनंद- 
वर्धनाचाय ने ध्वनिलक्षण में केवल पॉच अर्थों में ध्वनि शब्द का उपयोग किया है, शब्द, अथ॑, 
व्यक्षना, व्यंग्य और उनसे युक्त काव्य । इसका स्पष्टीकरण आगे होगा । यहाँ सभी प्रकार को 
ध्वनियों? इसमें आए स्व शब्द का अमिप्राय इन्ही भेदों से है। इन्ही में सभी ध्वनिभेदों का 
अन्तर्भाव हो जाता है । 


प्रकाशयितुस--प्रकाश करने के लिए । प्रकाश पहले से सिद्ध वस्तु का हो होता है | ध्वनि 
भो तत्वतः अनुमानरूप है। यहाँ उसका अनावरण करना है। वह भी इसलिए कि आनन्द- 
वर्धेनाचाय ने उसे अनुमान से प्रथक्‌ सिद्ध करना चाहा है। 


व्यक्तिविषेकस्‌--व्यक्ति 5 व्यक्षना, उसका विवेक # सजातीय ( समान ) तत्त्वों से पार्थक्य । 
शेसा करने पर व्यज्ञना अनुमान से अरूग नही हो पाती । 


परां वाचस्-कारमीरी विद्यान्‌ शेवागम के पअकाश में ही शास््र-चर्चा चलाते रहे। 
वाक्यपद्ीयकार भठतृूंहरि, अभिनवगुप्त आदि शैवागम के सिद्धान्तों पर ही अपने व्याकरण और 
साहित्य के सिद्धान्त स्थिर करते हैं । शैवागम के अनुसार परमशिव विश्व का मूंरू तत्त्व है। उसके 
दो रूप हैं अक्षर मन्त्र और प्रपत्ब । अक्षर और७संसार-प्रपन्न की अभिव्यक्ति जिस शक्ति से 
होती है वही पराशक्ति कहलाती है। वह भी परमशिव का ही एक रूप है। अक्षर रूप होने पर 
वह परा वाणी कहलाती है। अक्षर रूप में इसके तीन विवत्ते होते है--परश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी । वाक्यपदीयकार इन्ही तीन चिवर्त्तों को वाणी कहते हैं । परा को वे झिवरूप ही मान छेते 
हैं। इन विवत्तों को दो भागों में बाँठ जाता है स्थूछ और सूक्ष्म। वाणी के स्थूलविवत्तें सुनाई 
पड़ते हैं। वे गले से हृदय तक फेले रहते हैं। उनसे अर्थ भिन्न होता है। क्योंकि स्थूल स्थिति 
“में वे शब्दरूप होते हैं। इन्हें वेखरो और मध्यमा कहा जाता है। बेखरी कण्ठ-ताल से उत्पन्न 
* ध्वनि को कहते हैं, और मध्यमा हृदयस्थ शब्द को। सूक्ष्म वाणी नामि से मूलाधार तक सोई 
“रहती है। उससे अर्थ भिन्न नही होते। क्योंकि वह नादात्मिका ( संगीतरूप ) होती है । उसे 
परयन्ती और परा कहा जाता है। पण्डितग्रवर रामेश्वरजी झा ने शैवागम के वाणीसम्बन्धी 
सिद्धान्तों का इस प्रकार निरूपण किया है--“अहमात्मा परामहौः परा वाशुच्यते बुधे: ।! पर्यन्ती- 
का निवेचन वे इस ग्रकार करते है--“अन्तारूप त्यजन्तीव जिब्नृक्षन्तीव बाह्मयताम्‌। परोह्ि- 
लसिषा युक्ता परवन्ती प्रोच्यते बुघैः । तत्रोछिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयोः क्रमः | नोदितो न च 
भेदस्य स्फुटतेव विभासिता॥ किन्तु चिज्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद्‌ द्र॒ष्टरूपता। इत्यन्व्थंतयवेय पश्यन्ती 
परिभण्यते ॥ यत्रासूत्रितविभागो वाच्यवाचकयो: क्रम: । स्फुटास्फुटात्मरूपत्वाद गृहाते बुद्धिमात्रतः 
दशुनस्वेव आवान्याद मध्यसूद्रषटद्श्ययो:ै। मध्यान्म इत्यनुसत्य मध्यमा सा बुध: समता | सूक्ष्म 
तस्या: स्वरूप तु वेखर्याः स्थूलमस्त्यतः । सेव वाकू स्थानकरणप्रयल्ादिबलात्‌ पुनः ॥ गृहीतवर्णरूपेय॑ 
विभागस्य' स्फुटल्वतः। अधानत्वानत्य दृश्यस्य ग्राह्मत्वादिन्द्रियिण च। विखराख्ये शरीरे च 
भवत्वाद वैखरी मता । 


प्रथमो विमझः डे 
ससि/ कि मनिी व 2०ीजीएमरीडी फेक ििटीए-तयीएारी परमार पलक! ०९.०२ उनररचितानीज एल परी यवन/१- नीचे लरीजपिएर०मीतरी इतमीर दल रीजचिलरीन री केटननीयी किटभारिज ला कितनी ०४ 


रुय्यक ने अपने अलूुंकारसवंस्व में--“नमस्क्ृत्य परां वार्च देवीं त्रिविधविग्नदाम्‌ ।? इस प्रकार 
मंगल किया । जयरथ ने उसकी टीका विमशिनी में उक्त रीति से ही इसका अर्थ स्पष्ट किया है । 
उन्हने प्रत्येक वाणी के लक्षण दिए हैं--'येय॑ विमशेरूपेव परमार्थचमत्कृतिः | सैव सार पदार्थानां 
परा वागमिधीयते !! जब यही परा वाक्‌ बाहर उन्मिषित होने चलती है तो इसका पथम विवत्त 
परश्यन्ती कहलाता है--अविभागा तु पश्यन्ती सबेतः संहृतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा 
वागनपायिनी ।? इसका अर्थ जयरथ ने इस प्रकार किया है--परश्यन्ती में वेंखरी-सुऊम ताछु 
आदि स्थान करणप्रयल्जनित वर्णनेद नहीं होता अतः उसमें क्रम भी नहीं रहता | वह आत्मा 
की आशभ्यन्तर ज्योति होती है। वही सम्पूर्ण वर्णचक्र को पेदा करती है अत* बीज रूप से भौतर 
स्थित रहती है। वहीं कुछ परिणामयुक्त होकर परा और मध्यमा की स्थिति को तट्स्थ होकर 
देखती रहती है | अतः पश्यन्ती ८ देख रही कहलाती है |? 
मध्यमा के लिए उन्होंने लक्षण दिया है--“अन्तःसकश्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी । प्राणबृत्ति- 
मतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवर्तते ॥? अर्थात्‌--मध्यमा में--'मै यह कह रहा हूँ? ऐसा विमश भीतर 
ही भीतर अनुभव में आता हैं। वह कानों से सुनने योग्य शब्दोचारण से दूर रहती हैं। उसमें 
वर्णों का क्रम पैदा हो जाता हैं किन्तु वह एकमात्र मानस रहता है। यह पर्यन्ती और बेखरी के 
ब्रीच रहने से मध्यमा कहलाती है। वस्तुतः मध्यमा का अर्थ मेंझली होना चाहिए । मेझली 
कन्या वह होती है जो एक छोटी और एक बडी बहिन के बोच की होती है। आरस+्म या अन्त 
में दो व्यक्ति के रहने पर कोई वस्तु मेंझछी नही कहुछाती । अर्जुन और भीम दोनों को मध्यम 
पाण्डव कहा जाता है। अजुन को इसलिए कि वे युधिष्ठिर और भीम से छोटे थे ओर नकुछ 
और सहदेव से बड़े | भोम को इसलिए कि तीन सगे भाइयों में वे अज॒न से बड़े ओर युधिष्टिर से 
छोटे थे । इसी प्रकार हृदयस्थवाणी को मध्यमा कहने का अमभिप्राय ही यह है कि वस्तुतः परा 
वाणी वाणी नही है। वह तो वाग्जह्य ही है। वाक्यपदीयकार ने शब्दबह्म को संसार-चक्र की 
प्रक्रिया का कारण बतछाया है। (ब्र० का० १ ) उसी कारिका को जयरथ ने परा वाणी के लिए 
उद्धृत किया है। वह है--“अनादि निधन ब्रह्म शब्दतत््वं यदक्षरम्‌ । विवर्तेते>थैमावेन प्रक्रिया 
जगतो' यतः ।? अतः तीन ही वाणी मानने पर हृदयस्थ वाणी को मध्यमा कहना चाहिये । 
बैखरी का लक्षण जयरथ ने इस प्रकार उद्धृत किया है--स्थानेषु विद्ते वायो कृतवर्ण- 
परिग्नहा । बैखरीं वाक प्रयोक्षणा प्राणवृत्तिनिबन्धना ? अर्थात्‌ बेखसी ता आदि स्थान करण 
और प्रयह्ञों से ऋमशः अभिव्यक्त होती है। वीणा आदि के शब्द के समान कान से सुनाई देती 
है। उसमें गकार आदि वर्णों का समुच्चयय पद और वाक्यरूप से स्पष्ट होता है। यह शब्द ब्रह्म 
का तृतीय विवत्त है। बेखरी शब्द की व्युत्पत्ति जयरथ ने दो प्रकार से की है--( १) वि विशिष्ट 
“ख? आकाश, अर्थात्‌ मुखरूपी आकाश । उसको रातिन्महण करके व्यक्त होने वाली विखर 
प्राणवायु के संचार अभिन्न वर्णोच्चारण । उस रूप में अभिव्यक्त वाणी वेखरी। ( २ ) विखर-शरीर 
में होने वाली । यही उद्घृत कारिका में झा जो ने किया है । 
प्रपन्न रूप में वाणी के ये रूप ब्रह्म के ईश्वर, प्राज्, हिरण्यगभ ओर विराट से मिलाए जा 
“सकते हैं । काशी को विभूति पंडितराज राजेश्वर शास्त्री द्रविड>परा को ईश्वरस्थानीय बतछाते 
हैं, पहयन्ती को प्राशस्थानीय, मध्यमा को हिरण्यगभस्थानीय और बैखरी को विराद स्थानीय । 
'इसी प्रकार परा को साक्षी, परयन्ती को निर्विकल्पक ज्ञानविषयीभूत शब्द, मध्यमा को सविकल्य- 
ज्ञानविषयौभूत शब्द और वेखरी को अर्थक्रियाकारी शब्द मान सकते है। परा तुरीय अवस्था 
। है परयन्ती सुषुप्ति, मध्यमा स्व्रम और बैखरी-जाग्रत्‌। वाणी का और भी अच्छा तुलनात्मक 


छ व्यक्तिविवेकः 


मे की 





*ह० 


छ् 


है) 

विवेचन डॉ० वासुदेवशरणजी अग्यवाल ने अपने 'मेघदूत : एक अध्ययन में! (प्ृ० २७, २८ ) 
किया है । पंचकोषों में परा आनन्दमय कोष, पश्यन्ती विज्ञानमय, मध्यमा मनोमय और बैखरी 
प्राणमय कोष कहीं जा सकती है। शव सम्प्रदाय मे इसे स्वातन्त्य, ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
शक्ति से अभिन्न माना जाता है। प्रस्तुत प्रसज्ञ में परावाक्‌ का अथ उत्तम काव्य है। अमिनवगुप्त 
उसे भी शिवरूप मानते है। कालिदास और साहित्यमीमासाकार वाणी और अर्थ को शिव तथा 
शक्ति तथा उनके साहित्य को उनका दाम्पत्य मानते हे--'निदानं जगतां वन्दे वस्तुनी बाच्य- 
बाचके । ययोः साहित्यवेचित्रयात्‌ सता रसविभूतयः ॥ 


युक्तो5यमात्मसइशान्‌ प्रति मे प्रयल्लो नास्त्येव तह्नगति सर्वेमनोहरं यत्‌ । 
केचिज्ज्वल्लन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यद्भ्युद्यभाजि जगत्प्रदीपे ॥२॥ 


जो मेरे जेसे हैं वे ही इस झन्थ के अधिकारी हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो 
सबका मन आशक्कष्ट करे । जो जगत्‌ का प्रदीप ( सूर्य ) है उसके भी उदयोन्मुख होने पर कुछ 
( सूयेकान्तमणि आदि ) जलते हैं, कुछ ( कमर आदि ) खिलते हे ओर कुछ (उल्लू, कुमुद 
आदि ) ओझल हो जाते है ॥ २॥ 

युक्तोष्यमित्यादिनाइधिकारिनिख्पणस्‌ । केचिदिति | छ्लेषहेतृूपन्यासः। ज्वलन क्रोधः 
सूथकान्तसस्बन्ध्यग्न्युत्थानं च ॥ विकासः अमोदानुभवः पद्मगतं अफुल्लत्वं च। नि्मीलन- 
मसूयाकृतो5नुत्साहः कुमुद्ूगतः सह्लोचश्च । अभ्युदयो महोत्सवः अभिमुखसुद्गमश्न । 
जगत्प्रदीपो विद्यादिना विश्वप्रकाशको रविश्र । एतच्च गुणगर्वाध्मातमात्मानमुद्दिश्य भड्डया 
कथितम्‌ ॥ २॥ है 

इससे इसके अधिकारी का निरूपण किया। केचित--यहाॉँ से शिष्ट देतु दिए गए हैं। 
ज्वलन--करोध, सूर्यक्रान्तमणि में आग सुरूगना। विकास >ग्रमोद का अनुभव और पद्म का 
खिलना । निमीरलन--असूया 5 गुर्णों में दोष देखने से हुआ अनुत्साह और कुमुद आदि 
रात्रि-पुष्पों का सकोच । अभ्युद्य--महोत्सव और आगे जा पहुँचना। जगतठ्नदीप--विद्या 
आदि से विश्व को प्रकाश देने वाला तथा सूर्य । यह सब भ्रन्थकार ने पाण्डित्य के गये में चूर निज 
को लक्ष्य कर पेंच के साथ कहा ॥ २ ॥ 


इंह सम्प्रतिपक्तितो5न्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचन नः । 
नियत॑ यदासे प्रपत्स्यथते यन्महतां संस्तव एवं गोरबाय ॥ ३॥ 


हमारे द्वारा किया गया ध्वनिकार की वाणी का विवेचन संसार में सब प्रकार से 
यशस्कर ही होगा, भले ही वह संग्रतिपत्ति से हुआ हो या उसके विरुद्ध । क्‍योंकि जो महान्‌ 
होते है उनसे किसी भी प्रकार जान-पहचान होना गौरवप्रद ही होता है ॥ ३॥ 


अनुमानान्तर्भावनरूपस्य स्वप्रवृत्तिप्रयोजनस्य ध्वनिक्ृद्नवनविवेचनाख्यरय यहा: 
प्रवृत्तिलक्षणं प्रयोजनमाह--हहेत्यादिना । अन्यथा वेति | यदि सम्प्रतिपत््या सोजन्यमूलया 
परीक्षया न बुध्यते तद्ठिग्नतिपत्तिमाश्रयाम इत्यर्थः। ( विग्रतिपत्तिः ) विग्नतिपत्त्या कथ- 
नम । निश्चितयशः्प्रपत्तिसमर्थनं यन्महतामिति ! संस्तवः परिचयः । अन्न च “वनिक्ृद्वाक्य- 
विवेचन तदेतद्‌” इति पठनीयम्‌ । यथास्थितपाठे तु ध्वनिकारस्येति वचश्शब्दान्वितमिष्य- 
सार्ण प्राधान्याद्विवेचनशब्दान्वितं प्रतीयते । एतच्चास्य साहित्यविचारदुर्निरूपकस्य 
प्रमुख एव स्खलितमिति महान ग्रमादः ॥ ३॥ 


प्रथमो विमशः पु 


कक 


२२१७ की न न कक रा कक अल के कर 
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इस भ्रन्थ को लिखने की ( ग्रन्थकार की ) अपनी प्रवृत्ति, का प्रयोजन है ध्वनिकार के 
वचनों का विवेचन और अनुमान में ध्वनि का अन्तर्भाव करना। इस समस्त प्रवल का 
भी प्रयोजन है यश वटोरना । इसे 'इह सम्‌०? इत्यादि पद्म से स्पष्ट करते है--अन्यथा वा--- 
यदि सम्नतिपत्ति - सौजन्यमूलक विवेचन से ( तथ्य ) स्पष्ट नहीं होता तो हम ( उससे उलटी ) 
विप्रतिपत्ति ( खण्डनात्मक प्रक्रिया ) का आश्रय लेते रहे हैं । विश्नतिपत्त्या 5 विरुद्ध प्रतिपत्ति ज्ञान, 
घारणा, उसे लेकर विवेचन करना । यश की निश्चित प्राप्ति का समर्थन करते हैं---यन्महताम्‌--- 
इससे । संस्तवः--परिचय । यहा (ध्वनिकारस्य वचो विवेचन नः ८ की जगह ) “ध्वनिक्ृद्गाक्य- 
विवेचन तदेतद? यह पाठ होना चाहिए। जेसा का तैसा पाठ रखने पर “ध्वनिकार्य! इसका अन्वय 
विवेचन के साथ होता है, जब कि 'वचः के साथ होना अभीष्ट है। यह साहित्यसम्बन्धी संप्रदायों 
के कठोर समीक्षक इस अन्थकार की समीक्षारम्भ में ही त्रुटि हो गई । इसलिए पूरे ग्रन्थ में उसकी 
महान्‌ अनवधानता संभव है ॥ ३ ॥ 

विमश : ध्वनिकार--आनन्दव्धन तथा अभिनवशुप्त | व्यक्तिविवेक में अभिनवगुप्त का भी 
खण्डन है । 

सम्प्रतिपत्ति--प्रतिपत्ति ज्ञान, समझ, प्रवृक्ति। सम्प्रतिपत्ति & अनुकूछ ८ ज्ञान, समझ, 
अवृत्ति । 

अन्यधा--उससे उलटे ८ विप्रतिपक्ति। आशय यह कि कहीं समझ कर, पूर्वापरसंगति 
“लगाकर और अनुभूति से मिलाकर संशोधनात्मक प्रक्रिया से ध्वनिकार के सिद्धान्तों का विवेचन 
किया है और कही उसके विरुद्ध खण्डनात्मक प्रक्रिया से। ध्वनिकार का सिद्धान्त सचमुच 
गम्भीर और तत्वस्पशीं है । अतः उसकी केसी की समीक्षा विद्वद-आह्य बनेगी । 

सहसा यजश्योउपभिसतुं समुच्यतादष्ठदपंणा मम धीः । 
स्वालज्ञारविकल्पप्रकव्पने वेक्ति कथमिदावद्यम्‌॥ ४ ॥ 

मेरी बुद्धि ने दपण नहीं देखा और एकाएक यश के लिए अभिसार करने उच्चत हो 
गई । वह अपने अलड्जार की साज-सज्जा में दोष कैसे जान सकती है? ॥ ४ ॥ 

यदि परमन्न विवेचने स्खलितं सम्भाव्यते। तच्च यशोजनसम्श्रमग्रवृत्तत्वादनुरूप- 
अन्थान्तरापरिशीलनाच् बुद्धिनं चेतयत इत्युक्त--सहसेति। अभिसतुम्‌ आभिमुख्येन 
गन्तुस अभिसारिकात्वेन च आप्तुम। दपंणो हृदयदर्पणाख्यो ध्वनिध्वंसमन्थो5पि। 
स्वालझ्वारों व्यक्तिविवेचन[ख्यस्तत्र । यद्वा ध्वनिकारं अति विकल्पप्रकल्पनं तत्र च, स्वस्थ च 
यदलझ्डरण्ण हारकटकादीनां अकल्पनं यथास्थानविरचन॑ तत्र। अवयं दोषम्‌। विशेषण- 
साम्याद्धियोडमिसारिकाव्यवहारप्रतीतिः ॥ ४॥ 

किन्तु इस विवेचन में त्रुटियों सभव हैं। उन्हें बुद्धि इसलिए नहीं समझ पायेगी क्योंकि 
एक तो वह यश लूटने की हवश से आगे बढीं है और अपने अनुरूप ( समर्थक ) दूसरे 
ग्रन्थों का उसने परिशोलन नहीं किया है । यही बात कही--सहसा० । अभिसतुम्‌ ८ असभिसुख 
रूप से जाना ( जिधर यश हैं) उधर ही जाना और अभिसारिका रूप से ( जिधर प्रिय है) 
उधर जाना । दु्पण--इृदयदर्पण नामक ध्वनिखण्डन का ग्रन्थ । स्वालक्वार--यक्तिविवेचन नाम 
का अपना अछद्ञारशास्र । अथवा अपना जो ध्वनिकृत्‌ आनन्दव्धनाचाये द्वारा रचित अलद्भार 
ध्वन्यालोक पर विकल्पप्रकल्प 5 क्षोदक्षेम उसमे । ( अभिसारिका पक्ष में ) अपना जो हार, 

- कटक आदि का यथास्थान विनिवेश उसमे । अवद्य--दोष । विशेषण साम्य से अभिसारिका- 

व्यवहार की प्रतीति होती है ॥ ४॥ 


द्‌ व्यक्तिविवेकः 
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विमश : दर्पण--भट्ननायक का हृदयदपेण या सहृदयदपेण । अन्थकार को दुःख है कि उसे 
दर्पण नहीं मिला । यह यशस्वी ग्रन्थ साहित्यदेवता के दुर्भाग्य से उसके पूर्व ही रलप्त हो चुका 
था । प्रस्तुत पच्च मे समासोक्ति अलड्जार है। बुद्धि अभिसारिका ख्री है वह अपना वेष दपण में 
विना देखे एकाएक अमिसार करती है । यही अथ बुद्धि के खीत्व ओर अभिसरण तथा दर्पण शब्द 
के सहयोग से निकछता है । 


अलड्रार--काव्यालड्ार! शब्द भामह, रुद्रर, उद्धरण, वामन और पण्डितराज जगन्नाथ ने 
अलुद्वार अन्थ के लिए अपनाया । यहाँ अलड्जार उसी अथ्थ में है । 


ध्वनिवत्मन्यतिगहने स्खलित वाण्याः पदे पदे सुलभम। 
रभसेन यत्‌ प्रव्ुत्ता प्रकाशक चन्द्रिकायदष्टेच ॥ ५॥ 
किन्तु तद्वधीरयायेंगुणलेशि सततमवहितेभौव्यम्‌ । 


परिपवनवद्थवा ते जात्येव न शिक्षितास्तुषग्हणम॥ ६॥ 

ध्वनि-पथ अत्यधिक गहन है। उसमें पद-पद पर वाणी का स्खरूून सहज है। चन्द्रिका 
आदि प्रकाशक तत्वों को बिना देखे जो वह आगे बढी है। किन्तु सत्पुरुषवृंद उसको 
छोड आरम्भ से अन्त तक इसके थोड़े बहुत गुणों पर ही चित्त दें। या वे तो स्वय ही चलनी के 
समान भूसा अपनाना नहीं सौखे रहते ॥ ५-६ ॥ 

नन्‍्वसम्भवत एवं सखलितस्य कर्थ सम्भावनं क्रियत इति ध्वनिवत्मेनीत्यादिना स्खलि- 
तस्य सम्भवमाह । अतिगहन अमेयाकुरू सन्‍तससावुतं च । स्खलितं पदभक्गोी5पि । रससमा- 
वेगो(शो)वेगश्व । चन्द्रिका ज्योत्स्रा ध्वनिविचारुणग्रन्थोडषपि ॥ ५॥ 

स्खलितमत्र सुलभस्‌ । कर्थ तह्यारभ्यत इत्याह--किन्त्विति । तत्‌ स्खलितस्‌ । परिप- 
वनमिति तितउः तु दोषो5पि । वधस्यदष्टान्तमूछो व्यतिरेकः ॥ < ॥ 

शुका-स्खलन (त्रुटि ) सम्भव ही नहीं। फिर उसकी सभावना क्‍यों की जाय। पर 
ध्वनिवत्म० इत्यादि द्वारा स्खलन का सभव होना सिद करते हैं। अतिगहनम्‌ प्रमेय 
( सिद्धान्तित तत्व ) से संकीर्ण और घने अन्धकार से घिरा । स्खलछितम्‌ ८पेर का फिसलना 
भी । रभ्सम्‌ 5 आवेग और तीजघगति (वेग )। चन्द्रिका--चॉदनी तथा ध्वनि सिद्धान्त 
पर विचार करने वाला कोई गन्ध ॥ ५ ॥ 

इसमे यदि स्खलन सहज है तो यह काम ही क्‍यों आरम्भ करते हैं ? इस पर 
कहते है--किन्तु० । ततू्‌ 5 वह स्खलित। परिपवन--तितड, चारूनी। तुष>( भूसा ) दोष 
भी । यहाँ वेधम्य दृष्टान्त पर आधारित व्यतिरेक अरद्भार हैं ॥ ६ ॥ 


विमर्श : ध्वनिपथ को अतिगहन कह अन्थकार ने यह भी सकेत किया कि इस संप्रदाय में 
सिद्धान्तित तत्व अभी तक खरादे नहीं गए हैं । 

चन्द्रिका--इस नाम की ध्वन्याकोक पर कोई टीका थी। अभिनवशुप्त लोचन में उसका 
बार-बार उल्लेख करते है । 

वैधम्यच्टटान्तसूछूक व्यतिरिक--इश्ान्तालझ्ञार साइश्यमूलक अलझ्जार है। इसमे साइश्य विम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव से बतराया जाता है अथवा विरुद्ध वाक्या4 से । विरुद्ध वाक्याथंमूलक दृष्टान्त वेधस्य 
दृष्टान्त कहलाता है। इसमें वैधम्ये उछट कर साधम्य का आशक्षिप करता है। तब पदार्थों में विम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव होता है। उससे वाक्याथैगत साइइय की प्रतीति होती है। इसका उदाहरण है-- 
*अआपके तलवार पर हाथ पहुँचाने की इच्छा करते ही ( आप के ) शत्रु योद्धा तितर-वितर हो गए । 


प्रथमों विमशः ७ 
४बीआगेशीआांजी अभी आआ आओ अंजी आर आंजीआशीआ ्न्प 
धूलि के कण निर्वात प्रदेश में ही स्थिर रहते है ।” ( काव्यप्रकान्न )। यहाँ 'ूलिकण वातयुक्त 
प्रदेश में नहीं ठहरते ऐसा आक्षेप होता है। फिर धूलिकण तथा शचु-सठ, वात तथा अधान राजा, 
न ठहरना तथा तितर वितर होना--श्नमें बिम्बग्रतिबिम्ब भाव बनता है। तब साइरय का ज्ञान 
होने से चमत्कार होता है। व्यतिरेकालड्वार भे उपमान की अपेक्षा उपमेय मे अतिरेक अर्थात्‌ 
गुणाधिक्य बतलाया जाता है। प्रस्तुत पद्य में परिपषवन और आयेजनों को साइश्य बतलाया जा 
रहा है। दोनों में वाक्याथ का साइश्य है। वह इस प्रकार है--'जिस प्रकार परिपवन भूसा 
अपनाने में स्वभावतः अभ्यस्त रहता है उस प्रकार दोष अपनाने में सब्जन नहीं !! इस कथन में 
परिपवन की जगह शुप का उपादान करने से यही उदाहरण साधम्यमूलक दृष्टान्तालद्भार का बन 
जाता है। जिस प्रकार शुप सारभाही होता है वेसे ही सज्नन भी गुणग्राही होते हैं। वेधम्ये- 
मूलक दृष्टान्त से आया मे यह विशेषता झलकती है कि “यज्ञपि दोष और झुण दोनों को परिपवन 
तथा आये दोनों ही अछूग करते है किन्तु परिपवन अलूग कर दोष का ग्रहण करता है और सज्जन 
गुणों का। वस्तुतः यहाँ उपमालड्ार है| परिपवन यदि तितउ अर्थात्‌ चलनी ही मानी जाय तो एक 
ऐसी भी चलनी होती है जो अनाज क्रो अपने भीतर रखती है | कचरा-कूड़ा अलग करती है। 
किसानों के खलिहानों में यही काम में छाई जाती है । इसे बुन्देलखण्डी में छन्ना कहते है । इसे ही 
यहाँ उपभान मानना चाहिए। तब अर्थ होता है जेसे छन्ना भूसा अछूग कर सारभूत धान्य बयेरता 
है वेसे ही सत्पुरुष भी दोष अछूग कर सारभूत गुण अपनाते है । 
तन्न ध्वनेरेव तावल्लक्षणं वक्तव्यम्‌ । को5यं ध्वनिर्नामेति । तच्च ध्वनि- 
कारेणेवोक्तम | तद्यथा-- 
डर ९: & ८ 
यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थों । 
व्यड्भः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिसिः कथितः ॥ इति। 

यहाँ पहले ध्वनि का ही लक्षण बतलराना चाहिए। ( खण्डन के पहले ) यह जानने 
के लिए कि यह ( खण्डनीय ) ध्वनि है क्या ? और वह ( लक्षण भी वहीं बतलाया जाना चाहिए 
जो उसके प्रवर्तक स्वय ) ध्वनिकार ने ही बतछाया हो । वह इस प्रकार है-- 

“जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अथ को अप्रधान कर उस ( प्रतीयमान ) अर्थ को 
( व्यज्षना द्वारा ) व्यक्त करते है ( आलड्ढभारिक विद्वानों द्वारा ) वह काव्यमेद ( व्याकरणशास्थियों 
द्वारा समादृत ) ध्वनि? ऐसा कहा जाता है !? 

तत्रेति व्यक्तिविवेके ग्रस्तुते सति तावव्य्हर्ण विवेकक्रमथो तनार्थम्‌ । रूक्षणं वक्तव्य कृत 
इत्याह-को5यं ध्वनिर्नामेति। यत इसत्थंविधस्य ग्रश्नस्यावतार इत्यथः। तथाहीति छक्षण- 
पद्दूषणक्रमेण ध्वन्यन्तर्भावं सपीठिकाबन्धे दृ्शंधति । तह्॒य॒भिचारस्योपसजंनी कृत त्मत्व- 
व्यभिचारस्याभावात्‌ । 

तत्रन-उसमे । अर्थात्‌ प्रस्तुत व्यक्तिसबन्धी विवेचन में। तावत--यह शब्द विवेचन मे 
क्रम का बोध कराने के लिए अपनाया गया है। लक्षण बतलाना चाहिए। क्यों ? इसी बात को 
कहते हे--“कोउय ध्वनिः? | जिससे इस प्रकार का ग्रश्न उपस्थित हुआ । 

विसश : शात््र के अर्थविचार में पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष की शैलो अपनाई जाती है। 
व्यक्तिविवेक रूपी विचार प्रस्तुत होने पर उसमें पू्पक्षरूप से ध्वनि” सबन्धी शास्त्र अपनाया 
गया । उत्तरपक्ष स्थापन के पूव पूर्वपक्ष की मान्यता का ज्यों का त्यों कथन (अनुवाद ) कर खण्डल 
किया जाता है। इससे पाठक को सरलता होती है। वह तब तक खण्डन नहीं समझ सकता जब 





व्यक्तिविवेकः - 
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तक खण्डनीय विषय का उसे ज्ञान न हो। पृवपक्ष के अनुवाद से पाठक को उसका जान हो 
जाता है। तत्व” ध्वनिकारेणैवोक्तम्‌ , में पूर्व पंक्तिस्थ 'वक्तव्यम्‌? का अध्याहार किया जाना चाहिए। 
तब ध्वनिलक्षण तदेव वक्तव्य यत्‌ स्वय ध्वनिकारेणोक्तम?!। इस आशय से ग्रथकार ने 'तत्च 
ध्वनिकारेणः इत्यादि पंक्ति दी है। 

उपसजनीकृतस्वाथौ-इस पद मे कर्मधारयघटित इन्द्र है। यथा--स्त्॒ च अर्थश्वेति स्वार्थों । 
उपसजनीक्ृतो च तो स्वार्थ उपसजनीक्षतस्वार्थों। सिद्धान्त-द्विरोमणि श्री विश्वेश्वर जी ने इसका 
समास इस प्रकार ज़्ताया हे--'स्वश्ल॒ अथ॑श्व तो स्वार्थों। तो शुणीकृती याभ्यां यथासख्येन सः 
अर्थी गुणीक्षतात्मा, शब्दश्व गुणीकृतामिधेयः ।! यहाँ बहुब्रीहि अनावश्यक है। बहुब्रीहि मानने 
पर भी भाषा ऐसी होनी चाहिए--स्वं च अरथश्व तो स्वार्थों, तो उपसर्जनीकृती यथासख्यं यथा- 
संख्येन वा याभ्यां ती उपसर्जनीकृतस्वार्थों, तत्र अर्थ उपसजनीकृ तस्वः, शब्द उपसजनीकतार्थः । 
यही “उपसजनीक्ृतस्वार्थ' पद अर्थ और शब्द दोनों में खण्डशः समन्वित होता है। उसका एक 
रखंण्ड है। उपसर्जनीक्षतस्वः और दूसरा खण्ड है उपसर्जनीकृतार्थ: । पहला अर्थ का विशेषण है, 
ओर दूसरा शब्द का। अर्थ पक्ष में उसका अमभिप्राय होगा--जिसने अपने आप को उपसजन या 
अप्रधान बना लिया है, और रब्द पक्ष मे जिसने अपने अर्थ को उपसर्जन या अप्रधान । 

तमथ्थ--अर्थात्‌ उस अर्थ को? का अमिग्राय-प्रतीयमान अर्थ है। आनन्दवर्धन ने पहले वाच्य 
के अतिरिक्त 'प्रतीयमान नामक” एक अतिरिक्त अर्थ की स्थापना की है। उनकी कारिका है-- 
'योइथं; सहृदयश्ाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । वाच्य॑प्रतीयमानाख्यों तस्व भेदावुभौ स्मतौ | 
इस कारिका द्वारा जो प्रतीयमान अथ स्थिर किया गया है उसी को 'काव्यस्यात्मा स एवाथ्थ:? कह 
कर काव्य की आत्मा माना । उसी को शब्द ओर अथ द्वारा व्यक्त करते रहने से महाकवित्व कौ 
प्रसवभूमि कहा 5 'सो5थः तदव्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्व कश्वन । यत्नतः प्रत्यनिश्येयों तो शब्दार्थों 
महाकवेः ।? और अन्त में इस ध्वनि-लक्षण में तमर्थम्‌ >द्वारा उसी प्रतीयमान अर्थ की व्यञ्षना 


को ध्वनि काव्य का असाधारण धर्म बतलाया है । हि 
व्यद्ध:--शब्द ध्वनि लक्षण की इस कारिका का रहस्य शब्द हैं। मम्मट ने रस का निरूपण 


करते हुए इसी प्रकार “व्यक्त” शब्द का प्रयोग किया है। “व्यड्र:ः और “व्यक्त! दोनों शब्दों के मूल 
में' जो अभिप्राय है उसे पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट किया है--व्यक्तः ू व्यक्तिविषयीकृृतः । 
व्यक्तिश्न भम्नावरणा चित्‌ । चेतन्यरूप इस व्यक्ति की शक्ति भी व्यक्ति शब्द से कहीं जाती है । 
रुव्यक ने व्यक्ति-विवेक का अर्थ करते हुए व्यक्ति को व्यक्षना कहा है। यहीं व्यञ्ञना उस व्यक्ति 
चैतना या आत्मा की शक्ति है। ऊँचे स्तर पर यही शक्ति ब्रह्म की माया, साख्य के पुरुष की 
प्रकृति अथवा प्रत्यमिज्ञा-दर्शन के परम छिव की प्रतिभा है। वेयाकरणों की परा वाणी भी 
यही है। प्रस्तुत कारिका में व्यड्ड: का पिधेय व्यक्षता वृत्ति है। आनन्दवर्धेन ने इसके पहले 
प्रतीयमान अर्थ की ही स्थापना की थी--किन्तु उसका बोधक व्यापार कौन सा है--यह स्पष्ट नही 
किया था। ध्वनि-लक्षण की इस कारिका द्वारा पहली बार ध्वनिकार ने इस व्यापार का स्पष्टी- 
करण अथवा एक प्रकार से नामोछेख किया है । व्यक्तिविवेककार को इसी व्यञ्ननावृत्तिका खण्डन 
करना है। व्यञ्ञना के ही विभूतिमय रूप का नाम ध्वनि है। ध्वनि शब्द व्यञ्षना के पूरे परिवार 
का भी एक समष्टिवाचक दब्द हैे। अमिनवशुप्त ने इस कारिका के 'स-” शब्द की व्याख्या में 
व्यज्षना के पूर्ण परिवार का स्पष्ट उलछेख किया है। उनका भाष्य है--'स इति > अर्थों वा शब्दो 
वा, व्यापारों वा। अर्थोषपि वाच्यों वा ध्वनतीति, शब्दोउप्येवम्‌। व्यज्ञयों वा ध्वन्यत इति 
व्यापारों वा शब्दार्थयोध्वेननम्‌ इति । कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया 


कु 





प्रथमों विमशर <्‌ 
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ध्वनिरिति प्रतिपादितम ।? कारिका में कहा गया--वहु ध्वनि है?। प्रइन उठा वह कौन ? 
अभिनव गुप्त . कहते है वह अर्थ भी हो सकता दाब्द भी और” व्यापार भी। अर्थ दो प्रकार 
का होता है--वाच्य और व्यज्य--इस लिए वाच्य भी ध्वनि हो सकता है और व्यज्ञय 
भी | अथ में वाच्यत्व शब्द के विना सम्भव नहीं, अतः शब्द भी ध्वनि हो सकता है। शब्द 
और दोनों प्रकार का अथ तीनों ही विना किसी व्यापार के प्रतीयमान अर्थ को नहीं बतरा सकते 
अतः व्यापार भी ध्वनन” अथ में ध्वनि हो सकता है और सबके अन्त में जिस काव्य-भूमिका 
पर इन चारों का समन्वय होता उसे भी ध्वनि कहा जा सकता है वैयाकरण इस भीमासा 
को व्युत्पत्ति द्वारा सिद्ध भी कर सकते है । कठृव्युत्पत्ति से '्वनतीति ध्वनिः' इसू भड्ढी द्वारा शब्दार्थ 
और वाच्य अर्थ “ध्वन्यत इति? इस भाव-च्युत्पत्ति से व्यज्ञयार्थ, ध्वन्यतेब्नेन इतिः इस करण 
व्युत्पत्ति द्वारा व्यापार और “ध्वन्यत्तेडस्मिनू? व्युत्पत्ति द्वारा काव्य, सब में अकेला एक ध्वनि शब्द 
अन्वर्थ सिद्ध होता है। अनुमानेषन्तर्भाव सर्वेस्येव ध्वतेः प्रकाशयितुम--इस प्रतिशञा कारिका में 
महिमभट्ट ने 'सब प्रकार! शब्द से ध्वनि के इन्ही पाँच प्रकारों का निर्देश किया है । 

इस ध्वनि-लक्षण के विरोध में महिमभट्ट सबसे पहले अपनी मूल-मान्यता या अतिज्ञा' 
उपस्थित करते हे-- 

पतच्च घिविच्यमानमनुमानस्येव सहृूच्छते, नान्यस्य । 


किन्तु यह (लक्षण) विवेचना करने पर अनुमान में ही सन्नत प्रतीत होता है और 
किसी में नहीं |? 

विमझो : “ध्वनि! नाम से यह जो लक्षण किया गया है वस्तुतः वह प्रसिद्ध प्रमाणों की 
दृष्टि से देखा जाय तो अनुमान में अन्वित द्वो जाता है। अनुमान के अतिरिक्त कोई पदार्थ या 
प्रमाण मानकर उसमें इस लक्षण का अन्वय किया जाय यह आवश्यक नहीं । 

आगे इस प्रतिशा का समर्थन और अपने सिद्धान्त का उपपादन किया है। उपपादनाथ 
महिमभट्ट ने जो भूमिका स्थिर की है उसमें (ध्वनि के अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाने मे ) 
विषय प्रतिपादन के अनेक प्रकार अपनाए गये हैं | पहला प्रकार ध्वनिलक्षण वाक्य के शब्दों 
में दोष दिखलाना है। वे इसी प्रकार की पृष्ठभूमि बनाते हुए आरम्म करते है-- 

तथा द्वि-अर्थस्य तावदुपसजनीकृतात्मत्वमजुपादेयमेव । तस्‍्यार्थान्तर- 
भतीत्यथमुपात्तस्य तक््यभिचाराभावात्‌ | न हग्स्यादिखिद्धों धूमाद्रिपादीय- 
मानो शुणतामतिवतेते । तस्य तन्मात्रलक्षणत्वात्‌ । 

इस प्रकार पहले तो अर्थ का “उपसजनीक्ृषतात्मत्वः ( विशेषण ) ही (कारिका में ) 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए | कारण कि वह ( अर्थ ) दूसरे ( प्रतीयमान ) अर्थ की प्रतीति 
के लिए गृहीत रहता है ( अत्तः उसमें ) उस ( दूसरे अर्थ के प्रति ) उपसजनीकृतात्मता का 
कभी भी असाव नहीं रहता | कभी भी अज्नि आदि कौ सिद्धि के किए अपनाए गए धूम आदि 
( अर्थ ) गुणता ( उपसजनीकृवतार्मता, अप्रधानता ) नहीं छोडते। क्योंकि उस ( गुण स्वरूप ) 
धूमादि की असाधारण विशेषता ही वह है । 

तथा हि। सम्भवव्यभिचाराभ्याँ विशेषणविशेष्यभावो भवति, न केवलेन सम्भवेन 
उष्णोइपिरितिवतू, न केवलेन व्यभिचारेण शीतोउप्रिरितिवव्‌। नीलोत्पछादौ तु 
स्वरूपे सम्भवाद्गक्तोत्पकादि(व्व)भावातच् सम्भवव्यभिचारों विद्येते इति भवत्येव विशेष- 
णविशेष्यभावः । अथंस्य पुनरर्थान्तरप्रकाशनं भ्रत्युपसजंनीकृृतात्मप्वव्यभिचारों नार्ति 


ब्् 


( बृ७ व्यक्तिविवेकः 
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ततो न तस्य विशेषणत्व॑ घटते। नहीत्यादिनार्थान्तरप्रतीत्यर्थोपात्तस्याथंस्थ उपसर्जनी- 
कृतात्मत्वव्यभिचाराभाव॑ निर्द्शयति । गुणताम्‌ उपसजनत्वम्‌। तस्येति गुणस्य । तन्मात्रलक्ष- 
णत्वादिति । अन्यसिद्धबर्थभुपादीयमानत्व॑ गुणस्य रूक्षणमित्यथः । । 

तथाहि? यहाँ से ध्वनि लक्षण के पदों में दोष दिखलाते है। इस क्रम से भूमिका बॉघ 
कर ध्वनि का अन्तर्भाव दिखलाना शुरू करते है। तद्व्यभिचारस्य ८उपसजनीकतात्मत्व 
के व्यभिचार के अभाव से। वह अभाव इस प्रकार हे-'सभव?! और “यभिचारः दोनों 
ही हों तो (वाक्य में विशेषण देकर ) विशेषणविश्ेष्यमाव बनाया जाता है। केवर संभव 
हो तो भी नहीं जेसे--“अश्लि उष्ण है? उसमें ओर केवल व्यमिचार हो तो भी नही जैसे--“अप्लि 
शीत है? इसमें । 'नील उत्पल (कमर ) आदि में स्वय ( उत्पऊू ) में ( नीलशुण का ) सभव 
होने से तथा रक्त उत्पल आदि में उसका अभाव होने से सभव और व्यमिचार दोनों है अतः 
विशेषणविशेष्यमाव होता है। जहाँ तक “अथ! का संबंध है अर्थान्तर के चोतन के प्रति उसमें 
उपसजेनीकृतात्मता का व्यमिचार ( अभाव ) नहीं है । इसलिए उसका विशेषणत्व नहीं बनता । 

'नहि अग्न्यादि०? इस वाक्य से अर्थान्तर की प्रतीति के लिए अपनाए गए अथे के उपसजेनी- 
कृतात्मत्व के व्यमिचार के अभाव पर दृशन्त देते है । गुणताम्‌ ८उपसजनभाव-अप्रधानता को । 
तस्य--गुण का । तन्मात्रलक्षंणव्वात्‌ गुण ( अप्रधान ) का लक्षण है दूसरे की सिद्धि के लिए 


अपनाया जाना । े ५ 
विमर्श : सस्क्ृत आचार्यों ने विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग वही ठीक माना है जहाँ 


उसके बिना विशेषणीभूत अथ का ज्ञान सम्भव न हो। ऐसा अथ वह होता है जिसके विषय में 
यह ज्ञान रहता है कि वह किसी दूसरे अथ॑ में नियमतः नही रहता । उदाहरणा्थ--कमल में नी 
या नीलेतर ग्रुण। कमल में कोनसा रण है ? यह नील/*पीत आदि शब्दों के प्रयोग के विना वाक्य 
द्वारा नही बतलाया जा सकता। जो अथे किसी दूसरे अर्थ में नियमतः रहता है या कभी भी 
नही रहता--उसका विशेषण भाव शब्द द्वारा नहीं बतराया जाता। उदाहरणाथे उष्णता अप्नि 
में नियमतः रहती है। अतः “अप्नि उष्ण है? ऐसा क़ह कर उष्ण शब्द से उसका ज्ञान नही कराया 
जाता । इसी प्रकार शीतता अश्लनि में कभी सी नहीं रहती अतः उसका वाचक शीत शब्द अप्लनि का 
विशेषण नहीं बन सकता। अतः “आग शीत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इन दोनों 
उदाहरणों में अश्नि को उष्ण कहना व्यर्थ है, ओर शीत कहना विरुद्ध इस लिए दोनों रब्द द्वारा 
कहने योग्य नहीं है। इसी प्रकार काव्य का वाच्यार्थ प्रतीयमान अर्थ के लिए हीं अपनाया 
जाता है, इस लिए प्रतीयमान अरथ नियमतः प्रधान होता है और वाच्यार नियमतः अप्रधान । 
वाच्यार्थ में अप्रधानता का अभाव कभी नही रहता । इस लिए उसे अप्रधान-बाचक उपसजेन शब्द 
द्वारा कहना अनावश्यक है । वाच्याथ कैसे सदा अग्रधान रहता है यह आगे स्वय॑ ग्रन्थकार 


बतलायेंगे । 
यहाँ 'अनुपादेयमैव” इस अश में विधेयाविमश और क्रममेद ढोष है। उपादेयता का निषेध 


विवक्षित है न कि अनुपादयेता का विधान । एतदर्थ उपादेय नही है--ऐसा कहना चाहिए | इसी 
प्रकार एव” शब्द को अनुपादेय के पहले पढना चाहिये । 

व्यक्तिविवेककार ने शास्त्रीय भाषा का आदरश उपस्थित किया है किन्तु स्वयं उसका पारून 
नही किया । उन्होंने सवनाम का अत्यधिक अव्यवस्थित प्रयोग किया है। यह कठिनाई आगे 
सत्र आती रहेगी । यहाँ “तस्य तन्मात्ररक्षणत्वात? मे 'तस्य” का अर्थ उसके पहले 'धूमादि:” इस 
प्रकार प्रधान रूप से कथित धूम होता है और तन्मात्र के 'तत” का अथ “अग्न्यादिद्धि! इस प्रकार 


प्रथमों विमहझः पृ 
2तईआांर*ै आर आरा सकी पाक. कस कक ईमान 6 या अप लक से फंड से. फेक से. से के. क के. उख के सनक उप, तन क उीक क सकी के सनक पक के सब 
कथित अजञ्लि। किन्तु धूम का लक्षण उपसजंनीक्ृतात्मत्व नहीं है। यह लक्षण है--“झुण? या 
अग्रधान पदार्थ! का घूम भी शुण है अतः घूम का ग्रुणभाव अप॑नाकर उसी के लिए अन्थकार ने 
'तस्य? शब्द का प्रयोग किया। सवेनाम बुद्धिस्थ वस्तु को बतछाते है । कभी-कभी वह साफ कद दी 
जाती है और कभी लपेट कर। प्रसगानुरूप उसकी योजना कर लेनी चाहिए। साख्यकारिका 
में दुःखन्रयामिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ” में 'तद? का प्रयोग दुःखत्रय के लिए किया गया 
है| वह अभिधात मे दबा हुआ है फिर भी बुद्धि विषय है, अतः उसको “ततः” का परामशै-विषय 
मान लिया जाता है । 
इस प्रकार अन्थकार ने ध्वनि-लक्षण मे दोष दिखलाया । लक्षण में जब दोष आता है तो वह 
लक्षण नहीं' माना जाता। निर्दोष लक्षण ही लक्षण होता है। आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वनि के 
अतिरिक्त एक शुणीभूतव्यह्य नामक भेद भी माना है। उसमें व्य्याथ वाच्यार्थ की अपेक्षा: 
गोण रहता है। अर्थात्‌ वाच्यार्थ ही प्रधान रहता है। ध्वनि में वाच्यार्थ अप्रधान ही रहता है। 
प्रधानता केवल व्यड्भयार्थ में रहती है । इसलिए गुणीभूत व्यज्य की व्यावृत्ति के लिए अर्थ के लिए 
ध्वनि-लक्षण में उपसर्जनीक्षतात्मतव यह विशेषण अपनाया गया। व्यक्तिविवेककार शुणीमूत 
व्यज्ञय नामक भेढ को बिलकुल नहीं मानते उसका उन्होंने आगे खण्डन किया है | उसी धारणा से 
वे यहाँ इस विशेषण की अनुपादेयता दरसाते है । आगे भी इसी का खण्डन करते हुए लिखते है- 
यत्‌ पुनरस्य क्चित्‌ समासोकत्यादो प्राधान्यम्ुच्यते तत्‌ प्राकरणिकत्वा- 
पेक्षयेव । न प्रतीयमानापेक्षया । यथा-- 
“उपोढरागेण विलोलतारक॑ तथा ग़रद्दीतं शशिना निशामुखम। 
यथा समस्त तिमिरांशुक तया पुरो५पि रागाहलितं न लक्षितम ॥ 


अजञ्र दि धतीयमानेनानुगत वाच्यमेव प्राधान्येनर प्रतीयते समायोपित- 
नायिकानायकव्यवहारयोनिंशाशशिनोरेव वाक्‍्यार्थत्वात्‌ इति | पे 
तद्पेक्षया च तस्य लिड्ञत्वादुपसजनीमावाब्यभिचार एवं । 
और कही समासोक्ति आदि में जो इस ( वाच्यार्थ) की प्रधानता बतलाई गई है वह उसकी 
प्राकरणिकता को लेकर, न कि प्रतीयमान अर्थ को छेकर । जेसे-- 
'रागभरे चन्द्र ने निशा के चशञ्नलतारायुक्त मुख को इस प्रकार अपनाया कि राग के कारण 
सामने ही गिरे अन्धकार के पूरे वल्ल को उस ( निशा ) ने भी न देखा !? 


[2० 


यहाँ प्रतीयमान अथ ( वाच्यारथ के ) पीछे चलता है और वाच्यार्थ ही प्रधानरूप से प्रतीत 
होता है । कारण कि यहाँ वाक्य से निशा और शज्ञी ही मुख्यरूप से प्रतीत होते है, नायक और 
नायिका के व्यवहारों का उनपर केबल समारोप रहता है। 

विमश : यहाँ की पंक्तियाँ वस्तुत* ऐसी होनी चाहिए--“००० प्राधान्यमुच्यते यथा-- 

उपोढरागे ००००० इति; तत्‌ ग्राकरणिकत्वापेक्षयैव, न प्रतीयमानापैक्षया । तदपेक्षया ००० 
एवं !”? ब्याख्यान के अनुरोध से हमने ऊपर का अनुवाद किया है । 

तत्पाकरणिकत्व ति । इह द्विविध प्राधान्यं ग्राकरणिकत्वस्वरूप ग्राधान्य प्रतीयमानत्व- 
स्वरूपं चेति। तन्न ग्राकरणिकत्वस्वरूपं आधान्य अतीयसानार्थप्रतीत्यर्थसुपात्तस्थाथथस्य 
समासोक्‍्त्यादो कार्म॑ विद्यते। नतु तद्ह छक्षण उपयुज्यते। प्रत्याय्यग्रत्यायकभावजी- 


१२ व्यक्तिविश्रेकः - 
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वितं हि ध्वनिलक्षणम्‌ । तन्न प्रत्याय्यस्योपेयत्वात्‌ प्राधान्यं, प्रव्यायकस्य पुनरुपायत्वाद- 
पग्राधान्यम | एवच्च प्राकरणिकत्वसमुत्थापितं भवद्पि तस्य ग्राधान्य ध्वनिरक्षणे नोप- 
युज्यत इति नोपसजनीकृतात्मत्वस्थ तद्धयावत्य भवतीति न तद्‌ विशेषणज्भुपादेयम्‌ । 
अन्न च वाच्यस्येव ग्राकरणिकत्वादन्यस्थ च आकरणिकमपेच्येत्यर्थों व्याख्येयः । एवं 
प्रतीयमानापेक्षयेति न अतियोग्यन्तरमपेक्षणीयम्‌, अपि तु पूववत्‌ स्वापेक्षया व्याख्येयस्‌ । 
भावग्रत्ययपाठः पुनरत्नानार्षः। अन्न हीत्यादिना वाक्यार्थत्वादित्यन्तेन प्राकरणिकत्वनिमित्तं 
प्राधान्यं समथयते । 


तदपेक्षयेत्यादिया तु॒ ग्रतीयमाननिमित्तम । समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोरिति 
ध्वनिकार॑ प्रति सोत्मासं कथितम । नायिकानायकव्यवहारयोरिति ध्वनिकारपाठ एकरशे- 
चाभावसमथनकत्पना स्यात्‌। 


प्रधानत्व दो प्रकार का होता है एक प्राकरणिकत्वस्वरूप (प्राधान्य ) ओर दूसरा प्रतीय- 
मानत्वस्वरूप (प्राधान्य )। इनमें जो प्राकरणिकत्वरूप प्राधान्य है वह प्रतीयमान अर्थ 
की प्रतीति के लिए अपनाए गए (वाच्य ) अर्थ में समासोक्ति आदि स्थलों मे भलेही हो, 
किन्तु वह यहाँ ( ध्वनि ) लक्षण में उपयोगी नहीं है। प्रत्याय्य-प्रत्यायकमाव की प्रधानता 
ध्वनि का लक्षण है। प्रत्याय्य और प्रत्यायक में जो प्रत्याय्य है वह प्रधान है कारण कि वह 
उपेय ( साध्य ) है और जो प्रत्यायक है वह अप्रधान, कारण कि वह उपाय ( साधन ) है । 
इस प्रकार प्राकरणिकत्वजनित प्राधान्य -उस ( वाच्य ) में रहते हुए भी ध्बनिलक्षण में उपयोगी 
नहीं । इसलिए उपसजनीकृतात्मत्व से उस प्राधान्य का व्यावतंन संगत नहीं। इसलिए वह 
( उपसजंनीकृतात्मत्व ) विशेषण नही कहा जाना चाहिये। यहाँ ( ध्वनिलक्षण में ) प्राकरणिकत्व- 
जनित प्रधानता केवल वाच्य में है कारण कि केवऊ वही प्राकरणिक है। दूसरे ( प्रतीयमान ) में 
जी प्रधानता है वह ( अप्रधान ) प्राकरणिक अर्थ की अपेक्षा । इस प्रकार 'प्रतीयमान की अपेक्षा 
( प्राधान्य नही है ) ऐसा जो कहा गया है उसमें प्रतियोगी ( जिस अग्रधान की “अपेक्षा कोई अर्थ 
प्रधान होता है ) रूप में ( प्रतीयमानत्व आदि ) किसी दूसरे अर्थ को अपनाना आवश्यक नहीं। 
स्वय प्रतीयमान अथे ही उसका प्रतियोगी होता है। यहाँ ( प्रतीयमानत्वापेक्षया ) इस प्रकार 
भावप्रत्यय वाला पाठ मिलता है । वह ठीक नहीं है। “अन्न हि! यहाँ शुरू कर 'वाक्यार्थव्वातः 
यहाँ तक प्राकरणिकत्वजनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करते हैं “तदपेक्षया? यहाँ से प्रतीयमानत्व- 
जनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करेंगे। समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोः--यह ध्वनिकार 
के प्रति फबती कसते हुए कहा गया। 'नायिकानायकव्यवहार॒यों” इस ध्वनिकार के पाठ में 
एकशैष के अभाव के समर्थन की कश्पना करनी होगी । 


विमदायं : समासो क्ति-उपोढरागेण०” में समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति वहाँ होती है जहाँ 
विशेष्य एकार्थक ही हों और केवल प्राकरणिक हों । विशेषण दृचर्थक हों अतः “अग्राकरणिक अथ 
का भी ज्ञान कराते हों । 'उपोढरागेण” मे निशा और शशौ दोनों शब्द केवल एक-एक अर्थ के वाचक 
हैं। वे दोनों प्राकरणिक भी हैं। उनके विशेषण-राग, तारक, मुख, तिमिराशुक इयर्थंक है । ये 
निशा के खीलिबड् तथा शशी के पंछिड् की सहायता से खली ओर पुरुष के अनुराग आँख की पुत॒ली 
न्वेहरा तथा तिमिर के समान अशुक अथ॑ का ज्ञान कराते है । उससे स्ली और पुरुष का व्यवहार 
भी झलक उठता है। यहाँ सोचना है कि निशा और शी का व्यवहार प्रधान है यास््रीया 
युरुष का । इसके पूर्व प्रधानत्व-अग्रधानत्व के निर्णय की कसोटी बनानी होगी । 


ना 
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ग्राधान्य-अप्राधान्य--इस विषय में ध्वनिकार और व्यक्तिविवेककार में मतभेद है । दोनों 

हीं प्राधान्य-अप्राधान्य का मापदण्ड चमत्कारातिशय को मानले है। ज़हों प्रतीयमान अथ में 
चमत्कार की अधिकता हो वहाँ प्रतीयमान अथे प्रधान होता है। इसके विरुद्ध जहाँ 
वाच्यार्थ में चमत्कार की अधिकता हो वहाँ वाच्य प्रधान माना जाता है। वाच्य में चमत्कार की 
अधिकता नहीं यदि प्रतीयमानाथंजनित चमत्कार की बराबरी भी हो तो उसे ध्वनिकार प्रधान 
मान लेते है। ध्वनिकार ने चमत्कारगत उत्कर्षापक्ष का निर्णायक सहृदय को माना है ओर 
सहृदयता को प्रकरण आदि के अधीन । अर्थात्‌ वे प्रकरणादि द्वारा सहृदय को जिस अथ में 
अधिक चमत्कार अनुभव हो वही अथ प्रधान मानते हैं । व्यक्तिविवेककार इस कसौटी को नहीं 
मानते। वे णक्रमात्र साध्यलाधक भाव को पग्राधान्याग्राधान्य का निर्णायक मानते है । उनके 
मत मे साध्य प्रधान है, साधक अप्रधान | एतदर्थ उन्होंने अस्नि ओर धुएँ का उदाहरण दिया है । 
अप्नि साध्य है अतः वह प्रधान है। घुआँ साधन है अतः अप्रधान काव्य में चमत्कार को भी 
वे इसी कसौटी पर घटा-बढा मानते हैं। प्रतीयमान साध्य होता है अतः वह सदेव प्रधान 
रहता है। वाच्य साधन रहता है अतः सदैव अग्रधान। चमत्कार केवल ग्रतीयमान से ही होता 

है। वाच्य बिना प्रतीयमान के कात्याथथ नहीं बनता । 


इस प्रकार 'उपोदरागेण” पद्म में ध्वनिकार प्रकरण के अनुसार निशा ओर शश्ञी को प्रधान 
मानते है | स्ली और पुरुष का प्रतीयमान व्यवहार उन्ही के पीछे छगा प्रतीत होता है । 

व्यक्तिविवेककार साध्य होने से झ्ली-पुरुष व्यवहार को प्रधान मानते है। और साधने 
होने से निशा-शशी के व्यवहार को अप्रधान । प्राकरणिक होने से जो प्रधानता आती है व्यक्ति- 
विवेककार उसे काव्योपयोगी नही मानते। क्योंकि प्राकरणिकता से चमत्कार में उत्कष नही आता। 
उसमें उत्कष प्रतीयमान होने से आता है। और चमत्कार ही काव्य का प्राण है। इस अकार जब॑ 
गुणीभूतव्यज्ञय स्थल में भी वाच्या्थ अग्रधान ही रहा तब ध्वनिलक्षण में उसके लिए उपसजनी- 
इतात्मत्व विशेषण देना आवश्यक नही । 


यहाँ नायिका-नायक में एकशेष द्वारा 'नायकः मात्र अथुक्त होना चाहिए। किन्तु ध्वनिकार ने 
बैसा प्रयोग नही किया, उन्होंने लिखा है--“इत्यादौ व्यद्नयेनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, 
समारोपितनायिकानायकव्यवहारयो निशाशरिनोरेव वाक्यार्थत्वात!। व्यक्तिविवेककार ने यह 
पंक्ति ऐसी ही उद्धृत की है केवल व्यद्रग्य को बदल कर प्रतीयमान कर दिया है। वह उन्हें 
मान्य नहीं है । आगे भी वे ऐसा ही करते चले हैं । लोचनकार ने एकशेष न करने का अमिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है--“नायिकायाः नायके यो व्यवहार: स निशाया समारोपित:, नायिकायां 
नायकस्य यो व्यवहारः स शशिनि समारोपित इति व्याख्याने नेकशेषप्रसज्ृ:ःः अर्थात नायिका 
का जो व्यवहार नायक के साथ हुआ उसका आरोप निशा पर, और नायक का जो व्यवहार 
नायिका के साथ हुआ उसका आरोप शशजशी के ऊपर-ऐसी व्याख्या करने पर एकशेष की 
आवश्यकता नही रहती । 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यान से ज्ञात होता है कि उसके निर्माणकार तक व्यक्तिविवेक में कई 
पाठमेद हो चुके थे। मूल पुस्तक में प्रतीयमानापेक्षया? की जगह कही 'प्रतीयमानत्वापेक्षया' पाठ 
था। उसका व्याख्यान में खंडन है। उसमें प्रतीयमानापेक्षया” यही पाठ ठीक समझते हैं। वहाँ 
की पतक्तियाँ दुरूह हें । 


१98 ' व्यक्तिविषेकः 





व्यभिचारे5पि वैफसल्यादनुपादेयमेबैतदू, ग़ुणीभूतव्यद्न्येषपि काब्ये 

चारुत्वप्रकषंद्शनादिति बक्ष्यते । 
उक्त गु णीकृतात्मत्व॑ यद्थेस्थ विशेषणम । 

गमकत्वान्न तत्‌ तस्य युक्तमव्यभिचारतः ॥ ७॥ 
इंति सड्गहस्लोकः 

और उस ( प्रतीयमान अथ ) को लेकर तो उस (वाच्यार्थ) में उपसजेनीभाव का 
व्यमिचार ( अयोग ) ही नहीं है कारण कि वाच्यार्थ प्रतीयमानार्थ का ज्ञापक हेतु है। 
व्यभिचार हो तो जी वह ( उपसजेनत्व ) शाब्दतः कथनीय नही है। उसका कोई फल नदी । 
कारण कि गुणीभूतव्यड्य काव्य में भी चारुत्व का प्रकषे देखा जाता है। यह आगे कहा जायगा । 
इस प्रकार-- 

ध्वनिलक्षण में अथ्थ का जो “गुणीक्ृतात्मत्वः यह विशेषण कहां गया है, वह ठीक नही है। 
वह प्रतीयमानार्थ का ज्ञापक है अतः उसमें उस ( गरुणीभाव ) का व्यसिचार नही रहता ॥ ७ ॥ 

व्यभिचारेषपीति । वाच्यस्य प्रतीयमानापेक्षया चारुत्वनिमित्त प्राधान्यं व्यभिचारः। 
तत्र सत्यपि तस्य व्यावृत्त्यथ॑ विशेषणमयुक्त निष्फलत्वादू, यतो यत्र गुणीभूतव्यड्रये 
व्यड्रग्यापेत्चया वाच्यस्यथ चारुत्व॑ तद्ह व्यावत्तनीयम्‌ । नच तन्न वाच्यस्येव चारुत्वमिति 
नियमः व्यड्रयस्यापि प्रकृष्टचारुत्वद्शनात्‌। एतदिति उपसजनीक्ृतात्मत्वस। वश्यत 
इति। काव्यवेशिष्टयनिराकरणग्रस्तावे । गमकल्वेनोपायत्वादुपसजनीकृतात्मत्वव्यभिचारा- 
भावः | तदेवमव्यमभिचारासावः । तदेवमव्यभिचारादथस्य विशेषणमनुपपन्नम्‌ ॥ 

अन्न व्यक्तिवादिनो3यमभिग्रायः--यदेतद्थस्य गुणीकृतात्मत्व॑ तदर्थान्तरप्रत्याय- 
कत्वेनोपायत्वादप्राधान्यं, प्रयीयमानापेक्षया अचारुत्वं, विश्रान्तत्वेनार्थान्‍तरानुपकाय- 
वव॑ चेति तन्रयः पर्ताः सम्भवन्ति। तत्नाय्यं पक्षद्वयमन्‌द्य काम दूषितम्‌॥। तथा हि। 
वाच्यस्याथस्य प्रतीयमानापेक्षया अप्राधान्यम्रुपायत्वादृब्यभिचारि यो हि यद्थमुपा- 
दीयत” इत्यायक्तें!। अचारुत्वेबस्य पुनव्यवच्छेय नास्ति, गुणीभूतव्यड्रयेडपि वाच्य- 
स्याचारुत्वद्शनात्‌। तृतीयस्तु पक्षों गुणीभूतव्यड्रबनिरासाय सिद्धान्तितः | तथा हि। 
समासोकक्‍त्यादो प्रतीयमानोडर्थों वाच्या्थीपयिकोईपि न स्वात्मनि विश्रान्ति भजते 
अत्यावृत्त्य वाच्यार्थोपस्काराय प्रवृत्तत्वाव। एतच्चोक्त समारोपितनायिकानायकव्यचं- 
हारयोनिशाशशिनोरेव वाक्याथत्वादि'ति। ततश्न गुणीभूतव्यड्डयं वाच्यस्य स्वविश्रा- 
न्तत्वेनार्थान्तरोपकायंत्व॑ व्यावत्यमिति विशेषणम्ुपपचषस । 

गुणीकृताव्मता्थस्य न अतीताबुपायता। नाचारुत्वमपि त्वथेंबोद्ररनुपकायता ॥ १ ॥ 

इति संग्रहछोकः 

व्यभिचार का अमिप्राय है वाच्य में चारुत्वधिक्य मान कर प्रतीयमान की अपेक्षा प्रधानता 
मानना । ऐसा होने पर भी उसको व्यावृत्ति के छिए उपसजनीक्ृृतात्मत्व विशेषण देना ठीक 
नहीं। कारण कि उससे व्यावृत्ति नहीं होती। व्यावृत्ति न होने का कारण यह है कि व्यावृत्त 
वह गुणीमूतव्यड्ञय हो सकता है जिसमें प्रतीयमान की अपेक्षा बाच्य का चारुत्व प्रधान है। 
किन्तु शुणीभूतव्यक्य में वाच्य का ही चारुत्व प्रधान हो ऐसा नियम नही है। वहाँ व्यज्ञय का 
भी चारुत्व प्रधान होता है। एतद्‌ उपसजनीक्षतात्मत्व | बच्यते काव्य के वेशिष्टय के निराकरण 
के अवसर पर। गमक होने से उपाय हुआ | और इसीलिए उपसजेनीकृतात्मत्व का व्यभिचार 
नही हुआ । तो इस प्रकार अव्यमिचार के कारण अर्थ का विशेषण नहीं बनता । 


भ्रथमो विमशेः यूथ 


"टीएनरीयी २१ यार री सर ीय 
यहाँ ध्वनिवादी का अभिप्राय यह है--यह जो अर्थ की य्रुणीभूतता है उसके तीन अथ हो 

सकते हें--१-दूसरे अर्थ की प्रतीति कराने में उपाय होने के कारण अप्रधानता । २-अतीयमान की 
अपेक्षा अचारुता और ३--निराकाह्ुु या अपने में पूर्ण होने के कारण दूसरे अर्थ द्वारा उपकाये न 
होना । इनमें से प्रथम दो पक्षों को उद्धृत कर व्यक्तिविवेककार ने काफी दोषी ठहराया । जेंसे-- 
बाच्य अर्थ प्रतीयमान का उपाय होने से उसकी अपेक्षा सदा अप्रधान है--जेसा कि जो जिसके 
लिये ग्रहण किया जाता है--आदि ग्रन्थ द्वारा कहा गया है और अचारुत्व पक्ष में उपसजेनी- 
कृतात्मत्व विशेषण का कोई व्यावत्त्य नहीं, इसलिए गुणीभूतव्यज्ञय स्थल में वाच्यचारुत्व देखा जाता 
है। नृतीय जो गुणीकृतात्मत्व पक्ष है वह अवश्य गुणीभूतव्यद्गय कौ व्यावृत्ति के लिये सिद्धान्तित 
किया है। जैसे--समासोक्ति आदि में प्रतीयमान अथ्थ वाच्यार्थ से प्रतीत होने पर भी अपने 
आप में निरपेक्ष या निराकाडु नहीं रहता, इसीलिये वह लछोट कर वाच्यार्थ का उपस्कार करता 
देखा जाता है | ध्वनिकार ने 'समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोनिशाशशिनोरेव वाक्याथत्वात? 
द्वारा यही स्पष्ट किया है। इसलिए गुणीभूतव्यज्ञय में वाच्याथं अपने आप में पूर्ण रहता और 
अंतीयमान अर्थ द्वारा उपस्कृत किया जाता है--इसे ध्वनिलक्षण से दूर करने के लिए 
“उपसजेनीकृृतात्मत्व” अर्थ विशेषण ठीक ही है। रुव्यक ने अपना यह मत ताल ठॉक कर साधा 
और फिर ग्रन्थकार के समान ही सम्रहर्कोक द्वारा स्थिर भी किया है--अथथ की गणीकृतात्मता 
का अभिप्राय प्रतीति का उपाय होना नहीं, और न अचारुत्व ही, अपितु ग्रतीत अर्थो की 
अनुपकायता है । 

विमश : व्यक्तिविवेककार ने यह सिद्ध कर दिया कि वाच्य में जो प्रधानता प्राकरणिकत्व 
द्वारा आती है वह ध्वनिलक्षण में अग्राह्मय है। इसके बाद यह सिद्ध करते है कि प्रतीयमान की 
अपेक्षा उसमें प्रधानता रहती ही नहीं है। उत्तका अभिप्राय है कि जो साधन या हेतु होता है 
वह साध्य के प्रति सदा ग्रणीभूत रहता है। वाच्याथ प्रतीयमान के प्रति हेतु है, अतः वह 
शुणीभूत ही है । उसकी इस गशुणांभूतता का उसमें कभी भी अभाव नहीं रहता । अतः अश्लि की 
उष्णता कौ प्रतीति के लिए उष्ण शब्द के समान उसकी प्रतीति के लिए उपसजनीक्षतात्मुत्व शब्द 
चही दिया जाना चाहिये। इस प्रकार न प्राकरणिकत्व की दृष्टि से वाच्य का प्राधान्य उपादेय 
है और न प्रतीयमान की अपेक्षा ही । चमत्कार की अपेक्षा यदि वाच्य को प्रतीयमान से प्रधान 
मान उपसजनीक्वतात्मत्व विशेषण की साथ्थकता सिद्ध करना हो तो वह भी सिद्ध नहीं होती, 
कारण कि गुणीभूतव्यह्वय में ही वाच्य को प्रतीयमान से अधिक चमत्कारी अतः प्रधान मण्ना जा 
“सकता है, परन्तु उसमें भी प्रतीयमान ही अधिक चमत्कारी होता है, वाच्य नहीं। इस तथ्य का 
अतिपादन गन्थकार आगे करेंगे । 

व्याख्याकार ने-प्रतीयमान में भी चारुत्व-प्रकष देखा जाता है--ऐसा लिखा है। उससे सिद्ध 
होता है कि वाच्य में भी वह रहता है| किन्तु अन्थकार ऐसा नही मानते । 

इस प्रकार प्राधान्य के निर्णायक तत्व तीन माने गए--१, ग्राकरणिकत्व, २. साध्यसाधनभाव, 
३. चारुत्वोत्कष | तीनों मे ध्वनिकार और व्यक्तिविवेककार दोनों को दो-दो मान्य है । ध्वनिकार 
आ्राकरणिकत्व और चारुत्वोत्कषें को मानते हैं और व्यक्तिविवेककार साध्यसाधनभाव तथा 
चारत्वोत्कष को । इससे सिद्ध होता है कि प्राधान्य का निर्णायक वस्तुतः चारुत्वोत्कषे है । 
आकरणिकत्व और साध्यसाधनभमाव--उस चारुत्वोत्कषं के निर्णायक हैं। प्राकरणिकत्व ध्वनि- 
कारामिमत है ओर साध्यसाधनभाव-व्यक्तिविवेककारामिमत । चारत्वोत्कष दोनों को अमिमत है । 

व्यक्तिविबेक के व्याख्यान में वाच्य की विश्रान्ति ओर ग्रतीयमानार्थ द्वारा उसका उपकार- 





१६ 'ब्यक्तिविवेकः 
44॥/शी अभी अंश आरंभ ।ईी आरंभ “बीबी आधी २ारईाकी परी. मरी की की लकी ही की कक ग की 8 जम उस २ फल २: सीकर. कक, सी 
गुणीभूतव्यज्ञय में वाच्यप्राधान्य का देतु बतछाया गया है। पुष्प की सौरभ लौट कर पुष्प का 
उपकार करने नही आती । आनन्द सौरभ में हीं अधिक रहता है, पुष्प में कम । अतः प्रतीयमान' 
अथ वस्तुतः चारुत्वाधायक और प्रधान होता है । 
यहाँ तक बतलाया कि अर्थ का तो केवल विशेषण अनुपादेय है। अब बतकाते हैं कि शब्द? 
पूरा का पूरा अनुपादेय है, वह और उसी के समान उसका विशेषण उपसजनीझतार्थत्व भी । 
शब्द-खण्डन 
शब्दः पुनरनुपादेय एवं । तस्य स्वार्थाभिधानमन्तरेण व्यापारान्तरानु- 
पपत्तेरुपपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ | * 
ब्द भी सर्वात्मना उपादेय नही है। कारण कि यह आगे बतलाया जाने वाला है कि उसका 
अपने अर्थ के अभिधान ( अभिधादृत्ति से कथन ) के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यापार नहीं बनत्ता !? 
विमझी : महिमभट्ट शब्द में एक अभिधामात्र मानते है। लक्षणा और व्यञ्ञना नहीं। 
अमिधा केवक अपने शक्याथ का बोध कराती है। अतः काव्य में शब्द प्रतीयमान के लिए 
उपयोगी नहीं होता । इस स्थिति में ध्वनिलक्षण में उसका उपादान आवश्यक नही । 
न च तस्यालुकरणब्यतिरेकेणोपसजनीकृताथेत्वं सम्भवति यथा-- 
“त॑ कर्णमूलमागत्य पलितच्छझना जरा | 
कैकेयीशड्येवाद्द रामे श्रीन्‍्येस्पतामिति ॥! 
कुतस्तहि तद्थावगतिः। अज्ञुकायोद्ति ब्रूमः तस्य सार्थकनिरथेकंत्व 
भेदेन द्वेविध्यतः। न त्वनुकरणात्‌ , तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्थ स्वरूप- 
माजे5वस्थानात्‌ । 
उसका जो उपसजनीकृतार्थत्व है वह भी अनुकरण को छोड़कर और कहीं नहीं बनता 
जैसे बालों की सफेदी के बहाने जरावस्था ने कान के पास आकर दशरथ से-'राम को राज्यश्री 
सौंप दो” ऐसा मानो कैंकेयी की शंका से कहा तो फिर अथ का ज्ञान कैसे ( किससे ) होता है ? 
हमारी मान्यता है कि वह अनुकाये ( शब्द ) से होता है। वह ( अनुकाये ) दो प्रकार का होता 
है साथेक तथा निरथंक । न कि अनुकरण (शब्द ) से। वह तो इति शब्द द्वारा छुटकर केवल 
अपने रूप में ही समाप्त हो जाता है । 
शब्दस्वरूपस्यानुपादेयत्वमुक्तम । तद्विशेषणस्यापि तदाह-न चेति। अनुकरणे शब्द- 
प्राधान्याद्वि्यमानो उप्यर्थ उपसजनीभूत एवं । तदर्थावगतिरिति रामे श्रीन्यसनरूक्षणव्य- 
वहारयार्थावगतिरित्यथ: । अनुकार्यादिति जरासम्बद्धाइचनादित्यर्थ:। द्विविधों ह्ाथोंउनु- 
कार्यशब्द्रूपः तठ्अतिपादितव्यवहार्याथरूपश्व । तन्नाद्योडनुकरणशब्द्स्याथः । तत्रानुकरण- 
शब्दाद्यपि न व्यवहारयाथग्रतीतिस्तथाप्यनुकायशब्दस्तद््थ। अत्याययेद्त्यथ: । साथ- 
कत्वे चानुकायस्य यथा-हा शेत्यं तुहिनाचरूस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मित” मित्यादो 
निरथंकत्वं यथा-दात्यूहव्यूहकेलीक॒लितकुहकुदारा वकान्ता वनान्ताः इत्यादो । 
दशब्दस्वरूप की अनुपादेयता, बतकाई अब उसके विशेषण की भी अनुपादेयता बतछाते 
है--न व इस प्रकार। अनुकरण में शब्द की प्रधानता रहती है, अतः उपस्थित भी अथ 
अप्रधान ही रहता है। तदर्थावगति--राम पर ओविन्यास ( राज्यश्री सौंपना ) रूपी जी 
करणीय अर्थ उसका शञान। अनुकाय--जरा से सम्बन्धित अथै से। अर्थ दो प्रकार का होता 
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है, अनुकाये शब्दरूप और उससे प्रतिपादित व्यवहारथोग्य अर्थ। दोनों में प्रथम अनुकरण 
शब्द का अथ होता है। अनुकरण रब्द से व्यवहार योग्य अब की प्रतीति नहीं होती तथापि 
जिस झब्द-का अनुकरण किया जाता है वह ( अनुकाये ) तो उसका ज्ञान करा ही सकता है। 
अनुकाये की सार्थकता अहा! हिमाचल के हाथ बहुत उड़े है? ऐसा मुसकुराहुट के साथ 
बोल उठे ( शंकर आपकी रक्षा करें । यह विवाह से पाणिग्रहण के समय सात्विकभाव को छिपाने 
के लिये शकरजी ने कहा। काव्य-प्रकाश में यह पद्म पूरा है। ) इत्यादि मे देखी जाती है, और 
निरथंकता दात्यूह पक्षियों के समुदाय की क्रीडा से उत्पन्न 'कलकछ? ध्वनि युक्त जगल यहाँ। 


नि कक के उन के सन सके सम कं. कम के दम के उन के कक से कप 





विमझ . ध्वनिलक्षण में शब्द का उपादान नहीं किया जाय-यह बताया जा चुका है। 
गन्थकार अब यह कहते हैं कि शब्द का विशेषण-'उपसजनीक्ृताथ्त्!ः भी न कहा जाय । कारण 
यह बताते है कि शब्द का अर्थ शब्द की अपेक्षा गीण केवल एक स्थिति में होता है वह है शब्द 
का अनुकरण । अर्थात्‌ किसी के कह्दे शब्दों का उसी प्रकार उच्चारण मे जो उच्चारणात्मक दब्द हैं 
वे ही प्रधान होते है । वक्ता का तात्पये वहाँ उस उच्चारण द्वारा पूर्वाच्चारित शब्द का अनुकरण 
करना मात्र रहता है । अ्थैज्ञान नहीं। इसका उदाहरण--कालिदास के रघुवश के द्वादश सगे 
से दिया-राजा दशरथ के कान के पास के वारू भी पक गए । यह जरावस्था के आक्रमण का 
लक्षण है । कवि कहता है कान के पास पके बालों के वेष मे छिपकर आई जरा ने राजा दशरथ 
से कहा--'राम को राज्य दे दो | यहाँ कवि 'राम को राज्य दे दो” यह जरा द्वारा कथित शब्दों 
का उच्चारण कर रहा है। कवि के शब्द जराद्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण है। जराद्ारा 
कथित गब्द अनुकार्य है। यहाँ अनुकरण शब्दों का अर्थ केवल अनुकाये शब्द है । इस जगह 
राम को राज देना? यह अर्थ अप्रधान है | ध्दैनिलक्षण में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ जिस शब्द 
का उपादान किया गया है वह शब्द अनुकरणात्मक ही नहीं है। अतः उसका अथे उसकी अपेक्षा 
गोण नही हो सकता फलतः उसका विशेषण--उपसजेनी कृताय॑त्व” व्यथ है । 

यहाँ ग्रन्थकार ने एक पग्रासगिक वात ओर कही। उन्होंने यह प्रशन उठाया कि यदि 
अनुकरणात्मक हरब्दों से अनुकाय शब्द मात्र की प्रतीति होती है तो फिर अथ का ज्ञान केसे 
होता है। उस पर उत्तर दिया--अथ की प्रतीति अनुकरणात्मक शब्दों से उपस्थित अनुकाय शब्दों 
द्वारा होती है। अनुकरणात्मक शब्द 'इति? आदि शब्दों से घिरकर अपने स्वरूप में ही नियमित 
रहते आते हैं, जैसा कि 'न्यस्यतामिति” से स्पष्ट है । 


अन्यस्य तूपसजनीभावाव्यभिचार एवं, तस्य तदथेमुपादानतः यो दि 
यद्थमुपादीयते, नासो तमेवोपसरजनीकरोतीति युक्त बक्तुम। यथोदकायु- 
पादानार्थमुपात्तो घठादिस्तदेवोदकादि | अन्यथा प्रधानेतरब्यवस्था निर्निब- 
न्धनेव स्थात्‌। अत एव घटाव्रिव प्रतिनिधीयते नोद्कादीत्यसम्भवों 
लक्षणदोषः । 

दूसरा जो ( अनुकरण से भिन्न ) शब्द है उसके अथ का तो उपसर्जनीभाव का अव्यमिचार 
ही है। कारण कि वह उसी (अथे ) का ज्ञान कराने के लिए अपनाया जाता है। इसलिए यह 
कहना उचित नही है कि वह ( शब्द ) उसी ( अर्थ ) को अग्रधान बना देता है। जेसे जल आदि 
लेने के लिए अपनाये गए घट आदि उसी जल आदि को ( अप्रधान बना देता है ऐसा कहना 


उचित नही )। ऐसा न मानने पर प्रधान अप्रधान की व्यवस्था का कोई मानदण्ड ही न रहेगा । 
२ उय० वि० 
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श्र्के 
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इसी लिए प्रतिनिधित्व ( दूसरी, वस्तु द्वारा पहली वस्तु का स्थान ग्रहण कर कार्य करना ) घट 
आदि के लिए ही होता है। जलादि के लिए नही । इस प्रकार लक्षण में असम्भव दोष आया । 
अन्यस्यत्विति। अनुकरणशब्दव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रतया वाचकस्य अनुकायदाब्दस्य च। 
उपसजेनीभावाव्यमिचार एवेति । वाच्यं प्रतीति शेष: । ननु शब्दाभिप्रायेणो पसजनीकृताथ॑त्व॑ 
प्रकृम । शब्दस्य स्वरूपेणोपसजनीभावः किन्निरूपितः। सत्यम्‌। अर्थस्य तावच्छुब्दं 
प्रव्युपसर्जनीभावासम्भवः प्रकृतः) स॒ एवं शब्दस्याथ भश्त्युपसर्जनीभावाव्यभिचारेण 
प्रकाश्यते । य एव ह्यथस्य शब्द प्रत्युपसर्जनीभावाभावः स एवं शब्दस्योपसजनीभावा- 
च्यभिचारस्तयोः परस्परापेक्षया गुणप्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌। ततश्र शब्दापेक्षया- 
थ॑स्थ प्रधान्याच्छब्द्स्य गुणीभूतार्थ्वमसम्भवि । अयमत्र पिण्डार्थ:--शब्द्स्य गुणीभूतार्थत्व॑ 
स्वाथपिक्षया प्रतीयमानापेक्षया चेति द्वेतम्‌। तत्न स्वार्थापेक्षयासम्भव उक्तः । प्रतीयमाना- 
पेक्षया पुनरथन्यायेनाव्यभिचारों योजनीयः, यथानन्तरमेव वक्ष्यते 'नोदकादीति! | यथाहुः-- 
धुणाः प्रतिनीधीयन्ते घटादीनां न जातयः इति | ननु झुख्यसद॒शः प्रतिनिधिरिव्युच्यते । 
मुख्य च प्रधानम्‌ । एवच्च कथसुच्यते प्रधानस्य न प्रतिनिधिरिति । सत्यम्‌ | प्रतिनिधीय- 
मानो 5म्रुख्यः एवं भवति केवर्ल मुख्यामुख्यानां प्रतिनिध्यर्हाणाममुख्य एवं प्रतिनिधीयते 
न मुख्यः प्रधानत्वादित्युक्त नोदकादीति । 
अनुकरण शब्द से भिन्न स्व॒तन्त्ररूप से वाचक अनुकाय शब्द का। उपसजंनी--अर्थात्‌ 
वाच्य के प्रति । शका-यहा जो शब्द के प्रति अर्थ का अप्रधानता का प्रकरण है इसमें शब्द 
की दब्द के प्रति अप्रधानता का निरूपण क्यों किया ? उत्तर--ठीक है । यहाँ पहले शब्द के 
प्रति अर्थ की अप्रधानता का सभव न होना बतलाया«जा रहा है। यह यहाँ अथे के प्रति शब्द की 
अप्रधानता में अप्रधानता के अव्यभिचार ( व्यमिचार 5 अभाव, अव्यमिचार अभावाभाव अर्थात्‌ 
नित्य अस्तित्व ) से बतलाई गई । जो शब्द के प्रति अर्थ में उपसरजनीभाव ( अप्रधानता ) का 
अभाव है वही शब्द में ( अर्थ के प्रति ) अप्रधानता का अव्यभिचार है। कारण कि उन दोनों 
( शब्द और अर्थ) का प्रधान-अग्रधानमाव एक दूसरे को लेकर ही होता है। यहाँ निष्कर्ष यह्‌ 
है कि शब्द के अर्थ की अप्रधानता दो प्रकार से होती है अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान अर्थ 
की अपेक्षा । इनमें से अपनी अपेक्षा असम्भव बतछराया। प्रतीयमान की अपेक्षा उसी प्रकार 
व्यभिचारामाव बतलाया जा सकता है जिस प्रकार वाच्यार्थ में । जेसा कि अभी आगे कहेंगे-- 
“जरूादि नहीं? | जैसा कि कहा है--घट आदि के ग्रुण ही प्रतिनिहित होते हैं जाति नही । 
शंका--प्रतिनिधि मुख्य के समान अर्थ ही माना जाता है। मुख्य होता है प्रधान। इसलिए केसे 
कहते है कि प्रधान का प्रतिनिधि नहीं होता । उत्तर--ठीक है । जो प्रतिनिधि बनाया जाता है. वह 
अप्रधान ही होता है । केवल प्रतिनिधि के योग्य मुख्य और अमुख्य में से अमुुख्य ही प्रतिनिहित 
होता है, मुख्य नहीं । कारण कि वह प्रधान होता है। इसी तथ्य को 'नोदकादिः द्वारा स्पष्ट किया । 
विस : अनुकरणात्मक शब्द में प्रधानता बतलाई जा चुकी है। उससे भिन्न जो शब्द अनु- 
कार्यरूप होते है--जिन्हें सामान्यतः वाचक शब्द कहा जा सकता है उनमे अपने अर्थ की अपेक्षा 
अधानता का सवेधा असाव रहता है। यहाँ प्रधानता और अप्रधानता का मापक साध्यसाधनभाव 
है | शब्द अर्थ ज्ञान का साधन होता है अतः वह अप्रधान ही रहता है| प्रधान होता है साध्यमूत 
अर्थ ही। इसे दृष्टान्त द्वारा भी स्पष्ट किया। जैसे घडा जल के लिए अपनाया जाता है। वह 
जल लाने का साधन है। अतः जल उद्देश्यभूत प्रधान वस्तु है। घडा उसकी अपेक्षा अप्रधान । 
थड़े की अप्रधानता का एक छक्षण यह भी है कि उसकी जगह छोटा, कमण्डल आदि और किसी 
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बीएमसी तब पितरय पि/पररचिर पित/ि पिलकी पिकिपरिट लटक कारक ताज व 
पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जरू की जगह किसी को नहीं अपनाया जा सकता। 
घडे की जगह आये अन्य पात्र उसके प्रतिनिधि कहलायेंगे । हा 

इसलिए जिस प्रकार साधनभूत घडा साध्यभूत जल की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता 
वैसे ही साधनभूत शब्द साध्यभूत अपने अर्थ की अपेक्षा प्रधान नही कहा जा सकता | ऐसा न 
मानने पर प्रधान-अप्रधानभाव की व्यवस्था ही उच्छिन्न हो सकती है । जब शब्द में अपने अथे 
के प्रति अप्रधानता रहती है तब उसमें उपसजनीक्षतस्वाथत्व विशेषण का होना सम्भव नही। 
यह ध्वनिलक्षण में एकाशगत असम्भव दोष हुआ। छक्ष्य में लक्षण का सर्वात्मगा असमन्वय 
असम्भव दोष माना जाता है--जैसे “अप्लनिः शीतः? कहने पर अश्नि में शीत का 4 


व्याख्यान में--शब्दस्य गुणीमूताथत्व॑ं स्वार्थपेक्षया““और तत्र स्वार्थापेक्षया““में अर्थ शब्द 
नहीं चाहिए । 


व्यभिचारसम्भवयोरपि वा यत्‌ स्वार्थयोरुपलजनीकृतत्ववचन तत्‌ 
पुनरुक्त, तयोरार्थान्तराभिव्यक्त्यथेमुपात्तयोस्सामथ्याोदेव तद्वगतेरित्यु- 
क्तम्‌। न च स्वरुपमात्रानुवादफलमेतदि्ति शकक्‍य॑ वक्तुं तस्य पुनरुक्तिप्रकार- 
त्वोपपादनतः । 

व्यभिचार और सभव होने पर भी शब्द और अर्थ को जो उपसजनीकृत कहा गया है वह 
युनरुक्त है। उनमे इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है कारण कि वे अपनाए ही जाते है प्रतीयमान 
अर्थ का ज्ञान कराने के लिए | ऐसा भी नही कहा जा सकता कि वह वस्तुस्थिति का कथन करने 
के लिए अपनाए गए है, कारण कि उसी को आगे पुनरुक्ति बतलाया गया है। 

व्यभिचा रसम्भवयोरपीति । पग्रीढत्वाद्यमभ्युपगमवादः । अर्थाभिप्रायेण व्यभिचारः, 
शुणीभूतव्यड्रयें भ्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वाभ्युपगमात्‌। शब्दाभिप्रायेण सम्भवः 
अर्थान्तरापेक्षया शब्दस्य गुणीक्वतार्थव्वात्‌। स्वार्थयोरिति स्वस्थाथस्थ च। तदवगतेरिति 
उपसजनीकृतत्वावगतेः । तस्येति स्वरूपसात्रानुवादस्य । 

और कोई अधिक समथ तके होने से ग्रन्थकार यहाँ खण्डित बात को थोडी देर के लिए 
स्वीकार कर लेते हैं। यहा व्यभिचार अर्थ को लेकर ( उसके उपसजंनीक्तात्मत्व का ) माना 
गया है कारण कि शुणीभूतव्यग्य में प्रतेयमान अर्थ की अपेक्षा बाकौं में अधिक चारुत्व स्वीकार 
किया गया है । संभव शब्द को लेकर माना गया कारण कि शब्द का अपना अर्थ दूसरे अर्थ की 
अपेक्षा गौण हो जाता है स्वार्थयो:--अपना ( शब्द का ) तथा अर्थ का। सदव॒रातेः--उपसज्जे- 
नीक्ृृतत्व का ज्ञान होने से | तस्य--सरूपमात्र के अनुवाद का । 

विमश : पहले ध्वनिलक्षण में अथे और शब्द के उपसजनीक्ृषतत्व का वास्तविक अव्यमभिचार 


और असमव दिखलाया गया | यहाँ गन्थकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढग से ध्वनिलक्षण में दोष 
देता है। वह कहता है भले ही गुणीभूत व्यग्य में वाच्याथ प्रतीयमान की अपेक्षा अधिक सुन्दर 
हो, ओर शब्द अपने अर्थ की अपेक्षा, तो भी उनकी यह प्रधानता यहाँ ध्वनि में नही रहती । यहाँ 
तो वे नित्य अप्रधान रहते है कारण कि प्रतीयमानाथ की प्रतीति के रहिए माध्यम या साधन रूप से 
अपनाए जाते हैं, अतः यहाँ अर्थ और रब्द दोनों में सदा ही अप्रधानता रहती है। उसका 
अभाव कभी भी नही रहता जिसके व्यावतेन के रहिए उनकी अग्रधानता की शब्द से कहा जाय । 
फलतः उनकी अप्रधानता स्वतः ज्ञात हो जाएगी । उसको राब्द से कहना ज्ञात तथ्य को शब्द 
से कहने के कारण होने वाले पुनर्रक्ति दोष से दूषित है। इस प्रकार ध्वनिलक्षण में पुनरुक्ति दोष 
आता है। अब इस प्रसग को समाप्त कर इसका निष्कष देते हैं। 


हि आय की 








२० व्यक्तिविवेकः 


एवश यत्‌ “खुबणंपुष्पां पृथिवी'मित्याददाहरणमुपद्शित, तद्सिद्ध- 
साध्यसाधनधर्मानुगतमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


इस प्रकार 'सुवर्ण पुष्पाम्‌? इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उदाहरण ( ध्वनिकार ने ) दिखलाए है 
उन सब में असिद्धसाध्यसाधनत्व दोष है। (उन सब में ध्वनिस्वरूप उस साध्य की सिद्धि का 
प्रयास किया गया है जो स्वयं असिद्ध है ) 

एवचन्लेति व्यद्भयव्यक्षकभावों हि परमा्थतो गम्यगमकभावः। एवशच्च शब्दस्य व्यञ्जने 
सुवर्णपुष्पामि'त्यादी शब्द्स्य व्यापारान्तराभावात्‌ साध्यसाधनाख्ययोध॑म॑योरनुगमस्यः 
सम्बन्धस्यासिद्धत्वाब्यड्रयव्यज्षकभावों न सिद्ध इत्यथः। व्यक्तिवादिनः पुनर्मते शब्दस्य 
शक्त्यन्तरसमर्थनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य साथकत्वं विवच्यते । तस्य चोपसजनीऊकृताथव्य 
विशेषणं सप्रयोजनसेव तथा हि 'दृष्या केशव ! गोपरागहद्या! इत्यादो प्रतीयमानस्या- 
थरय दब्दस्पृष्टव्वाद्‌ वाच्य॑ प्रत्युपस्कारकत्वाद्‌ वाच्याथपिक्षया शब्दस्य गुणीकृताथरत्वं 
नास्ति। तब्यवच्छेदाथ विशेषणमुपादेयमेव । तदेतत्‌ कटाक्षितं “यस्मिन्ननुक्तः शब्देद 
शब्दशकत्युद्धवो हि सः इत्यत्र । 

इस प्रकार व्यड्रथव्यज्ञकभाव वस्तुतः गम्यगमकभाव है। इसडछिए 'खुवर्ण पुष्पां? इत्यादि में 
( ध्वनिकार ने ) जो शब्द की व्यञ्षकता या शाब्दी व्यकज्षक मानी थी वह नहीं बनती | कारण 
कि व्यंग्यव्यक्षकमभाव की सिद्धि नहीं होती यह इसलिए कि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
साध्य और साधन नामक वस्तुओं के धर्मों में शब्द का कोई अनुगम नामक सबध नहीं बनता 
व्यक्तिवादी शब्द में दूसरी शक्ति मानता है अतः ध्वनिलक्षण में शब्द का स्वरूपतः कथन साथ्थक 
होता है ओर उसका उपसजनीक्षतार्थव्व विशेषण भी सार्थक है। कारण कि “इश्ट्या केशव गौपः 
इत्यादि में प्रतीयमान अर्थ शब्द से ग्रतिपादित है, अतः वह वाच्यार्थ का उपस्कारक ( उसमें 
चमत्कार लाने वाला ) होता है, शब्द अपने वाच्याथ की दृष्टि से गुणीकृतार्थ नही है ( व्यंग्याथी 
की दृष्टि से वेसा अवश्य है )। उसके व्यवच्छेद के लिए शब्द के लिए उपसजनीकताथ्थत्व विशेषण 
ध्वनि लक्षण में अवश्यमेव उपादेय है । इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--“यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दशक्त्युद्धतोी हि सः? इस कारिका में किया है । 

विमश £ ध्वनिकार ने ध्वनि का लक्षण स्थिर कर उसके भेद भी दिखलाए हैं। ध्वनि के 
विरुद्ध जो एक अन्तमुक्तिवाढ या रक्षणा में ध्वनि के अन्तर्भाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हुए उन्होंने लिखा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवक्षितवाच्यों विवक्षितान्यपरवाच्यश्रेति 
द्विविधः । अर्थात्‌ 

ध्वनि है और उसके सामान्यतः दो भेद हैं १--अविवक्षितवाच्य तथा २--विवक्षितान्य-» 
परवाच्य !? 

दोनों भेदों में प्रथम भेद के उदाहरण में ध्वनिकार ने सुव्णपुष्पां पथ्वी--यह महाभारत का 
'ोक उद्धत किया है| इसका अर्थ है 'सोना फूछने वाली पृथ्वी को तीन पुरुष चुनते है। जो शुर॒ 
होते है, जो कृतविद्य होते है और जो सेवाकार्य में दीक्षित होते है । लोचनकार अभिनवग्प्त उसकी 
व्याख्या करते हुए लिखते है--पुष्प छगते हैं वृक्ष में। प्रथ्वी वृक्ष नहीं हैं, जिसमें फूल लगें । 
और वृक्षों मे भी फूछ छगते है तो सोने के नहीं। यहाँ शब्दयोजना ऐसी है कि उससे धृथ्वी में 
सोने के फूल रूगने का अर्थ निकलता है, इसलिए इस वाक्य का अपना वाच्यार्थ विवक्षित ही नहीं 
है। विवक्षित है उन तीन प्रकार के पुरुषों की प्रशस्ति या उज्ज्वलभाग्यता। वह लक्षण-लक्षणा 


॥9 


प्रथमों विमझशः २१ 


चिट फिलतीसिसीपिलयरि चिएमरी जी चैलपर टी एस ज पिलली के फलकी फिट फैट 


द्वारा ही सम्भव है। इस लक्षणा में वाच्यार्थ स्वेथा छूट जाता है । इसलिए ध्वैनि को अविवश्षित 
वाच्य माना जा सकता है। 


व्यक्तिविंवेककार का कथन है कि इन सब उदाहरणों में किसी असिद्ध वस्तु की सिद्धि का व्यर्थ 
प्रयास किया गया है | रुव्यक इसका अमिप्राय स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

जब शब्द में अभिषा के अतिरिक्त कोई शक्ति ही नहीं तब झुवर्णपुष्पाम्‌ आदि उदाहरणों में 
प्रतीयमान अर्थ और शब्द में कोई साध्य साधनभावसंबध ही नहीं बनता । ऐसी स्थिति में जब 


व्यंग्य-व्यज्षकभाव का ही अस्तित्व उच्छिन्न हो गया तब उसकी सिद्धि करने चलना शुन्य में टक्कर 
मारने चलना है| 


रुव्यक ने महिम भट्ट के इस शब्दप्रत्याख्यान का ध्वनिकार की ओर से उत्तर देते हुए 
लिखा हे-- 

व्यक्तिवादी ( ध्वनिवादी ) के मत में शब्द में अभिषा के अतिरिक्त और भी ताक्तियाँ 
रहती है इसलिए उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्थों के साथ भी शब्द का सबंध संभव 
है । उसी संबध को लेकर घ्वनिलक्षण में प्रतीयमान अथ के प्रति शब्द का शुणीभाव दिखलाया 
गया है, और उससे यमक आदि में जहों शब्द का गुणीभाव नहीं होता उन अंशों की व्यादृत्ति 
की गई है । 


इसी प्रकार उसका उपसर्जनीक्ृतार्थव्व विशेष भी ध्वनिवादी के मत में सप्रयोजन है । ध्वनि- 
वादियों का यह सिद्धान्त है कि जहाँ व्यंग्य अथैवाच्य भी बना दियाजाता है वहाँ व्यंग्य वाच्य 
का ही अंग बन जाता है । उन्हंने इस प्रकार का उदाहरण दिया है-- 
“दृष्टया केशव गोपरागहतया बिद्िन्न दृष्ट मया 
तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां कि नाम नालम्बसे । 
एकर्त्व॑ विषमेषु खिन्नमनसां सवाबलानां गति- 
मा गॉप्येव गदितः सलेशमवनाद्‌ गोछ्ठे हरिवेश्विरम ॥ 


अभिनवगुप्त ने इस पद्म के विशेषणों को ब्यर्थंक मानते हुए दोनों अर्थों में उनकी संगति दिखलाईं 
है। दो अर्थों में एक है एक ऐसी गोपी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति का पक्ष जो गोधूली के समय 
पैर फिसलने से डगर मे गिर पड़ी और दूसरा है ओऔकृष्ण पर अनुरक्त गोपी की उक्ति का पक्ष । 
पैर फिसलने से गिरी गोपी के पक्ष में इस पद्च का पदच्छेद इस प्रकार है-- 

केशव, गोपरागहदया, विषमेपु खिन्नमनसाम्‌ इत्यादि । इस पदच्छेंद के अनुसार अभिनवशुप्त 
ने पद्य का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

हे केशव ! गोधूली के कारण मुझे कुछ सूझा नही इसलिए में फिसले पडी हूँ । तुम मुझ मांगे 
पतिता ( फिसली ) को सहारा क्‍यों नही दे रहे १ तुम्ही तो एक वीर हो जो बार, वृद्ध ओर स्री 
आदि को गाढे समय में साथ देते हो ? 


दूसरे अर्थ के अनुसार उक्त पद्च का पदच्छेद अभिनवशुप्त ने इस प्रकार किया है-- 

है केशव ? हें गोप ? रागइतया, अथवा केशवगोप राग-हृतया विषम--इघु ( पद्नबाण ) 
खखिन्नमानसाम्‌ । इसके अनुसार इसका अथ॑ उन्होंने यह किया है--हे केशव, हे गोप, प्रीति से 
मेरी आँखें मिंच गईं है। मेने कुछ भी नहीं देखा । इसलिए मैं कुछवधूचित झील को कुछ भी न 
निभा सकी | स्वामिन्‌ ? मुझ पतिता को अपनाते क्‍यों नहीं ? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो । काम 
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के बाणों से व्ययिव चित्त वाली अबलाएँ आपस की डाह विसरा कर तुरदारी ही सेवा से अपने 
प्राण बचा पाती हैं ? है 

अभिनवशुप्त ने प्रथम अथ को प्राकरणिक और द्वितीय को अप्राकरणिक माना है। दोनों अथे 
उक्त पद्य के तीन चरणो से स्पष्ट होते है | इनमें प्रथम अथथ वाच्य है। दूसरा व्यग्य । किन्तु चतुर्थ 
में यह व्यग्य अर्थ भी वाच्यतुल्य बना दिया गया है। चतुर्थ चरण का अर्थ है--'सार में आकर 
गोपी ने जिन श्रीकृष्ण से इस प्रकार सरेश ( कसकर ) बात कही वे आप और हम सब की रक्षा 
कर । यहाँ सलेश शब्द तबतक स्पष्ट नहीं होता जबतक व्यग्याथे की प्रतीति नहीं होती। 
इसलिए व्यंग्याथ वृच्या्थ का उपकारक हुआ। अतः उपकाये वाच्य ही प्रधान हुआ | व्यक्ति- 
विवेक-ज्याख्यानकार का कथन है कि यहाँ शब्द का अभिषेयाथ व्यग्या्थ के प्रति उपसजेन नही है । 
अतः इस गुणीमभूत व्यंग्य में ध्वनिलक्षण की अतिव्याप्ति हटने के लिए उपसजनीकृता्थत्व यह 
विशेषण शब्द के लिए अपनाया गया। ध्वनिकार ने अपना यह आशय इस कारिका में व्यक्त 

" किया है-- 
आक्षिप्त एवालड्वारः शब्दशक्त्या प्रकाश्यते | यर्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दरशक्त्युद्धतों हि सः ॥ (२।२१) 

इस प्रकार अभीतक ध्व्निलक्षण में अधिकत्व दोष दिखल्‍लाया अब न्यूनत्व दोष दिखलाने 
चलते है-- 

किश्व यथाभिधेयो5थंस्तद्विशेषणं चोपात्त॑ तद्दद्भिधाप्युपादानमहत्येव । 
अन्यथा यत्र दीपकादेरलड्भारादलड्डारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्व- 
मिर्ठ न स्यात्‌ , तलक्षणेनाव्याप्रे:। अलझ्वाराणां चामिधात्मत्वमुपगतं तेषां 
भज्ञीमणितिभेद्रु पत्वात्‌ । ० 

्अलड्रान्तरस्यापि प्रतीतोी यत्र भासते । 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासो मार्गों ध्वनेमंतः ॥” २२७ ध्च० ॥ 
इत्यादिना तत्‌ प्रतिषिद्धमिति(चेद्‌)उच्यते--तत्प्रतिषेधद्देतोः काव्यातत्प- 

रतालक्षणस्यासिद्धत्वाद > उपमानोपमेयभावाद्रभ्रिधानपरतयेव दीपकायल- 
डगरभज्ञीमणितिसमाश्रयणतः, प्रतीयमानस्यंव चालडूगरादेश्रारुत्वातिशययो 
गात्‌ तावन्मात्रनिबन्धनत्वाच्च तद्‌ध्वनिव्यवह्ारस्येति कर्थ तत्प्तिषेधसिद्धिः । 

इसके अतिरिक्त, ( ध्वनिलक्षण में ) जिस प्रकार अभिषेय ( वाच्य ) अर्थ और उसके विशेषण 
का उपादान किया गया। उसी प्रकार अभिषा (शक्ति ) का भी उपादान किया जाना चाहेए । 
ऐसा न करने से जहाँ ढीपक-अलंकार से दूसरे अलकार उपमा आदि की प्रतीति होती है वहाँ 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, क्योंकि उसमें ध्वनिलक्षण की व्याप्ति ( पहुँच ) 
न होगी ( अव्याप्ति नामक लक्षण दोष होगा ) और अलकारों का अभिधारूप होना माना गया 
है। कारण कि वे 'भज्गीमणितिरूप? होते हैं । 

दूसरे अलंकार की प्रतीति होने पर भी जहॉ वाच्य ( अर्थ ) में ( उस प्रतीयमान अर्लकार 
के प्रति ) तत्पतता ( समप॑ण, गोणता अप्रधानता ) नही रहती तो वह ध्वनि का रास्ता नहीं 
माना जाता ।? इस प्रकार उसका ( दीपकादि में उपमादि के ध्वनित्व का ) निषेध कर दिया गया 
है---(ऐसा) यदि कहें तो ( कहिए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध कैसे होता है ? कारण कि उसके निषेध 
का कारण बताया है काव्य का तत्पर न होना । वहीं सिद्ध नही होता । कारण कि ( एक तो ) 


हा 
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दोषक आदि अलकार स्वरूप जो भन्गीभणिति अपनाई जाती है वह उपमानोपमेयभाव आदि को 
वतलाने के लिए ही, ( दूसरे ) जो अलकार प्रतीयमान होता है , उसी मे अतिशय चारुत्व रहता 
है, और एकमात्र उसीसे ( चारुत्वातिशय होने से ) उसे ध्वनि कहा जा सकता है। ( ध्वनिवादी 
का जो ध्वनिव्यवहार है वह उसी चारुत्वातिशय पर निभर है ) । 

तद्गदमिधाप्युपादानमहत्येवेति । अन्न व्यक्तिवादिनो3यमाशायः-इह चिरन्तनरलड्ढटारतन्त्र- 
प्रजापतिभिभद्दोक्टप्रभ्टतिसिः शब्दाथधर्मा एवालड्भाराः प्रतिपादिताः, नामिधाधर्मा 
यतो<5थप्रतिपच्युन्नेयः शब्द॒व्यापारः शब्दोब्चारणव्यापारो वाभिधा। नच तट्प्रकारत्वम- 
लड्ढडाराणां युक्तिमत्‌ | चारुत्वं हि वचित्र्यापरपर्याय प्रकाशमानमलड्भारः। न च शब्दोचा- 
रणस्याथप्रकाशनस्य वा चारुत्व॑ प्रकाशते, उच्चायमाणस्य च प्रतिपाद्यममोनस्थ च चारुत्व- 
प्रतीतेः । तेन चारुत्वस्य सद्भावाच्छुब्दाथधर्मा एवालझ्लारा न्‍्याय्याः, नाभिधाघर्माः। 
शासेतिहासबेलक्षण्यं तु काव्यस्य शब्दाथवेशिष्टयादेव नाभिधावेशिष्टयादिति भष्टोूटादोनां 
सिद्धान्तः। ततश्र तनन्‍्मताशभ्रयणेन शब्दाथयोव्यश्रकत्वमुच्यमानं तडुमाणामलूझ्ाराणा- 
मपि पयवसितमिति तत्स्वीकाराथ प्रथगभिधानग्रहर्ण न किख्वित्‌। यद॒पि दीपकादाबुप- 
मादिं प्रत्यतत्परत्व॑ दूषित, तदस्मद्भिप्रायापर्यालोचनादेव, यतः प्रागुक्तन्यायाज्न प्रतीत्यु- 
पायत्वमचारुत्व॑ वा तत्परत्वं, यत्रतिपक्षमृतमतत्परव्वमस्माभिरत्रोक्तम , अपि तु प्रत्या- 
य्येनानुपकायत्वम्‌ । न चतद्‌ दीपकादावस्ति, तत्रोपमादिना दीपकादेरुपकायत्वाद | 
अत एव प्राधान्यादुपमादिव्यपदेशं मुक्त्वा तत्र दीपकादिव्यपदेश एवं क्ृतः ततश्वात्रा- 
तत्परत्वमेव साधीय इति | 

धयहाँ व्यक्तिवादी का आशय यह है--अलंकार शास्त्र के जो प्राचीन आचाय ( प्रजापति ) है, 
भट्ट उद्धटर आदि--उन्होंने अलंकारों को केवल शब्द और अथे का धर्म माना है। अभिधा का 
नही । कारण कि अभिषा या तो एक शब्द शक्ति है जिसका अर्थज्ञान द्वारा अनुमान किया जाता 
है या शब्द के उच्चारण की शक्ति है ( जो ) उच्चारणकर्ता में रहती है । अलकारों को इस प्रकार की 
दोनों अमिधाओं का धर्म मानना युक्तियुक्त नहीं। वेचित्र्य नाम से कहा जानेवाला चारुत्व ही 
बुद्धिविषय होने पर अलंकार कहलाता है। यह चारुत्व कभी भी शब्दोच्चारण या उसके अथ- 
प्रतीतिकर शब्दव्यापार में नहीं देखा जाता । वह देखा जाता है उसमे जो उच्चारण और ज्ञान का 
विषय होता है। इनमे उच्चारण का विषय होता है शब्द और ज्ञान का विषय अथ । चारुत्व उन्ही 
में दिखाई देता है। इसलिए अलकारों को शब्द और अर्थ का धर्म मानना ही उचित है, अभिधा 
का नहीं। भद्टोद्स८न आदि का एक सिद्धान्त यह भी है कि काव्य में शाखर, इतिहास आदि से 
जो भिन्नता आई है उसका कारण शब्द और अर्थ का पशिष्टय ( चारुत्व ) है,न कि अभिधा का 
वैशिष्टय । ध्वनि लक्षण में उसके इस वैशिष्टय या चारुत्व का अछग से कथन आवशच्यक नहीं; क्‍्ये,कि 
उन्हे मट्टोद्ध४ आदि का उक्त मत मान्य है, इसलिए ध्वनि लक्षण में जहाँ शब्द और अथ की 
व्यज्षकता कही गई है वहाँ वह ( व्यक्षकता ) उन ( शब्दार्थ ) के धर्म ( अछकारों ) में स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । उसके कहने की आवश्यकता नहीं है । 

और जो दौपक आदि मे उपमा आदि के प्रति अतत्परता को दूषित ठहराया है वह हमारे 
( ध्वनिवादी के ) अमिप्राय को न समझने के कारण । क्योंकि ( सुणीक्षतात्मताथ इत्यादि ) पूर्वोक्त 
दृष्टि से 'तत्परता? का अर्थ दूसरे अर्थ की प्रतीति में कारण होना या अचारु होना नहीं है, जिसके 
विरुद्ध हमने यहाँ 'अतत्परता” का प्रतिपादन किया है, अपितु प्रतीयमान से उपक्षत न होना है । 
यह तथ्य दीपकादि में नही है। वहाँ उपमा आदि दौपकादि का उपकार करते है । इसलिए वह 
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हर पिता पिमपरिटीएर॑ीएलर जी पिलरीि पिल्‍परिल पिडपरपि मरी रस पाम कि 
प्रधान होता है । अतएवं उसे उपमा न कहकर दीपक कहा गया है। इसलिए दीपक आदि वाध्य 
अलकार का उपमादि प्रतीयमान अलकारों के प्रति अतत्परत्व ही ठीक है |? 


विसश : ( के ) दीपक सें उपसा--दौपक साद्ृश्यमूलक अलकार है। आचार्यों के मत से 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है-- 
' (१ ) आनन्दवर्धेन--दीपकापहत्यादो व्यड्ग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षित- 
त्वान्न तया व्यपदेश:ः 

दीपक और अपइहृति आदि में व्यडग्यरूप से उपमा की प्रतीति होती है तो भी वह प्रधान- 

रूप से विवक्षित नहीं होतीं । अतः अलंकार उस ( उपमा ) के नाम से नहीं पुकारा जाता । 

अभिनवशुप्त--( इसी की व्याख्या में ) उपमायाः-उपमानोपमैयभावस्य । 

( २ ) मम्मट--कारिका 5 सहदूवृत्तिस्तु धमेस्य ग्रकृताप्रकृतात्मनाम-दीपकम्‌ । वृत्ति 5 प्राक- 
रणिकानामप्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमैयानाम्‌ धमे० । 

नागेश--प्रकृताप्रक॒तयोः सजातीयधर्मसम्बन्धस्थ उपमाया पयवसानात्‌ इति भावः। सा 
चोपमा व्यडग्येव वाचकशब्दस्य विरहात । 

(३ ) पं० जगनज्नाथ--दीपकतुल्ययोगितादौ गम्यमानोपम्यं जीवातुरिति सर्वेषां सम्मतम्‌ । 


( ख ) अलूुंकारों की अभिधात्मकता--अलकारों को अभिधा स्वरूप मानने में व्यक्ति- 
विवेककार ने जो “भद्गीमणिति०” यह हेतु दिया है उसका आदि प्रवत॑न वक्रोक्ति सम्प्रदाय में 
राजानक कुन्तक ने किया है। कुन्तक को व्यक्तिविवेककार ने आगे उद्घृत भी किया है। 
कुन्तक की कारिका है-- 
उभावेतावलड्ार्यों तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभद्जीमणितिरुच्यते ॥ ( १११० ब० जी० ) 

शब्द और अर्थ अलूकाय हैं। उनका अलकार है--वक्रोक्ति । वह है वेदर्ध्यमद्जीमणिति ।? 
भड्टीमणिति? का अथ॑ वे स्वयं इस प्रकार करते है--“भडजी 5 विच्छिकत्ति:। तया भणितिः। 
विचित्रेवासिधा वक्रोक्ति' ।” तथा--वक्रतावेचित्ययोगितया अभिधानमैव एतयोरलंकारः |” इस 
अभिधा का अथी व्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध शब्दशक्ति अभिधा” मानते हैं । 


( ग ) व्यक्तिविवेककार का कथन है कि दीपक स्थल में उपमा ही में अधिक चमत्कार रहता 
है । अतः दौपकालंकार को ध्वनिस्थल मानना चाहिए । ऐसा मानने पर प्रतीयमान अथ॑ के प्रति 
वाच्या्थ और शब्द के समान दौपक आदि अलंकार भी गुणौभूत सिद्ध होते हैं और तब व्यक्ति- 
विवेककार यह आपत्ति देते हैं कि यदि वाच्याथे की शुणीभूतता के लिए ध्वनिलक्षण में वाच्यार्थ 
और उसका “उपसज॑नीक्ृतात्मत्वः यह विशेषण अपनाया तो द्ौपक आदि की शुणीमूतता 
'के लिये भी दीपक आदि और उसके 'उपसजनीक्ृतात्मत्वः विशेषण को अपनाना चाहिए । और 
दौपक आदि अलछकार अभिधास्वरूप है इसलिए सभी अलकारों के लिए एक सामान्य अभिधा 
शब्द ध्वनिलक्षण में अपनाथा जाना चाहिए। ध्वनिकार ने उसे नहीं अपनाया, अत लक्षण में 
अव्याप्ति दोष हुआ, कारण कि यह लक्षण “दीपक में हुई उपमाध्वनि' मे लागू नहीं हो पाता । 

व्यक्तिविवेकार भी अलकार को अभिधारूप मानते है' । वस्तुतः उनकी यह मान्यता क्षोदक्षम 
नही | वस्तुतः अलकार काय्यशब्दाथ के ज्ञान का वह धर्म है जो चमत्कारकारी होता है और 
रस तथा इतर व्यव्ग्यार्थों से भिन्न होता है। अभिधा केवल शब्दज्ञान तथा अर्थज्ञान का बोडद्धिक 
सम्बन्ध है| शब्द तथा अथ दोनों के ज्ञान अन्त-करण या आत्मा मे निहित रहते है। ये दोनों 
ज्ञान मूलतः असम्बद्ध होते हैं । वक्ता अपने अर्थज्ञान को इतर व्यक्ति के अन्त'करण तक पहुँचने 
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के शब्दज्ञान से जोडता है। यहीं सम्बन्ध अमिधा, शक्ति, वाचकत्व नाम से कह जाता है| इसे 
अलुंकार नहीं कहा जा सकता। इसमे कोई विचित्रता भी नहीं लेती । विचित्रता केवल पदार्थो 
के सम्बन्ध में होती है। यह सम्बन्ध ज्ञानात्मक होता है। मुख को चन्द्रमा कहने से सुख की 
अभ्िधा में कोई विचित्रता नहीं है । उससे तो केवल मुखरूपी अथ का ज्ञान होता है। विचित्रता 
उस अथ को उससे मिन्न चन्द्ररूपी अर्थ से अभिन्न बतलाने में है। यह असिधा नहीं। केवल 
घदार्थों का सम्बन्ध है। अतः अलूंकारों को अभिषा मानना ठीक नही है। 


दीपक में उपमा की प्रधानता का जो प्रश्न है उसमें ध्वनिकार का यह कहना कि “दीपक 
प्रधान है कारण कि उस अलंकार को उपमा रहते हुए भी उपमा नही कहा जाता! ठीक नहीं। 
अलंकार व्यवहार अभिषेयार्थ के आधार पर ही हो सकता है। व्यदुग्या्थ के आधार पर नही । 


जो अलंकार व्यड्ग्य हो जाता है वह वाच्यालंकार के लिए अलकार नहीं अलकाये बन जाता 
है। इसलिए वहाँ अलंकार केवल वाच्यालकार ही कहा जा सकता है। जो वाच्य होता है उसी 
के आधार पर उस अलूुंकार का नाम होता है। दीपक में उपमालकार नहीं केवल उपमानोपमेय- 
भाव का ज्ञान होता है। इसीलिए अमिनवगुप्त ने ध्वनिकार के उपमायाः का अर्थ ऊपर दी 
प्रक्चि में 'उपमानोपमैयभाव” किया है। उपमालकार नहीं। अलंकार वह तब होता जब उसमें 
अलंकारकत्व रहता । उपमा दौपकस्थल में किसी को अलंकृत न कर स्वय ही अलुंकृत होती है, 
अतः वह अलंकार नहीं है। अलंकार है दोौपक । कारण कि वही यहाँ उपमा को अलंकृत करता है । 
ध्वनिवादी आचाये यह नहीं मानते । वे उपमा को भी दौपक का उपस्फारक मानते हैं। उनकी 
यह मान्यता रस पर भी छागू होती है। जिस वाक्याथे से रस अभिव्यक्त होता है उसका 
सौन्दर्य उस वाक्यार्थ को भी सुन्दर बना देता है। इस प्रकार रस भी वाक्‍्याथ्थ का उपस्कारक 
हुआ | इतने पर भी ध्वनिवादी रस को ध्वनि ही मानते हैं। इस दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपक 
को ध्वनिस्थल मानना पडता । किन्तु वे उसे गुणीभूतव्यछग्यस्थल ही मानते हैं। उसमें ध्वनित्व 
का खण्डन वे कविसरम्भ को लेकर करते हैं । उनका कहना है कि कविप्रतिभा ने दोपकस्थल में 
दीपक के लिए ही प्रयन्ष किया ओर उसी को उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाहा। उपमा 
को नहीं । अतः दीपक प्रधान है। व्यक्तिवादी इसके विरुद्ध यह कहता है कि कविप्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयन्ष करती है। जो चमत्कारवाच्य उपमा से नहीं होता वह उसे व्यकग्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती है ओर उपमा को व्यछग्य बनाने के लिए दीपक का आश्रय लेती है। 
इस प्रकार कविप्रतिभा का सरम्भ उपमा में ही है दोपक में नही । अतः उपमा प्रधान है । 

इस प्रकार दीपकस्थल में उपमा का ध्वनित्व सिद्ध होता है। किन्तु अछकार को अभिधाबृत्ति- 
स्वरूप मानने में अनुभूति पक्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिकता। वक्रोक्तिजीवितकार ने भणिति को 
अमिधा या अभिधान अवश्य कंहा है, किन्तु उनका अर्थ शब्दव्यापार नहीं है। उनका अभिप्राय 
अभिधा से केत्रलरू प्रतिपादन का है | मम्मट 'वाचकः के लक्षण में 'साक्षात्त सकेतितं योउथममिधथत्ते 
स॒ वाचकः इस प्रकार 'अभिधत्ते? में अभिधा का प्रयोग करते हैं किन्तु उसका अथै “प्रतिपादयति? 
अर्थात्‌ प्रतिपादन करना है । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार का अमिधा शब्द प्रतिपादन, निरूपण, 
इत्यादि अर्थों मे प्रयुक्त है। अतः इस विषय में व्याख्यान का विवेचन आदरणीय है । 


अथाथप्रतीत्यन्यथान्ञु पपत््येच तत्सद्धावावगमः, अर्थशब्दयोरुपस्जनी- 

श्‌ः | आर हक 
ऊतस्वाथंत्वामिधानसामर्थ्याश्वच॒ तदुपसजनीभावावगतिः, तस्या; प्राधान्येन 
तयोरुपसज्ञनीभाव इति व्यथंध्तदुपादानप्रसह्न इति । एवं तहाय॑र्थस्येच्रो पसजे- 
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नीभावो5क्थियो न दशाबब्दस्य, तस्याभिधाया इबध तदुपसजंनीभावाधि- 
धानसामर्थ्यादेव तद्धगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यर्थ शब्द्अद्दणम्‌ , 
अन्यथाभिधानग्रहणमपि कतेव्य प्रसज्येत, विशेषाभावात्‌। न चास्य 
स्वार्थोभिधानमात्रपर्यवसितसामथ्यस्य व्यापारान्तरमुपपद्मते, यनायमर्था- 
न्तरमबगमयेत्‌ , तद॒पेक्षं चोपसजनीकृताथेत्वमियात्‌ । अर्थेस्येच तदुपपत्ति- 
समर्थनात्‌ । 

यदि कहा जाय कि--( बिना अमभिधा के ) अर्थ की प्रतीति नहीं होती अतः उसी ( अन्यथा- 
नुपपत्ति प्रमाण ) से ( अभिधा का ध्वनिलक्षण में ) सद्भाव समझ में आ जाएगा और इसी 
प्रकार अर्थ और शब्द के 'उपसजंनीक्ृतस्वार्थत्व” के कथन से उस ( अभिधा ) का उपसजेनभाव 
भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अमिधा प्रधान होगी तो शब्द और अथे॑ में उपसजनभाव नहीं 
आ सकता । इस कारण उसके ( अभिधा के ) उपादान की चर्चा व्यर्थ ही है--तो फिर इस 
प्रकार केवछ अथ का उपसजंनभाव ( ध्वनिलक्षण में ) कहा जाना चाहिए, शब्द का नहीं | 
उस ( शब्द ) के उपसर्जनीभाव का ज्ञान भी अमिधा के ही समान अथ॑मात्र के उपसजनभाव 
कथन से हो ही जाएगा । इसलिए ( ध्वनि ) लक्षण वाक्य में शब्द का ग्रहण निरथंक है । शब्द 
के विषय भें ऐसा न मानने पर ( ध्वनिलक्षण वाक्य में ) अभिधा का ग्रहण भी करना पड़ 
जाएगा | कारण कि जो स्थिति शब्द की हैं वही अभिधा की भी है। और इस ( रब्द ) की शक्ति 
अपने अर्थ का ज्ञान कराने में ही समाप्त हो जाती है | इसमें दूसरी कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती 
जिससे यह दूसरा अर्थ बता सके । और उसकी अपेक्षा ( अपना वाच्यार्थ गौण बनाकर खुद )' 
“उपसजेनीक्ृतार्थ/ बना सके । वह ( दूसरे अर्थ क# ज्ञान कराने की शक्ति ) केवल अर्थ में सिद्ध 
होती है । 


« विमश ४: अभिधा को ध्वनिरक्षण में स्थान नहीं दिया गया। इतसले पर भी ध्वनिलक्षण में 
अव्याप्तिन आने देने के लिए यह कहा जाय कि अभिधा का ज्ञान ध्वनिलक्षण मे अर्थ के समावेश से 
ही हो जाता है कारण कि अर्थ का ज्ञान बिना अभिधा के नही होगा तो यही उपपत्ति शब्द के लिए 
भी आती है। अथ का ज्ञान शब्द के बिना भी नही हो सकता, अतः उसकी प्रतीति भी अभमिषा 
के ही समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेश निरथंक होता 
है। इसी प्रकार शब्द तथा अभिधा के उपसरजनभाव का ज्ञान भी अर्थ के उपस्जनभाव का अहण 
करने से हो जाएगा | यदि अभिधा उपसजेन न हो तो अर्थ कभी उपसर्जन नहीं हो सकता । 

इस प्रकार अभिषा का ग्रहण न करने पर अव्याप्ति या शब्द का ग्रहण करने से पुनरुक्ति दो 
दोषों में से कोई एक दोष अवश्य आता है। शब्द के अथे का उपसजेनीकृतत्व भी शब्द में 
“उपसजेनीकृता्थत्व” विशेषण के बिना भी स्वय अर्थ के उपसजनीकृतात्मत्व विशेषण से ज्ञात हो 
जाता है। इसलिए वह भी पुनरुक्त है | 


व्यज्ञनाखण्डन 
अभीतक घ्वनिलक्षण के शब्द, और रब्दार्थ दोनों के उपसजनीकृतस्वार्थवव श्री दूषित 
ठहराया । अब “यकु:? इस क्रियापद में आए व्यञ्ञना व्यापार की खण्डन भूमिका रचते है । 
( के ) शब्द विचार । 
पे ५ 
सर्वे एव हि शाब्दो व्यवहारः साध्यसाधनभावगमभतया प्रायेणानुमा- 


प्रथमो विमशः २७ 


सन्नी रीजीचिमरीजीएिसा एितरीपध गिरी पर इसजीि िसररीपी चर जप हक सा की की की 


नरूपो५+युपगन्तव्य/, तस्य परप्रवृत्तिनिव्वत्तिनिबन्धनत्वात्‌ वयोश्य सम्प्र- 
त्ययासम्प्रत्ययात्मनोरनय थाकतुमशक्यत्वतः । न हि. युक्तिमनवगचछन्‌ 
कश्चिद्विपश्चिद्चनमात्रात्‌ सम्प्रत्ययभाग्‌ भवति | दिविधो हि शब्दूः 
पद्वाक्यभेदात्‌ । तत्र पद्मनेक प्रकार नामाख्यातोपसगनिपातकम प्रवच हि 
नीयभेदात्‌ । 

शब्द का सपूर्ण व्यवहार सदैव साध्यसाधनभाव ( काये कारणभाव ) से युक्त रहता है। 
अतः उसे प्रायः अनुमान स्वरूप ही मानना चाहिए | कारण वह ( शाब्द व्यवहार ) दूसरे व्यक्ति 
की प्रवृत्ति ( काये में गाव ) के लिए होता है या निवृत्ति ( काये से विलगाव ) के लिए। यह 
इसलिए कि वे ( प्रवृत्ति-निवृत्ति क्रमशः) यथार्थश्ञान और अयधार्थज्ञान पर निभर हे (या 
तत्स्वरूप है )। इसलिए बिना दब्दव्यवहार के वे नहीं हो सकती। ( शब्दव्यवहार में भी » 
कोई भी समझदार व्यक्ति बिना युक्ति जाने किसी के कथनमात्र से किसी वस्तु को यथार्थ 
नही मान लेता । 

सर्व एवेति । इह यः कश्रिच्छाब्दो व्यवहारः स सचः परप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थ, स्वप्रद्वत्ति- 
निवृत्त्यो: शाब्दव्यवहारमन्तरेण वचनमात्रादेव सिद्धत्वात्‌। श्रवृत्तिनिवृत्ती च सम्प्रत्य- 
यासस्प्रत्ययौ युक्तिरूपानुमाननिमित्ती तेन विना निर्निबन्धने, अन्यथा सशझूत्वे अवृत्ति- 
निवृत्योरप्रवृत्तिनिवृत्तिकल्पत्वात्‌ । सम्प्रत्ययासस्प्रययौँ च युक्तिर्पाजुमाननिमित्तो, तेन 
विना निनिबन्धनत्वाच्छाब्दव्यवहारे वचनमातन्रात्‌ तयोरनुपपत्तः। अनुमान च साध्यसा- 
घनभावगर्भीकारेण व्यवस्थितम्‌ । तन्च परभ्रवृत्तिनिवृत्तिफलम्‌ | शाब्दव्यवहारमाश्रयता 
तत्र साध्यसलाधनभावो5वश्यमड्ीकाय:ः । श्र चाखण्डत्वात्‌ पदमान्रे न सम्भवतीति पद्स- 
मूहात्मक वाक्यमवलम्बते । सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययात्मनी निमित्तत्वेन व्यापकत्वात्‌ । 

ससार में जितना भी जो शब्द व्यवहार है वह पूरा दूसरे की प्रवृत्ति के लिए है या निदृत्ति 
के लिए । अपनी प्रदृत्ति-निवृत्ति तो शब्द व्यवहार के बिना भी सिद्ध है ( वचनमात्र से )। दूसरे 
की प्रवृत्ति निवृत्ति संप्रत्यय ( यथार्थज्ञान ) और असंप्रत्यय ( अयथार्थज्ञान ) रूप है। वे युक्ति 
( विचार ) स्वरूप अनुमान से होती हैं । उसके बिना प्रवृत्ति-निवृत्ति होने में कोई कारण नही । 
शब्द व्यवहार में केवल कथनमात्र से वे हो नही सकती । 

जहाँ तक अनुमान का सबंध है उसमें साध्यसलाधनभाव रहता ही है। उसका फल भी दूसरे की 
प्रवृत्ति-निवृत्ति है । शब्दव्यवहार को अपनाने वाले व्यक्ति को उसमें साध्यसाधनभाव अनिवाये 
रूप से स्त्रीकार करना पडता है। और वह अखंड होने से केवल एक पद में नहीं हो सकता अतः 
पदसमूहात्मक वाक्य अपनना पडता है। प्रवृत्ति-निवृत्ति-सप्रत्यय और असंप्रत्ययरूप इसलिए है 
कि ये उनके कारण है और उनसे अधिक व्यापक हैं ? 


विमशे : ग्रन्थकार की साषा इस स्थल में भावामिव्यक्तिक्षम नहीं है । उससे कुछ सकेत मिलते 
हैं, जिनकी पुष्टि इतर दशेनों द्वारा करनी पडती है। यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि शब्द 
का प्रयोग--सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी काये में प्रवृत्त कराने या उससे निवृत्त करने के लिए 
होता है। किन्तु कोई भी मैधावी व्यक्ति केवल किसी के कहे कुछ शब्दमात्र सुन छेने से ग्रवृत्त 
या निवृत्त नही होता । शब्द सुनने के बाद और प्रवृत्ति या निबृत्ति के पृ शता के मन मे एक 
विकल्प उठता है--वह सोचता है--वक्ता ने जिस कार्य में प्रदत्त होने के लिए इन वाक्यों का 
प्रयोग किया है--वह काये मैरे अमीष्ट का साधक है या नहीं । इसके लिए वह वक्ता द्वारा अयुक्त 
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शब्दों के अर्थ फर॒ ध्यान देता है और जब थुक्ति द्वारा उसे उक्त विकल्‍प का एकतर समाधान 
ग्राप्त दो जाता है तो अनुकूकता की स्थिति में वह प्रदृत्त होता है और प्रतिकूलता की स्थिति 
में या तो प्रवृत्त नहीं होता और यदि पहले से प्रदत्त होता है तो उसके बाद प्रवृत्त होने के 
पश्चात्‌ भी रुक जाता है। वह जिस युक्ति से काम लेता है वह और कुछ नहीं केवल वहीं साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर दाशनिकों का प्रसिद्ध प्रमाण अनुमान स्थिर है। वह पहले वक्ता 
की पदावली से अपनी अभीष्ट वस्तु ओर उसके साधन का सम्बन्ध निश्चय करता है और जब 
वक्ता की पदावली में उक्त सम्बन्ध-निश्चय की क्षमता पढती है तो उसके बाद जेसा सम्बन्ध होता है 
वैसी ही चेश करता है। यदि सम्बन्ध फल का साधक होता है तो प्रदृत्त होता है, और यदि बाधक 
होता है तो निवृत्त या पराढमुख । अभीष्ट वस्तु के प्रति साधकता का यही यथाथ निश्चयन्ञ्नन्थकार 
के सम्प्रत्यय शब्द का अर्थ है। असम्प्रत्यय उसके विपरीत होता है। उसका अर्थ है अभीष्ट वस्तु 
के प्रति साधकता का अयथार्थ निश्चय । उक्त साध्यसाधनभावरूप जो युक्ति है उसे ही ग्नन्थकार 
ने अनुमान या हेतुसाध्यात्मकता कहा, और उसके बिना प्रवृत्ति-निवृकत्ति के हेतुभूत सम्प्रत्यय 
और असम्प्रत्यय को असम्भव बतलाया । 
संप्रत्यय ओर असंप्रत्यय के साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संबध व्याख्यानकार ने स्पष्ट किया 
है। अन्थकार ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्मा? कहा है। व्याख्यानकार ने एक बार 
उसे 'सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययौ? कहा । यहाँ ग्रन्थकार के आत्मा शब्द को अमेदार्थक माना गया । दूसरी 
बार उन्हे 'संप्रत्ययासंप्रत्ययात्मानो' कह्ा और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा--निमित्तत्वेन 
व्यापकत्वात । इसके अनुसार आत्मा का अथ प्रधान हुआ | प्रधानता का अशभिप्राय यह कि प्रवृत्ति 
और निवृत्ति की अपेक्षा सप्रत्यय और असंप्रत्यय व्यापक है । उसका अभिप्राय निमित्त कह कर 
स्पष्ट किया। निष्कषतः कार्यकारण में अभेद की जो लौकिक प्रथा “आयुधष्ंतम” आदि में 
देखी जाती है उसी के अनुसार कारणभूत संप्रत्यय-असप्रत्यय कार्येंभूत प्रवृत्ति-निवृत्ति से 
अभिन्न कहे गए । 
व्याख्यानकार ने सप्रत्यय और असप्रत्यय का अर्थ स्पष्ट नही किया । आरम्भ के 'इह संप्रति- 
पत्तितः? वाक्य में उन्हें सप्रतिपत्ति का अथे सौजन्यमूला परीक्षा किया था | वह यहाँ अनुपयुक्त है । 
संप्र्यय का अथे इध्साथनात्मकनिश्चय और असंप्रत्यय का न्इष्टसाधनात्मकनिश्चयाभाव 
हो सकता है । 
वाक्य में हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा। 
तन्न सर्वप्रधानानि नामानि | तान्‍्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति | जाति- 
गणक्रियाद्रव्याणां तत्पवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात्‌। तद्था घट* पट इति 
जातिशब्दः । शुक्तो नील इति गुणशब्दः | पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः । 
दण्डी विषाणीति दृव्यशब्दः । 
शब्दव्यवहार भे सत्वप्रधान शब्द 'नाम”? शब्द कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार के होते हैं । 
क्योंकि उनके प्रवृत्ति-निमित्त जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य अनेक है । यथा--धट, पट ये जाति शब्द 
है। शुकू, नील ये गुण शब्द है।पाचक, पाठऊ ये क्रिया शब्द है और दण्डी, विषाणी ये द्रव्य हाब्द । 
सत्वप्रधानानीति सत्त सिद्ध वस्तु । यचच्छाशब्दा जातिशब्दाश्व | एवं द्विविधा जातिरथ- 
जातिरथस्वरूपजातिश्व । तदुक्तस-- 
सवा जातिः प्रथम शब्दः संवरेव प्रकाश्यते । तदो5थजाति रूपेण तदध्यारोपकल्पना ॥! 
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इति। तन्न यच्च्छाशब्दानां जातिशब्दत्वम्‌। यदि वा डित्थादिषु बाल्याद्ववस्थासेदाद 
भिन्नेष्वभिन्नाभिधानप्रत्ययनिबन्धनं जातिः। तद्॒शाय्रवच्छाशबदानां जातिशब्दत्वस। ये 
तु द्ृब्यसम्बन्धादर्थान्तरे वत्तन्ते ते द्वव्यशब्दा दुण्ड्यादयः । बेयाकरणानां तु गुणशब्दा 
एवमादयः ।दण्डादेबहि रड्रव्वादिति । 

अस्य अन्थस्य सड्ञहकारिकयान्यग्रन्थेन सह विरोधो दृश्यते । तथा हि। अन्न सासा- 
न्‍्यभूताया भवनक्रियाया बहिरद्गत्वं विशेषक्रियाणामन्तरजञ्ञत्वम्ुक्तम्र । तत्र विशेषक्रियाणां 
बहिरड्गजत्वं सामान्यक्रियायास्व्वन्तरज्जतव्वं ग्रतिपादुयिष्यते । स एब एको विरोधः। किश्लेह 
गम्यमानक्रियां सुक्त्वा प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव पौवकाल्यमित्युच्यते । “यन्मे&रुपमफि 
तदहु' इत्यन्न प्रतीयमानक्रियापेक्षे पौवंकाल्यं वक्ष्यत इति द्वितीयो अन्थविरोधः। नेष 
विरोधः । इह तावत्‌ सामान्यक्रियाया बहिरद्गत्वमग्रयुज्यमानत्वापेक्षयोच्यते, विशेषक्रिया- 
णान्त्वन्तरदव्वं प्रयुज्यमानत्वापेत्षया, तत्र पुनर्विशेषक्रियाणां बहिरज्गत्व॑ं व्यभिचारित्वात्‌ , 
सामसान्यक्रियायास्व्वन्तरड्ल्‍रत्वमव्यभिचा रिव्वादित्यपेक्षातों भेदादागस्तावन्न विरोधः । खा- 
सान्यक्रियां हाव्यभिचारिणीं प्रतीयमानामपेक्य पौवकाल्यं समर्थित विशेषस्यापेच्यत्वेन 
प्रतीते समनन्‍्वयाविरोधाच्च। तेन द्वितीयोअप्यन्न न विरोध इति। अत एवं 'प्रायेणे' तव्युक्तम। 

सत्त्व का अर्थ है सिद्ध वस्तु । रब्द दो प्रकार के होते है यदृच्छास्वरूप और जातिस्वरूप 
जाति भी दो प्रकार की होती है अर्थरूप जाति ( जातिवाचक शब्द का जो अथ॑ है तद्गरपा जाति )' 
दूसरा अर्थ ( द्रव्य ) के शरीर में रहनेवाली ( लौकिक ) जाति । कहा भी है--'पहले सभी शब्द 
अपना जाति प्रकाशित करते है। बाद में उसे अर्थ की जाति के रूप मे आरोपित कर लिया जाता 
है! उनमें यद्रच्छा शब्द जाति शब्द है। अथवा बाल्य आदि अवस्थाभंद से भिन्न हुए। श्यादि 
( शब्दों ) के उच्चारणो की एक सी प्रतीतिक्ला कारण है ( उसको जाति )। उसी भाधार पर 
यद्ृच्छा शब्द जाति शब्द है और जो द्रव्य के सबध से किसी दूसरे ही अर्थ का बोध करानेवाले 
शब्द है वे द्रव्य शब्द कहलाते है जेसे दण्डी आदि । वैयाकरणों के मन में ये शब्द गुणवाी है 
क्योंकि दण्ड आदि बाहरी पदार्थ है । 

विमर्श : यहाँ व्याख्यानकार की पदावली अन्य आलकारिक आचार्यों की पदावली से भिन्न है॥ 
उनकी सगति पर ध्यान देना चाहिए। महिमभट्ट ने सत्त का अर्थ जाति, गुण, क्रिया, यदच्छा? 
चार माना है। व्याख्यानकार सत्त्व को सिद्धवस्तु कहते हैं | मम्मट ने सिद्धवस्तु केवल-जाति और 
गुण को माना है। इसके अतिरिक्त क्रिया को साध्य और यद्वच्छा को काल्पनिक ( वक्तृयद्च्छा- 
सत्रिवेशित ) कहा है। व्याख्यानकार ने यद्वच्छा और क्रिया को भी सिद्ध शब्द से सग्रह्ीत किया । 
इससे प्रतीत होता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध शब्द मम्मट के उपाधि शब्द के अथे में है। 

व्याख्यानकार के जाति-विवेचन का अमिप्राय इस प्रकार है--जाति दो अकार की होती है 
शब्दगत ओर अथ॑ंगत । व्याकरण दशेन में शब्दगत जाति एक अखंड दब्द थम के रूप में स्वतंत्र 
स्वीकार की गई है। इस मत मे प्रत्येक शब्द अपने स्फोटरूप में नित्य है। अभिव्यक्तिकाल में 
अनेक होने के कारण वहा उसमे जाति मानी जाती है। यह जाति शब्दगत एक अखड धरम है । 
न्यायदर्शन प्रत्येक शब्द को उच्चरित प्रध्वस्त मानता है। उसमें उच्चारण के बाद तीसरे क्षण में 
शब्द ध्वस्त हुआ माना जाता है। इस दर्शन में काल और व्यक्ति के मेंद से वस्तुतः भिन्न शब्द में 
भी एकरूपता की प्रतीति का कारण जाति नहीं पूर्व वर्णानुपूर्वी से युक्त अन्तिम वर्ण के असाधारण 
धर्म को मानकर की जाती है। कहा जाता है घट शब्द में 'वू-अ-ट अ? ये चार वर्ण हैं। नर, 
नारी, बाल, युवक, वृद्ध भूत, भविष्य, वत्तमान में जिन भिन्न-भिन्न धट? शब्दों का उच्चारण करते है उन 


न्फ़ा 
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सब में 'ध्‌ः के बाइ “अ', अ के बाद “८! और द्‌ के बाद आए “अ? में रहनेवाले उसके असाधारण 
धर्म अत्व” यह एक धर्म समा्तरूप से रहता है--इसलिए वे एक से प्रतीत होते हैं । वस्तुतः हैं 
वे सभी धट! शब्द एक दूसरे से मिले | रूय्यक ने यहाँ व्याकरणद्शन का अनुसरण किया है। 
इसलिए उसके अनुसार उनके उक्त काल में “शब्दजाति? का अर्थ मिन्न-मिन्न 'घटः आदि शब्दों में 
रहने वाली घटत्व” जाति किया जाना चाहिए। वक्ता को इस जाति का भी ज्ञान होता है। दूसरी 
अर्थयत जाति--घटपदार् के आकार में अभिरक्षित होती है। आकार की ( वर्ण के अनुक्रम की ) 
एकता और शब्द-अर्थ के अभेद के कारण शब्दगत घट्त्वादि जाति अथैगत घः्त्वादि जाति के 
ऊपर अभिन्न रूप से या अभेद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दी जाती है। यहाँ जो यदृच्छा को 
जाति शब्द! कहा गया है इसका अभिप्राय 'जातिमान्‌ शब्द” नहीं अपितु “जातिवाचकः झुब्द 
है। उदाहरण के लिए जिस घट शब्द से घटपदार्थ गत जिस विशेष घम का बोध होता है वह है 
घटत्व | घटत्व है जाति । अतः उसका वाचक होने से घट 5 जातिशब्द कहा जा सकता है। जाति- 
शब्द के अतिरिक्त कुछ शब्द द्वव्यशब्द भी कहे गए है। द्र॒व्यशब्द का सी अर्थ द्रव्यवाचक 
शब्द है। उठाहरणाथथ ८ दण्डी? भादि । यहाँ दण्डवारा! इस अर्थ में जो दण्डरूप द्रव्य है वही 
“दण्डी? इस शब्द का अथे है। वयाकरण ऐसे शब्दों को गुणशब्द कहते है क्‍योंकि दण्डादि 
स्व॒श्रीरातिरिक्त हैं अतः बहिरह है । 

महिमभटने उपाधिशक्ति मे एक नवीन-दरशैन हीं उपस्थित किया है। वैयाकरण जाति, गुण, 
क्रिया और यद्वच्छा इन चार प्थक-प्रथक्‌ धर्मों में शब्दशक्ति मानते हें । नैयायिक जाति, उसका 
आधार व्यक्ति और दोनों का समवायसम्बन्ध-तीनों में शक्ति मानता है। मीमासकों का गुरु- 
सम्प्रदाय कैत्रल जाति ही मे शक्ति मानता है । 

महिमभट्ट ने एक तीसरा मत चरढाया। उनके बनुसार जिस प्रकार क्रिया शब्दों की क्रिया में 
शक्ति है--वैसे ही जाति आदि रूप में माने जानेवाले सभी शब्दों की क्रिया में ही शक्ति होती 
है--यही मत स्पष्ट करते हुए लिखते है-- 

केचित्‌ पुनरेषां क्रियेवेका प्रवृक्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्द्त्वमेव सर्वेषां 

नामपदानाप्तुपगच्छन्ति । तथा हि--घटादिशब्दाः स्वार्थे प्रवतेमाना घट- 
नादिक्रियामेवान्वयव्यतिरेकाभ्याँ प्रवृत्तिनिमित्तमावेनावलम्बमाना दृश्यन्ते। 
न घटत्वादिसामान्यम्‌ | सा चेषा घटनादिक्रिया घटत्वसामान्ययोगादन्‍्यथा 
वास्तु | नेतावता तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वव्याघात;। नच सत्यपि घटत्व- 
सामान्ये स्वयमघटन, घटात्मतामनापद्यममान एवासो घटव्ययदेशविषयो 
भवितुमईति | एवं द्वि पटो5पि घटबध्यपदेशविषयः स्यात्‌। घटनक्रिया- 
कर्ठेत्वाभावाविशेष/त्‌ | न हि शुक्क॒त्वमनापच्यमान एवार्थे: शुक्ल इति व्यपदेष्टर 
झाकयते, अपचन्नेव पाचक इति। तस्माद्‌ घटनक्रियाकतुत्वलक्षणमेच 
घटत्व॑ घट्शब्दस्य प्रवृत्तो निमित्तमवसेयम्‌।न घटत्वमात्रम्‌। तदेव चेह 
घटनमित्युक्तम्‌ । 

शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त केवछ क्रिया है--ऐसा मानकर कुछ लोग सभी नामश्नब्दों को 
क्रियावाचक शब्द ही मानते है । उनका कहुना है--देखा जाता है कि घट आदि दब्द अपने 
अर्थ में प्रवृत्त होते हैं तो वे प्रदृत्ति के निमित्त रूप से 'घटन! आदि क्रिया को ही अपनाते हैं। 


प्रथमो विमशः ३१ 


अन्न िज िध०जम या पडा 'िडन्लिज ताज ९: 
घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) को नही | यह “'बट्नादि? क्रिया घटत्व आदि जाँते के साथ रहें 
या प्रथक्‌ ( स्वतंत्र ) उससे उसके प्रवृत्तिनिमित्तत्व में कोई ऑच नहीं जाती। स्थिति भी ऐसी 
है कि घव्वव जाति रही आती है तब भी घट घटशब्द से व्यवहार योग्य नही रहता । जबतक वह 
घटनक्रिया से विरहित रहता है और घटस्वरूप को प्राप्त नही करता । यदि ऐसा (बिना घटन- 
क्रिया के घटव्यवहार ) होता तो पथ सी घट कहा जाने रूगता। कारण कि जिस प्रकार घटन- 
क्रिया घट मे नही है वैसे ही पट में भी वह नही है। इसी प्रकार जो वस्तु शुहृत्व ( क्रिया ) को 
प्राप्त नही होती वह शुरू नही कही जा सकती । और पचनक्रिया से रहित पाचक | इसलिए 
घटनक्रियाकतुत्व रूप घटत्व घटशब्द की प्रवृत्ति में निमित्त समझना चाहिए, क्रेवल घटत्व को 
नही । उसी ( घटनक्रियाकतुत्व ) को यहाँ घटन ( क्रिया ) कहा है । 

विमझ ः सस्कृत आचाये अपना मत 'केचित्‌ , अन्ये, अपरे, नवीनाः” इस प्रकार अज्ञात नाम 
से चलाते है । पंडितराज जगन्नाथ की रसप्रक्रिया से यह स्पष्ट है। वहाँ वे अपने अनिवंचनीय ख्याति 
पक्ष को नत्य के नाम से उपस्थित करते हैं। नागेशभट्ट की भी यही प्रवृत्ति है। रसगगाधर का 
खंडन उन्होंने इसी प्रकार अन्ये, नवीनाःः कह कर किया है। यहाँ 'केचित्‌” द्वारा जो क्रिया- 
प्रवृत्तिनिमित्तवाद! चलाया गया है वह महिमसट्ट का अपना वाद है। इस वाद के प्रवत्तक स्वयं 
महिमभट्ट है। शाकटाचायय और निरुक्तकार सभी शब्दों को योगिक मानते है । वहाँ प्रत्येक शब्द 
की प्रवृत्ति क्रिया से ही होती मानी गई है। किन्तु महिमभट्ट ने उससे अपने मत को भिन्न 
बतलाया है। यहाँ कुछ दार्शनिक शब्द आए है। उनका विश्लेषण इस प्रकार है-- 

प्रवृत्तिनिमित्त -यही मूल ग्रन्थ मे इस शब्द का विग्रद दिया हुआ है-- प्रद ततौ निमित्तम! । 
उत्तर है--शब्द की प्रवृत्ति में । इस प्रकार क्ेवछ प्रवृक्तिनिमित्त शब्द का अर्थ हुआ झब्द की 
प्रवृत्ति मे निमित्त । शब्द की प्रवृत्ति अपने अथ की ओर होती है । राम शब्द कृष्ण की ओर नहीं 
बढता और कृष्ण शब्द राम कौ ओर । इस प्रकार प्रदृत्तिनिमित्त शब्द का अर्थ होता है--छब्द 
की अपने वाच्याथ की ओर प्रवृत्ति । 

इस प्रवृत्ति का निमित्त क्या ? दाशनिकों का सुविचारित निष्क् है कि शब्द प्रवृत्ति का 
निमित्त अथंगत विशेषता है । इसीलिए--एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों के प्रयोग होते है । 
वे सभी शब्द अर्थ की हो किसी विशेषता से बचे रहते है | यह विशेषता जाति, ग्रुण, क्रिया और 
यदृच्छा चार ही भेद की मानी जाती है । यहाँ क्रियामात्र प्रवृक्तिनिमित्त मानी जा रही है । 

अन्वयव्यतिरेक--अन्वय ८ संबन्ध, व्यतिरेक € अभाव । परिभाषारूप में--तत्सत्त्वे तदित- 
रकारणसत्वे तत्सत्वमन्वयः । अर्थात्‌ काये का सभी कारणों के अस्तित्व में अस्तित्व । घट, 
सृत्तिका ओर उसके अवयवों के सयोग आदि के रहने पर रहता है। “तदसत्त्वे तदसत्त्व॑ 
व्यतिरेकः | कार्य का किसी भी कारण के अभाव में अभाव। घट का कोई भी कारण--मृत्तिका 
या उसके अवयव!। का सयोग न रहे तो घट नहीं रहता । इस प्रकार अपने कारण के अस्तित्व 
ओऔर अनस्तित्व से कार्य के अस्तित्व-अनस्तित्व का सबंध अन्वय और व्यत्तिरेक कहलाता है । 

उद्धृत अद्य का अभिप्राय इस प्रकार है--- 

पहले “नाम? पदार्थों को चार विभागों में विभक्त किया गया है--जाति, शुण, क्रिया और 
यद्ृुच्छा । जब पदों का विभाजन होने रूगता है तो कुछ ( वेयाकरण ) इन्ही के नियमानुसार 
उन्हें चार भागों में बॉटते है, और कुछ ( प्रभाकरभट्ट आदि ) सभी पदार्थों मे एक जाति की 
कल्पना कर सभी पदों को केवल एक जाति रूप मे रखते है। महिममद्ठट का कहना है कि सभी 
शब्द जातिवाचक नही क्रियावाचक हैं । उसमें उदाहरण घट को देते है। उसमे रहनेवाली घटन 
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क्रिया को घट हँब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बतछाते है। उसमें हेतु देते हैं अन्वय ब्यतिरेक को । 
उनका अभिप्राय है कि घट औदि शब्दों से जिसका कथन होता है उसका कारण घट आदि 
पदार्थों का अपने रूप मे उपस्थित रहना है। इसी उपस्थिति को वे घटन कहते ओर उसका अथी 
स्वरूपासत्ति करते हैं । घट की प्रथम सृष्टि--विशेष प्रकार के अवयवों की संश्षेषणक्रिया से हुई + 
इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न अवयव सश्िष्ट होते है, वही घटन है और उसी से 
घट अपने दृश्यरूप में उपस्थित होता है। जबतक अवयवसश्लेषण क्रिया बनी रहती है तबतक 
वह पदार्थ घट व्यवहार का विषय बना रहता है, घट शब्द उस तक पहुँचता रहता है, जिस क्षण 
अवयवो की वह सूंक्ेषण क्रिया समाप्त हो जाती है तो ध्वस की स्थिति में घट शब्द उन अवयवों तक 
नहीं पहुँचता जिनके सश्लेष से उसका अपना अभिषेय पदाथ निष्पज्ञ हुआ था। ध्वंस की स्थिति 
में उसे म्त्तिका कहा जाता है या और कुछ । यह है घटनक्रिया का घट शब्द की प्रवृत्ति के साथ 
अन्वयव्यत्तिरेक, इसी के आधार पर वह क्रिया-घट शब्द का प्रवृत्तिनिभित्त कही जा सकती 
है | यही स्थिति गुण और क्रियावाचक पदों में है। जबतक शुकू शुण का स्वरूप बना रहता है, 
अर्थात्‌ बह अपने कारणों से निष्पन्न होता रहता है उसे शुकहू शब्द अपनी प्रवृत्ति का विषय 
बनाता है। शुकहू शुण की निष्पत्ति ज्यों ही समाप्त हो जाती है, वह उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होता। 
क्रियावाचक पदों में तो यह स्पष्ट ही है। पाचक शब्द पाचन क्रिया से युक्त व्यक्ति को तभीतक 
अपनी प्रवृत्ति का पात्र बनाता है जब तक उसमे पाचन क्रिया नही आती है। इस प्रकार जाति, 
गुण, क्रिया नाम से कहे जाने वाले सभी पदार्थों में--“अपने रूप मे बना रहना? या स्वरूपासत्ति 
रूप क्रिया विद्यमान है । महिमभट्ट केवक घटगत क्रिया को ही नहीं घंटेतर पदार्थों मे रहनेवाली 
क्रिया को भी 'घटन' शब्द से कहते है और उसी क्रिया को प्रवृत्तिनिमित्त मानते है । 





का भऔ  म स मआ  क कम के फेम 
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यहाँ प्रश्न उठता है कि 'फिर वह घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) क्‍या है । इसपर उत्तर देते 
हुए ग्रन्थकार ने लिखा-सा चेषा धट्त्वसामान्ययोगादन्ययैवास्तु | इसका मान्य अभिप्राय इतना ही 
है कि जिस क्रिया को प्रवृत्ति का नि्मित्त माना जा रहा है, उसमे घटत्व जाति का भी योग रहता 
है। अर्थात्‌ वह क्रिया शुद्ध क्रिया नहीं होती, जाति सब्िष्ट होती है। इसलिए उसका स्वरूप 
शुद्ध क्रिया ऐसा नहीं होता | क्रिया घठत्वयोग से यदि झब्द प्रवृत्ति निमित्त मानी जाती है 
तो अकैले घटत्व को ही उसका निमित्त क्यों नही मान लिया जाय, क्रिया को प्र० नि० मानना 
आवश्यक नहीं इस कल्पित वितके का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार ने लिखा 'नैतावता तस्य 
निमित्तत्वव्याख्यातः” अर्थात्‌ घटल्वयोग से क्रिया के प्रवृत्तिनिमित्त को कोई आँच नही पहुँचती 
क्यों कि अनुद्भूतावस्था में घ्त्वयुक्त होने पर भी घट पदार्थ तबतक घट शब्द का विषय नहीं बनता 
जबतक वह घटन क्रियायुक्त नहीं हो जाता। बिना घटनक्रिया के भी यदि घट में घट शब्द का व्यव- 
हार हो तो फिर पट भी घट कद्दा जा सकता है। इसलिए घटनक्रिया युक्त ही घटत्व घट की प्रवृत्ति 
मे निमित्त है। शुद्ध घटत्व नहीं । जो जाति को प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं, वे उसे नित्य भी मानते 
है। ऐसी स्थिति में प्रछय या ध्वस की स्थिति मे घटत्व आदि जाति बनी रहती है परन्तु उस समय 
उस स्थिति के पदार्थ के लिए घट आदि शब्द का प्रयोग नही होता । घट शब्द का प्रयोग तभी 
होता है जब वह पदार्थ घटनक्रिया द्वारा स्वरूप का आसादन कर लेता है। यदि इस व्यवस्था को 
न माना जाय तो पट पदार्थ भी घट कहा जा सकता है। अव्यक्तावस्था में घट और पट अपने 
परस्पर के भेद को खो बैठते है। घटत्व, पटत्व नित्य हैं इसलिए वे उस समय भो उनमें रहेंगे 
परन्तु यदि पट को घट और घट को पट कह दिया जाय तो कोई व्यावहारिक उलटफेर नहीं 
होता | पट को घट कहने से यदि उलट्फेर की स्थिति कहीं आती है तो एकमात्र व्यवहार में। 


र्िि 


प्रथमो विमशेः हे 
44% %6 40425 4 2/604060 84606 4 ४5540 कै कई ४ ११२ चिमनी जी एव पै/०- तरफ दर ती चित पिलरि पि,०प न कक 
व्यवहार स्वरूप प्राप्ति के वाद दृध्य बने पदावों पर निर्भर है। अत. प्रवृत्ति का'नियामक वही है । 
इसलिए पदार्थों मे रहने वाली घटनक्रिया हा उक्त प्रवृत्ति का'निमित्त समझा जाना चाहिए । 
गाकटायनः 5 सर्व शब्द धानुजमाह, शकटस्य तोकम्‌! के अनुसार सभी शब्दों को क्रियापद 
मानते है। उससे अपने मत का अन्तर स्पष्ट करने के लिए शक्का उठाते है-- 


ननु चेष्ठाच्र्थात्‌ घटत्यादेधातोरजादी घटत इत्याद्र्थ घटनादिक्रियैव 
सर्वे घटादिशिब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनास्मामिरपीष्यत एवेति ब्यर्थेः 
पक्षान्तरोपन्यासः । सत्यमिष्यत एवं भवद्धिः। किन्तु सा शब्दस्य व्युत्प- 
ततिनिमित्त, न प्रवुत्तिनिमित्तम्‌। अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तम , अन्यश्य 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। यथेकेषां मते गमनादिक्रिया गवादिशब्दानां व्युस्पत्ति- 
निमित्तम्‌ एकार्थेसमवायात्‌ गोत्वादि घवृत्तिनिमित्तीकरोति। अत एव 
गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भचति | 

प्वमिहापि चेष्ठादिक्रिया घटादिशब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमिति सिद्ध 
भवति । 


अंका--एक नए पक्ष का ( ध्वनि के प्रसंग मे नवीन न होते हुए भी अप्रासगिक क्रिया प्रवृत्ति- 
निमित्तवराद का ) उपन्यास व्यर्थ है। कारण कि हम भी घट आदि सभी शब्दो की प्रवृक्तिका 
निमित्त घटन आदि क्रिया को ही मानते है। घट” आदि जबर चेशदि के अर्थ की घट आदि 
क्रिया से 'अच! आदि प्रत्यय होनेपर बनते है। उनका अर्थ होता है ( 'घटते इति घट इस 
प्रकार ) घटनक्रियायुक्त । | 

उत्तर -ठीक है । आप मानते ही है | परन्तु वह क्रिया शब्द की व्युपपत्ति निमित्त है, प्रदृक्ति 
में निमित्त नहीं। व्युत्पक्तिनिमित्त दूसरी वस्तु है ओर प्रवृत्तिनिमित्त दूसरी । जसे--कुछ 
( उपाध्वादी ) के मत में गमन आदि क्रिया गो आदि शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त है। वह 
एक ही वस्तु में समवेत होने से गोत्व आदि को प्रवृत्तिनिमित्त बनाती है। इसीलिए चल गमन 
से युक्त वा रहित ( चल रहे या बैठे ) गो के लिए गोशब्द का प्रयोग होता है। इसी अकार वहाँ 
भी चेश आदि क्रिया घट आदि दाब्दों की व्युत्पक्ति का ही निर्मित्त सिद्ध होती है। 

घर्त्यादेरिति । 'इकशतिपी घातुनिर्देशे! इति रूपम्‌। पक्षान्तरं अकारान्तरेण क्रिया- 
शब्दत्वात्‌। एकेषाम्‌ उपाधिवादिनाम । एकार्थसमवायादिति एकन्न द्वब्ये गसनक्रियागों- 
जात्यो!ः समवायात्‌ | 

घटति 5 इकशतिपौ थातुनिदें शे! सूत्र से निष्पन्न | पक्षान्तर ८ दूसरे रूप से क्रिया शब्द ही 
होने के कारण | एक्रेषामु 5 उपाधि शक्तिवादी के अनुसार | एकार्थसमवायात्‌ ८ एक दी द्रव्य 
में गमनक्रिया और गोजाति दोनों को समवायसबन्ध होने से । 

विमशे : धातुरूप क्रिया मे प्रत्यय छूगने पर हुई शब्द की निष्पत्ति उसकी व्युत्पक्ति कहलाती 
है। इसका निमित्त अवध्य ही क्रिया शब्द है। प्रवृकत्ति-निमित्ति शब्द की स्वरूप निष्पत्ति के बाद की 
वस्तु है। वह उसके प्रयोग से संबंधित है। निष्पज्न शब्द का प्रयोग जिस निमित्त पर निभर है 
वह है प्रवृत्ति-निमित्त। इस प्रकार दोनों परस्पर भिन्न है। महिमभट्ट क्रिया को प्रवृत्ति-निमित्त 
मानते हैं । उनका यह मत शाकटायनाचाये के व्युक्तत्तिनिमित्तवाद से भिन्न है । 

तदपेक्षमेच च विपच्य घटो भवतीत्यादी विपाकादिक्रियायाः पोर्चकाल्य॑ 
३ व्य० बि२ हे 


३४ व्यक्तिविवेकः 

है के कक न की लकी कही बीज, ली लकी ही सी ही. सही, सील मी की की की अब की पक कक की कम पर ओम 
कत्वाप्रत्ययस्य विषयो चेद्तिव्यः, यथाधिश्रित्य पाचकी भवतीत्यादों पाका- 
चपेक्षमधिध्रयणादेन भवनेक्रियापेक्षम्‌। सा हि नावश्य॑ प्रयुज्यते | प्रतीयते 
तु पदार्थानां सत्ताउव्यभिचारात्‌ , न तु ताबता तदसपेक्ष तद्ति प्त्तव्य॑, 
तस्या बहिरज्ञ/वाद अर्थेस्यासक्ृृतिप्रसक्ञात्व । 


और उसी ( प्रवृत्ति-निमित्त रूप घटन क्रिया ) को लेकर पककर घट होता है? इत्यादि स्थलों 
मे विषाक आदि क्रियाओं की पूर्वकालिकता कत्वा प्रत्यय का विषय म।ननी चाहिए। जेसे “चूल्हे 
पर चढा कर पाचक्‌ होता है, इत्यादि में चढाना क्रिया की पू्वेकालिकता पाचक कौ पचनक्रिया 
को लेकर है। ( भवति की) भयनक्रिया (होता है ) को लेकर नहीं। वह ( मवनक्रिया ) 
अनिवार्य रूप से नही बोली जाती । ( वह सत्ता रूप है ) और पदार्थों की सत्ता नियमत. ज्ञात 
होती रहती है । इतने भर से हुए ( सत्ता-भवनक्रिया ) को लेकर वह ( पू्वफालिकता ) नहीं 
भानना चाहिए । कारण कि बह बहिरद्व क्रिया है और उससे अथ भी अव्यवस्थित हो जाता है ।? 

तदपक्षेमेव चेति घटनादिक्रियापेक्षण । तावतेति प्रतीतिमान्रेण। तदपेक्षं सत्तापेक्षस्‌ । 
तत्‌ पौवकाल्यम । 

लोट--( १० २९ के ८स्य अन्थस्य "*"“प्रायेगेत्युक्तम! इस व्याख्यनाश का अनुवाद )-- 

“(स ग्रन्थ का सप्नदकारिका तथा एूसरे गन्थाश से विरोध दिख्गई देता है। यहों सामान्यभूत 
भवन क्रिया को बहिरज कहा जा रहा है और विशेषरूप ( पचन, गमन आदि ) क्रिया वो अन्तरह् 
घहाँ ( कारिका मे और अन्य ग्रन्याश में ) विशेष क्रिया को वहिरन्न तथा सामान्य क्रिया को 
अम्तरज्ञ बहेगे । यह हुआ एक विरोब | इसके अतिरिक्त यहाँ गम्यमान (भू आदि ) क्रिया को 
छोड प्रयुज्यमान ( पचन ) क्रिया को छेकर पू॑कालिकशा ठहराई । आगे जो थोड़ा भी मेरे पास है 
वही बहुत है, यहाँ प्रयीयमान क्रिया «ये लेकर पूवकाल्किता बतछाएँगे । यह दूसरा विरोष हुआ । 

( परन्तु ) यह विरोध ( होता ) नहीं है। यहाँ जो सामान्य क्रिया दो बहिरज्ञ कहा वह 
उसके अप्रथुज्यमान ( वाक्य में बिता हो बोले काम चला लेने से ) होने से। जो विशेष क्रिया 
को अन्तरज् कहा गया है वह प्रयुज्यमान ( वाक्य में अवश्य प्रयुक्त ) होने से । आगे जो विशेष 
क्रियाओं को बहिरडइ कहा जावगा वह उनके व्यभिचार ( वाक्य मे अभाव, सभी विशेष क्रियाएँ 
सभी वास्यों में नहीं होती ) को लेकर और सामान्य क्रियाओं को अन्तरज्ञ कहा गया, वह उनके 
अव्यमिचार से | इस प्रकार दृष्टिमेह से भेद करने के कारण प्रथम विरोध तो नहीं है । 
4 दूसरे के लिए ) नियमतः प्रतीत दहोनेवाली सामान्य क्रिया को लेकर पूर्वकालिकता कहीं। 
विशेष क्रिया ( वाक्य में ) अपेक्षा लेकर प्रयुक्त होती है। अतः दूसरा विरोध भी नहीं होता । 
इसीलिए ग्रन्थकार ने 'प्रायेगः यह झृब्द दिया है |” 

विम॒श + 'विपच्य घटो भवति! यहाँ तीन क्रियाएं है--विपच्य की--पचन, घट की घटन तथा 
भवति कौ-- भवन । इनमे पचन पूत्रकालिक कृदन्त के साथ है अतः बह पू्वंकालिक क्रिया है। 'घटनः 
सिद्धावस्था की क्रिया है और भवन--साध्यावस्था की। प्रश्न है--पूर्वकालिकता पचन में किस क्रिया 
की अपेक्षा मानी जाय, घटन की अपेक्षा या भवन की अपेक्षा | ग्नन्‍्थकार का मत है कि घटन की 
अपेक्षा ही पूवंकालिकता मानी जानी चाहिए। सवन के निषेध में उन्होने दो हेतु दिए--१. 'भवनः 
क्रिया बहिरज्ञ है । अर्थात उसका प्रयोग न करने पर भी उसका बोध हो जाता है। भवन-सत्तारूप 
है। सत्ता प्रत्येक पदार्थ में रहती है । २. अर्थ की व्यवस्था बिगड़ जाती हैं | इनमे प्रथम हेतु 
विशेष महत्त्व का नहीं । कारण कि आगे कई स्थछ में प्रतीत क्रिया को लेकर पूर्वकालिकता मानी 


हनी 


प्रथमों विमशः हेड 
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$ है। यहाँ यह दाहा जा सकता है लि जड्ाँ अनेक कियाए है वहाँ विशेष क्रिया को लेकर हद 
पर्बेकालिकता मानी जानी चाहिये | दूसरा हेतु महत्वपूर्ण है। 'घट? घट तब होता हे जब पक जाता 
है? इस थर्य गे जिपच्य घद्दो भवति! प्रयोग हुआ है। इसे घट-तव होता है जब पक जाता है! 
ऐसा सी माना जा सकता है छिन्‍्तु ऐसा करने पर “बट! शब्द मे अर्थान्तरसक्रमितता या उपादान 
लक्षणा माननी होगी | व्रिना किसी प्रयोजन के ऐसा मानना ठीक नही । 
यहाँ का व्याख्यानाञ' ग्राचीन सस्करण में स्णन पर नहीं छपा। उसे ननु तावता तदपेक्षुं 
तदिति मन्तव्यम्‌? की टीका के बाद ओर “तत्पूवकालूत्वाभावात्‌” की टीका के पहले छपना चाहिये। 
प्रयुज्यमानक्रियापेक्षमेव च॒ प्रायेण पीर्वकाल्यं कत्वो विषयो न प्रतीय- 
मानापेक्षम । इतरथा-- 
श्रुत्वापि नाम बधिरो दृष्टाप्यन्धो जडो विद्त्वापि। 
यो देशकालकायब्यपेक्षया पण्डितः खत पुमान ॥7 
इत्यादि प्रयोगजआातमनुपपन्नमेव स्यात्‌ , अवणादीनां तत्पूर्वेकालत्वा- 
भावात्‌। अन्न तु थ्र॒त्यादिशक्तिविरहलक्षणबाधियादिक्रियापेक्षमेव शअ्रवणा- 
दीनां पोवेकाल्यमिति न काचिदलु पपत्तिः 
वह्मीषु च तामत्तरोत्तरक्रियापेक्ष पूर्वपूर्वेक्रियापोरवेकाल्यम्‌, यथा स्रात्वा 
झुक्त्वा पीत्वा ब्रजतीत्यादों। अच च विपचनघटनभवनरूपा वहचः क्रिया 
इत्यत्रापि घट्नापेक्ष घिप्चनस्य तद भवितुमहत्येब, उभयज्ापि कत प्रत्यय- 
निर्देशाविशेषात्‌ । 
केवल कृद्वाच्यतया कतुंरूपाधिभावं गमितेति मिन्नकत्तकत्वश्रमः । यथा- 
।/शिशिरकालमपास्य ग्रुणो"स्य नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मणः 
इति घियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतो5नुमतान प्रिया: ॥! 
इत्यत्र कुचोष्मणः कतुंहरणक्रिया। अत एवं केचद्पास्थेत्ययं व्यवन्त- 
धतिरूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः | यथा वा-- 
“निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तथेयः राधेयमाराधितजामद्ग्न्यम्‌ । 
असंस्क्तेषु पसभ॑ भयेथु जायेत झतत्योरपि पक्षपातः ॥!' 
इत्यत्र निरीक्षणक्रियाकत्तुसुत्योम यपक्ष गतनकिये विषयविषयिभाव- 
भक्गञयोपात्ते । 
था वा “यां दृष्ठापि समुत्सके मनसि मे नान्‍या करोत्यास्पदम? इत्यत 
दशंतकियाकर्त मेनसो उन्‍्यकत्त कास्पद्क्रियानघिक रण भा वेनो प/त्त स्यो सु क य- 
क्रिया विशेषणभावेनोपाक्षा । 
कचिद्‌ कत्तुं: सम्बन्धितामुपगतासों अमद्देतुः॥ यथा “समर संस्मृत्य न 
शान्तरस्ति मे! इति । 
क्त्वा प्रत्यय का विषय जो पौव॑काल्य है वह भी प्रयुज्यमान क्रिया की ही अपेक्षा, प्रतीयमान 
क्रिया की अपेक्षा नही । नही तो जो व्यक्ति देश कार और काये को दृष्टि मे रखते हुए सुनकर भी 


्‌ व्यक्तिविवेकः 
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हरा, देखकर भी अंधा ( और ) जानकर भी अनजान होता है वही पण्डित हैं! इत्यादि अनेक 
योग असगत ही उहरेंगे क्‍योंकि सुनना आदि क्रिया में जम ( प्रतीयमान क्रिया ) की अपेक्षा 
प्रकारूता नहीं है । इस पक्ष में (प्रयुज्यमान क्रिया की ० पेक्षा ही कवा की पृवकालता वाह़े पक्ष मे) 
! कोई अनुपपत्ति होती नही क्यो कि इस पक्ष मे सुनने आदि को शक्ति के अभाव स्वरूप 
धिय आदि क्रिया को अपेक्षा सुनने आदि क्रिया की प्वकालता है ही । 


उनके अनेक होने पर परवत्ती क्रियाओं की अपेक्ता पूववतत्ती क्रियाओं की पूर्वकालता माननी 
[हिए, जेसे, खान भोजन और जलपान कर जाता है--इत्यादि में । यहॉ भी (विपच्य घटो 
(वति वाक्य में ) विषचन, घटन और भवन रूप अनेक क्रियाएँ है इस लिए यहाँ भी घटन की 
पेक्षा विषचन का वह ( पूर्वकालत्व ) होना चाहिए ( भवन की अपेक्षा नहीं ) क्योकि ( घटन 
गैर भवन ) दोनों ही मे कत्त प्रत्यय का समान रूप से प्रयोग है। हत्प्रत्यय से वाच्य होने के 
एरण कर्त्ता की उपाधि बन जाने से भिन्नकत्तत्व का भ्रम होता है। जसे--शिशिर कार बिता 
ने पर हमारी इस शीत हरणकारी स्तन की ऊष्मा का लाभ ही क्‍या, यह सोच कर प्रियाआं ने 
एन दूर कर दिया और प्रणाम करते हुए अपने प्रियों का घना आलिब्न किया। यहाँ कुचोष्मा 
प्पी कर्ता की हरण क्रिया । इसीलिए कुछ लोगों ने “अपास्य” यह ल्यबन्तप्रतिरूपक अव्यय है 
'सी व्याख्या की है और जैसे--जिसने परशुराम की आराधना की है ऐसे राधापुत्र कर्ण को 
ग्रेध से आगबबूछा देखकर मृत्यु भी अपने अपरिचित भयों से सविशेष परिचित हो सकता है ।? 
हॉ निरीक्षण क्रिया के कर्ता सृत्यु कौ डरना, और 'पक्षपात करना? दोनों क्रियायें विषयविषयि- 
ग़व की रीति से अहण की गई है । 

था जैसे--जिसे देखकर ही समुत्सुक हुए मेरे मन भें कोई दूसरी स्थान नहीं बना पाती । 
ह दरशेन क्रिया के कर्ता मन में, जो दूसरी नायिका द्वारा की जाने वाली आस्पद क्रिया के 
अनधिकरणरूप से यहाँ उछिखित है, भौत्सुक्य क्रिया विशेषण रूप से ग्रहण की गई है। 

कही कर्ता के साथ सम्बन्धित होने के कारण यह भ्रम पेदा करती है। यथा--स्मर ! 
मरण करके मुझे शान्ति नहीं होती । 


तत्पूवंकालत्वाभावादिति । अव्यभिचरितपग्रतीयमानभवनक्रियापूर्वकालत्वाभावादित्यथः । 
अन्न त्विति प्रयुज्यमानक्रियापेक्षे पौवकाल्ये । उमयत्राप ति। घट इति भवतीति च हृयोरपि 
यथाक्रमं गुणप्रधानक्रियावाचिनोः, कतरि अचस्तिपश्रोत्पत्ते! । कतुरुपाधिभावरि ति अप्राधा- 
न्यात्‌ कर्तारं प्रति विशेषणभाव॑ प्रापिता तेन तस्था निमभझत्वात तदपेक्षपोचकाल्याभाव- 
भ्रमः | कर्ता च द्विविधः--शुद्धः क्रियान्तरापेक्षयानुभूतकारकान्तरसम्बन्धश्च । आद्यो यथा 
विपच्येत्यादी । द्वितीयो यथा “यां इच्ेंत्यादौ। विषयविषयिभाव्ति । भयपक्षपतनक्रिया- 
हयापेत्ष निरीक्षणस्यथ पौर्वकाल्यम्‌ । रृत्युरेव हि निरीक्षते बिमेति पक्षे च पतति। केवर्ल 
पक्तपतनापेक्षया भयक्रियाया एव विषयत्वम्‌ | स्मरेति अहं संस्मृत्य न शाम्यामीत्यर्थः 

(१ ) तत्त्पूवकारूत्वात--नियमतः प्रतीत होनेवाली जो प्रतीयमान भवन क्रिया उसके 
पूवंकालत् के अभाव से । 


( २ ) अन्न तु-प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पूवंकालिकता मानने पर । 

(३ ) उभयन्नापि--'घट और भवतिः इन दोनों में ( प्रथम ) अप्रधान रूप से क्रिया का 
वाचक है दूसरा प्रधान रूप से प्रथम (घट ) में अच्‌ प्रत्यय हुआ है और दूसरे ( भवति ) में 
तिप्‌ । दोनों प्रत्यय कर्ता अथ मेँ हैं । 


छः 
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” (४ ) कतुरुपाधिभावर--अप्रधान होने से क्रिया ( घट में ) कर्ता का*विशेषण बन गई। 
इसलिए उसके ( कते स्वरूप में ) ट्िप जाने से यह भ्रम होती है कि पोवेशात्य उसको लेकर 
नही हो रहा है। कर्ता दो प्रकार का होता है एक शुद्ध जो दूसरी किसी क्रिया को लेकर बनता 
है, दूसरा वह जिसे किसी दुसरे कारक के सम्बन्ध का अनुभव्र होता हे। प्रथम टै--'विपच्यघदों 
भवत्ति? में और दूसरा “यां दृष्ठा? इस पद में । 

(५ ) विषयविषय्रिभाव--भूय और पशक्षततन--इन दो क्रियाजो दी अपेक्षा निरीक्षण की 
एव कालिदाता हे | मय ही देखती है. डरती है और पक्ष पर टूटता €। केपल पश्षपतन क्रिया को 
लेकर भयक्रिया दी विपय हे । 

(६ ) स्मर-इति --+ स्मरण झर ज्ञांतिलास नहीं करती। 

केचित्‌ पुनः कनेक्रिययोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति । तनत्न कत्तेयंथा-- 
ननु सर्य एव समवेक्ष्य कमपि गशुणमेति पूज्यतास्‌ | 
सर्वेगुणविरहितस्य हरे! परिपूजया कुरुनरेन्द्र | को गुण/” 
अन्न हिः समवेक्षापूजयोरेको लोकः कत्तो । सच सामथ्यंसिद्ध इति 
नोपात्तः | पूजा चोपात्तापि कृद्गाच्यतया कर्मोपसजनीमभूतेत्यु भय॑ भ्रम्देतुः । 
क्रियाया यथा-- 
“अकत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम्‌। 
अनुत्खज्य सर्तां मागे यत्‌ स्वल्पमपि तद्॒हु ॥” 
अन्न दि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अनुपादानं करणादीनों भिन्न- 
कतृकत्वश्रमहेतुः । तदुक्तम-- 
कत्तरुपाधितयोक्ता रृद्गाच्यतया गतान्यगुणतां वा। 
कत्वो भिन्नकर्त कत्वश्रमाय भवति क्रियाउवचश्च तयो ॥॥ 
पीर्वापर्य क्रियाणां यद्‌ू वास्तव तदपेक्षिणि। 
क्त्वः पोर्वकाल्ये कि ताखां प्राधान्येतरचिन्तया ॥! 
इत्यलमनेन । 

और कुछ लोग कर्ता या क्रिया के अनुपादान को भी कारण मानते है । उनमें कर्ता का 
जैसे-- 

'सभी लोग कोई गुण देखकर पूज्यता को प्राप्त होते है। हे कुरु नरेन्द्र! सभी य्॒णों से 
रहित कृष्ण की पुजा से क्‍या ? 

यहाँ समवेक्षा ( देखता » और पूजा दोनों क्रियाओं का एक ही कर्ता है--लोक । वह 
शब्दशक्ति या वाक्यशक्ति से अपने आप समझ में आ जाता है। इसलिए शब्द द्वारा नहीं कहा 
गया। पूजा यद्यपि झाछ्ठ द्वारा कहीं गई है। किन्तु वह भी इझदवाच्य होने से कम के प्रति 
उपसजेन हो गई इसलिए दोनो ही अम के कारण हैं । 

क्रिया का जसे-- 

टूसरों को सतप्त न कर, खल, के प्रति नम्न न बनकर, सज्जनों का मार्ग न छोड़कर जो भी 
थोड़ा बहुत ( छाम हो जाय ) वही पर्याप्त है । 


३८ व्यक्तिविवेकः 


सपा जिीदतकतीि  पिकलरपि पिवततपित ऐिलज पित टी किट चित पा रितिक भििलिकिि पि, तिलक चिसज जि क- डी लीक ि/मति चित रत पिजाप हरित पीर 'ि५+ फिर स्‍चि(सि> पिता भितिट पित 'रिलरप पिन रन जिट चिडवण चअ सि/१०* ० डर 
यहाँ प्रकरणादि से प्रतीत होने वाली लाभक्रिया का उपादान नहीं हुआ हैं । वह करना? 
आदि क्रिया के निम्नकतृत्व के भ्रेम का कारण है। जैसा कि दाहा गया है-- 

(क्रिया कत्वा प्रत्यय के मिन्नकतृत्व का अ्रम कराती है यदि वह कर्ता की उपाधि बनकर 
प्रयुक्त हो या इत्प्रत्ययों से कथित, अथवा किसी दूसरे का विशेषण बनी हुडे हो |” 

(क्रियाओं का जो पौर्वा पय वास्तविक है. उसी के पोवकाल्य ( पूवंकालिकता ) का ज्ञान कला 
प्रत्यय कराता है। ऐसी स्थिति मे ( जहां क्त्वा प्रत्यय नही रहता वहाँ भी क्रियाओं का पोर्वापये 
रहता ही है इसलिए ) उन ( क्रियाओं: ) के प्रधान अप्रधान होने की चिन्ता ( शका ) से क्या £ 
( शंका उठती ही नही ) |! 

इस प्रकार--इस विषय का इसना ही विवेचन काफी है । अधिक अप्रासब्विक होगा । 


घटतीति घटो शेयो नाघडन्‌ घड्तामियात्‌। 
अधघटरत्वाविशेषेण पटो5पि स्यथाद घटो5न्यथा ॥ ८ ॥ 
घटनओ तदात्मत्वापत्तिरुपा क्रिया मता। 
मूलञ्च॒ तस्याश्वित्राथोभासाविष्कृतिरीशितुः ॥ 
यः कश्चिदथः शब्दानां व्युत्पत्तो स्यान्निबन्धनम 


प्रवृत्तो तु क्रियेवयका सत्तासादनलक्ष्णा ॥१०॥ 
तस्यामेव किबाद्याश्व विधेयाः कतंमात्नरतः | 
न॒तूपमानादाचारे तयोरथात्‌ प्रतीतितः ॥११॥ 
यथा हाश्वति बालेय इत्यब्ो5थः प्रतीयते | 
अध्वत्वमासादयति खर इत्यथंतः पुना॥१श।॥ 
अभ्वतुल्यसमाचार: खर इत्यवसीयते । 


घटन क्रिया-युक्त पदार्थ को ही घट समझना चाहिए । घटनक्रियारहित घटरूप नहीं हो पाता । 
ऐसा न मानने पर पट भी घट हो सकता है, कारण कि घटत्व वा अभाव घट के समान उस 
( पट ) में भी रहता है। यह घटनक्रिया तद्गपताप्राप्ति का नाम है। उसका कारण ईअर का वह 
निर्माण है जो भाति-भाँति के पदार्थों को भासित करता है। झब्द, की व्युत्पत्ति मे तो कोड भी 
अर्थ कारण हो सकता है। प्रवृत्ति में एक मात्र क्रिया ही कारण बनती है। वह सत्ताप्राप्तिहृप 
होती है । उसी में कर्ता के लिए क्विप्‌ आदि प्रत्यय होते है । वे प्रत्यय उपमान के लिए आचार 
अथे में नहीं होते। उनकी प्रतीति तो अपने आप हो जाती है । जैसे वालेय अखश्वति” का अर्थ 
निकलता है कि गधा घोडापन पाता है। 

फिर इस अर्थ से 'गधा अश्व के समान आचार वाला है? ऐसा प्रतीत होता है । 

ननु सब एवेति । सब! गुणसमवेक्षितुकोंकस्य कत्तः स एवं कमभूतः पूज्यतामेतीत्यथः 
सो गुणसमवेज्षिता छोकः पूज्यों भवतीत्यथः । 

इसमें कर्ता है ग्रणद्रष्टा व्यक्ति । उसका कर्म है सर्व शब्द से कहा जा रहा व्यक्ति । वही कर्मे- 
भूत व्यक्ति पृज्यता को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ प्रत्येक गुण देखने वाले व्यक्ति पूज्य होते है । 

यहाँ देखना और पूज्य होना दोनो क्रियाएँ एक कर्ता पर निभर नहीं रूगती | ऐसा छंगता 
है--कि जो शुणवान्‌ बनता है वह यह सोच कर कि छोग गशुण को देखकर ही भादर देते है । 

विशेषणसम्बन्धश्नेति यत्‌ स्वरुप छामक्रियाविषयस्तढहुत्वेन विशेष्यते। 


बी 


प्रथमो विमर्शः ३७ * 
५४४०७ ७७४ 00404 40445 06640: 

छाम क्रिया के विषय--'स्वस्प” में विशेषण रूगाया जा रहा है। 

( यह प्रतीक मूल में नही है । ) हुं 

कतुरुपाधितयेति। अन्न झ्ान्त्यादिक्रियायाः कत्तं सम्बन्धित्वेनोपादान मपि सद्भहीतव्यम्‌ 

यहाँ शान्ति आदि क्रिया का, कर्ता के सम्बन्ध से, उपादान भी सम्राह्य है । 

पौर्वापय क्रियाणारि ति । इह द्विविध क्रिया्णां पौवापय शाब्द चास्तवं च। तन्न झाब्द्‌ 
प्रायेणास्यातशब्दवाच्यया प्रधानक्रियया सह गुणक्रियागां, तासाँ तथा सह गुणगप्रधान- 
भाषेन सम्बन्धस्योचित्यात्‌ , 'गुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः समत्वात्‌ स्थादि'ति न्यायेन 
शुणक्रियाणां परस्पर सम्बन्धाभावान्व | वास्तव तु यह्ृस्तुवरप्रदुतत, तदू शुणक्रियाणामपि 
सम्मदत्येव । आपेक्षिकस्थ गुणप्राधान्यस्य तास्वपि भावात्‌ सम्पन्धोंपपत्तिः, यथा पश्य 
सगो धापसीति प्रधानक्रिययो: । एवच्च गुणक्रियाग तवास्तवपोर्वापर्थाश्रयेण वत्वाप्रत्ययस्य 
अयुज्यमानत्वात्‌ शाबदप्राधान्येतरभावी ने अयोजकः । अस्य न्यायस्थात्रापीत्थमेव स्थिति- 
रिति बहुतररूच्यसिद्धिः । 

क्रियाओं का पौर्वापर्य दो प्रकार का होता है--शाब्द ओर वास्तव | इनमें शाब्द प्रधान और 
अग्रधान क्रियाअ, का होता है। प्रधान क्रिया आख्यात बाचय होती है। उसके साथ अग्रधान 
क्रियाओं का प्रवान-अप्रधाननाव सम्बन्ध बन सकता है । शुणावा क्ष! “अप्रधान प्रधान के किए 
होते है। वे आपस में सम्बन्धित नहीं हो सकते! इस नियम के अलुसार अप्रवान क्रियाओं का 
प्रस्पर सम्बन्ध नही होता । वास्तव्रिक पौर्वाधय पदार्थों की स्पाभाविक्र गति पर निभेर रहता है । 
वह अप्रधान क्रियाओं में भी हो सकता है। अप्रवान क्रियाअं, मे भी ऐच्छिक प्रधान अग्रधानभाव 
हो सकता है । जत- उनमे भी यह सम्बन्ध बन सद्ाता है। जेसे--देसो, हिरत दौड़ रहा है'--- 
इस वाक्य में प्रधान क्रियाओं का पौवापय है। अग्रधान क्रियाओं का जो वास्तविक! ( वस्तु रू 
शब्द नहीं उसका अथे ) पौर्वापय है उसके लिए क्त्वा अत्यय का प्रयोग होता है। उसमें 
( आख़्यात और अगप्रधान क्रियापद से ) शब्दतः कवित प्रधानअप्रधानभाव का काम नहीं 
पडता । इस सिद्धान्त की यहाँ भी इसी प्रकार सगति है । इस प्रकार एक ही सिद्धान्त से बहुत 
का काम बन जाता है। 

घरतीत्यादि । घटव्वमापथते । घटतीति आतिपदिकाइच्यमाणक्रमेण क्रिपि परस्मेपदम । 
एवं नाधटक्षिति हातृप्रत्ययः | इह हि घटादयः शब्दाः स्वविषये प्रवत्तमानाः प्रवृत्तिनिमित्तं 
किश्विद्वलम्ब्य प्रवत्तंन्ते । तन्च तेषां अवृत्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदाथस्य स्वरूपी- 
भूतम | न हि परभूतेन घट्वसामान्यादिना परत्र व्यपदेशो न्‍्याय्यः परत्वाविशेषे सर्वत्र 
सब व्यपदेशाः स्युः । न हि स्वयमप्रकाशमानस्वभावों घटः प्रकाशत इति व्यपद्श्यते । 
स्वयमश्रेतस्वभावो वा प्रासादः श्वेत इति । एवच्च स्वरूपेण घटत्वेन घटो घट इति व्यप- 
दिश्यते । स्वख्पभूत च घटत्व॑ साध्यत्वेन प्रतीतेघंटत्वापत्तिकक्षणा क्रियोच्यते। सेव च 
घटना घटात्मतारूपा | तस्यां च सर न्तु ? तो १) (त्यां ) नाममात्रात्‌ क्रिबादयः कार्याः । 
आदिम्रहणेन क्यच्क्यडो गुह्ेते। क्षिपि छते कतंयत्पन्नस्याच्यत्ययादेराधधातुकस्य लोपः 
कत्तव्यः । सर्वत्रो पमानग्रतीतिरन्यस्यान्यरूपापत्तेरो पस्यग्राणस्वात्‌ । पुत्नीयति च_छात्रः हंसा- 
यते काकः इत्यादी हि च्छानश्नकाकयो: क्रमेण पुतन्रत्वहंसत्वापत्तिः साईश्यपर्यवसायिन्येव॑ 
प्रतीयते । ततश्र प्रतीत्यनुगुणव्वेन रच्यसिद्ध्यर्थ प्रभ्यथा लक्षण प्रणेतव्यस्‌ । 

प्रसिदलक्ष्यसिद्ध्यर्थ लक्षणं तन्च मिच्ते। 
अभियोगस्य वेशिष्टयात्‌ तस्कृतं तच्च ग॒द्यते ॥ २॥ इत्यन्तरशछोकः । 





लछे० व्यक्तिविषेकः 
हि कम की मार की की कही लक दीपक की मई री जज तक कक उसकी की सन के का 


यथा हि भवर्त्यादिशब्द रूटि तिपि शपि च केचिदाचच्षते । अन्येतु ( श्ति ? )तिशब्द- 
मविकरणं च बवते । अपरेतु सवत्यादेरतिप्रत्ययं कुवन्ति। सर्वेचु पक्षेबु सवस्यादिरेष 
छ़ा्दः साध्यः । एवं घटादयः शब्दा व्युत्पाद्ाः | ते च रूक्ष्याविरोधेन यथाप्रतीति ब्युत्पा- 
थन्‍्ते । अतश्व॒ घटादिशब्दात्‌ क्रिप्यजादी ( च ) प्रत्यये तब्लोपे च कृते प्रायोगिका घटादयः 
घब्दा व्यत्पाद्याः। तत्सिद्यये चेवस्मूतलच्षणमुक्तन्थायेन ग्रणेशष्यमेव । नल घटन्वमापथ्चत 
इत्यन्न प्रवुत्तिनिसिते कर्थ घटशब्दस्तन्राप्येवमिति चेदनवस्था । घटेधातोरच्प्रत्ययेन कृतेन 
किमपरादध, येनेषा ककह्पताश्रीयते । नतत्‌ | प्रायोगिकधटशब्दसिद्धयथ घ॒टिरच्प्रत्ययान्तः 
प्रवुत्तिनिमित्तेकदेशामसिधायी उपायमान्नत्देत गृह्मते। न तु॒ तस्य स्वतन्त्रस्वेन प्रयोगः ! 
स्वरूपीभतघटत्वापत्तिछ॒त्षणं हि घटवगब्दस्थ प्रवृसतिनिमित्तम्‌। तदेकड्रेशश्व घटत्वझुपाण- 
भतस्य घटशब्दरयाथेः | सर च घटशब्दो5न्र प्रकृतिस्वेनेव प्रयुज्यले, अथा खुगाहुमिभ- 
सानन' सित्यन्र समासविषयत्वेन निमशब्दः। शक्तिस्वासाव्यादि तिभशब्दों वाय्ये ल 
प्रयुज्यते । एचसन्र घटशब्दः प्रायोगिकघटशब्दप्रक्रतित्वमपहाय न क्चित्‌ प्रयुज्यते | चटत्व- 
सापदच्चत इत्यत्र यिचक्ञार्या घटो रूवतीत्ति तु प्रक्रियावाक्यमेतत्‌। अतश्रानकारान्तेभ्य 
इकारान्तादिभ्यों व्यक्षनान्तेभ्यश्र क्रिप्यजादी तल्लोपे च दृधि भिपगित्याद्यः शब्दाः 
सिद्धा भचन्ति । 


घटतीत्यादि घटति-घरत्व को प्राप्त होता है। 'घटति? इसमें प्रातितदिवा से आगे कहे 
अनुमार क्लिप और परस्मेपद हुए । इसी प्रकार “अघटन्‌? में शतृप्रत्यय । लोक में घट आदि जब्द 
अपने-अपने अर्थों में तभी प्रवृत्त होते है जब वे अपने प्रवृत्ति का कोह निमित्त पा छेते है। उनकी 
प्रवृत्ति का निमित्त वही वस्तु माननी चाहिए जो पदार्थ की स्व्रूपभूत वस्तु हो। घट्त्व आदि 
घट आदि पद.र्थ के स्वरूप से मिन्न है । उनके आधार पर उनसे मिन्न घट वस्तु के लिए शब्द की 
अवृत्ति मानना ठीक लहीं । कारण क्रि भिन्नत्व अन्य सभी पदार्थों में रहेगा। वे सभी शब्दों के 
वियष बन जायेगे । ऐसा नहीं कहा जाता कि बिना स््रूप का प्रकाश हुए ही घट प्रकाशित होता 
है। कोई मकान जिना सफेद हुए सफेद नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार घट उस घटर्त्व से 
घटशब्दवाच्य बनता है डो घटस्परूप होता है। यही स्व॒रूपभूत घटठत्व साध्यरूप से प्रतीन होता 
है । इसलिए इसीको 'धदलत्वप्राप्ति! रूप क्रिया कह दिया जाता है। वहीं क्रिया घटना है। वह 
धटात्मता! रूपी होती है। उसके रहने पर केवल नाम” से क्विप्‌ आदि प्रत्यय किए जाते है । 
आदि शब्द से अन्य क्यच्‌ और क्यछ आदि लिए जा सकते है। क्िप हो जाने पर कर्ता अर्थ में 
आए आधवंधातुक अच्‌ का लोप करना चाहिए । ऐसी जगह सवत्र उपमा की प्रतीति होती है कारण 
कि उपमा के ही आधार पर दूसगा पदार्थ दूसरे पदाथे का स्वरूप अपनाता है “छात्र पुत्र का 
आचरण करता है। कौआ हस बन रहा है? इत्णादि में छात्र और काक को क्रमश पुत्रव तथा 
हंसत्व की प्राप्ति सादृब्य में ही पर्यंवसित होती है। इसलिए जैसी प्रतीति होती है उसकी सिद्धि 
के लिए बेसा ही लक्षण बनाना चाहिए । 

“लक्षण प्वेसिद्ध लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। यदि अभियोग ( वक्ता की प्रद्वत्ति ) 
में वेशिष्टय हो तो' वह बदल दिया जाता है और उसके आधार पर बनाया गया वह ( लक्षण ) 
स्वीकार किया जाता है ।? 

जैसे--कुछ लोग भवति आदि शब्द को 'छट , तिप और शाप? करने पर निष्पन्न मानते हैं। 
दूसरे लोग 'ति! शब्द और 'अ! विकरण मानते है और लोग “भू? आदि में “अति? प्रत्यय लगाते 


। 
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है किन्तु सभी प्रदारों में रूप 'मवति? ही बनाया जाता है। इसी प्रकार घट आदि शब्दों की 
व्युत्पत्ति दाग्नी चाहिए। उनकी भी स्युत्पत्ति लक्ष्य का विरोध न कुरते हुए प्रतीति के अनुरूप ही 
की जाती है | इसीलिए घर आइि शब्दों से 'क्षिप” अच” आदि प्रत्यय, और उनका लोप करने 
के बाद प्रयोग में आने वाले घर आदि शब्दा की व्युतत्ति करनी चाहिए और उन 
मिद्ि वे लिए उक्त रीति से ऐसा लक्षण बताना ही चाहिए। शका-घधरत्व दो प्राप्त होता 
यहाँ प्रवृत्तिनिमित्त ( घटत्व ) भे घट शब्द केसे आया ? उसमें भी इसी तरह ऐसा कहे तो अनयस्था 
दोष होगा ? घट शाहि धातु से अच प्रत्यय करने में क्‍या विगडता है जिससे यह कुक्पना 
अपनाने है ?उत्तर > ऐसी बात नही है। प्रयोग में आने वाले घट शब्द को सिद्धि के लिए आअच्‌ 
प्रयय यत्त घर धातु को, जो / 'घट्ल्यापत्ति! इस ) प्रवृत्तिनिमित्त के एम शैश ( घटन्ट ) दा 
वाचक है, केशलछ उपायरूप से अग्नाते है! उसका प्रयोग रुप्रतत्र रूप से लहीं करते। घट शब्द का 
पवत्तिनिमित्त तो स्वरूपसूत घटत्व को प्राप्तिरूप हे उसदा एकदेश घटत्व उपायसत घट छब्द का 
ञझञ वह घट शब्द यहाँ प्रद्ाति रूप से ही प्रयुक्त किया जा रहा है जसे 'सृगाइलिस आनन? 
में निभ शब्द केवल समास ( जताइ ) के लिए ही अपनाया जाता है। ऐसी ही शब्ठर्शाक्त हे कि 
निभ शब्द वाक्य में स्वनत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता । इसी प्रकार यहाँ घट शब्द है। वह 
थअ्रयो। में आने वाले घट गब्द की प्रकृति बनने ( घटत्वापत्ति के घव्त्व या घट ) के अतिरिक्त 
और कही प्रयुक्त नही होता । घट्त्व को प्र'प्त होता है--इस विवक्षा में बट होता है? यह 
प्रक्रिया वाक्य है ? इसल्लिण अ-नकारान्त इकारान्त और व्यक्षनान्त शब्दों तै किप्‌ अच्‌ आदि 
प्रयय और उनका लोप करने पर दधि मिषक्‌ इत्यादि शब्द सिद्ध होते है। 
मूल च तस्या इति । नन्‍्वचेतनानाँ घटादीनाँ सत्ताप्रतिलूम्भछक्षणायाँ क्रियायां परामश- 
लक्षणस्वभाव कतंत्वं, तस्य चेतयदर्थब्वेवोपपत्तेरित्याशइ्योक्तं-प्रलन्ति । इह खलु 
घनादीनां पदार्थानां बहिः सिद्धावपि प्रतिपत्तयसिद्धावसिद्धिरिव, बहिः सत्तासातन्रेणा- 
सत्मल्पेन व्यवहतंर्णां व्यवहारासिद्धेः। प्रतिपत्तरि सिद्धि: प्रकाश एवं। स चाप्रकाश- 
सानानां प्रकाश प्रति ताटस्थ्येनावस्थितानां न भवति सम्बन्धानुपपत्तेः। प्रकाशमानत्वें 
च प्रकाशाविशिष्टल्वेन प्रकराशरूपतयव । प्रकाशश्र निष्परामशत्वेन सफ्रत्त्वारहितत्वाजड- 
कह्प एवं। परामरशंः स्वातन्थ्याख्य कतृत्वम्‌। तदिहेकको5पि पदाथः प्रकाशात्मतया 
लब्धस्वातन्भ्यस्वभावः परमेश्वरः कतृंत्वमनुभवत्येव । यदुत्त तन्र भवता--प्रदेशो&पि 
ब्रह्मग: सारूप्यमनतिक्रान्तश्राविकरूपयश्रेति। ततश्र विश्वस्याविष्करणक्रियास्वतन्त्र- 
स्वभावपरमेश्वरसम्बन्धिनी चित्राभासाविष्कृति मूलत्वेनावष्टभ्य घटादयो<पि प्रकाशे- 
कात्मानः सत्ताव्यापृती स्व॒तसन्त्रतामलुमवन्त्येव । अनेनेवाशयेनोक्त मूल च तस्या! इति 
पुतदेव प्रकटीकरिप्यति सत्तायां व्याइतिश्रेयमि'ति | 
मूल च तस्या --शका घट अ।दि अचेतन होते है। सत्तासादन-क्रिया में उनमें परामर्श 
स्वरूप सतभाव ऊतुँव आता है। जब कि वह ( कर्तृत्व ) केवल चेतन पढाथों में ही सभव है । 
इस पर उत्तर देते है मूल व तस्थाश्रित्रार्थभासा। ससार में घट आदि की पदार्थ सिद्धि बाहर 
होती है। तब भी ज्ञाता मे सिद्धि न होने पर उनकी असिद्धि ही रहती है । वाहर तो झूठी सत्ता 
रहती हैं । उसी के आधार पर व्यवहार करने वाले व्यवहार नलाते रहते है। ज्ञाता में जो सिद्धि 
है वह प्रकाश ही है। वह प्रकाश प्रकाशित न हो रहे अर्थात्‌ प्रकाश के प्रति तटस्थ ( प्रकाश से 
दूर ) पदार्थ का नहीं होता । कारण कि उनका संबन्ध ( प्रकाशानुरूप इन्द्रिय सन्निकष ) नहीं 
चनता | उनका प्रकाशित होते रहना भी प्रकाश से मिन्न नहीं होता। प्रकाश रूप से ही बे प्रकाशित 
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होते है ओर वह,प्रकाश परामशे के पिना स्फुरण ( जैसे तारों की विमिटिमाहट ) मात्र होता है, 
अत. जडवत्‌ ही होता हे। परामश करछाता है स्वानत््य नामक कतृत्व । इस लिए ससार का 

येक पदाथ प्रकाश रूप होने ने स्वातत्य स्वभाव लिए रहता है अत, वह परमेश्वर रूप होता है 
ओर इस प्रकार उसमे कठेत्य रहा हा है। जसा कि कहा हे--थ्ह्म का प्रदेश सी ब्रह्म की 
समानरूपता से रहित नही रहता। ७ रन भिन्न रूप से उसका विकल्प ही होता। तो इस 
प्रका' विश्व के आविष्कार ( प्रकटन ) को क्रिय् में स्वतत्र-स्वभाव के परमेश्वर को विचित्र प्रकाश- 
वाले आविष्कार-प्रयज्ञ वो कारणरूप से अपने भौतर लेकर घद आदि भी एक मात्र प्रकाश रूप 
होकर सत्ता व्यापार में स्वतत्रता का अनुनव काते ही हैं। इसी आशय से कहा--सूल च तस्थाः । 
यही बात आगे स८ वरगे--सक्त'ण ब्य।इतिश्रेयम । 

विमश £ यहों का व्यख्यान व्याकरण वथा औशैत ठशनो व। गुत्वियो से उलम्भ हु 


समनलय करने के ल्ए व्याकरण के शब्द अ।र उसकी अर्थासिमुख प्रवृत्ति में नई कब्णना की गई है । 

( १ ) घट? केसे बनता है ? वह पहले 'घटलवापत्ति! क्रिया से घुक्त होत इसी घट वापत्ति 
क्रियावों देख कर घट शब्द उसकी ओर वढता है। अतः 'बटत्वापत्ति! घट शब्द की घट अ५ वो ओर 
होने वाली प्रवृत्ति का निमित्त ( दारण ) है। चंका होती है कि घटत्वापत्ति क्रिया मे भी तो धरत्य! 
और उसके भीतर 'घट” अऋब्द है। इस घट शब्द के प्रयोग में प्रवृत्तिनिमित्त कौन ? यदि वही 
घटल्वापत्ति तो पुनः उसके धर के प्रगेग से बह कौन ? इस प्रकार के प्रश्नों पर इसी प्रकार का 
उत्तर देते रहने से किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकेगा। इस पर व्याख्यानकार समाधान 
देते है कि--यहाँ घट” झाब्द ही इस घट का बोपकफ है। यह ( प्रवृत्तिन्मित्तगत ) घट” शब्द 
घट धातु में अनू प्रत्यय छूगाने से बना है, और इसकी प्रयोग सदेव किसी अन्य शब्द के साथ 
होता है। स्वतत्र नहीं। स्व॒तत्र प्रयोग में न आने वाले और भी शब्द हैं। व्याख्यानकार ने ऐसे 
शब्दों में 'निभ” को उद्धृत किया है । 

(२) घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त -न्यायशास््र में घटत्व है। यहाँ 'घटत्वापत्ति? क्रिया हैं । 
घट्त्व को प्रवृत्तिनमित्त न मानने में व्याख्यानकार ने हेतु दिया कि 'घटत्व” घटठस्वरूप से भिन्न है । 
ठीक भी है | घट्त्व जाति है घट द्रप्य । भिन्न होने से वह प्रवृत्तिनिमित्त नही बन सकता | वहीं 
प्रवृत्तिनिमित्त बन सकता है जो अभिन्न हो । अभिन्न होता हे 'घटत्वापत्ति!। ग्रह घटना! रूप है । 
घटना स्वय घट रूप है। इसी घटना के कारण हो घट को पट नहीं कहा जाता । इस धव्त्वापत्ति के 
साथ उस्तका आश्रय कर्ता जोडा जाता है। उसके लिए क्रिए आढ़ि प्रत्यय होने है । कर्ता किया 
( घटत्वापत्ति ) से अभिन्न हो जाता है। घट्त्वापत्ति में घव्त्व भिन्न है करता भिन्न । आपत्ति द्वारा 
घटत्व घट में आता है। यह आना अवारतपिक है । सादृश्य मात्र से वह कह दिया जाता है 
यही साइइ्य क्रिप आद्ि अत्यय के लिए “उपमानाढाचारे! आदि सूत्रों द्वारा बतछाया गया है! 
इस प्रकार घट को घटना क्रिया मान कर उसमे कर्ता को छाना और तब अचू क्विप्‌ आदि करना 
पडता है। व्याकरण दर्शन मे 'घट! क्रिया से अच क्रिप होते है | ये ही कर्ता का बोध कर देते हैं । 
व्याख्यानकार का कथन है कि शवदरोन में कर्ता चेतन परमेश्वर है, वह प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
है, अतः कर्ता उसमे अनुस्यूत है। उसको ऊपर से नहीं छाया आता । अत'* शब्द का निरुफ्त 
बैसो हो करनी चाहिए। किसी एक निरुक्ति पर आग्यह नहीं करना चाहिए । विद्वद्वगग इसमे अन्य 
अभिप्राय भी निकालेंगे । 

(३ ) जब तक कर्ता को अहंकारानुभूति नहीं होती वह क्रियावान्‌ नहीं बनता | यह अनुभूति 


३४ ध्यक्तिविवे कः 
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उसके समान, क्रिया से युक्त न होनेवाले का उसका रूप पाना थुक्तियुत्त नही । सत्ता के विषय 
में यह व्यापार (आसादन रूप) , घट आहढि ज्ड पदार्थों में भी धटनादि क्रिया के समान सम्भव है, 
उसका मूल कारण पदार्थगत विचित्रता है। इसीलिए घातुकार (पाणिनि आदि) ने शब्द ओर सुख 
का एकदेश जिसकः कारण है ऐसे 'नाम” ( गण्ड ) को धातु ( गडि ) का अथ सादा है क्यो कि वह 
सन्त्व प्रधान है ओर इसी प्रकार 'विपच्य घटोभवति! इसके कत्ण को एबंकालला घटन क्रिया क॑ 
अपेक्षा समझी जानी चाहिए न कि भवन प्रिया की अपेक्षा, क्योकि ( सवन वो अपेक्षा सबकी 
पृ्वेकाऊता मानने पर ) समन्वप्र नहीं होता सौर वह बहिरह्ञन भी हे, जैसे अयम्‌ जचिश्नित्य 
पाचको भवति, इस वाक्य में पाक की अपेक्षा अविश्रयण में एबकालता प्रतीत होती है । इस कारण 
नाम शब्दों से जो सी अप प्रतीत होना है वह तब तक शब्द वाच्य नहीं माना जा सकता जब 
तक सत्ता नही पा छेता ओर इस प्रवार अस्ति सवति आदि क्रिया सामान्‍य क्रिया मात्र ढे। वे 
अन्तरज्ञ है, अतः दत्ता उन्नदा प्रयो१ अनियाये रूप से नहीं बरते। पाक्क आदि जो दूसरी विशेष 


क्रियाएँ है वे वाक्य में फभी प्रयुक्त होती हैं और कभी नदी, क्‍यों दि। वे बहिरद्ग होती है | रसक्िए 
उनका प्रयोग आवध्यक होता है। ये ह समग्रहरलोक | 


न तत््वासादनमिति । अश्वव्वासादनसनश्वसदशक्रियस्यथ न युननमिति साहश्यं सामथ्योत्‌ 
प्रतीयते, यथाउब्रह्मदत्त 'बह्ायदस' इत्याहेत्यत्र ब्रह्मदत्तसाइश्थ गम्यते तहृ॒देवान्र व्रष्टच्यम | 
नाम्र इति। सत्त्वप्रधानस्य शब्द(स्य १) वक्‍्त्रेकदेशादिस्वरूपस्य नाज्नो यः शब्दवक्त्रेकदे 
शादिरर्थस्तस्य । अत एव सत्तासादनखूपक्रियास्वभावतयव धात्वथत्वमुक्तम। तथा हि 
अणादयः शब्दार्थाः गडि वदनकदेश इति धातुकारः पपाठ। धातुशब्देन धातुपारायण 
शार्ख रूच्यते । बहिरकज्नत्वाद्नेति। चशब्देन पूर्वकारिकागतो$समन्वयः समुच्ीयते। यथा 
भवत्यधिश्रित्य पाचकोध्यमिति उभयवादिसिद्धो दृष्टान्तः। इ-थ चास्तिभवत्याद!ति । कारिका- 
द्वय पूवमेव निर्णीताथमस । 

इत्थ चाय ग्रन्थकार!-- 

कतृमेदविषयां विरुद्धता कक्‍त्वों निवाय घटितक्रियामिधः | 
प्रोढ्वाद्रचनाविचत्षणो रच्यसिद्धिमुद्तिनू कवीन्‌ व्यधात्‌ ॥ हे ॥ 

अश्वत्व की प्राप्ति अश्व सदृश क्रियाहीन में सगत नहीं इस प्रकार साइश्य अपने आप प्रतीत 
हो जाता है। जसे अ ब्रह्मदत्त ( देवढत्त आदि ) को ब्रह्मदरत्त कहा । उससे केवल ब्रह्मदत्त का 
साइश्य समझ में आता है । नाम्नः--द्रत्यवाचक ( सत्र 5 द्रत्य ) शब्द का स्वरूप है--( नीचे 
लिखे अनुसार ) ध्वनि और उसका उच्चारक मुखयत्र | इसीलिए धातु का अथ सत्ता प्राप्ति स्परूप 
ही बतलाया गया है। धातुकार के--“अणादि का अर्थ शब्द है। “गडि” धातु मुख के अंश विशेष 
( कपोल » गण्ड ) वाचक है, ऐसा धातुषाठ दिया दै। यहाँ धातु शब्द से धातुपाठ वाशा पूरा 
शाख अभिप्रेत है । बहिरब्नत्वाच--च शब्द से पूर्वकारिका में आया असमन्वय भी चला जाता 
है। यथा भवत्यवि० यह ऐसा इश्टान्त है जो दोनों वादियों को ऐसा ही मान्य है। 'इत्थ चार्ति०? 
ये दोनों कारिकाएँ पहले ही साफ हो चुकी है । इस प्रकार इस अन्थकार ने--घटन! क्रिया का 
प्रतिपादन कर क्त्वा का क॒ठमेद विषय ( पूरे चचित ) विरोध साफ किया है। वह “प्रौढवाद' की 
सूझबूझ में बडा ही प्रतिभासंपन्न है। उसने अपने अनुरूप ही रक्ष्यसिद्धि करने का रास्ता बना 
कर कवियों का कष्ट दूर किया है । 


भावप्रधानमाज्यातम्‌ । असत्त्वभूतार्था उपसर्गाद्यः । तेषामसत्वभूतार्थ- 


प्रथमो विमश!ः ४७ 
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त्वाविशेषे5पि व्यापारनियमात्‌ प्रयोगनियमाच्च जेराश्योपगमः । तथाहि-- 
क्रियारुपातिशयप्रतिपत्तिनिबन्धनप्तुपसगोाः प्रादय! । भावसत्वयोरत्मभेद्‌- 
प्रत्यायननिमित्तमवध्चुतरुपार्थेविशेषाः स्वरादयो निपाताः । 

आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती है। उपसगे, निपात और कमप्रवचनीय शब्दों का 
अर्थ वह अर्थ है जो सन्‍्परूप नहीं है। यद्यपि असजमभूत की बाचकता इन तीनों में, एक समान है, 
इतने पर भी शक्ति और प्रयोग की प्रतिनियतता के कारण वे प्ृथकू-पथफ तीन वर्णों में गिने 
गए है । स्पष्टता के लिए--प्रादि उपस | क्रिया के स्वरूप में विशेषता उत्पन्न द्युनेवाले माने गए 
है | स््रर आदि निपात--जिनके स्वरूप और अर्थ दोनों नियत है, वे भाव और सत्व के स्वग॒त 
भेद की ग्रतीति के निमित्त माने यए है । 

भावग्रधानमिति । नामपदानां पूर्वोक्तया युक्‍त्या सत्यपि क्रियाशब्दत्वे क्रियाया अग्ना- 
धान्यम । आख्यातपदानां पुनः शब्दशन्छिस्वाभाव्यात्‌ क्रियाप्राधान्यम्‌ । असत्त्वभूताव 
इति। असरच्त्वभूतत्वमसिद्धस्वभावत्वम्‌ । न्रयाणामवान्तरविशेषसद्धावेडपि सामान्यरक्ष 
णम््‌ । तानवान्तरविशेषानाह तेषाम्ति । व्यापारभेदः क्रियाविशेषकत्वम्ुपसर्गाणास्‌ । 
प्रयोगनियमश्र तेषां धातोः पूर्व प्रयोग: । निपातंस्तु चादिभि्भावसत्तयोरातप्मभेदः प्रत्या- 
य्यत इति स तेषां व्यापारनियमः । तत्र सावगतमात्मसेद्प्रत्यायनं यथा पचति पठति च, 
सच्वगतन्तु देवदत्तो यज्ञदुत्तश्रेति। रूपं च शब्दस्वरूपादिः। अथः सम्ुच्चयादिः । अयोग- 
नियमश्रादीनां समुशझ्चेतव्यादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः । क्रियाविशे्ति। तथा हि शाकल्य- 
संहितामनु ग्रावर्षदित्यादी निशमनादिक्रियाविशेषोपजनितो यः संहितावर्षयोः कार्यकारण- 
सम्बन्धस्तस्यावच्छेदः संहिता कारण व” कायमित्येवंरूपः, तत्म॒त्यायनं क्मप्रवचनीयानां 
व्यापार: । प्रयोगनियमो5त्र निपातवत्‌ । 


भावप्रधान--नामपद भी क्रियापद ही होते है । इतने पर भी उनमें क्रिया अप्रधान होती 
है। इसके विरुद्ध आख्यान रब्दों में क्रिया प्रधान होती है। यह प्रधान शब्दशक्ति के अपने 
स्वभाव से व्यक्त होती है । असच्वभूता--असच्चभूतता 5 अपने रूप का सिद्ध न होना । तीनों 
का यह सामान्य लक्षण है, कुछ अवान्तर विशेषताएँ यद्यपि रहती हैं । उन अवान्तर विशेषताओं 
को तेषाम--इत्यादि द्वारा बतलाते हैं । सब में व्यापार की मिन्नता रहती हैं। उपसगग क्रिया के. 
ही साथ विशेषण बन कर चलते हैं । उनके प्रयोग का भी नियम है। वे सदा धातु के पहले प्रयुक्त 
होते है । “व? आदि निपात क्रिया और द्वव्य का परस्पर भेद बतछाते है। यही उनका नियत 
व्यापार है। भाव ( क्रिया ) गन भेद वे पचति पठति च--'पकाता और पढ़ता हे'--में बतलछाते, 
हैं। द्रश्यगत भेद वे देवढत्त यज्ञदत्तव--देवदत्त और यज्ञदत्त-शत्यादि में बतलछाते हैं। उनका 
रूप ह शब्द । उनका अर्थ है समुच्चयय आदि। इन निपातों के प्रयोग का भी नियम है। ये 
समुचख्चयनीय” पदार्थों के वाचक पद। के बाद ही आते है। 

शाकल्यसहिताम अनुप्रावषत्‌” इत्यादि में सुनना आदि विशिष्ट क्रियाओं से हुआ जो 

सहिता और वषण का कार्यकारणभाव सबद्ध है उसमें विभेद करना कमग्रवचनीय ( अनु ) का 
काम है। वह बतलाता है कि सहिता कारण है और बषंण कार्य इनका प्रयोग कर्मग्रवचनीय के ही 
समान होता है । 

विमर्श + व्याख्यानकार वाक्यपदीय से अत्यधिक प्रभावित है। सत्ता के लिए वाक्यपदीय में 
निम्नलिखित कारिका आई है 


छेद व्यक्तिविवेकः 
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सत्ता रशक्तियोगेन सबेरूपाव्यवस्थिता । साथ्या च साधन चत्र फल भोक्ता फल्स्य च । 
ता प्रतिपदिकार् चे धायथ च प्रचश्षते। सेव भायविकारेपु पडव॒स्था- प्रपौद्मते ॥ 
( बाक्यपदीय फक्रियासमुद्देश ३५ कारिका ) 

हेलाराज--इनका साध्य इस प्रक्रार करते हे--'सवंभावानुयाथिनी सत्सदिति प्रत्ययहेतु:, 
सनन्‍्मात्रस्वरूपस्य सबंत्रानुगमात्‌, महासामान्यस्यभावा सत्ता सवेशब्दाना विषय: ॥ ६० ॥ तथाच 
स्वशक्तिरूपी पाधिनियमितशरीरा सर्वात्मकमनुभवन्त्यपि सिद्धसाध्यरूपतया नामाख्यातपदवाच्य- 
तामनुमवत्ति । तद्व्यतिरेकेण च पदार्थान्तराभावात्‌ सेत्र विचित्रशक्तित्वाद्‌ भोग्यभोक्तृतत्साधन- 
रूपतया विश्वयात्रामुद्रहति । सबंत्र भोकत्रादिषु सन्मात्रस्य सविद्वगुपस्थानुगमात्‌ तस्थवैव सत्यता । 
विकल्पपरिघटितस्तु नानाव्यवहारः ।? इसी प्रकार वाक््यपदीय की यह भी एक कारिका है-- 

जायमानान्न जन्मान्यद्‌ विताशेउ्प्यपदा्थता । अतो सावविफारेपु सत्तेका व्यवतिष्ठते 

अन्त्ये वात्मनि या सत्ता सा क्रिया केश्निदिष्यते ॥ ( क्रियाससुद्दे शा. ) 

कर्मप्रवचेनीय के लिए--वाक्यपदीथय के साधनसमुद्देश कारिका-३ पर हेलाराज ने यह 
व्प्पणी दी है--“निमित्तसामान्यायधारण तु कमंप्रवचनीयानाम्‌ । तथाहि शाकल्यसहितामनु- 
प्रावर्षत्‌ दत्यन्न संहिताप्रवर्षणयों देतुहेतुमहावोी निशमयतिक्रियाजनितः इत्यनुनावेबते । तया 
क्रिगया अस्य अन्यत्र अनुनिदाम्य कृयादों साहचर्योगलब्चे. । कमप्रोक्ततन्‍्त इति च कमेप्रवचनीये- 
प्यतिक्रान्तक्रियाप्रफारानाड्ीकारात सप्रतिक्रियामय न णेतयति | 


| ही श्ःः 
क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेद्हेतवः कमंप्रवचनीयाः | तदुक्तम्‌-- 
2] ९ $ 
'द्विधा केश्वित्‌ पद भिन्न॑ चतुधों पश्चयापि वा। 
अपोद्धृत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥! इति। 
पतच्च बहयते । वाक्यमेकप्रकारं, क्रियाप्रधान्यात्‌ , तस्याश्नैकत्वात्‌ । 


यदाहः- 
'साकाज्ञावयवब भेदे परानाकाछुशब्दकम्‌ । 
क्रियाप्रधान गुणवदेकार्थ वाक््यमिष्यते ॥! 
कर्मप्रबचनीय किन्‍्ही क्रियाओं के द्वारा प्रतीत सबब के निश्चायक होते हैं। कहा भी है-- 
प्रकृति और प्रत्यय के समान वाक्य से अलग कर किन्‍्ही ने पदो को ठो भागे में विभक्त किया, 
किन्‍्ही ने चार भागों में और किन्‍्ही ले पॉच भागों मे । यह आगे कहा सी जाएगा । 
वाक्य एक हीं प्रकार का होता है। कारण कि उसमें क्रिया की प्रवानता रहती है। क्रिया एक 
ही प्रकार की रहतो है जैसा कि कद्दा है-- वाक्य माना जाता है वह जिसमें कुझ अवयबव हों, 
वे परस्पर भिन्न और साकाह्ल हों, जिसमें प्रयुक्त शब्द अग्रयुक्त शब्दों की आकाक्षा न रखते हो, 
जिसमे क्रिया की प्रधानता हो ओर शेष पदों की अप्रवानता साथ ही सभा शब्दों का तात्पय भूत 
अर्थ एक ही हो ।! 
द्विथेति । सुबन्ततिडन्ततया। चतुर्षेति । नामाख्यातोपसर्गनिपातस्वेन । पत्रचेति। 
कर्मप्रवचनीयः पशञ्चमो भेदः । नपोदघ्षत्येति वयाकरणद्शने वाक्यस्येच वाचकत्वम्‌। ततः 
पदानामपोद्रत्यान्वाख्यानं यथा पदेश्यः प्रकृतिप्रत्ययादीनास्‌ । 
बाक्थमिति । 'भूतभव्यसमुचारणे सूरत भव्यायोपद्श्यते' इति न्यायेन क्रियेद्म्पर्या- 


द्वाक्यस्य क्रियाप्राधान्यम्‌ । - 
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साकाह्वाययर्या- ति। देवदत्तः काष्ठ: स्थाल्यामोदन पचतीत्यादो वाक्य एकेकस्य पदुस्य 
खण्डनायां साकाछ्लुवम । अखण्डितस्तु पढ़: पर पदान्तर नाकाड्ुग्बते। गुण; क्रिया- 
कारकविशेषणयुक्तम्‌ । केचित्त क्रियायाः आधान्यस्योक्ती कारकार्णां परार्थव्वाद गुणस्त्रमिति 
तथनक्तमित्याहु: | एकाथमिति । अधानभूतक्रियारूपकाथ मित्यथः 

द्विधा--छत॒न्त और लिडन्त । चनुर्धा--नाम, अख्यात, उपसग और निशात। पतश्चपा-- 
कर्मप्रवचनीय पॉचवों । 

अपोदधूब--ज्याकरणदर्शन में वाचक होता है वाक्य हो । उससे पदों की अलग कर बाद 
मे उनका अन्वाख्यान ( निव॑ंचन ) होता है जैसे पदों से प्रकृति और प्रत्ययो का"। वाक्‍्य--'सिद्ध 
और साध्य साथ कहे जायें तो सिद्ध को साध्य के लिए कतित मानना चाहिए'--इस् नियम के 
अनुसार वाक्य का ताचय॑ क्रिया मे रहता है अत वाक्य क्रिया प्रधान माना जाता है । 

साकराह्र! २-रेवदत्त लऊकडियों से वटछोई में भाव पक्राता है इत्यादि वाक्‍्ये में यद्धि एक एक 
पद अलग-अला बोले जाएँ तो वे साकाह्न रहेगे। साथ बोले जाने पर उनमें दूसरे पद की 
ज्गकाह्ना नहीं रहती । 

गुणवतत-क्रियाकारफ विद्येषण से युक्त | कुछ छोग क्रिया का प्राधान्‍्य माने जाने से कारणे। 
को गुण या अप्रयान मानते है कारण कि वे क्रिया के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार के 
विशेषण। से युन्त । 

एकार्थन--प्रयावभूत क्रिया ही रो लुख्यभूत ( एदा ) शव जिनका । 


(८ 
अथनिरूपण 
अर्थोपि द्विविधो वाच्योउलुमेयश्व । तत्र शब्दब्यापारविषयों वाच्यः । 


स एव मुख्य उच्यते । यदाहुः-- 

श्रुतिमात्रेण यज्ञास्य तादथ्यंमवर्सीयते । 

त॑ मुख्मथ मन्यन्ते गोण यत्नो पपादितम्‌ ॥' 
इति | तत एव तदनुमिताद्ा लिक्ञभूताद्रदर्थोन्तरमनृर्मयते सो5चुमेयः | स 
च त्रिविधः। वस्तुमात्रमलड्भारा रसादयश्ेति। तचाद्ो वाच्यावपि सम्भवतः। 
अन्यस्त्वनुमेय एवेति । तत्न पदस्थार्थों वाच्य एवं नाजुमेयः, ठस्प निरंश- 
सचातू साध्यसाधथनभावसश्चावतः | 

अर्थ नी दो प्रकार का होता है वाच्य और अनुभेय । उनमे जो अथ शब्दशक्ति से प्रतीत 

होता है वह वच्य कहलाता है। वहीं मुख्य भा कहा जाता है। कहा भी है--झुनने मात्र 
से जिसका तात्पयय प्रतीत हो जाता हो उसे झुख्य अर्थ माना जाता हैं, जिसका तात्पये 
यल्रायवेक प्रतीत हो वह (अर्थ ) अमुख्य। 'अनुमेय अथ वह होता हे जिसकी प्रतीति में 
हेतहो वाच्याथ जयथवा वाच्यार्थ से प्रतीत ( अनुमित ) बोई अथे / वह तीन प्रक्नार का होता हैं-- 
वस्तु अलकार और रस आदि | उनमे प्रथम दो ( वस्तु ओर अलकार ) वाचउय्र सी हो सकते है । 
अन्तिम ( रसादि ) के अनुभेय ही होता है। ( शब्द प्रतीत अर्थ ढो प्रकार का होता हें पदाव4 
ओर वाक्यार्थ ) उनमें जो अर्थ पद से प्रतीत ( पदार्थ ) होता है उसमें ( कथित ) साध्यसावन 
भाव नहीं होता, कारण कि वह निरश ( अवयव रहित ) होता है। वह वाच्य हा होता दे 
अनुमेय नही । 


8८ व्यक्तिविवेकः 
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अर्थोष्पीति । शब्दस्य व्ापारान्तरनिराकरणाथमथद्वेविध्यघटनम्‌ । तथा हि। वृद्ध 
व्यवदारात्‌ सद्ठेताद्दा शब्ठेष्वधनिणयः। तेषां च यन्रार्थ विद्यमानत्वे तस्य वाच्यत्वमेव । 
अन्यस्य तु तेपाससावादर्थंसामर्थ्याद्वगतिं: । न चासम्बद्दोडथस्तमथे प्रत्यायय्रति ।सम्ब- 
द्वाद्यार्धादर्थान्‍तरप्रतिप्तावनुमानमेव । तेन रत्षणाया अनुमानान्तर्भावः पअ्तिपादितों 
भवति । तस्य च व्यापकत्वात्‌। यद्यपि च सौगतेलक्षणार्थव्यापार इप्यते न शाब्दव्यापारः 
८ पक्तो ? ) धर्मी अवयवे सम्ुदायोपचारादि'ति शब्दोपचार॑ परिहत्य समुदायस्वभावा्ों- 
पचारवचनात्‌ , तथापि वच्यमाणनयेनाजुमानरक्षणयोगादनुमानमेवे पषाभ्युपगन्तव्या। 
नच लत्तणायामनुमानस्यान्तर्भवः इति वाच्यं, तस्य तत्परिहारेण दृत्तेव्यापकत्वात्‌ ६ 
व्यक्षकत्वमनुमानमेवेति वच्यते वितत्य । तदेव॑ वाच्याजुमेयत्वभेदेनाथंस्य हु विध्यम्‌ । 

अर्थोष्पीत्ति-शब्द में अभिधातिरिक्त अन्य किसी भी ( लक्षणा व्यज्ञना ) व्यापार का खण्डन 
करने के लिए यहाँ अथ के केवल दो प्रकार बतलाए है। यह इस प्रकार कि--शब्ठ में अर्थ का 
निर्णय दो प्रकार से होता है--बृद्धवाक्य से अथवा संकेत से । वे ( वृद्धव्यवहार ओर संकेत ) जिस 
अर्थ में होते है वह अर्थ नियमत- वाच्य होता है। दूसरे अथ में वे नहीं होते, अतः उनका बोध 
( शब्द से नहीं ) अर्थ की शक्ति से होता है। अर्थ भी तब तक उस अथ॑ का ज्ञान नही करा सकता 
जब तक वह उससे संबन्धित न हो और सबन्ध द्वारा जिस अथ से दूसरे अर्थ का ज्ञान 
होता है वह अनुमान ही होता है। उससे लक्षणा का अनुमान में ही अन्तर्भाव सिद्ध होता है । 
कारण कि वह व्यापक होता है। यद्यपि सोगत (बौद्ध दाशेनिक ) लक्षणा को अर्थ का व्यापार 
मानते है, शब्द का नहीं। उनका वाक्य है--( पक्षो ? धर्मी ) अवयब मे समुदाय ( अवयबी ) 
की लक्षणा होती है? इससे वे लक्षणा को शब्द मे ने मानकर 'समुदाय” रूप अर्थ में मानते हैं | 
इतने पर भी लक्षणाकों अनुमान ही मानना चाहिए। कारण कि आगे कहें अनुसार उसमें अनुमान 
का लक्षण संगत हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उलठे लक्षणा में ही अनुमान का 
अन्तर्भाव है ।? अनुमान व्यापक है वह वहाँ भी रहता है जहॉ लक्षणा नहीं रत्ती। यह तो 
विस्तार पूवेंक कहा ही जाएगा कि व्यञ्ञषना अनुमान स्त्रूपही है। तो इस प्रकार वाच्य और 
अनुमेय दो' ही माने जाते है । 

विमश : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य और व्यज्ञय तीन अर्थ माने थे । अनुमितिवादी उनमें से 
लक्ष्य और व्यज्ञय को अनुमैय में अन्तर्मुक्त कर केवल दो ही अर्थ बतरूा रहा है। ध्वनिवादी 
व्यज्ञयार्थ के तीन भेद (मानता है वस्तु अलट्आार और रसादि । अनुमितिवादी इन्ही तीनों को: 
अनुमेयार्थ मान लेता है। ध्वनिवादी ने वस्तु और अलंकार को वाच्य क्षम भी माना था और 
रसादि को नित्य व्यंग्य । अनुमितिवादी ने उसे भी अनुमैय के भीतर ज्यों का त्यों स्वीकार कर 
लिया । इसके लिए--ध्वन्यालोक, छोचन १।४ देखना चाहिए । 

यहाँ व्याख्यान में लक्षणा को अर्थ व्यापार माननेवाले बोद्धों का वचन उद्धृत है। वह 
मम्मट के मुख्यारथ बाघे"'के चतुर्थ चरण--छक्षणाप्रोपिता क्रिया--'सोडर्थान्तराथनिष्ठ: शब्द- 
व्यापार: इस वाक्य से मिलता है। वस्तुतः लक्षणा अथ व्यापार ही है । 

श्रुतिमात्रेणेति | यत्रास्य शब्दस्य अतिमात्रेणोन्चारणमात्रेण तादथ्य॑म्‌ अर्थविषयत्वं अ्तीयते 
स मुख्योडथः। गौणम्‌। उक्तयुक्त्या परमार्थत आनुमानिकम्‌। यल्लोपपादित अतिबद्धाथ- 
सामथ्योपनीतम । 

तत एव वाच्यात्‌ तदनुमिताद्‌ वाच्यानुमितात्‌ लिड्रभूतात्‌। स च त्रिविध इति | तदेतत्‌ 
प्रथमसुपक्षिप्म्‌ “अनुमानेउन्तर्भाव सर्वस्थेव ध्वनेः प्रकाशयितुम! इति । तदुपपादयितुमा- 
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सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वशब्देन ्रतिपादयितुं योग्यो वाच्य॑तासहिष्णुः ! ) क्चिच्छुब्द- 
वाच्याविति। 'द्विविधो हि शब्दः पद्वाक्यभेदादि'ति पूर्वोपक्रान्तयो: पदुवाक्ययो रेवार्थ 

निरूपयति-निरशत्वात्‌ भागरहित्वात्‌ । 

श्रुतिमात्रैण--जहाँ इस शब्द के सुनने भर से अर्थात्‌ ,उच्चारण मात्र से तादथ्ये > अर्थविषयत्व 
प्रतीत होता है, वह मुख्य अर्थ है। गौणम्‌-कथित प्रकार से वस्ठुतः आनुमानिक | यल्ञोपपादितन्‌ 
व्याप्ति सबन्धथुक्त अर्थ की शक्ति से विज्ञात। तत एव वाच्य से ही। तदनुमितात--वाच्य से 
अनुमित और देत बना हुआ। स च त्रिविध--यह “अनुमानेउन्तर्भाव स्व॑स्थेव घ्वगेये: प्रकाशवितुस! 
इस प्रथम कारिका में कहा था, उसी का समर्थन करने के लिए कहा गया । ( > *< »< *६ ) कद्दी 
शब्द वाच्य होते है। शब्द दो प्रकार का होता है पद रूप और वाक्य रूप? इस अकार पूर्वोक्त 
जो पद और वाक्य हैं--उन्हीं का अर्थ बतलाते है। निरशत्वात्‌ भाग रहित होने से । 


वाक्‍्यार्थस्तु वाच्यस्यार्थस्यांशपरिक्पनाय,मंशानां विध्यनुवादभावेनाव- 
स्थितेविधेयांशस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेक्षसापेक्षत्वेन द्विविधो बोदव्यः ॥ 

तत्र सिद्धो विध्यचवादभावः स्वरूपमात्रानुवादादू, यथा-- 

्अस्ट्युत्तरस्यां द्शि देवतात्मा हििमालयो नाम नगाधिराजः, इत्यत्र । 
अखिद्धो साध्यसाधनभावरुपो5नूद्यमानस्यांशस्य साधनघुराधिरोहात्‌ । 

जो अर्थ वाक्य से प्रतीत होता है, उसमें अश की कव्पना की जाती है। उसके कुछ अंश विधेय 

ओर कुझ्‌ अनुवाद्य ( उद्देश्य ) रहते है । विधेयाश दो प्रकार का होता है--सिद्ध और असिद्ध या 
साध्य । इनमें से सिद्ध अपने उपपादन की अपेक्षा नही रखता, साध्य उपपादनसापेक्ष होता है। 
इस प्रकार वाक्यार्थ सदा दो प्रकार का ( सिद्ध, साध्यमेद से ) होता है । इनमें से जो विध्यनुवाद- 
भाव सिद्ध विधेयाश में आता है, वह स्वरूपमात्र का अनुवादमात्र होता है। जेसे--उत्तर दिशा 
में हिमाछठय नाम का देवस्वरूप पर्वतराज हे--इस वाक्य में । सिद्ध न होने पर साध्यसाधन 
भावात्मक होता है। क्योंकि उनमें जो अनुवादाश होता है, वह साथन बना दिया जाता है । 


वाक्यार्थरित्वति । तथा वाक्यार्थों द्विविधः वाच्यो5जुमेयश्र । तन्न वाच्यस्येव वाक्‍्याथत्वा- 
ज्रिरंशस्यापि विधेयानुवाद्यांशरूपत्वेनांशकल्पनं क्रियते। विध्यनुवादभावमन्तरेण तयोर 
शयोः समन्‍्वयायोगाद । विधेयश्व कर्श्रिज्ोकअसिद्धतयोपपादनानपेक्षः, कश्चित्‌ पुनरप्र- 
सिद्धत्वादुपपादनापेक्ष:। उपपादन चान्र नाजुमानस्‌ । अगप्रतीतग्रतीत्युत्पादनाभावाद, 
अपि तु शब्दप्रतीतस्येवार्थान्तरन्यासन्यायेन समर्थनम्‌ । ततश्रोह्धटकाव्यहेतुन्यायेनालु- 
मान व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तृपपादनस्‌ | खसाध्यसाधनभावः घुनरुभयाजु- 
यायी | अत एव वाच्यार्थविषयादनुमेयार्थविषयं साध्यसाधनभाव प्रथग्‌ वच्यति, अजुसे- 
यार्थविषयो यथे'ति । 
वाक्यार्थ दो प्रकार का होता है--वाच्य और अनुभेय । उनमें वाच्य ही वाक्‍्यार्थ होता है। 
अतः उसमें विधेय और अनुवाद्य--अश की कल्पना की जाती है | यद्यपि वह ( व्याकरणशाश्ष की 
दृष्टि से ) अशरहित ( अखण्ड ) होता है । उन अशो का विध्यनुवादभाव के बिना समन्वय भा 
सभव नहीं है। कोई विधेय लोकप्रसिद्ध होने से उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता और कोई विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखता है। यहाँ उपपादन अनुभावरूप नहीं होता, क्योंकि 
( अनुमान में होनेवाली ) अज्ञात ( पर्वत पर अभि आदि ) पदार्थों कौ प्रतीति का यहाँ अभाव 
े उयू० वि >> 


९० व्यक्तिविवेकः 


मा आम मा सम कम उस कक मत कक फेक के कन 


रहता है। यहाँ तो शब्द से प्रतीत हुए अर्थ का ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समर्थन भर होता है। 
अनुमान होता है उद्धट्काव्यदेतुन्याय से ओर उपपादन होता है अर्थान्तरन्यासन्याय से। 
साध्यसाधन दोनों का अनुयायी होता है, इसलिए वाच्याथ के साध्यसाधनभाव से अनुमैयाथे का 
साध्यसाधनभाव अलरूग बतलायंगे--“अनुमैयार्थषिषयों यथा ॥” 

तत्रेति तयोः सिद्धासिडयोर्विधेयांशयोमंध्ये । सिदी उपपादनानपेक्षस्वे । शुद्ध उपपाद- 
नानपेक्षो विध्यनुवादभावः । 

तत्न-उन सिद्ध और असिद्ध विधेयांशों में। सिद्धी--उपपादन की अपेक्षा न रखने पर । 
शुदर्ध:--उपपादननिरपेक्ष विध्यनुवादभाव । 


विमश : उद्धटाचाये का काव्यालड्ारसारसंग्रह” मिलता है । उसपर प्रतीहारेन्दुराज की लघुबृत्ति 
भी मिलती है। दोनो ही व्याख्यानकार (रुव्यक या मंख) से पहले के है। उद्धट ने काव्यलिंग को काव्य- 
हेतु कहा है ओर काव्यलिद्न का जो लक्षण किया है, उसे प्रतीहारेन्दुराज भी काव्यहेतु कहते हैं। उद्धट 
की कारिका है--काव्यदृशन्तहेतू चेत्यलद्बारान्‌ परे विदुःः ६१, इसके अनुसार काव्यदृष्शन्त 
के बाद काव्यहेतु का लक्षण इस प्रकार किया--'श्रुतमेक॑ यदन्‍्यत्र स्मृत्तेरतुभवस्य वा। हेतूनां 
प्रतिपच्चेत काव्यलिड्डं तदुच्यते ॥? ६६७७ । इसकी वृत्ति में प्रतीहारेन्दुराज ने काव्यदेतु का निवेचन 
इस प्रकार किया--“यथा तार्किकप्रसिद्धा हेतवों वैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यदेतुः।! इसका 
उदाहरण उद्धट ने जो दिया है, वह अनुमान से मिलता है। वह है--'छायेय तव शेषाइकान 
किश्चिदनुज्ज्जला | विभूषाघटनादेशान्‌ दशैयित्री दुनोति माम्‌ ! इसमें नायिका के अविभूषित 
अंगों द्वारा--पू्वेधिभूषा का अनुमान निहित है। परवतीं अलड्जारिक काव्यलिद्न को ऐसा नही 
मानते वे काव्यलिड़ में हेतुद्देतुमद्भाव निहित मानदे है | हेतु और कार्य कथित रहते हैं। केवल 
उनका संबन्ध अनुमान द्वारा ज्ञात होता है। यह स्थिति भी केवल 'पदनिष्ठहेतुत्व” में होती है। 
जहाँ हेतुद्देतुमद्भाव भी कथित ही रहता है। काव्यप्रकाश के 'काञ्यलिह्जं हेतोर्वाक्यपदार्थता? इस 
लक्षण में जो उदाहरण हैं, उनसे यह तथ्य स्पष्ट है। उद्धट इससे आगे केवल हेतुमात्र को काव्यलिड् 
में कथित मानते हैं; हेतुमान ( कायें) का और उसके साथ दोनों के हेतुद्देतुमद्भाव संबन्ध का 
अनुमान । अनुमेयाथ को भी यही स्थिति है। उसमें एक हेतुभूत अर्थ कथित रहता है, दूसरा 
साध्यभूत अर्थ अकयित । व्यक्तिविवेकव्याख्याकार ( रुव्यक ? ) निश्चित ही काव्यप्रकाश के बाद 
हुए हैं । उनकी काव्यग्रकाश के दशम उछास पर टीका मिली है। अतः उन्होंने काव्यप्रकाशकार 
की व्यावृत्ति के लिए उद्धयकाव्यहेतुन्याय कहा । इसमें भी काव्यलिज्ञ की जगह काव्यहेतु शब्द का 
प्रयोग किया । कावज्यप्रकाशकार हेतु अलझ्ञार नहीं मानते। उन्होंने 'पूर्वोक्तकाव्यलिब्नमैव देतुः” 
कहा है । इस प्रकार 'उद्धटकाव्यहेतु” शब्द का अर्थ उद्धटाचार्यप्रोक्त काव्यलिड्त्वेतामिमत काव्य- 
हेत्वलंकारन्याय अर्थ करना चाहिए। “उद्धव्थ्वासौ काव्यहेतु: ऐसा समास कर उसे प्रतिभा के 
अनुमान से नहीं मिलाना चाहिए । यद्यपि आनदवधेन ने प्रतिभा को अनुमान माना है (सरस्वती- 
स्वाहु० ) तब भी यहां पूर्वोक्त अर्थ ही सगत है । 

अर्थान्तरन्यासन्याय--अर्थान्तरन्यास प्रसिद्ध अल्भार है। इसमें दो बातें कही जाती है। 
दोनों में समथ्यसमक्माव निहित रहता है । इसीलिए इसे अर्वान्तरन्यास शब्द दिया गया है। 
जो बात कही गई, उसके समर्थन में एक ऐसी बात कही, जिसका प्रक्षत में कोई प्रसग नही था । 
यही बात अर्थान्तर हुईं । इसीका न्यास प्रकृत में विन्यास या विनियोग होने से चमत्कार होता है, 
अतः उसे अर्थान्तरन्यासालुड्ार कहते हैं। इसमें समर्थक दोनों ही ( उक्त ) शब्दतः कथित रहते 


हिन्द 


|. 
प्रथमों विमशः धर 
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हैँ । उनका समथ्यंसमथंकभाव भी हि, अथवा, यदि वा, खल, किल आदि अव्ययाँ से कथित रहता 
है । उपपादन में यही क्रम अपनाया जाता है। सिद्धान्तित तथ्य” प्रतिपादित तथ्यान्तर से संपुष्ट 
किंवा सिद्ध किया जाता है । यही उपपादन है ! 


हिमालयो नाम नगाधिराज इति । अन्नास्तीति हि विधिः सुप्रसिरुत्वादुपपादनानपेक्षः। 
द्वितीयस्तु साध्यसाधनभावरूपो द्विविधः अतिप्रसिद्धत्वादुपपादकोपादानानपेक्ष उपपा- 
दकोपादानापेक्षश्रेति। उपपादकोपादानापेक्षश्र द्विविधः। शाब्दश्वाथश्व । तत्न शाब्दो यत्र 
हेतुस्वेनोपादानम्‌ । आर्थों यत्नोपात्तस्य हेतुत्वस्‌ । सो5पि च शाब्दाथत्वभेदेन द्विविधः 
उपपादकोपादानापेक्ष: साध्यसाधनभावः प्रत्येक पदवाक्याथरूपतया«द्विधा भवंश्रतुर्धा 
भवति। पदाथों हि पदार्थान्तरं प्रति हेतुत्व॑ भजते वाक्यार्थों वा वाक्यार्थान्तर प्रतीति- 
पूव विधेयस्यासिद्धावुपपादनातेक्षत्वम्‌ । सोडपि च साध्यसाधनभावरूपो5पि च॥ एकप- 
दार्थगतत्वेन साध्यलाधनभावनिराकर(णा)न्न विरोधः कश्चित्‌। पदाथस्य तु जातिगुण- 
क्रियाद्ब्यरूपेण चातूरूप्यं तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभयरूपत्वेन धमंधर्मित्वेन च सेदः । 
धमस्यापि सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याभ्यां दृसप्यम्‌ | सामानाधिकरण्ये विशेषणद्वारेण 
हेत॒त्वादाथः साध्यलाधनभावः । वयधिकरण्ये तु शाब्दः पतञ्चम्यादिना हेतुत्वेनोपादानात । 
वाक्यार्थर्य कारकवैचित्याद वेचित््येडपि क्रियेक्यादेकरूपत्वम्‌ । ( आगमस्य निबन्धाग्रसि 
डिरूपत्वेन दृरूप्यम्‌ । अनुमानमात्र॑ न गणितम्‌ १ ) तन्न यथादिदब्दानां हेतुत्वप्रकाश- 
कार्नाँ प्रयोगे वाक्‍्यार्थंगतः शाब्दः साध्यसलाधनभावः । तत्न च क्चिद्नुमानालुमेय भावों 5- 
प्यस्ति अग्रतीतस्य ग्रतीत्यापादनाद्‌ यथा 'सरस्यामि'ति वच्ष्यमाणोदाहरणे। यत्रतु 
हेतुत्वप्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्तत्राथः यथोदाहरिष्यते । एवमुपपादकोपादानापेक्षः 
साध्यसाधनभावः पदाथवाक्याथयोः ग्रस्येक॑ शाब्दत्वाथत्वमेदेन चतुविधः सन्‌ बहुविधः 
अपक्वितः । सर्वस्य चास्य साध्यसाधनसावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूलत्वम्‌ । 


“हिमालयो नाम नगायिराजः” इस पद्म में जो 'अस्ति! (हिमारूय) हैं--यह विधान हैं, इसका 
समर्थन आवश्यक नही, क्योंकि वह सुप्रसिद्ध है। दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
है--अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपादक के कथन के लिए निरपेक्ष ओर उपपादक के कथन के लिए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सपेक्ष--दो प्रकार का होता है--शाब्द और आधरथे। शब्द वह है, 
जिसमें ( उपपादक का ) उपादान देतुरूप से हो! आर्थ वह है, जिसमें उपात्त ( उपपादक में ) 


हेतुत्व का ज्ञान हो । ८ 4 । है (, की | 
शाब्द और आर्थ इन दोनों प्रकारों का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष *साध्यसपलभाव रम्वन् 


है, वह पुनः पदार्थ और वाम्यार्थरूप से दो प्रकार का होकर चार प्रकार का हो जाता है। पदार्थ 
पदार्थ के प्रति हेतु बनता है और वाक्यार्थवाक्याथ के प्रति। इसलिए विधेय की सिद्धि पहले से 
न होने के कारण उसमें उपपादन की अपेक्षा रहती है। वेसा भी है और साध्यसाधनभाव रूप भी 
है, और कोई विरोध भी नही; क्योंकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवछ एक पदार्थ में किया 
गया है। पदार्थ द्रव्य, शुण, कम, सामान्यरूप से चार प्रकार का होता है, इस रूप में वह ( चारों 
में से ) एक ही कोई हो सकता है, उसयरूप नहीं। उसमे केवल धर्मंघमिभावसम्बन्ध ब सकता 
है। धर्म भी सामानाविकरण्य और वेयधिकरण्य से दो प्रकार का होता है। सामानाधिकरण्य 
होने पर विशेषण द्वारा देतुत्व होने से उसमे साध्यलाधनभाव आधे होता है। वैयधिकरण्य में वह 
शाब्द होता है। उसका कथन पंचमी आदि से हो जाता है। वाक्याय भी यद्यपि कारकगत भेद से 
री 


द्ु 
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निम्न रूप होता है, तथापि क्रियदंगत अभेद से एकरूप बन जाता है ( ><»८ % >८»<)८ )। 
उसमें भी जहाँ वाक्याथ के साध्यलाधनभाव मे यथा आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वह शाब्द 
माना जाता है। वहाँ कभी-कभी अनुमानानुमेयभाव सबंध भो रहता है, क्‍योंकि जो अश पूरे 
प्रतीत नही रहता, उसकी प्रतीति करानी पड़ती है। जेसे--'सरस्यामेतस्यथाम्‌०” इस आगे कहे 
उदाहरण में । जहाँ कही हेत॒त्ववोधक किसी भी झब्द का प्रयोग नहीं होता, वहाँ वह आधथ होता 
है। इसका भी उदाहरण दिया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षी साध्यसाधनमाव पदार्थ 
और वाक्याथ में शाब्दत्व और आर्थत्वमेद से चार प्रकार का होते हुए भी अनेक प्रकार का 


बतलाया गया हैं। इस सब प्रकार के साध्यसाधनभाव की जड़ अविनाभाव होता है। वह होता 
है प्रमाणों से सिद्ध । 


साध्यसाधनभावश्चानयोरविनाभावावसायक्तो5वगन्तब्यः । 
सच प्रमाणमूलः । तबच्च त्रिविधम्‌। यदाहुः--- 
“लोको वेद्र्तथाध्यात्म॑ प्रमाणं त्रिविध स्घृतम्‌ ।” इति । 
तत्र लोकप्रसिद्धाथविषयों लोकः | यथा-- 
“कयासि कामिन्‌ सरसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । 
यस्या। कश्ष्यामि दढानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम ॥” 
अचभ्च॒ हि पादानतितद्वधूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्व लोकप्रमाण- 
सिद्धः कार्यकारणभावस्तन्सूलश्व साध्यसाधनभावः । यथा वा-- 
“चन्द्र गता पद्मणुणान्‌ न भ्ुडम्के पद्मा श्रिता चान्द्रमसीम मिख्याम्‌ । 
उमामुख तु प्रतिपद्य लोज्ा द्विसंश्रयां प्रीतिमचाप लक्ष्मीः ॥? 
अन्न हि पद्मणुणानां चान्द्रमस्या अभिव्यायाश्व युगपद्भोगे लषछृम्या यत्‌ 
कारणद्र्य रात्रिसड्रोचद्वानुद्यलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 
मदति 
इनका यह साध्य साधनभाव भी अविनाभावसंबन्ध के निश्चय से होता है। यह निश्चय 
प्रमाणों पर निर्भर है। प्रमाण तीन प्रकार का होता है। जैसा कि कहा गया है--“लोक, वेद 
और अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष ) ये तीन प्रमाण हैं ।” इनमे छोक प्रमाण का विषय लोक में 
प्रसिद्ध रहता है। जेसे-- 
है कामिन्‌ ! तुरत के अपराधी और पेरों पर पडे तुम ( ऐसी ) किस कोपन ( प्रमदा ) दरा 
झिड़क दिये गये हो जिसकी काया को मै प्रबल तापयुक्त और ग्रवाल शय्या पर पड़ी हुई बना दूं ॥! 
यहाँ पादानति और उसके अवधूनन तथा सरसापराधता ( ताजा अपराध ) और कोपनता का 
कार्य कारण भाव तथा उस पर आश्रित साध्यसाधन भाव लोकानुभव से सिद्ध है। और जैसे-- 
“लक्ष्मी ( शोभा ) जब चन्द्रमा में रहती है, तब पद्मगत गु्णों का आस्वादन नहीं ढेती और 
जब पद्म में रहती है तब चन्द्रप्रभा का। किंतु उमा के मुख मे पहुँचकर इस चन्नकू रूथ्मी ने 
दौनों पर आश्रित आनन्द पाया 7” यहाँ लक्ष्मी द्वारा प्मणुणों और चन्द्रकान्ति का एक साथ 
भोग न कर सकने के जो रात्रि संकोच ( पद्म में ) और दिवानुदय ( चन्द्र में ) दिन में न उगना 
ये दो कारण है, वे छोकप्रसिद्ध ही हैं । इसलिए उनका शब्दत* कथन आवश्यक नही । 


छत 


प्रथमो विमशः ष्ड्ट 


कि 
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प्रमाणं च त्रिधा लोकेवेदाध्यात्मरूपत्वेन । तत्राध्यात्म प्रत्यक्षम ।«निब्न्धप्रसिदरूप॑ 

वेदः । अनिबन्धप्रसिद्धस्वभाव॑ छोकः। भद्गया अत्यक्ञायमरूपं प्रमाणद्व्य स्वीकृतम । 

आगमस्य निबन्धानिबन्धप्रसिद्धरूपत्वेन क्वेविध्यम्‌ । अनुमानमत्र न गणित तस्योपकाये- 
स्वेन अस्लुतत्वात्‌। तन्न चन्द्र गतेत्यत्र कारणभू्ं साधनमनुपात्तमतिप्रसिद्धत्वात्‌ । 
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लोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकार का होता है। उसमें अध्यात्म है प्रत्यक्ष 
और वाद्य रूप है वेद | लोक वह है, जिसका रूप वाझ्ययात्मक नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
और आगम ये दो प्रमाण दूसरे शब्दों में स्वीकार कर लिये। आगम लिखित और अलिखित 
रूप से दो प्रकार का होता है। यहाँ अनुमान नहीं गिना गया । वह तो उपुकाये रूप से प्रस्तुत 
है। इनमें से “चन्द्रगता' यहाँ कारणभूत साधन नहीं कहा गया; क्योंकि वह अतिप्रसिद्ध है। 

कयासि कामित्नित्यत्र सापराधत्व पादानतत्वे कार जभूतं साधनमाथ पदार्थरूपस्‌ । कोप- 
सात्वं चावधूतते तथाभूतमेव । छोकप्रमागसिद्धश्नात्र 'कार्यकारणभावः अंतिग्रसिद्धत्वा- 
भावात्‌ साधनमुपात्तसेव । 

कयासि कामिन--यहाँ सापराधत्व पादानति में कारण है, अतः साधन है, वह आर्थ है 
ओर परदा्थरूप है। और कोपनात्व अवधूनन में उसी प्रकार का साधन है। यहाँ कार्यकारण 
भाव है तो लोक प्रसिद्ध ही, किंतु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधन कहा ही गया | 


शास्त्रमात्रप्रसिद्धाथंविषयो बेदः । वेदग्रहणमितिहासपुराणधर्मशाखा- 
अपलक्षणं तेषां तन्मूलत्वोपगमात्‌ । यथा-- 
“अयाचितार॑ नहि देवमद्विः खुतां प्रतित्राइयितुं शशाक । 
अभ्यर्थनाभकुमयेन साधुमाध्यस्थ्यमिश्टेष्प्यवल्म्बते5थें ॥” 
अन्न हि. कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सम्प्रदानत्वनिबन्धनस्थ याचन 
स्थामावे भूधरेन्द्रगतस्य कार्यसयथ कन्याआ्राइणशक्तत्वस्याभावोपनिबन्ध 
शखम्‌ लः, तयोः कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्ध । यदाहु 


“अयाचितानि देयानि सर्वेद्रव्याणि भारत ! 
अन्न विद्या तथा कन्या अनर्थिभ्यो न दीयते ॥” 
अर्थी चर सम्प्रदानम्‌ | यदुक्तम्‌-- 
“अनिराकरणात्‌ कत्तेस्त्यागाह़ कर्मणेप्सितम्‌ । 
प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम ॥” 
एवश कारणानुपलब्धिप्रयोगोषयमार्थ इति मन्तब्यं, यथा नाज्ञ धूमो5ग्ने- 
रभावादिति । 
आध्यात्मिकार्थविषयमध्यात्मम्‌ । यथा-- 
“पशु पतिरपि तान्‍्यहानि रूच्छादगमयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विप्रकुयुविभुमपि ते यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥” 
अनञ्र द्वि भगवत्पशुपतिगतस्य छच्छादिवसातिवाहनस्याद्रिसुतासमाग- 


५8 व्यक्तिविवेकः 


फर्जी चिल्‍मरीि चित 
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मोत्कत्वस्थ चाध्यात्मस्छद्: कायकारणभावः यन्मूलो5यमनयोस्साध्य- 
साधनभाव: | 

स हि द्विविध: शाब्द्श्ार्थेश्रेति। सो5षपि च साध्यसाधनयोः पत्येक॑ 
पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात्‌ , पदार्थेष्य च जातिगुणकियाद्रव्यभेदेन भेदाद, 
घमंघर्मितया च धर्मेस्यापि सामानाधिकरण्य-वेयधिकरण्य-भेदादू, वाक्या- 
थेस्य च क्रियात्मनः कारकवेचित्र्येण वेचित्र्यादू, यथायोग्यमन्योन्यसाहु 
याँद्॒हुविध इति तेस्‍य द्डिम्मात्रमिद्मुपदश्येते । 

बेदप्रमाण वह है, जिसका विषय एकमात्र शास्त्र में प्रसिद्ध हो । वेद शब्द इतिहास, पुराण, 
धर्मशास्र आदि का उपलक्षण है--क्योंकि वे वेदमूलक माने गये है । उदाहरण के लिए-- 

न माँगनेवाले महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नहीं करा सका। साधुजन माँग 
खाली जाने के डर से अभीष्ट वस्तु के लिए भी उदासीनता लिए रहते हैं।” यहाँ कारणभूत 
भगवदगत सम्प्रदानत्व का कारण याचना के अभाव पर कन्या-ग्रहण करा सकने का अभाव- 
कथन शास्त्रमात्रसिद्ध है, क्योंकि उनके कार्यकारणभाव का शास्तरमूलत्व ही प्रसिद्ध है। जेसा 
कि कहा गया है--हे भारत ! और सभी पदार्थ बिना माँगें दिए जा सकते है, ( परन्तु ) अन्न, 
विद्या और कन्या बेचाह व्यक्ति को नही दिए जाते । अथी ही संप्रदान है। जैसा कि कहा है-- 

कर्ता के त्याग का अन्ग, कर्म द्वारा ईप्सित पठाथ निराकरण के अभाव, प्रेरणा और अनुमति 
द्वारा सम्प्रदान को प्राप्त होता है । 


इस प्रकार यह कारण की अनुपलब्धि का प्रयोग आथ माना जाना चाहिए--जैसे यहाँ घुआँ 
नही है, अमन न होने से वह । 

अध्यात्मप्रमाण का विषय आध्यात्मिक होता है (अर्थात्‌-मानस प्रत्यक्ष शेय होता है ) | जसे- 

पावेती-समागम के लिए उत्सुक पशुपति ने भी वे दिन कठिनाई से ग्रुजारे। इन्द्रियों को 
वश में न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति को ये मनोविकार विकृत नही कर सकते, जब कि विश्ञु 
परमेश्वर को भी ये स्पर्श करते है ।! यहाँ भगवान्‌ पशुपति द्वारा कठिनाई से दिन बिताने और 
पावती के प्रति उत्सुक होने का कार्यकारणभाव स्वानुभवसिद्ध है, जिससे इनका साध्यसाधन 
भाव सिद्ध होता है । 

वह ( साध्यसाधन भाव ) दो अकार का होता है--शाब्द और आश्थ ( दो प्रकार का )4 वह 
भी पदार्थ और वाक्याथ रूप से दो प्रकार का होता है। पदार्थ भी जाति, गुण क्रिया ओर द्रव्य के 
भेद से भिन्न होने से, धर्म और धर्मी होने से, धर्म का सामानाधिकरण्य और वैयधिकरण्य होने से, 
वाक्‍्यार्थ के भी क्रियात्मक होने से कारक की विचित्रता के कारण विचित्र होने से, यथायोग्य 
परस्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निर्देशमात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति । अयाचन कारणानुपलब्धिरूपमार्थ पदार्थरूपस्‌। वेद्प्रमाणसिद्ध- 
कारयकारणभावसम्बन्ध याचन हि कन्याग्राहणशक्तत्वस्य कारणस्‌। कारणाभावाच्च कार्या- 
भावः साध्यः । कार्याभावप्नतीत्युत्पादुनानुमानसेतव । 

अनिराकरणादि ति। कतुनुपादे। । कमेणा| हिरण्यादिना। ईप्सितम्‌ आघमिष्टम्‌ । ब्राह्मणादि 
सम्प्रदानम्‌ । तच्च त्यागाहुं व्यजनस्योपकरणभूतं तेन बिना त्यागासम्भवात्‌। त्च त्रिधा 


ड्ि 
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प्रेरक याचकबाह्मणादि । अनुमन्त सद्बाह्मणादि । अनिराकतृ देवतादि। “शुपतिरि? त्यादा- 
वाथ पदार्थरूपमध्याव्मप्रमाणसिद्धुसम्बन्धे साधनम्‌॥।. «» 

१. अयाचितारम्‌--माँगना कन्या-संप्रदान का कारण, न मॉगना उसके विरुद्ध उसका 
अकारण यह है आर्थ और पदार्थ का साधन । याचना कन्यदान की शक्ति का कारण है। उसका 
कार्यकारणभाव वेदप्रमाणमूछक है । यहाँ कार्य का अभाव साक्ष्य है। उसका साधन है कारण- 
भाव । यह अनुमान कार्यासाव की प्रतीति कराता है । 

२. अनिराकरणात्‌--कतुः ८ नूप आदि के | कर्णा 5 हिरिण्य आदि से । ईप्सितस्‌ > ग्राप्त 
करने के लिए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह त्याग अर्थात्‌ त्यजनक्रिया» का उपकरण है। 
क्योंकि उसके बिना त्याग हो नहीं सकता | वह तीन प्रकार का होता है--१. प्रेरक, माँगनेवाला, 
ब्राह्मण आदि | २. अनुमन्ता ८ अधिकारी ब्राह्मण आदि । ३. अनिराकर्ता ८ देवता आदि । 

३. पशुपति--इ्स वाक्य में सम्बन्ध पदार्थ रूप, आर्थ और अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है । 


तत्न धर्मेमात्रस्य साधनभावे शाब्दो यथा-- 
“प्ज्ञानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि 
स्॒ पिता पितरस्तासां केवल जन्मद्देतवः ॥” इति । 
तस्येव धर्मस्य समानाधिकरणस्थोपादाने सत्यार्थों यथा-- 
“ट्विषतामुद्यः सुमेधसा गुरुरस्वन्ततरस्तु म्ृष्यते। 
न मदानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवण: परिक्षयः ॥”? 
इति। अज्र हि द्विषदुद्यगतख्यास्वन्तत्वस्य सुमर्षणत्वस्य च तत्परिक्ष- 
यगतस्य फलसम्पत्पवणत्वस्य दुर्मेषंणत्वस्य चार्थ: साध्यसाधनभावों 
निबद्धः । 
धर्मंधर्मिभावाभावे तु पदार्थमात्रस्य साधनत्वाच्छाब्द्‌ एवं यथा-- 
“दुमन्च्रान्नू पतिर्विनश्यति यति: सज्ञात्‌ खुतो लालना- 
द्विप्रोषनध्ययनात्‌ कुर्ल छऋरछटाछटीहं खलोपासनात्‌ । 
हीमद्याद्नवेक्षणाद्पि ऋषि: स्नेह: प्रवासाश्रया- 
न्मेत्रो चाप्रणयात्‌ ससृद्धिरनयात्‌ त्य/गात्‌ प्रमादाद्धनम” इति । 
एवं वाक्यार्थविषयोषषि साध्यसाधनभावो द्विविधो बोद्धव्यः। ततञ 
शाब्दो यथा-- 
“सरस्यामेतस्थामुद्रबलिवीची विलुलितं 
यथा ल्ावण्याम्भो जघनपुलिनोल॒इनपरम । 
यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर- 
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटकुचकुम्भस्स्मरगजः ॥” इति। 
उनमें केवल धर्म की साधनता ( हेतुता ) में शाब्द ( साध्यसाधनभाव ) जैसे-- 
शिक्षा दिलाने, रक्षा करते और भरण-पोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वह था, 
उसके पिता केवल जन्म के हेतु थे । 


७ध व्यक्तिविवेकः 
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जब वही वर्मसमानापिकरण होता है, तब उसके उपादान में आर ( अथैवछूलूभ्य ) साध्य- 
साधनभाव--यथा-- 

'सूझ बूझवाले उत्कर्षच्छु पुरुष द्वारा शबुओं का अत्यन्त दुःखदपरिणामों अभ्युदय भी सह 
लिया जाता है, फल सम्पत्ति की ओर उन्मरुख बहुत बडा परिक्षय भी नहों! यह । यहाँ शबु- 
अश्युदय के अत्यन्त दुःखदपरिणामित्व और छुखपूवेक सहन कए लेना तथा 'परिक्षय के फल- 
सम्पत्ति-उन्मुखत्वः तथा 'कठिनाई से सहन करना'--श्नका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध आध्थे 
दिखलाया गया है । 

घर्मंधर्मिभाव के अभाव में केवल पदार्थ ही साधन ( जह्ेतु ) होता है, अतः ( वहाँ साध्य- 
साधनभाव सम्बन्ध*) शाब्द ही होता है, यथा-- 


“टी सलाह से राजा विनष्ट होता है, साथ करने से संयमी, दुलार से पुत्र, अशिक्षा से 
ब्राह्मण, कुपुत्र से कुछ, दुष्टजनों के पास उठने-बैठने से संकोची स्वभाव, नशीले पदार्थ से रूज्जा, 
रखवाली न करने से खेती, परदेश में बने रहने से ख्लेह, प्रेम न होने से मित्रता, न्याय न होने से 
समृद्धि तथा व्याग और अनवधानता से सम्पत्ति! | यह । 

इसी प्रकार वाक््यार्थनिष्ठ साध्यलाधन भाव भी दो प्रकार का समझना चाहिए। उनमें 
शाब्द, यथा-- 

क्योंकि त्रिवलीतरंगित लावण्यजल जघनरूपी पुलिव को लाँधता जा रद्या है और क्योंकि 
यह चशब्नलरू नयनों का मौन भी इसमें पैदा हो गया है, इससे मैं सोचता हूँ, इस सरसी में स्पष्टतः 
कामरूपी हाथी डूब गया है, जिसका स्तनरूपी कुम्भ दिखाई दे रहा है । 

| द्विषतासिति। तथाहि। शत्रुणां गुरुरप्युदयः सुखेन झूष्यते परेः अस्वन्ततरत्वाद्‌ 
अतिशयेनारमणीयपरिणासत्वात्‌ । तथा महानपि परिक्षयः सुखेन न झूृष्यते फलसम्प- 
दौन्‍्मुख्यात्‌। ' 

4. द्वितताम--श्रु द्वारा श्दुओं का महान्‌ अस्युदय भी सुखपूर्वक सह लिया जाता है। 
यदि वह अस्वन्वतर हो अर्थात्‌ परिणाम में अत्यधिक अरमणीय हो तो और बहुत बडा भी क्षय नहीं 
सहा जाता । यदि वह महान्‌ राम का छल्मादक हो । 

दुर्मनन्‍त्रात्कुतनयान्मद्यादित्यश्न धर्मंधर्मिभावो नास्ति। शाब्दं तु पदार्थरूपं साधनम्‌। 
छलोकप्रसिद्धश्न सम्बन्ध: । 

२. दुमन्त्रानू-दुर्मन्‍्त्र, कुतनय और मंध् यहाँ धर्मधर्मिभाव नही है। साधन जो है, वह पदार्थ 
रूप और आश्थ है। उनका सम्बन्ध लोक प्रमाण से सिद्ध है । 

आथों यथा-- 
“निवायतामालि ! किमप्यसो बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधर: । 
न केवल यो महतो5पमाषते शरणोति तस्मादूपि यः स पापभाकू॥ 
यथा च-- 
“दिव॑ यदि प्रार्थथसे वृथा श्रम: पितुः प्रदेशास्तव देवभूमय: । 
अथोपयन्तारमले समाधिना न रल्लमन्विष्यति झुग्यते द्वि तत्‌॥” इति । 
जार्थ जेसे-- 
बसखि रोक, इस नासमझ ब्राह्मचारी का ऊपर का ओंठ फड़क रहा है। फिर से कुछ 
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अर री नबी की कील कक मम कम अजय उस कम फीड २. फेर ३, उप के की के सकी 
कहना चाहता है। महापुरुषों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करनेवाले ही नही, उन्हें सुननेवाला 
भी पाप में पडता है। और जैसे-- 

स्व यदि चाहती हो, तो श्म व्यर्थ है। देवभूमि तो तुम्हारे पिता के ही प्रदेश हैं । यदि 
पति, तो समाधि आवश्यक नहीं | रल नहीं खोजता, वह खोजा जाता है !? 

निवायतामिति । अन्न वाक्याथंस्थ साधनत्व॑ यत्र सम्बन्धों वेद्सिडः । 

निवायतास्‌--यहों साधन है वाक़्याथ। उसका सबन्ध वेदप्रमाणमूलक है । 

दिव॑ यदि प्राथयस इति। अन्न प्राथनीयनिष्टस्य प्राथनीयग्त दूरत्वपरायत्तत्वाश्याम- 
सुलभत्व कारण, तद्विरुद्ध निकटत्वस्वायत्तत्वाभ्यां सुडभत्वमिति तदुपरू+यमार्न स्ववि- 
रुद्धकार्यस्य प्राथनस्य श्रमलक्षणप्रवृत्तिपयन्तस्याभाव गमयतीति प्रथमेर्थें कारणविरुद्धो- 
पलब्धिः। द्वितीये<्घें तस्येव प्राथयितृत्वस्याप्राथनीयत्व॑ व्यापकं, तद्विरुद्धं च प्रार्थनीयत्व॑ 
तदुपलभ्यमान स्वविरुद्धव्याप्यस्थ प्रार्थयितृत्वस्थाभावं गमयतीति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः। 
(€ प्रार्थनीयत्वादेरपि सिद्ध ? ) तदेव वाक्यार्थगतत्वेन वाच्यनिष्ठे शुद्ध विध्यलुवादभाव- 
मस्व्युत्तरस्यामित्यादो प्रतिपाद्य तत्संलझत्वेन साध्यलाधनभावः प्रतिपादितः । 

वाच्यानुमेयार्थविषयत्वेन द्विविधः साध्यस।धनभाव उद्दिष्टः | तत्न वाच्याथंविषये 
तस्मिन्निर्णीते अनुमेयार्थविषयं निर्णेतुसाह-अनुमेयार्थति। अन्न व्यक्तिवादिना व्यज्ञवत्वेन 
योअ्थ उक्तः स इहानुमेयत्वेनोच्यते, व्यक्तेरनुपपत्तेरुपपादयिष्यमाणत्वात्‌ शब्दस्य व्यापा- 
रान्तराभावाश्व । 


दिवं यदि प्रा०--यहाँ पूर्वाध में कारण के विरुद्ध तत्त्व ज्ञात होते हैं । इस प्रकार की प्रार्थनीय 
वस्तु की जो प्रार्थना है, उसमें कारण है दूरव्ती और दूसरे के अधीन होने से प्राथंनीय की दुलभता। 
उसके विरुद्ध यहाँ प्राथनीय निकटवर्ती और अपने अधीन होने से सुल्म बतलाया गया है। 
प्राथनीय के ये ( निकट्वक्षित्व और प्राथीं के अधीन होना ) गुण अपने विरुद्ध श्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्रार्थना का अभाव बतलाते हैं । उत्तराध॑ में व्यापक विरुद्ध वस्तु का ज्ञान हो रहा है। इस 
अकार कि--प्रार्थीं वह बनता है, जो स्वय प्रारथनीय नहीं बनता। यहाँ उसके विरुद्ध प्रार्थी में 
प्राथनीयता बतलाई जा रही है । यह प्रार्थनीयत्व अपने विरुद्ध प्राथित्व का अभाव बतलाता है | 

इस प्रकार “अस्त्युत्तरस्थां दिशि! इत्यादि में वाक्या्थ में रहनेवारूा वाच्यारथ का शुद्ध विध्य- 
नुवादभाव बतलाकर उसको संलझ्न साध्यसाधन भाव बतलाया है। 

वाच्य से अनुमैय अर्थ में दो प्रकार का साध्यसाधनभाव कहा गया है। वाच्यार्यविषय 
साध्यसाधन भाव का त्िर्णय हो जाने पर अब अनुमेयार्थ विषयक साध्यसाधन भाव का निर्माण 
करना आरंम करते हैं-- 





अनुमेयार्थ विषयों यथा-- 
“सुवणपुष्पां पृथिवीं चिन्चन्ति पुरुषास्तयः | 
श्रअ्व कृतविद्यश्व यश्व जानाति सेवितुम ॥” 
अत हि सर्वत्र खुलमा विभूतयः शुूरादीनामित्ययमर्थां5नुमीयत इत्ये- 
तह्वितनिष्यते । अनुमितानुमेयार्थविषयों यथा--- 
“पत्युः शिरश्वन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम । 
सा रज्यित्वा चरणों कृताशीर्माल्येन तां निर्वेचनं जघान ॥” 


. ७८ व्यक्तिविवेकः 


सफि पमिलफिती कि पिएफर पिहाविल पिला 'िलरततिि पर िआ (/९: हि, 
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इत्यत्र द्विी" नखरअनानन्तर परिहासपूर्व सख्या कृताशिषो देव्या यदे- 
तद्वचर्न माल्येन हनन तत्‌ तद्नुभावभूतं तस्या: कौतुकौत्सुक्यप्रहर्षलज्ञा- 
द्व्यभिचारिसम्पद्मचुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भगवति भरे 
भतरि रतिमचुमापयति | यथा च-- 
“एवंवादिनि देवषों पाश्चे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपच्राणि गणयामास पार्ब ती ॥” 
यथा वा-द 
“प्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनी 
विपक्षगोत्र दयितेन लम्भिता। 
न किश्विदचे चरणेन केवल 
लिलेख बाष्पाकुलज्ञोचना सुवम ॥” 


अनुमेयार्थविषयक ( साध्यसाधन भाव ) जैसे-- 

'सुबर्णपुष्पा पृथिवी को तीन लोग चुनते है--श्र, व्यावहारिक विद्वान्‌ और सेवा निपुण 7 
यहाँ--'शूर आदि पुरुषों के लिए विभूति सव जगह सुल्म रहती है? यह अर्थ अनुमान द्वारा प्रतीत 
होता है । इसका विस्तार आगे किया जायगा । 

अनुमित से अनुनेयाथ सम्बन्धी ( साध्यसाधन भाव ) यथा-- 

'पेरों में अछता लगाकर सखी द्वारा परिहासपूर्वक यह आजश्ञीष देने पर कि--इससे पति के 
सिर की चन्द्रकछा छूना? पावती ने बिना कुछ कद्दे उसपर माला से चोट की । 

यहाँ नख को रंगने के बाद परिद्यास के साथ सखी द्वारा आश्यीवाँद पाकर पावंती का विना 
बोले माला द्वारा जो प्रहार करना है, वह अनुभाव है। उससे पाबती के कौतुक, उत्सुकता, प्रहषे, 
लज्जा आदि अनेक व्यभिचारी भावों का अनुभव होता है और अनुमान द्वारा प्रतीत उन 
व्यभिचारी भावों द्वारा भगवान्‌ शझ्ूर पर पावती के अनुराग का अनुभाव होता है। और जैसे-- 

देवषि के ऐसा कहने पर पिता के पास नीचा मुँह किये बठी पावेती नीलूकमल की पंखुडियाँ 
गिनने छगी था जेसे--ऊँचे लगे पुष्पों का उपहार देते हुए प्रियतम द्वारा सपली के नाम से पुकारी 
गयी मालवनी प्रिया बोली कुछ नही, केवछक डबडबाई आँखों से पैरों तके की भूमि कुरेदने छूगी । 

यहाँ व्यक्तिवादी ने जो-जो अर्थ व्यडग्य रूप से स्वीकार किये थे, उन सबकी अनुमेय स्वीकार 
किया बतलाया जा रहा है। कारण कि व्यज्षना बनती नहीं है, और आगे शब्द में किसी भी 
न्‍्य व्यापार का अभाव बतलाया जानेवाला है । 


पत्युरिति। अन्न विशिष्टाशीव॑चनमोत्सुक्यादेध्यभिचारिणो विर्भावः, सख्या मास्येन 
ताडन॑ च अनुभावः। तौ व्यभिचारिभाव कारणत्वात्‌ कार्यत्वान्य गसयतः | स च सहका- 
रित्वाद्‌ रूपसिव रसो रतिस्थायिभावे गमयति | “ 

पत्युः--इस पथ में विशिष्ट आशीर्वाद औत्सुक्य आदि व्यमिचारी भावों का विभाव है। 
सखी को माला से पीटना अनुभाव है। वेव्यमिचारी भाव का अलुभाव कराते हैं। विभाव कारण 
रूप से, अनुभाव काये रूप से | वह व्यभिचारी भाव ( $%८ » » ) सहकारी होने से रति रूप 
स्थायोभाव का अनुमान कराता है । 


प्रथमो विमशः ९ 
४ /९०* फेक ८ वा सिम लफि/ "मात ललित पिडपए रह िसव 

एवंधादिनीति । अन्न रूज्जाख्यस्य व्यभिचारिणो देवषरेबंवादित्वं पितुश्न पाश्चवर्ततित्व॑ 
कारणत्वेन हो विभावो, तथाधोसुखत्वं लीकाकमलपत्रगणनं चै कायत्वेन स्थिती। सा च 
गम्यभूता छज्जा सहचारित्वाद्रति गमयति । ततश्रात्रानुमितानुमेयाथनिष्ठत्वस्‌ । 


#िीीिडितरीफ पर रिलीज रि।पररित रिडा-रि िि )व 





एवंवादिनि--यहाँ लज्जा रूप व्यभिचारी के प्रति विभाव हैं--ऋषिका ऐसा कहना और 
पिता का पास होना | मुख नीचा करना और कमल की पंखुडी गिनना अनुभाव>है। वह 
गम्यभूत लज्जा सदचारी होने से रति का अनुमान कराती है। इस प्रकार यहाँ इन दोनों प्चों में 
अनुमितानुमैयार्थविषयक साध्यसाधक है। 


विमश 5 एवंवादिनि देवषों में देवषि पद अंगिरा का परामशक है। पंडितराज जगन्नाथ उसे 
नारद का परामशक लिख गये। देवधिपद से नारद की प्रसिद्धि ने उन्हें भरमाया है द्रृष्टव्य ८ 
रसगंगाधर पूर्वाननान्त । 


एवं प्रदच्छतेत्यत्रावसेयस्‌ । अन्न हि माननी अ्रकृत्येवाभिमानवती न तु सबंसहा 
दयितेन आत्मरागविषयेण न तु पतिमात्रेण। पुष्पाणि ग्रदातुम्‌। विपक्षस्य विद्वेषिण्याः 
सपत्याः न तु तटस्थायाः गोत्र गां वा त्रायतेउन्यस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविषयत्वेन 
स्थापयति यक्तन्नाम रूम्मिता गोन्नस्खलनविषयभाव॑ आपिताविशिष्टमनुभावमकरोदि्ति 
तावदर्थः । अन्न छज्जादेव्येभिचारिणो विपक्षगोत्रग्रह्ं विभावो “न किद्चिदूचे! इत्यनुसावश्र 
गमकत्वेन स्थितोी । स च लज्जादि! सहचारित्वादीष्ष्या विप्रलूम्भ गमयतीति । 

एवं प्रयच्छुते--इसी प्रकार अ्रयच्छत” इस पद्म में भी योजना करनी चाहिए। यहाँ 
भामिनी ८ स्वसावतः अमिमानती, सब कुछ सह केनेवाली नहीं, दयित--अपने अनुराग का पात्र, 
न कि केवल पति के, पुष्प देने के लिए, विपक्ष-विद्वेषिणे सौत का, न कि किसी और का, गोत्र ८ 
गो 5 वाणी को त्रायते ८ दूसरे से हटाकर किसी नियत अर्थ में स्थिर करता है, जो वह “नाम? 
उसको स्खलन द्वारा पहुँचायी गयी, विशिष्ट अनुभव करने छरूगी। यहाँ छज्जादि व्यभिचारी का 
सपली का नाम लेना विभाव है। कुछ नहीं बोलना अनुभाव है। ये दोनों गमक है। बहु 
लज्जा आदि सहचारी होने से ईर्ष्याविप्ररम्भ का अनुमान करते हैं । 

यथा च वाक्याथविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनप्रतीत्यो: खुलक्षः 
क्रममावः तथा वस्तुमात्रादावन्ञभेयविषये5प्यवगन्तव्यः | केवल रखादिष्व- 
नुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव इति सहभावश्रान्तिमात्रक्ृतस्तत्रा- 
न्‍्येषां व्यद्धयव्यज्ञकभावाभ्युपगमः, तज्लिबन्धनश्र ध्वनिव्यपदेशः।स तु 
तत्रोपचारिक एव प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात्‌ । 
उपचारस्य च प्रयोजन स्चेतनचमत्कारकारित्वं नाम | तद्धि मुख्ये चित्रपु- 
स्तकादो व्यक्तिविषये परिदृष्टमेच । 


वाच्यो हाथो न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एवं विधिनिषेधादिः 
काक्कमिधेयतामनुमेयतां वाचतीणे इति स्वभाव एचायमर्थानाम्‌ । तथा हि-- 
'क्चामि कौरवशत समरे न कोपादू दुःशासनस्य रुघिरं न पिवाम्युरस्तः । 
सञ्लणयामि गदया न खुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां न्॒पतिः पणेन 
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कक पट पक कलर शक कक पड पद" रिटितपिल किलर फिर फि पट भिकररक कि चि/०/िि िततित फटी शतक दिजफि िटीपरीचितमाजिय िक्‍पर तिल जि 'िशसलीडट फल: 'िसलीि िसरीिट िमएरि पिटीपिर फिमिल्‍ीििट पलट हरकत पएम 
इत्यतो 
ल्ाक्षाग॒द्यानलविषाज्नसप्माप्रवेशे! प्राणेबु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य। 
आक्ृष्टपाण्डबवर्धू परिधानके शाः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घाक्तेराष्ट्राः ॥! 
इत्यतश्न यथा विधिनिषेधयोश्वार्ताबगतिन तथा शब्दाभिधेययोरिति । 

यथा चप्रतिषेधद्वयालुमितस्य प्रकृतस्येवार्थेस्‍्थ विधेश्वार्तावगततिन तथा 
स्वशब्द्वाच्यस्य । द्विविधश्थ प्रतिषेघष. उक्तः खुघ्तिडन्तविषयत्वात्‌ । 
तसद्यथा--- 

'अथाइरजादवताये चक्षुयातेति जनन्‍्यामवद्त्‌ कुमारी । 

4 & 6 है 

नासो न काम्यो न थे वेद सम्यक्‌ द्रष्टु न सा सिन्नरुचिहि लोकः ॥! 

इति । सम्भाव्यनिषेधनिवतेन हि प्रतिषेघद्धयरुय विषय इति । 

तथा चाह ध्वनिकार:--“साररूपो हाथेः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः 
खुतर्य शोभामावद्दति । भसिद्धिश्ेयमस्त्येव विद्ग्यपरिषत्सु यद्भिमततरं 
चस्तु व्यज्ञयत्वेन प्रकाश्यत्ते न वाच्यत्वेन! इति । 

जिस प्रकार वाक्याथ गत साध्यसाधन भाव में साध्य और साधन के ज्ञान का क्रम सररूतया 
प्रतीत हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ वस्तुमात्र अथवा अलड्ार अनुमेय होते हैं, वहाँ भी, केवल 
रसभाव--आदि के अनुमेय होने पर इस गम्यगमकभावब का क्रम एकाएक प्रतीत नहीं होता, 
इसलिए दोनों की साथ-साथ प्रतीति के श्नम से दूसरों ने व्यक्षस्य-व्यज्षक्माव सम्बन्ध मान 
लिया है और उसके आधार पर ध्वनिव्यवहार | वस्तुतुः उसे उन स्थलों में औपचारिक मानना 
चाहिए । मुख्य या वास्तविक नहीं। क्योंकि उसका आगे दी जानेवाली युक्तियों द्वार बाघ हो 
जाता है। उपचार का प्रयोजन सहृदयों के प्रति चमत्कारकारिता हो है। और वह ( चमत्कार- 
कारित्व ) वास्तविक चित्र था पुस्तक छिपिकर्म आदि में, जो व्यक्षना के विषय हैं--देखा 
ही गया है। 

जो अथ वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार नही करता जितना विधिनिषेधादि रूप वही 
अर्थ काकु द्वारा कद्दा जाने या अनुमान द्वारा प्रतीत होने पर, यह अर्थों का स्वभाव ही है। 
उदाह रणाथ-- ह 

ध्यदि आप छोगों के राजा साहब किसी शत्ते पर सन्धि करें तो क्या मैं सौ कौरवों को युद्ध 
में नही मारूँगा ? क्‍या दुःशासन की छाती का खून नहीं पीऊँेंगा ! क्या दुर्योधन की जाँघें गदा 
से चुर न करूँगा ?” इससे, और 

'लाक्षागूह की आग, विषमिछा अन्न और थूत की सभा में घुसाकर, हमारे आऑण और 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आधात करके, पाण्डवों की पत्नी ( द्रोपदी ) के वल तथा बालू खींचनेवाले 
( वे ) घृतराष्ट्र के बच्चे मैं जीता रहूँ और स्वस्थ बनें ।! इससे विधि ओर निषेध में जितनी चारुता 
प्रतीत होती है, उतनी चारुता शब्द द्वारा कहें गये विधि-निषेधों में लही । और जिस प्रकार 
दो निषेधों से निष्पन्न हुए प्रकृत विध्यर्थ का सौन्दर्य प्रतीत होता है, उस प्रकार अपने वाचक शब्दों 
द्वारा वाच्य नहीं । 

चित्रपुस्तकादाविति । आलेख्यलेल्यादी सन्‍्तमसावस्थिते प्रदीपादिना प्रकाशिते झटि- 
स्यद्भुतार्थप्रकाशनाश्वमत्कारों जायते । तद्॒द्डसादावित्युपचारप्रयोजनस्‌ । 


अर फिर तार तमिल चिता िहाप्ट जि चिप कि ि.घ० गत िध३ 


सर एव विधीति। इहामिघेयानभिधेयत्वेन द्विविधो5र्थः: ।॥ अभिधेयों विधिनिषेधादिः 
प्रसिद्ध एव। अनभिधेयः पुनः काक्रमिधेयोअ्नुमेयश्रेति द्विविधः। प्रत्येक॑ च विधिनिषे- 
धादिरुपत्वेन -सेदः। तनत्र काक्रमिधेयो विधिनिषेधरूप इहोदाह्तः। अनुमेयः पुनः 
धअत्ता एव्येव्यादी 'भम धम्मिअ', इत्यादों चोदाहरिष्यते | यो हानभिधेयो विधिः स क्ापि 
निषेधद्यं नाभाथनिष्ठमाख्यातार्थनिष्ठ च द्विविधमुदाह्मम । 





चित्र या लिपि आदि गहरे अपकार में रखी हो तो प्रदीप आदि द्वारा प्रकाशित होने पर 
एकाएक अदूसुत वस्तु के प्रकाश से चमत्कार होता है। उसी प्रकार रस आदि में चमत्कार 
होता है। यहीं उपचार द्वारा बताता था। रस एवं विधि--अथ॑ दो प्रकार का होता है-- 
अभिधवेय और अनसिधेय । अभमिधेय विधिनिषेध आदि हैं, वे प्रसिद्ध ही हैं। अनभिषेय दो प्रकार 
का होता है | काकु से कथित और अनुमेय । फिर दोनों विधिनिषेध रूप से दोनों प्रकार के हो 
जाते है | उनमें से काकु द्वारा कथित विधिनिषेधात्मक अभिधेय यहाँ बतलराया गया। अनुमैय 
आगे 'भमधम्मिअः आदि में बताया जायगा। जो अ4५ अनभिधेय विधि है, वह कही भी होता 
हो । दो निषेघ--नामार्थ निष्ठ और आख्याताथनिष्ठ > भी बतला दिये गए । 


प्रतिषेव दो प्रकार का कहा गया है--झबन्त-विषयक और तिडन्त-विषयक | यथा-- 

इसके बाद अगराज पर से आंखें हटाकर कुमारी (इदुमती ) ने प्रतीह्ाारी खुनंदा से कहा-- 
चलो ! यह नही कि अगराज सुन्दर न था ओर यह भी नहीं कि वही ( इन्दुमती ) परख नहीं 
जानती थी । रुचि ही लोगो की अरूग-अलग होती है !? 


दो निषेधों का विषय होता है सभावित निषेव का परिहार | वैसा ही ध्वनिकार ने भी कहा 
हे--'सारभूत अथवाचक शब्द से ( अभिधा द्वारा ) न कहा ( व्यक्षक द्वारा ) व्यक्षना से व्यक्त 
किया जाय तो असाधारण चभत्कारकारी होता है। विदग्धजनों में यह प्रसिद्धि है कि अधिक 
अभिमत वस्तु व्यद्डयरूप से ही प्रकाशित की जाती है, वाच्यरूप से नही । 


विमश : वैसा हो इस अंश का सबन्ध--पूर्वोक्त जो अथ वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार- 
कारी नही होता था 'इस वाक्य से है।? 


आद्ययोस्तु ऋमस्य खुलक्षत्वाद भ्रान्तिरपि नास्तीति निर्निबन्धन एव 
तत्रव्यड्डयव्यपदेशग्रद्द:। अत एवं श्रुयमाणानां शब्दानां ध्वनिव्यपदेश्याना- 
मन्तः सन्निवेशिनश्ष स्फोटामिमतस्या्थेस्य व्यज्ञयव्यक्षकभावो न सम्भव 
तीति व्यञ्ञकत्वसाम्याद्‌ यः शब्दाथात्मनि काव्ये ध्वनिव्य पदेश: सो5प्यनुप- 
पन्नः, तञापि कारयकारणमृलस्य गम्यगमकभावस्योपगमात्‌ । 


प्रथम दो वस्तु और अलंकार का क्रम स्पष्ट प्रतीत होने से आनि्ति भी नहीं है, इसलिए 
उनमें व्यज्ञयत्व का आग्रह भी निमूर है। इसीलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाले और 
सुने जाते जो शब्द है, उनमें उनके अन्त में आनेवाले स्फोटरूप से मान्य अथे के साथ 
व्यड्रयव्यक्षकमाव संभव नहीं। श्सलिए व्यज्ञकत्व के साम्य से शब्दाथरूप काव्य में जो ध्वनि- , 
व्यवहार किया गया, वह भी ठोक चहीं। वहाँ भी का्यकारणभावमूलक गम्यगमकभाव ही माना 
जाता है । 


६२ व्यक्तिविवेकः 


; 

श्रूयमाणानामिति । चर्णानां ध्वनिव्यपदेश्याना व्यक्षकानां तथा स्फुटत्यस्मादर्थ इत्यन्व- 
भंनाज्नः स्फोटस्थान्त्यबुद्धिनिर्माह्मस्याखण्डवाचकरय जन्यजनकभावेन गम्यगमकत्वादू 
व्यद्ञयव्यक्षकत्वमिति तत्साम्येन व्यज्ञयव्यकज्षकत्वघटनमयुक्तमेव । 


अ्रयसाणानास--व्वनि कहलानेवाले वर्ण व्यजञ्षक हैं । जिससे अर्थ स्फुट होता है?--इस 
अभिप्राय से सार्थक नाम का स्फोट, जो अन्तिम वर्ण के अनुभव से पूरा-पूरा ज्ञात होता है-- 
उसके साथ उन वर्णां का जन्यजनकमाव सबंध है। अतः गम्यगमकभाव सबन्ध होने से व्यज्ञ'य- 
व्यक्षकुभाव संबन्ध नही बनता । अतः उसके साइश्य पर व्यज्ञयव्यज्षकत्व को योजना काव्य में 
ठीक नही । 

विमर्श: आनन्दवर्धन ने 'ध्वनिरिति० बुधैये:? समाम्नातपूबेश और “'ध्वनिरिति सूरिमिः कवितः 
द्वारा यह सिद्ध किया था कि वाच्य के अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अर्थ होता है, उसकी प्रतीति 
अभिषा और छक्षणा से नहीं हो सकती। अतः उन्होंने उनसे भिन्न एक व्यज्षना नामक शब्दवृत्ति को 
स्वीकार किया था | उसको प्रामाणिक तथा शाल्ानुमोदित सिद्ध करने के लिए उन्होने वेयाकरणो 
के स्फोटवाद को अपनाया । वैयाकरण लोग स्फोट नामक एक व्यापक ओर नित्य शब्द की 
कव्पना करते हैं । उसकी अभिव्यक्ति में सुनाई देते शब्दों को कारण भानते हैं । इस प्रकार सुनाई 
पड़नेवाले शब्द व्यज्षक और स्फोट व्यज्ञय माना जाता है। महिमभद्ट व्यद्यव्यज्षमभाव वहाँ 
मानते हैं, जहाँ श्ञाप्य और ज्ञापक की प्रतीति एक साथ होती हो । आगे पीछे होने पर उसमें वे 
कार्यकारणभाव मानते है । ध्वनि वर्ण और स्फोट की प्रतीति में यह बात नहीं है। वह एक साथ 
नहीं होती । अतः वहाँ भी कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। जब स्फोट में भी व्यक्षना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्य मे भी व्यक्षना मानना ठींक नहीं / वस्तु और अलंकार ध्वनि में भी प्रतीतिगत 
पौर्वापय है । अतः उनमें भी गम्यगमकाव ही मानते हैं। रसध्वनि में 'वह नहीं है। अन्थकार 
उसे पूर्व॑पक्ष रूप से उपस्थित करते हैं। यह पूर्वपक्ष 'तद्॒द्‌ व्यज्ञयप्रतीतोी वाच्यावभासक इति? तक 
चचरता है। उसके बाद 'उच्यते” से खण्डन चलता है। 


नल विभावादिवाक्याथेंसमकालमेव रत्यादीनां भावानां प्रतीतिरुषज्ञाय- 
भाना सर्वैरेवावधायंते। नतु तत्नान्तरा सम्बन्धस्मरणादि्विपश्नव्यवधान- 


'संवित्तिः काचिदू । 

सभी सामाजिकों का अनुभव है कि रति आदि स्थायीभावों कौ प्रतीति उसी समय हो 
जाती है, जिस समय विभाव आदि वाक्याथ की प्रतीति होती रहती है। वहाँ ऐसी तो कोई बात 
नही है कि बीच में किसी संबंध आदि के स्मरण से विप्नरूप कोई व्यवधान होता हो । 

ननु विभावादीत्यादिना विभावादिभिस्सह रसादीनां निमित्तनिमित्तमावेन ऋमिकप्रती- 
तिसिड्धेध्वनिकारेणाभ्युपगतत्वान्मुख्य व्यज्ञथ॒त्वं दूषयित्वा गम्यस्व॑ समर्थितस्‌ । अछोकिक- 
चमत्कारसिद्धिप्रयोजनश्व व्यज्ञयस्वोपचारः संश्रितः । 

तन्न व्यक्तिवादिनों व्यक्नयत्वाभ्युपगमैड्यमणिप्रायः-इह विभावादिस्वभावनिमित्तप्रतिपत्ति- 
काछे निमितिनो रसादेः प्रतिपत्तिनास्ति, निमित्तिनों निमित्तमुखप्रेज्षित्वेन; ततो व्यड्भग्थत्वं 
नोपपद्मते। गम्यत्वं पुनर्निर्बाधमेवेति तावद्‌ भवतो5नुमानवादिनः परमा्थः। न चेत- 
दुस्माभिरपहयते घटप्रदीपादी व्यक्तिदिषये तथा दुर्शनात्‌। किन्तु व्यज्ञयामिसतस्य 


प्रथमो विमश:ः ६३ . 
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रसादेयंदा प्रतिपत्तिजायते, तदा व्यक्षकस्य विभावादेः अतिपत्तिन निव॑तते तत्सहभावेन 
रसादेः प्रतीतेः। अरूच्यक्रमव्यड्रयत्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपैगमो व्यक्षकामिमतविभावा- 
दिय्रतीत्युपक्रमाभिप्रायेण । 

व्यक्षकप्रतीतिकाले हिं नियसेन व्यड्भथप्रतीतिरिति नास्माकमाशयः। व्यद्जथग्रतीति 
काले तु नियमेन व्यश्ञकप्रतीतिभंचत्येवेत्याशयेनाऋमत्व व्यक्तिथ्व समर्थिता। तथा चोक्तम- 
“न हि व्यड्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदरीभवति वाच्याविनाभावेन तस्य ग्रकाशनादि व्यादि, 
न तु विपयंयेणोक्तं--“न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यड्डयबुद्धिदूरीभव्ती'ति । 


निमित्तनिमित्तिभावस्तु नाड्रीकृतो 5स्मामिः । केवर्ल सोअन्याइशो गम्यगमकसावप्रयो- 
जको, यन्न गम्यस्य गमकोपरागो न प्रतीयते । अन्याद्शश्र व्यद्भव्यक्षकभावप्रयोजको, 
अन्न प्रत्याय्यस्य अत्यायकोपरागग्रतिपस्तिः। तेन नास्ति रसादीनां व्यड्भरयत्वे विश्नतिपत्तिः 


यदपि विभावादीनां रत्यादीनां च कृत्रिमत्वमाश्रित्यानुमानमेव समर्थितम्‌ । औप- 
मानिक च व्यड्डाथत्वं स्थापितम्‌ । तदृप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृदयानामेव च्यित॒त्वाबववे- 
णानुआणसत्वान्च रससस्‍्य तद्रतमेव रसस्वरूपं निरूपणीयम् । न रसादिरनुकायस्थः, नानु- 
कतृस्थः, केवर्ल देशकालग्रकृत्यवस्थाप्रतिनियमावन्नोटनेन साधारण्येन प्रतीतेः। रामानु- 
कत्रोरपि तत्नालुप्रवेशात्‌ तद॒तत्वेनापि व्यपदेशों नातीवासम्बद्धः । नतु तद्नतत्वेनंव तस्य 
व्यवस्थान युक्त यतः 'स्थाय्येव रसो भवेदि'ति मुनिवचनप्रामाण्यात्‌ । 


स्थायिनो रसत्वे नीरसानां च रसचवणाभावे सद्भधाविवासनात्मकरत्यादिस्थायिभा- 
वानां चवणकगोचराणां रसत्वमित्यास्माकीनो राद्धान्तः। न च तत्र रत्यादीनां रसानां 
कृत्रिमत्वम्‌ । नापि कारणादीनां साधारण्येन प्रतीतेविभावादिव्यपदेश्यानां वस्तुसद्धावि 
स्वात्‌ कृत्रिमत्वम्‌ । तथाभूतसहृद्यप्रतीतिगोचराणामेव तेषां मुख्यतया विभावादित्वम, 
अन्येषां तु कारणादित्वम्‌ । 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिःः इति मुनिने- 
तदाशयेनव लोकोत्तरविभावादिशब्द्व्यपदिष्टि च । तस्माद्विद्यमान एव वासनात्मा रत्यादि 
स्थायिभावों विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितो मुख्य- 
मेव व्यड्रथत्वं रससस्‍्य नोपचारिक नाप्यनुमेयत्वमिति तावत्‌। एवं भावादीनामपि ज्ञेयस्र । 


यत्त सदसद्विषयत्वेन चतुविधा व्यक्तिरत्रोन्मीलिता तद॒पि न सड्भतं घटग्दीपन्याय- 
स्यात्रेष्टटचाव। योउपीन्द्रियगोचरतापत्तिप्रसड़ उद्धावितः सो5प्यसमक्षसः । न ह्यात्मीयेन 
छक्षणेन परमतं दृष्यते । न हीन्द्रियगोचरतापत्तिः केनचिब्यक्तिलक्षर्ण कृत स्वशञानेनान्यपी- 
हेतुः सिद्धे5थ व्यज्षयकों मतः | यथा दीपो घटस्ये ति सामान्येत घीगोचरतापत्तिलक्षणत्वात्यक्तेः । 
ततश्व रसादो व्यद्ञयत्वमनवच्यमेव । 


यत्‌ पुनव॑स्व्वलद्भारयो नियमेन वाच्यानन्तरकालभावित्वेन पतीतेब्यड्रयत्वमसमअझस 
भवतीत्युक्तं, तन्न ग्रतिविधीयते । इह शब्दस्यामिधारूक्षणासेदेन द्विविधों व्यापारश्रिरन्त- 
नेरभ्युपततः॥। न स तृतीयकत्षानित्षिप्तेड्थें प्रगल्‍्मत इति तत्न व्यापारान्तरमम्युपेयम् । 
रसादी च तत्तल्यकच्ये व्यक्ञषनमुपपादितमितीहापि तदेव संभ्रयितुं युक्तम्‌। यत्‌ ठत्र 
वाच्यव्यड्डबयोः सहग्रतीतिर्नास्तीत्युक्ते तदपि न युक्त रसादिन्यायेन व्यड्डन्यप्रतीतिकाले 
वाच्यस्यापि भ्रकाशकस्य श्रतीतेः । वाच्यकाले तु यब्यज्ञयस्थ न प्रतीतिस्तन्न दूषण- 
मिव्य॒ुक्तमेव । 
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कर फिपरीतीएमर री चिमर पका 

ननन्‍्वविरोधिव्यड्डयग्रतीत्तकिले वाच्यस्य कथश्ित्‌ प्रतीतिरस्तु। 'भम धम्मिअ? इत्यादौ 
तु विरोधिव्यड्रयप्रतीतिकाले वाच्यस्य कर्थ प्रतीतिः ? नेष दोषः। तन्नापि प्रकाशकतया। 
( यत्र तु ? ) ततो5सत्येनापि प्रतीतिसद्धावाब्यड्रबत्व॑ नासमझस किब्लित यतः काव्यार्थों 
गोप्यसानस्वेन प्तिपत्तमात्रस्याप्रतिभातः सहृदयस्येव भासते जातीपलाण्डुन्यायेन 
नि( गुम्मि ? )कुम्बितस्य प्रकटनात्‌ ( इति ) व्यक्तिवाचोयुक्तिरेव छौ.केकी समीचीनेति 
तन्न व्यक्षकव्वमेव साधीय इति । 


ध्वनिकार ने 'ननु विभावादि” इत्यादि द्वारा माना है कि विभावादि के साथ रस का कार्य- 
कारणभाव संबंध है। उनकी प्रतीति आगे पीछे होती है अतः उनमें क्रम भी है। इसलिए 
वस्तुतः रस आदि व्यद्गय नही कहे जा सकते । उन्हें गम्य ही मानना होगा। छोक की साधारण 
अनुभूति से मिन्न आनन्दानुभूति के रस आदि को लक्षणा द्वारा औपचारिक रूप से बव्यज्ञय कह 
दिया गया है। 


रस आदि का व्यह्बय मानने में ध्वनिकार का अभिप्राय यह है--( अनुमानवादियों का 
पूवपक्ष)--अनुभव ऐसा है कि विभावादि रूप कारण की ग्रतीति के समय रस आदि रूप कार्य की 
प्रतीति नही होती । क्‍योंकि काये का ज्ञान कारण के ज्ञान के बाद ही हो सकता है। इसलिए 
रसादि में व्यज्ञयत्व सिद्ध नहीं होता । उसके गम्य होने में कोई बाधा नहीं है यह आप अनुमान- 
वादियों का कथन है। 


( व्यक्तिवादियों का उतरपक्ष )--हम ध्वनिवादी आप लोगों की इस तथ्योक्ति को छिपाते 
नही । क्योंकि ( लोक में ) घट प्रदीप आदि जो व्यक्ति के स्थल हैं वहाँ आपने जैसा कहा वैसा ही 
प्रतीत होता है । इतने पर भी जिस समय व्यज्ञयरूप से स्वीकृत रस आदि का ज्ञान होता रहता 
है उस समय व्यक्षकरूंप से स्वीकृत विभावादि का ज्ञान अलग नहीं हो जाता। रसादि का ज्ञान 
उसके साथ-साथ देखा गया है| अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय कह कर क्रम को जो वास्तविक माना गया है 
उसका इतना ही अभिप्राय है कि व्यक्षकरूप से स्वीकृत विभाव अनुभाव की प्रतीति में उस 
( क्रम ) का अस्तित्व है, रस-प्रतीति में नही | हमारा अमिप्राय यह नही है कि व्यज्षक के शान 
के समय व्यज्ञय की प्रतीति होती ही है। हमारा अभिप्राय यह है कि व्यह्य को प्रतीति के समय 
व्यज्ञक की प्रतीति अवश्यमेव होती है | इसी अभिप्राय से रसरूप व्य्ञय की प्रतीति में. अक्रमता 
और व्यज्यता साधी गई हैं । कहा भी वेसा ही है--व्यद्जय की प्रतीति होते तक वाच्य-प्रतीति 
हटती नहीं | कारण कि व्यद्ञय को प्रतीति वाच्य की प्रतीति से अलग न होकर ही होती है। इससे 
उलगा यह नही कहा कि “वाच्य की प्रतीति होते तक व्यज्ञय की प्रतीति दूर नही होती |” हमने 
कार्यकारणभाव स्वीकार नही किया । हमने केवल यह स्वीकार किया है कि वह ( कार्यकारणभाव )' 
दूसरा है जिससे गम्यगमकभाव सधता है, और जिसमें गम्य की प्रतीति के समय गमक को प्रतीति 
नही है, तथा वह ( कार्यकारणभाव ) दूसरा है जिससे व्यह्ञयव्यक्षक्षाव सथता है, जिसमें गम्य 
कौ प्रतीति गमक की प्रतोति के साथ होती है। इस प्रकार रस आदि की व्य्गयता में कोई 
आपत्ति नही रहती । ( व्यक्तिविवेककझार ने रस को आगे कृत्रिम और अ्रान्तिरूप माना है उसका 
खण्डन ) और जो विभावादि तथा रति आदि को कृत्रिम मान कर उन्हें अनुमान द्वारा प्रतीत 
माना है तथा व्यड्डयत्व को औपचारिक ठहराया है--वह भो ठीक नहीं। कारण कि रस का 
प्राथ हैं चवेणा । वह होती है सहंदय में । इसलिए उन्हे प्रतीत होने वाला रूप ही रस का 


हि 


प्रथमो विमशः मा 


अधिक 'िहरज रे िहतशपि/ प्लीज चिडपररकत 'िडव हक वीके पिए०्० के 'िएसणीीक पलक ० डक तने चर पिकटी जे ितारीयत चि#०रीीज  फिकण का किन्‍ाजन कि हार वितरित चिडपर फिर 'िन्‍सरीक 'िगटीज पि#करीक १४०/ कि 


वास्तविक रूप माना जाना चाहिए। रस आदि अभनुकाय ( राम आदि ) मैं नही रहते। न 
अनुकर्ता ( नट ) मे । उनकी ग्रतीति देश, कार, स्वभाव और अवस्था के असाधारण रूप के टूट 
जाने पर साधारण रूप से होती है। उस ( रस ) प्रतीति में राम आदि अनुकाये और नट 
आदि अनुकर्ता का भी संस्कार रूप से अनुप्रवेश रहता है। इसलिए कथब्वित्‌ उनमें भी रस 
आदि माना जा सकता है » किन्तु केवछ उन्हीं में उन ( रस आदि ) का अस्तित्व मानना ठीक 
नहीं । क्योकि--'स्थायी ही रस बन सकता हैं'--यह मुनिवचन उसमे प्रमाण है। हमारा सिद्धान्त 
है कि दो स्थितियों में स्थायीसाव रस अवस्था में आते हैं। एक तो वे व्यक्ति में वासना रूप से 
स्थित हों ओर दूसरे उनकी चबणात्मक अनुभूति हो। जिनमें रति आदि शभ्वाव वासना रूप से 
स्थित नहीं होते अथवा होने पर भी किसी अन्य कारण से चवेणात्मक अनुभूति की क्षमता नहीं 
होती वे व्यक्ति नीरस कहलते हैं । उन्हें रसादि की अनुभूति नहीं होती । जिन सामाजिकों को 
रस की अनुभूति होती है, उनमें रति आदि और रस आदि को कृत्रिम नहीं कह्य जा सकता । 
इसी प्रकार कारण कार्य आदि, साधारणीकरण के बाद जिन्हें. विभाव कहा जाता है, भी कृत्रिम 
नही होते | वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हैं 

विभावादि तभी सुख्य रूप से, सच्चे अर्थ में विभावत्व आदि से युक्त माने जाते है जब वे 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सहृदय की प्रतीति के विषय बनते हैं, जो उस प्रतीति के 
विषय नही बनते वे कारण आदि ही रहें आते है। इसी आशय से भरतमुनि ने रससूत्र 
(विभावानुभावव्यमिचा रिसयोगाद रसनिष्पत्ति-? में विभाव आदि झरुब्दों का अयोग किया, जो 
लोकोत्तर है। इसलिए सक्षिप में ( कृत्रिम नहीं वास्तविक रूप से ) विद्यमान वासनारूप रति 
आदि स्थायिभाव ही विभावादि द्वारा पिना किसी सम्बन्ध-स्मरण की रुकावट के व्यक्त होता है--- 
ऐसा सिद्ध होने पर रस का व्यद्यत्व वास्तविक हो है ओपचारिक नहीं, रस का अनुमेयत्व ही 
अवास्तविक है | इसी प्रकार भाव आदि के विषय में जानना चाहिए | 


( आगे व्यक्तिविवेककार ने व्यज्नना चार प्रकार की मानी है सत्पदार्थंविषयक और असत्पदा्थ- 
विषयक आदि । व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओर से उसका खण्डन करते है-- ) 


महिमभट्ट ने सद्बिषियतया और असद्विषयतया व्यजञ्ञना के चार भेंदों को कब्पना की है, वह 
ध्वनि-सिद्धान्त में लागू नहों होती । ध्वनिसिद्धान्त में व्यज्षना के लिए घटप्रदीपन्याय माना है । 
इसी प्रकार घटप्रदीप न्याय पर इन्द्रियगोचरता की आपत्ति उपस्थित की है वह भी ठीक नहीं है, 
अपने मनगढन्त लक्षण से दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहीं किया जा सकता। किसी ने व्यज्षना 
का लक्षण किया है “व्यक्षक वह होता है जो अपने ज्ञान से दूसरे के शान का कारण बनता है, जैसे 
घट का प्रदीप:--इसके अनुसार व्यज्षना में इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव हीं नही, क्योंकि इस 
लक्षण में ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है जो ज्ञान सामान्य का वाचक है 
प्रत्यक्ष आदि विशिष्टश्ञान का नहीं । इस प्रकार रसादि का व्यज्यत्व सबंबा निर्दोष है । 

बस्तु और अरूकार ध्वनि नियमतः वाच्य के पश्चात्‌ प्रतीत होती हैं इसलिए उनमें व्यक्ति- 
विवेककारने जो व्यज्ञयत्व को अनुचित ठहराया है उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है--यहाँ 
अभिधा और लछक्षगा भेद से दो प्रकार का शब्द-व्यापार प्राचीन आचार्यों ने माना है। दोनों 
प्रकार का यह शब्द-ब्यापार तीसरी कक्षा में बैठे ( वस्तु अलंकार रूप ) अर्थ की ग्रतीति में सक्षम 
सिद्ध नहीं होते, इसलिए एक अन्य व्यापार मानना पड़ता है। तीसरी कक्षा में प्रतीत होने वाले 
रसादि के लिए एक प्रथक्‌ व्यापार माना गया है--व्यक्षना । उसी को रसादि से मिन्न इन तृतीय 
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कक्षा वाले वस्तु-अलकारादि की प्रतोति मे मान छेना उचित है। वस्तु और अल्कार ध्वनि के 
स्थलों में वाच्य ओर व्यज्गय की प्रतीति साथ नहीं होती ऐसा कहा है वह सी ठीक नहीं, क्‍योंकि 
रसादि के समान व्यज्ञय-प्रतीति-काल में वाच्य रूप जो प्रकाशक या व्यज्ञषक है' उसकी भी प्रतीति 
होती ही है और यह तो कहा ही जा चुका है कि वाच्य की प्रतीति के समय जो व्यद्थ की प्रतीति 
नहीं होती वह कोई दोष नहीं है । 
शंका होती है--कि व्यज्वब यदि विरोधी न हो तो वाच्य की प्रतीति व्यज्य की प्रतीति के 
समय किसी प्रकार हो सकती है। किन्तु 'भम धम्मिअ? आदि स्थछों में जहाँ वाच्य और व्यह्डय 
का परस्पर विरोध न्है ( वाच्य विध्यात्मक है, और व्यज्ञय निषेधात्मक ) वहाँ व्यद्य प्रतीतिकाल 
'में वाच्य की प्रतीति कैसे सम्भव है १( उत्तर में कहते हैं ) यह दोष रूयता नहीं। विरोध स्थल 
में भी प्रकाशक रूप से वाच्य की व्यज्ञय के साथ प्रतीति हो सकती है। प्रकाशक होने के नाते 
असत्य होते हुए भी उससे व्यज्ञय की प्रतीति हो सकती है ओर होती ही है, श्सलिए विरोधस्थल 
'में भी कोई दोष नही आता | सबसे बड़ीं बात तो यह है कि काव्याथ कवि द्वारा छिपाया जाता 
रहता है इसलिए सभी लोगों को समझ में न आकर केवल सहृदय की ही समझ में आता है, 
क्योंकि ( उसमें ) काव्य में प्याज में जुद्दी के समान छिपा छिपा कर अथ॑ प्रकट करने की चाल है। 
इसलिए व्यक्षनावादी की युक्ति ही लोकसिद्ध युक्ति है। वहीं समीचीन है । इसीलिए रसादि और 
वस्तु अलकार स्थल में व्यज्षजत्व ही अधिक अच्छा है !? 
अधघुना अक्षराथः प्रकाश्यते। रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति 'स्थाय्येव रसीभवे- 
दि'ति वचनातव्‌। 
अब अक्षराथे का प्रकाशन करते है । रत्यादिप्रतीतिरेव०० इत्यादि द्वारा । कारण कि यह कहा 
गया है कि-- स्थायी ही रस होता है? । 


रत्यादिभ्रतीतिरेव रखाद्श्रतीतिरिति मुख्यवृत्त्येव व्यज्लयव्यज्ञकभावा- 
भयुपगमः । तन्न प्रदीपधटाद्विदुपपन्नो गम्यगमकभाव: । यत्‌ स एवाह--- 
“बज्ञकत्वमार्ग तु यदार्थो5थोन्‍्तरं द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयज्नेवासा- 
वन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवद्‌ । यथा--- 
'लीलाकमलपत्राणि गणयामास परावेती ।? 

- इत्यादो” इति । पुनः स एवाह--नहि व्यह्लथे प्रतीयमाने वाच्यबुद्धि 
दुरीभवति । वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌। तस्माद्‌ घटप्रदीपन्याय- 
स्तयोः । यथेव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीताव॒त्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवतंते 
तह्क्नयड्न्‍'यप्रतीतो वाच्याचभास' इति । 

रति आदि की ही प्रतीति रस की प्रतीति है इसलिए मुख्यरूप से ही ( उसमें ) व्यग्य- 
व्यकज्ञषकभाव स्वीकार किया जाना चाहिए। गम्यगमकभाव वहाँ घट्प्रदौपन्याय से लागू हो 
सकता है। जेसा कि स्वय उन्हीं ( ध्वनिवादी ) ने कहा है--व्यज्षकत्व मानने पर भी जबंतक 
अर्थ दूसरे अर्थ की व्यज्षना नहीं करता तबतक वह अपने आपको प्रकाशित करता हुआ ही 
दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है, जैसे प्रदोप या 'लीराकमलपत्राणि गणयामास पावती! में !? 
उन्होंने और भी कहा है--“व्यड्रय की प्रतौति होते समय वाच्य की प्रत्तीति मिट्ती नही क्योंकि 
उसकी' अतीति वाच्य' से अप्रथक्‌ रहते हुए ही होती है। इसलिए उन दोनों में घटप्रदीपन्याय 
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चरितार्थ होता है । जिस प्रकार प्रदौप द्वारा घट की प्रतीति हो «जाने पर प्रद्यीप का प्रकाश लौट 

नहीं जाता उसी प्रकार व्यद्गय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीति !? 

वाच्याविनाभावेनेति । अन्न ध्वनिकृतों नानुसानाइममविनाभावो भिप्रेतः | किन्तु निमित्तन- 
त्वमात्र यद्नुमाने5पि सम्भवति, यथा अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिल॑क्षणोच्यते ।! अनुमान- 
चादिनस्तु अनेनव शब्दच्छुलेनोत्थानम्‌ । 

यहाँ ध्वनिकार ने अविनाभाव को व्याप्ति नामक अनुमान के अन्न रूप में स्वीकार नहीं 
किया है। अपितु एक साधारण निमित्तत्व के रूप में | वह अनुमान भी हों सकता है। “अमिर्वेय 
अर्थ से अविनाभूत अर्थ की प्रतीति लक्षणा कही जाती है? इस स्थान पर अविनाभाव का प्रयोग 
हुआ । अनुमानवादी इसी अविनाभाव शब्द के दूसरे अथथ को लेकर ध्वनिकार के उक्त कथन का 
खण्डन करते हैं !? 

विमश : अविनाभाव शब्द के दो अर्थ होते हैं--सामान्य और विशेष । सामान्य अर्थ 
सम्बन्धमात्र है। विशेष--व्याप्तिरूप । “अभिषेयाविनाभूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते” वाक्य में ध्वनिकार 
ने अविनाभाव को सम्बन्धसामान्य का वाचक माना है। अनुमितिवादीं उसे सम्बन्धपिश्वेष 
( व्याप्ति ) रूप मानकर ध्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन करते हैं-- 

उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरथथयोयेथा क्रमेणेव प्रतीतिन समकाल॑ यथा 
चानयोगं॑म्यगमकमभावः तथा तेनेव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूप निरूपयितु- 
कामेनाप्युक्त, तदेवास्माभिः समाधित्खुभिरिष्ठ लिख्यते परम । 

तद्यथा--न हि विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसा इति कस्यचिद 
चगमः। अत एवं विभावादिप्रितोत्यविनाभाविनी रखादीनां प्रतीतिरिति 
तत्मतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमोउवश्यम्भावी। स तु लाघ- 
वान्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्‍तो व्यड्डया रसादय इत्युक्तम' इति । 

पुनश्च 'तस्मादमिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यज्डशथप्रतीत्योनिमित्त- 
निर्मित्तिभावाद नियमभावी क्रमः। स तूक्तयुक्तेः कचिहल्लक्ष्यते कचित्त न 
लक्ष्यतः इति । 

तदेवं वाच्यअतीयमानयोवेक्ष्यमाणक्रमेण लिक्लिक्षिभावस्थ समर्थेनात्‌ 
स्स्येव ध्वनेरनुमानान्तर्भावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेक्षया महा- 
विषयत्वात्‌। महाविषयत्व॑ चास्य ध्वनिव्यतिरिक्तेषपि विषये पर्यायोक्तादो 
गुणीभूतव्यज्यादोी च॑ सर्वत्र सम्भवात्‌। तन्च वचनव्यापारपूर्वषकत्वात्‌ 
परार्थमित्यवगन्तव्यम्‌ । जिरूपलिज्ञाख्यान परा्थमनुमानमिति केवलसमुक्त- 
नयानभिज्ञतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणो लोकः । 

जैसा कि हमने कहा है--वाच्य और प्रतीयमान अर्थों की ग्रतीति क्रम से होती है, एक 
साथ नहीं और इनमें परस्पर गम्यगमकभाव सम्बन्ध रहता है। यह तो व्यक्तिवादी ने ही वाच्य 
और प्रतीयमान के स्वरूप-निवचन में माना है ।! समाधान के लिए हम उसी को यहाँ उद्धृत 
करते हैं । वह इस प्रकार है--विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी दी रस हैं--ऐसी किसी की मान्यता 
नहीं है । इसीलिए विभावादि की प्रतोति होने पर रस आंदि की प्रतीति होती है, इसलिए उनकी 
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प्रतीति में कायकारणभाव सम्बन्ध है। अतः क्रम भी अवश्यम्भावी है। वह समझ नहीं पड़ता, 
इसलिए रस आदि अलक्ष्यक्रम माने जाते हैं और व्यज्ञग। ऐसा ही कहा भी जा चुका है 
( तृतीय उद्योत प० ४०४ चौ० सं० ) और भी--इसलिए वाचक और वाच्य की प्रतीति के समान 
वाच्य और व्यह्य की प्रतीति में भी कार्यकारणभाव है इसलिए क्रम भी निश्चित ही होगा। 
वह उक्त प्रकार से कही समझ पड़ता है और कही नहीं (४१३ पृ० तृ० उ० )। इसीलिए इस' 
प्रकार वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का आगे कहे क्रम से लिड्अलिब्विभाव सिद्ध किया जाणगा। 
उससे सभी प्रकार कौ ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तरभाव ठीक ठदरता है। उस (अनुमान) का 
उस ( ध्वनि ) की अपेक्षा काफी विस्तार भी है। इस ( अनुमान ) का काफी विस्तार इसलिए. 
मान्य है कि वह ध्वनिकार द्वारा स्वीकार पर्यायोक्त आदि गशुणीभूत व्यड्अथ स्थलों में सत्र हो 
सकता है, जो ध्वनि से सिन्न हैं । वह ( अनुमान ) उक्ति रूप होने से पदार्थ ही यहाँ लिया 
जाना चाहिए। तीन प्रकार के लिड्डों का कथन पदार्थ अनुमान होता है। यह बात उक्त रीति से 
अनभिज्ञ होने के कारण मन्द बुद्धि वाले छोग नही समझ पाते 


अक्रमप्रतीतित्व समाधित्सुभिः परिहरक्धिः लिख्यते परमित्यन्वयः 

तत्पतीत्योः कायकारणभावेनेति । विभावादी ना रसानां च व्याख्यातो यो व्यड्रथव्यअक- 
भावोपयोगी निमित्तनिमित्तिभावस्तदमिप्रायेणेतत्‌ ध्वनिकृृतोक्तम्‌ । 

पर्यायोक्तादों अलक्वारविशेषे। आदिशब्दात्‌ समासोक्त्यादिग्रहः। गुणीमूतव्यज्ञतर अल- 
झारव्यतिरिक्ते 'आमतरुणं तरुण्या? इत्यादी यदनलड्जारत्वेनोक्तम। अन्नादिम्रहणादन्य- 
गतो5नुमानानुमेयभावः स्वीकृतः । 


तत्मतीत्यो--विभाव आदि का और रस आदि का पूर्वोक्त जो व्यज्ञय-व्यक्षक भावोपयोग 
कायकारणभाव सम्बन्ध है, उसी को लेकर यह ध्वनिकार ने कहा। पर्यायोक्त-एक अलकार 
आदि शब्द से समासोक्ति आदि। गुणीभूतव्यड्ञयें-अलड्जार से अरूग 'ग्रामतरुणं तरुण्या? 


इत्यादि में जो अल्झ्वार भिन्न कहा गया है। आदि हछब्द से अन्य स्थल में आया अनुमा- 
लानुमेयभाव अपनाया । 


विमद : धुएँ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मन में ही कर केता है। वह उसे 
कहता तब है जब वह उसका ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कराना चाहता है। यही अनुमान पराथानुमान 
कहलाता है । इसमें पहले कहना पड़ता है--यह वस्तु ऐसी है। फिर उसमें देठु देना पड़ता है-- 
इस कारण ऐसी है | दोनों की सिद्धि के लिए उदाहरण देना पडता है--जैसे वह वस्तु इस कारण 
ऐसी थी । ये हो वाक्य क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण कहलाते हैं । इस्ती का उपसंहार-- 
“'बैसा ही यह है, अतः ऐसा ही है? इन दो वाक्यों से किया जातो है। इन्हें क्रशः उपनलय और 
निगमन कहा जाता है | इसे पवबत पर वह्ठि के अनुमान में क्रशः इस प्रकार समझा जा सकता 
है। पतो वह्धिमान्‌ ८ पतिज्ञा, धूमात्‌  देतु, यथा रसवती ७ उदाहरण, तथा चायम्‌ & उपनय,. 
तस्मात्तथा > निगमन । पाँचों वाक्यों में से आरम्सिक तीन ही वाक्य काम के हैं। अन्त के दोः 
अपने आप बन जाते है । अतः वेदान्त दशेन में परा्थ अनुमान को तीन ही अवयवों वाले वाक्य 
से मानते है । 


त्रिविध लिड्र--कछिड्ग का अर्थ है हेतु, कारण कि वह छीन > छिपे हुए अथ का अवगम कराता 
है। वह तीन प्रकार का होता है १. जहाँ साध्य का निश्चय हो वहाँ विधमान रहने वाला, 
२. जहाँ साध्य का सन्देह हो वहाँ भी रहने वाल ओर ३. जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ न - 


अ्फे 
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किनपकिक कर पुकिक कक पक फेक, सनक, सके, उकक सके, सफर, सके जे, उम्र फेक, उसके से फेक, सफ़र, सकल फेक के उक के, फेक, सके के, फीड केक पम्क री छद 


रहने वार । न्याय भाषा में साध्य का निश्चय ज्ञान जहाँ होता है उस स्थान को सपक्ष कहते हैं 
साध्य के सन्देह वाले स्थान को पक्ष और साध्य विरोध वाले स्थल को विपक्ष । 

पर्यायोक्त-वह अलड्जार जिसमें एक ही बात एक साथ वाच्य और व्यज्ञय रूप से कही 
जाती है, सिफे कहने के ढड् में अन्तर रहता है । जैसे--'राहुवध के लिए कहा गया--राषटुवधूजन 
को आलिड्न के उद्दाम विलास से रहित कर दिया !” यहाँ वाच्य है राहु त्लो का आलिब्ननाभाव, 
उससे व्यह्य है राहुवध । दोनों का वास्तविक रूप एक ही है। गुणीभूत व्यज्ञय माना जाता है। 
ग्रन्थकार ने सभी वाक्याथों को साध्य साधनयुक्त बतहाया था। उसी पर पुनः विचार 
आरम्भ करते हैं । 


अथ यदि स्व एवं वाक्यार्थेंः: साध्यसाधनभावगम इत्युच्यते; तद्‌, यथा 
साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादानं तथा दृश्शन्तस्यापि स्यथात्‌, तस्यापि 
व्याधरिसाधनप्रयाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ । न। प्रसिद्धसामथ्येस्य 
साधनस्योपादानादेव तदपेक्षाया प्रतिक्षेपात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
'तद्भावहेतुमावोी हि दृष्छान्ते तदवेद्नः । 
ख्याप्येते विदुर्षां वाच्यो हेतुरेव च केवलः ॥! 
यदि समस्त वाक्याथ साध्यसाधनभाव सम्बन्ध से थुक्त होते है ऐसा कहा जाता है तो 
जिस प्रकार उस ( वाक्‍्यार्थ ) में साधथ्य और साधन का नियमतः शब्दोपादान रहता है उसी 
प्रकार इृष्टान्त ( उदाहरण ) का भी रहना चाहिए। क्योंकि उसी के आधार पर व्याप्ति की सिद्धि 
होती है, अतः उसकी अपेक्षा अनिवाय है ?,( उत्तर ) नहीं। दृष्टान्त का आक्षिप हों जाता है 
कारण कि प्रसिद्ध शक्ति ( व्याप्ति ) वाले देतु का ( वाक्‍्यार्थ में ) उपादान रहता है। ऐसा कहा 
भी गया है--'साध्य और हेतु को न जानने वाले व्यक्ति के लिए ही दृष्टान्त के साथ साध्य 
और द्ेतु बतलराए जाते हैं । जानने वालों के लिए तो केवल हेतु ही बतलाया है 7? 


तद्भावद्देतुमावी तादात्म्यतदुत्पत्ती। तदवेदिन इति। अन्न तच्छुब्देन तो पराम्ृष्टो। नन्‍्वत्र 
विद्वदविद्दद्धेदेन व्यापिसाधनप्रमाणविषयस्य दृष्टान्तस्याप्रयोगः ग्रयोगश्रोक्तः । न काच्ये 
कदाचिद्‌ दृष्टान्तस्य प्रयोगो दृश्यते। तत्‌ कथमन्नानुमानसमर्थनम्‌ । उच्यते। काय्यालुसानं 
तकानुमानविलक्षण काव्यस्य चमत्कारसारत्वाव। न्यायमुखेनापि चमत्कार एवं विश्रान्तेः। 
तकानुमान तु ककशन्यायरूपतया प्रवृत्ते तकस्य ककशतासुद्गहति । काब्ये स्वेतह्नर्परीत्यात्‌ 
सहृदयानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिमुखेनानुमानभ्रद्शनसमथनमिति । 
नद्भावहेतुभावी--तादात्म्य और तदुत्पत्ति(१)। तदवेदिनः०--उन दोनों को न जानने वाले। 
शड्ा--यह वतलाया गया कि जानकारों के लिए दृष्टान्त का प्रयोग नहीं होता, न जानने 
वाले के लिए ही होता है। ( सो ठींक पर ) काव्य में तो दृष्धन्त का प्रयोग कहीं नहीं देखा 
जाता । ( उसका जानकार ही कोई कैसे होगा ? ) अतः काव्य में अनुमान का समर्थन केसे किया? 
उत्तर--काव्य का अनुमान तकेशासत्र के अनुमान से भिन्न है। काव्य का सार होता है 
चमत्कार । उसमें अनुमान द्वारा भी चमत्कार तक ही पहुँचा जाता है। तकेशासत्र का अनुमान 
हेतु व्याप्ति आदि ककंश सामग्नमी को लेकर चलता है। इसलिए उसमें काश तकी रहता है । काव्य 


ककेशता से दूर रहता है। उसमें सहृदयों का अधिकार है। इसलिए यह अपेक्षित नहीं कि. 
व्याप्ति दिखल्‍ते हुए उसमें अनुमान योजना की जाय । 


" छुब व्यक्तिविवेकः 
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विमश : ए७ ५९-से-६१ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को औपचारिक बतलाया है। उपचार 
का प्रयोजन बतलाया है--चमत्कार । आगे इसी पर आपत्ति की जा रही है-- 

ननु कुतो5यं रत्यादीनां खुखाद्रवस्थाविशेषाणां काब्यादों सचेतनचम- 
त्कारी सुखास्वाद्सम्भवः, यो रखसादीनामनुमेयानां व्यक्ञ'्यत्वोपचारस्य 
प्रयोजनांशतया कव्प्यते। न दि लोके लिक्षतः शोकादिष्वनुमीयमानेष्वनुमातुः 
सुखास्वादलवो5पि लक्ष्यते | प्रत्युत साधूनामुदासीनानामपि वा भयशोक- 
दोर्मनस्यादिदुःखमसममुपजायमानमवरधायते । न च लोकतः काव्यादो कश्वि- 
दूतिशयः येनासो तत्नैवोपगम्येत, न लोके । त एव हि लौकिका विभावादयों 
हेतुकायसहकारिरूपा गमकाः । त एव च रत्यादयो5वस्थाविशेषरूपा भावा 
गम्याः। तत्‌ को5तिशयः काव्यादो, यत्‌ तजत्नेव रसास्वादो न लोक इति 
प्रयोजनांशासम्मवाद रत्यादिषु व्यद्थत्वोपचारोदनुपपन्न एव । 

जो रति आदि भाव काव्य में उपात्त रहते है, विशिष्ट स्थिति में उनसे सहृदयों को सुख कैसे 
मिल सकता है ! जिसके आधार पर रस आदि पर व्यज्ञय का उपचार माना जाय । छोक में देतु 
द्वारा भी साध्यभमूत शोक आदि का अनुमान होता है, उनसे अनुमानकर्ता को तनिक भी सुख 
नहीं होता । उल्टे, साधु और उदासीन व्यक्तियों को भय, शोक और दौम॑नस्य आदि दुःख 
( छोक की अपेक्षा काव्य में कही अधिक ) प्रतीत होते है। छोक की अपेक्षा काव्य में कोई विशेष 
गुण नहीं है, जिससे सुख की यह प्रतीति केवल काव्य मे ही मानी जाय, लोक में नहीं। काव्य सें 
जिन्हें विभाव आदि कहा जाता है, वे लोक में अनुभूत रहते हैं। हेतु, कार्य और सहकारी रूप 
से वे ही ( काव्य में ) अनुमापक बनते है और वे ही रति आदि अलुमेय बनते हैं, जिन्हें विशिष्ट 
स्थिति में भाव कहा जाता है। अतः काव्य में कौन सी विशेषता है, जिससे उसी में रसास्वाद 
माना जाय, लोक में नहीं। इस प्रकार ( उपचार का ) प्रयोजन ( चमत्कार ) हो नहीं बनता 
फकतः ऊृत्यादि भावों पर व्यज्ञयत्व क्रा उपचार भी युक्तिपूत नहीं ठहरता ) 

विसश : अभिप्राय यह कि रति आदि का अनुमान लोक में भी होता है। वहाँ कोई 
आनन्दानुभूति नहीं होती | उलटे घृणा होती है। वे ही रति आदि काव्य मे हैं। काव्य में उन्हें 
आननन्‍्द्रानुभूति का कारण कैसे माना जाय । 

एक बात यह भी है कि--रस को व्यक्ृय माना था इस साइश्य पर कि जैसे अंधेरे में रखी 
वस्तु उजेला होते ही एकाएक देखने पर आनन्द आदि पेदा करती है, वेसे ही रति आदि भी 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द देते हैं | परन्तु जब रति की स्फूर्ति में आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उसमें उपचार या साइश्य के आधार पर व्यड्जयता नहीं रहेगी। इसी का उत्तर 
महिमभट्ठ देते है-- 

उच्यते । यत्न विभावादिमुखेन भावानामवगमस्तजेव सहदयेकसंवेद्यो 
रखास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवारय न पर्यसुयोगपद्वीमवतरति प्रामाणि- 
कानाम । यदाह भरतः-विभावालुभावषव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः! इति । 

भावसंयोजनाव्यज्डयपरसंवित्तिगोचरः । 
आस्वादनात्माचुभवो रसः काव्यार्थ उच्यते ॥! 


ही 


प्रथमो विमशः कप 


| 
नस शक के सके, रेल सके फेक उक से सके के फल के फेक के फेम के को के सं आय की कई कक की कक कक बैक, भी लक 


प्रामाणिक पुरुषों को लोक और काव्य की स्थिति पर समान रूप से विचार नहीं करना 
चाहिए । यह तो एक पारमार्थिक स्थिति है कि रसास्व्राद तभी होता है जब विभावादि द्वारा भावों 
का अनुभव होता है। यह आस्वाद भी एकमात्र उन्हें होता है जो सहृदय होते हैं। भरत मुनि 
ने कहा भी है--'विभाव, अनुभाव और संचारीभावों के सयोग से रस कौ निष्पत्ति होती है |” 
और भी जैसा कहा गया है--'रस हो काव्य का सच्चा अथ है। उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव 
है । वह भावों के संयोजन से व्यड्रयग माना जाता है ओर लोकोत्तर ज्ञान द्वारा उस रूप में 
प्रतीत होता है ।? 


भावसंयोजनेति । भावानां विंभावालुभावव्यभिचारिणों संयोजनया व्यडग्यों व्यक्ति- 
वादिना तथालेनाभिग्रेत इह दर्शने तूपचरितव्यज्ञयभावः तथाभूतः सन्‌ परसंवित्तिगोचरः 
लोकोत्तरायाः प्रतीतेरभिन्नो5पि साकारतया विषयत्वेन स्फुरन्ञास्वाव्स्वभावः। अनुभवी 
यद्यपि तस्य ग्राहकस्तथाप्यमेदोपचाराद्यमुक्तिः । तस्य प्रयोजन नित्य प्रतीत्यविना- 
भावित्व(त्‌ ?)रसानाम््‌ । काव्याथ इति व्यड्न्‍शय्तया वाक्यार्थीभावनतो 5स्य काव्ये5वस्था« 
नात्‌। काव्यप्रहणेन नाव्यमप्युपछक्षितम्‌ । स्थेमभाकत्वेन स्‍्थायित्वमुचितस्‌ । ु 

भावों की अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोजन द्वारा व्यज्ञय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
द्वारा उस रूप से माना गया है और ( अनुमितिवादी के ) इस मत में जिस पर व्यज्ञय॒त्व का 
उपचार माना गया है। ऐसा! वह परसवेदन ( अलोकिक अनुभूति » का विषय बनता है। वह 
उस लोकोत्तर अनुभूति से अमिन्न भी रहता है और अपने शान का आकार बन कर ( जैसा कि 
योगाचार बौद्ध मानते हैं ) विषयरूप से स्फुरित होता है। इसलिए यह आस्वाद स्वरूप होता है। 
यद्यपि अनुभव उसका ग्राहक है, तो भी अमेदोपचार से ऐसा कहा जाता है। इस ( उपचार ) 
का प्रयोजन रस का अपनी प्रतीति से कदापि अरूग न होना है। काव्याथ ८ कारण कि “रस? 
काव्य में व्यक्षय होकर वाक्या्थरूप से अवस्थित रहता है। काव्य शब्द से नाव्य भी अपनानी 
चाहिए । स्थेमभाजः स्थायित्व से युक्त | 

विमर्श : रस अनुभूतिरूप ही है। यह अनुभूति भी आस्वाद और आनन्दरूप है। रस का 
शान स्वयं रस से होता है। रस में योगाचार मत का विज्ञानवाद अपनाया जाता है। उसमें 
विषय और कुछ नही, शान का ही एक रूप है। वैसे ही रस भी स्वानुभूति का एक रूप है। इसे 
मम्मट ने 'स्वाकार इवामिन्नोषि? कहा है । व्याख्यालकार का भी यही आशय है| 

न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति देत्वादीनामेच तत्र सम्भ- 
वात्‌। नच विभावादयो हेत्वाद्यश्रेत्येक णवार्थे इति मन्तव्यम्‌। अन्‍्ये हेत्वा- 
दयोपन्य एवं विभावादयः | तेषां भिन्नलक्षणत्वात्‌। तथा हि-ये लोके 
रत्यादयो रामाद्गताः स्थेमभाजो5वस्थाविशेषाः केचित्‌ त एवं काव्यादो 
कविप्रश्नतिभिवेर्णनाद्र्थमात्मन्यनुसंहिता: सन्‍्तो भावयन्ति तांस्तान रखा- 
निति भावा इत्युच्यन्ते। यदाह भरतः-- 

ज्ञानाभिनयसम्बन्धाहृतवयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्‌ , तस्मादमी भावा विशेया नाख्ययोक्तूमिः ॥' 

ये च तेषां हेतवः सीताद्याः केचित्‌, त एवं काव्यादिसमपिंताः सन्‍्तीं 

विभाव्यन्ते भावा एसिरिति विमावां इत्युच्यन्ते । यदाद मरत: लत 5 


७२ व्यक्तिविवे कः 
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“बहवो5था- विभाव्यन्ते वागज्ञसिनयाश्रयाः । 
अनेन यस्मात्‌ , तेनाय विभाव इति संक्षितः ॥! 

ये थ तेषां केचित्‌ कार्यरूपा झुखप्रसादादयो<र्थास्त एवं काव्याद्यपद्‌- 

श्येमानाः सनन्‍्तो५नुभावयन्ति तांस्तान्‌ भावानित्यनुभावा इत्युच्यन्ते । 
यदाह भरत: 
'वागड्सत्त्वाभिनयेयस्मादर्थों5नुमाव्यते । 
वार्गक्नोपाइुसंयुक्तः सो५नुभाव इति स्म्ुतः ॥! 

ये थे तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनो5वस्थाविशेषास्तदवान्तरहेतुजनिता 
उत्कलिकाकाराः केचिदुत्पच्चन्ते, त एव निजनिजविभावालुभाववर्गेमुखेनो- 
पद्श्यमानाः सन्‍तो विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति तेषु तेषु भावेष्विति व्यभि- 
चारिण इत्युव्यन्ते । यदाह भरतः--विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीतिं 
व्यभिचारिणः” इति । | 

लोक में विभाव आदि भावों का होना समव नही । छोक में केवलरू हेतु आदि ही सभमव है । 
यह भाना नहीं जा सकता है कि विभाव आदि और हेतु आदि अभिन्न है। हेतु आदि भिन्न हे 
और विभाव आदि भिन्न। क्योंकि उनके लक्षण भिन्न हैं। जेसे छोक में जो रति 'आदि विशिष्ट 
अवस्थाएँ स्थिर रूप से राम आदि में रहती हैं वे ही काव्य ( नाथ्य ) में भाव कहलाती हैं । 
क्योंकि कवि या नट उन्हें वर्णन या अभिनय के लिए अपने ऊपर आरोपित कर लेता है । इसलिए 
वे उन-उन रसों का आस्वादन कराती हैं। जैसा कि भरत ने कहा है--“ये ( अवस्थाएँ ) नाव्य- 
प्रयोक्ता के विविध अभिनयों द्वारा रसों का बार-बार आस्वाद कराती हैं; इसलिए इन्हें भाव 
समझता चाहिए !? 

उनके जो सीता आदि कुछ हेतु हैं वे भी काव्य में “विभाव्यन्ते भावा एमिःः पिभावित किए 
जाते हैं भाव जिनसे--इस व्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहलाते हैं। जैसा कि भरत मुनि ने 
कहा है--(विभाव? इसे कारण कहा जाता है। इसके द्वारा आगिक और वाचिक अभिनयों के 
माध्यम से अनेक भावों का विभावन होता है । 

और कार्यरूप जो उनकी मुखप्रसाद आदि घटनाएँ हैं वे ही काव्य आदि में दिखाई जाने 
पर--“अनुभावयन्ति ताँस्तान्‌ भावान्‌ > अनुभव कराती हैं उन-उन भावों काः-इस व्युत्पत्ति से 
अनुभाव कहलाती हैं | जैसा कि भरत ने कहा है--वाणी, अंग और सत्त्त के अभिनथों द्वारा 
अर्थ का अनुभावन होता है, अतः वाणी, अड्ज और उपाह्न से युक्त वह अनुसाव कहलाता है |! 

और जो उन्हीं भावों के देतुओं द्वारा उत्पन्न हुई छद्दरों के समान बोच-बीच में उत्पन्न होने 
वाली अस्थिर मनोदशाएँ है वे ही अपने-अपने विभाव और अनुभावषों द्वारा प्रदर्शित किए जाने 
पर--विशेषेण आभिमुख्येन चरन्ति तेषु भावेवुः--विशेष रूप से अनुरूप होकर सचालछित रहते 
हें--इस व्युत्पत्ति से व्यभिचारी कहलाते हैं। जेसा कि भरत ने कहा है--रसों के अनुकूल 
रद कर उनमें मॉति भाँति से स्फुरण करने वाली चित्तवृत्तियाँ व्यभिचारी है । 

ये चेते स्थायिव्यभिचारिसात्तिकभेदादेकोनपश्चाशद्भावा उक्तास्ते सर्वे 
व्यभिचारिण एवं | केवलमेषां प्रतिनियतरूपापेक्षो व्यपदेशभेदः | तथा हि 
स्थायित्य॑ स्थायिष्वेव प्रतिनियतं, न व्यभिचारिसात्तिकेषु | व्यभिचारित्वं 
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व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः। सात्तिकत्वमपि सात्त्विकेष्वेव, नेंतरयोरिति | 
तत्र स्थायिभावानाम्ुभयी गतिः । न व्यभिचारिसात्त्विकानाम्‌ । ते हि नित्य 
व्यभिचारिण णव न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते । 


एक विशेष बात यह है कि ये जो ८ स्थायिभाव, < सात्तिकभाव और १३ व्यभिचारीभाव-- 
सब मिला कर उनचास भाव कहे गये हैं, वस्तुतः वे सब हैं व्यभिचारी ही; केवल इनके कुछ 
निश्चित रूपो के आधार पर नाम भिन्न रख दिए गए हैं। जैसे स्थायित्व स्थायिभात्ों में ही 
नियमित है, व्यभिचारी और सात्त्विकों में नही, व्यभिचारित्व व्यभसिचारी में ही, दूसरों में नहीं, 
और सात्त्विकत्व भी सात्त्विकों में हो, दूसरों में नही । उनमें जो स्थायी कहे जाते हैं उनमें दोनों 
'विशेषताएँ रहती हैं (वे व्यभिचारियों में भी गिने जा सकते हैं और स्थायियों में भी ) | 


व्यभिचारीसाव और सात्त्विक भावों में वह ग्रुण नही है। वे सदा व्यभिचारी ही रहते हैं, स्थायी 
कदापि नहीं वन पाते । 


यत्त भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्त ततह्यभिचारिद्शापन्नानामेव तेषा- 
मवशन्तव्य॑ नान्‍्येषां, लक्षणवचनस्य वेयथ्यप्रसज्ञात्‌ । स्थाय्यनुकरणात्मानो 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तहक्षणमुखेनेव तेषां स्वरूपावगमसिद्धेः, 
तेषां विम्बप्रतिबिम्बन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभावेषु च निवंदादिष्विव 
व्यभिचारिणामनुपादानात्‌ । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेच स्यान्न व्यम्ति- 
चारित्वं निवेदादिवत्‌ । तस्माद्योग्यतामात्रप्रवर्तितो5यं वर्गत्रयविभागोपदशों- 
नाय व्यभिचारिष्वपि स्थायिव्यपदैशः, तन्मात्रविप्रलम्भकृतो 5न्येषां स्थायि- 
भावलक्षणश्रम इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 
भावाध्याय ( भरतनाव्यशाज्र के सप्तम अध्याय ) में जो स्थायिभावों का लक्षण दिया गया है, 
वह लक्षण व्यमिचारित्व दरा में स्थित स्थायीभाव का समझा जाना चाहिए; अन्यथा उनका अरूग 
लक्षण करना ही व्यथ॑ साबित होता। क्योंकि स्थायि का अनुकरण ही रस माना जाता है। 
इसलिए उसके ( रस के ) लक्षण से ही उनके ( स्थायिभावों के ) अपने स्वरूप की प्रतीति हो 
सकती है। रस ओर स्थायिभाव की सत्ता बिम्बप्रतिविम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों में 
निवेंद आदि के समान व्यभिचारी भावों का उछेख नहीं हुआ है, उनका उल्लेख होने पर उनका 
स्थायित्व ही मिद्ध होता, निर्वेदर आदि के समान व्यमिचारित्व नहीं । इसलिए तीन वग दिखलाने 
के लिए योग्यतामात्र के आधार पर व्यमिचारित्व से युक्त रति आदि को भी स्थायीभाव को 
संज्ञा दी गई है। केवल उस सज्ञा मात्र से कुछ लोगों को स्थायिभाव के लक्षण का अम हो गया 
है। अस्तु । अप्रासब्विक वस्तु के विस्तार से क्‍या ? 


यत्तु भावाध्याय इति । स्थायिनामपि व्यभिचारित्व॑ भव(त्ती ?)ति । यथा रतेदेवादि 
विषयायाः, हासस्य शद्वारादो, शोकस्य विग्नलस्भश्द्वारादो, ओघस्य प्रणयकोपादो, 
विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहस्य शड्वरादो, भयस्यथामिसारिकादो, जुगुप्सायाः संसार- 
निन्दादौ, शमस्य कोपा(दि १) मिहतस्य प्रसादोहमादी । अनुकायस्य बिम्बत्वमनुकरणस्य 
अतिबिम्बत्वम्‌ । 


स्थायी भी व्यमभिचारी होते हैं । जैसे देवता आदि पर रति, खब्बार आदि में हास॥; 


७७४ व्यक्तिविवेकः 
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विप्रलूम्भ शज्गार में शोक, प्रणयकोप में क्रोध, वीर आदि में विस्मय, ख्ब्बार आदि में उत्साह, 
अभिसारिका आदि में भय, संसार निन्‍्दा में जुगुप्सा, क्रोध के बाद की प्रसन्नता में शम । 

अनुकाय होता है बिम्ब, अनुकर्ता प्रतिबिम्ब । 

विमश : नाव्यशास्त्र में उनचास भावों का उछेख है। उनमें से आठ स्थायी हैं, आठ 
सात्तिक, और शेष ततीस व्यसिचारी । इनकी भिन्नता पर भरत मुनि के वाक्यों के साथ लक्षण- 
निरूपण किया गया है। यहाँ अन्थकार का अभिप्राय केपल इतना है कि मूलतः सभी भाव 
व्यभिचारी है। व्यभिन्नारी का अथे यहाँ अस्थिर भाव है। वह उदित होता और डूबता है। 
जिन्हें स्थायी कहा गया है वे रति आदि भाव भी लहरों के ही समान उठते और विलीन होते 
रहते है । उन्हें स्थायी केवल स्थायित्व की योग्यता के कारण कहा जाता है। स्थायित्व योग्यता 
का अथ पडितराज जगन्नाथ के प्रकाश में यही किया जा सकता है कि ये भाव प्रबन्ध के अथ से 
इति तक व्याप्त रह सकते है। जिन भावों में ऐसा संभव नहीं वे व्यभिचारी माने जाते हैं। 
सात्तिक कहे जाने वाले भात्र भी कछोल के ही समान अस्थिर हैं। उनकी स्थिति मन पर अधिक 
निभेर है। सत्तव का अथ दूसरे के दुःख-सुखादि की स्थिति में हृदय का अत्यन्त अनुकूछ होना 
किया जाता है। देमचन्द्र इन्हें मानसिक स्थिति की तरलता में पंचभृतों के सस्पश्ञें से जनित 
अश्रु आदि विकार रूप मानते है । श्स प्रकार साक्तिक भाव मन की मूक किन्तु अत्यन्त तीकश्ण 
संवेदना पर निभेर हैं । स्थायी और सात्त्विक को व्यभिचारी कहते हुए ग्रन्थकार ने एक उपपत्ति 
और दी है। मुनि भरत ने रस को स्थायी का ही दूसरा रूप माना है। अन्थकार का कथन 
है कि यदि भावाध्याय ( सप्तम अध्याय ) में व्यभिचारी भावों के रूप में रति आदि का निवंचन 
न करना होता तो रति आदि का निवेचन अलग ज्नेन किया जाता। रस के निवंचन से ही 
स्थायी भावों का निवंचन हो जाता | मुनि भरत ने रसाध्याय ( षष्ठ ) में स्थायी भावों का केवल 
नामतः उल्लेख किया है । उनका निवेचन सप्तम में ही किया है । 

एक विशेष तथ्य यह है कि महिमभट्ट ने रस में बिम्बप्रतिबिम्बवाद का सिद्धान्त स्थिर किया 
है। इससे सम्प्रदाय-विरुद्ध एक यह बात आती है कि अनुकाय और अलुकताँ में भी रस मानना 
पडता है। वस्तुतः सामाजिकानुभूति ही काव्यसवंस्व है | उसमें यह वाद जमता नहीं है । 


तदेव विभावादौीनां हेत्वादीनां च॑ कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्यलोकविष- 
यतया चर स्वरुपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धेयेदा विभावा- 
दिभिभांवेषु रव्यादिष्वसत्येष्वेव प्रतीतिर्पजन्यते तद! तेषां तन्‍्मात्रसार- 
त्वात्‌ प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा मुख्यवृत्त्योपपद्यन्त एवं । 
तत्पतीतिपरामश एवं च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम्‌। 

अतः इस प्रकार विभाव आदि और हेतु आदि के क्त्रिमत्व, अक्ृत्रिम रूप स्वरूप और काव्य 
तथा लछोकरूप विषय की भिन्नता सिद्ध होने पर जब अभिन्नता सिद्ध नही होती तो जब विभावादि 
से असत्य होते हुये भी रति आदि भावों की प्रतीति होती है तब उन्हें. प्रतीतिमात्रसार होने से 
प्रतीयमान और गम्य मुख्य रूप से भी कहा जा सक्कता है | इस प्रतीति का परामश ही रसास्वाद 
है जो स्वाभाविक है--यह कहा गया । 


विमश ४ इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस इत्रिम है किन्तु उसका आस्वाद अक्नत्रिम है ॥ 
रस ्रान्ति है किन्तु उसका. आस्वाद प्रमा है। 


अथसा पबसश*र जज 
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आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्षः । प्रत्यक्षो5पि छायर्थः साक्षार्त्‌ संवेद्यमानः 
सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एवं संत्कविना वचनगोचरतां 
गमितः । यदुक्तम--- 
“कविशक्त्यपिंता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः । 
यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यक्षतः किल॥? इति । 
अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक की अनुभूति से, अनुकाये और अनुकर्ता में ) भी 
रहे आये। प्रत्यक्ष पदार्थ भी साफ साफ जाना हुआ सहृदर्यों के लिए उतना चमत्कारकारी नहीं 


होता जितना वही कुशल कवि द्वारा अपनी वाणी का विषय बना लिया गया ( चमत्कारी होता 
है )। जैसा कि कहां गया है-- 


कविशक्ति से उपस्थित पदार्थों में सामाजिक को तन्मय कर देने की असाधारण क्षमता 
चली आती है, अतः जेसी ( चमत्कारकारिणी) अनुभूति इन पदार्थों की होती है वेसी केवल प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्थों की नहीं । 

विमश : पहले शंका की गई थी कि अनुमान प्रमाण द्वारा प्रतीत पदार्थों का अनुभव नहीं 
होता, क्योंकि वे परोक्ष होते हैं, अनुभव केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात पदार्थों का द्वी होता है। 
रत्यादि भाव अलुकर्ता अथवा अनुकारय की चेष्टाओं के आधार पर किये अनुमान द्वारा होते हैं, 
अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नही। जिसके आधार पर उन्हें औपचारिक 
व्यज्ञय मानने का प्रयल किया जाय । इसका एक उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें रत्यादि 
को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध करने काश्मयल किया है। अब पुन; रत्यादि में चमत्कार या 
आस्वाद रूप अनुभूति की सिद्धि के लिये अभ्युपगमवाद का आश्रय छेते हुए उन्हें परोक्ष भर्थात्‌ 
प्रत्यक्षाविषय और अनुमानप्रमाण-विषय मान छेते हैँ और नई युक्ति देते हैं। युक्ति का 
सार है--कविशक्ति | सामान्य पदार्थों और काव्योपात्त पदार्थों में अन्तर है। जो पदार्थ काव्य में 
जपात्त होते हैं, कविशक्ति द्वारा काव्य मे उपनिबद्ध हो जाते हैं उनमें एक ऐसी शक्ति आ जाती दे 
जिससे वे सामाजिक, काव्यपाठक या नाटक-द्रष्टा के अन्तःकरण को तन्मय अथाँत्‌ अपने रूप में 
भावित कर देते हैं । अन्तःकरण का विषयरूप में परिणाम भले ही पश्चज्ञानेन्द्रियों द्वारा न होने से 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह दिया जाय किन्तु स्वयं मन भी अंशतः इन्द्रिय माना जाता है, ओर जहाँ 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध है वह अनुभूति केक्षेत्र में प्रत्यक्षानुभव से कम नहीं । मन का 
परिणाम ही प्रधान है, इन्द्रियाँ उसके कारण या असाधारण कारण मानी गई हैं। यदि वह 
परिणाम किसी अलोकिक शक्ति की सहायता से इन्द्रियनिरपेक्ष रहते हुए भी हो सकता है तो उसे 
स्थूलतः परोक्ष मानते हुए भी प्रत्यक्ष से अधिक चमत्कारकारी मानना ही होगा। कविशक्ति एक 
अलोकिक शक्ति ही है । 


सो5पि च तेषां न तथा स्वद॒ते, यथा तेरेवानुमेयतां नीत इति स्वभाव 
एवार्य न पर्यनुयोगमहँति । तदुक्तम-- 
'नाजुमितों देत्वाद्रेः स्वदृते<नुमितो यथा विभावायेः । 
न च सुखयति वाच्यो5थेंः प्रतीयमानः स एवं यथा ॥7 
इति । ध्वनिक्ृताप्युक्तम---साररूपो छाथेः स्वशब्दानभिषेयत्वेन प्रका* 





७६ व्यक्तिविवेकः 
शंका आती ही शक, लीक की कक मय कक रु के. पलक के. के 
शितः खुतर्स शोभामावहति' इति | प्रतीतिमात्रपरमार्थ च॒ काव्यादि तावतैव 
विनेयेषु विधिनिषेधव्युसपक्तिसिड्धे! । तद॒ुक्तम-- 
“भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा! इति । 
मणिप्रदीपप्रभयोगेणिबुद्ध्याभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेदपि विशेषो5थेक्रियां प्रति ॥? इति च | 


वह भी (कविशक्त्यपित पदार्थ भी) उतना चमत्कारकारी नहीं होता जितना उन्हीं विभावादि 
द्वारा अनुमेयता को प्राप्त हो जाने पर | यह एक प्राकृतिक विचित्रता है। इस पर पर्यनुयोग 
( उल्टा प्रश्न ) नही किया जा सकता | वही कहा भी है-- 

विभावादि से अनुमित पदार्थ जितना चमत्कार पहुँचाता है, उतना देतु आदि से अनुमित 
पदार्थ नही । प्रतीयमान और अमिधा द्वारा कथित ( वाच्य ) अर्थ जितना चमत्कार नहीं पहुँचाता 
जितना वही अनुमित द्वारा प्रकाशित ( प्रतीयमान ) हुआ । ध्वनिकार ने भी कहा है 'सारभूत 
पदाथथ अपने वाचक शब्द से उक्त न होते हुए प्रऊाशित होने पर अच्छा रंग छाता है? और काव्य 
का सबस्‍्व प्रतीत्ति ही है । उतने ही से शिक्षणीय व्यक्तियों को विधि और निषेध की समझ मिलती 
है| कहा गया है--( वेदान्त आदि में ) 'आनि्ति भी सम्बन्धविशेष से प्रमा है? और 'मणि तथा 
दीपक ( इन दोनों ) की प्रभा पर मणि की नियत से टूटे दो व्यक्तियों के मिथ्या ज्ञान में कोई 
अन्तर न होने पर भी ( अथैक्रिया ) फल में अन्तर होता है ।? 


नानुमित इति । अन्न वाच्यापेक्षया गम्यतालक्षणस्य' प्रतीयमानस्य चारुत्वम्‌ | तस्यापि 
हैत्वाधेलॉकानुमितस्यथ न तथास्वादः यथा काच्ये विभावाद्रेरनुमीयमानस्येत्यथः । 

मणिप्रदीपप्रभयोविषये अभिधावतोः भ्रतिपन्नोः अन्न प्रतीतिसारत्वात्‌ काव्यस्यानुमेयगर्त॑ 
वास्तवावास्तवत्वमप्रयोजकस्‌ । उभयथा चमत्कारप्रतीतिलज्षणाथथक्रियासिद्धेः॥ प्रत्युता- 
चास्तवत्वे यथा सिध्यति न॑ तथा वास्तवत्व इति काब्यानुमितेरेवानुमानान्तरबविलक्षणते- 
स्यनुमानवादिनो अयमभिप्रायः । व्यक्तिवादिनः पुनरवस्तुसुखेन प्रतिबद्धाह्स्तुनः प्रतीतावर्थ- 
क्रियाविसंवादादरव्वनुमानत्वम्‌ । अवस्तुन एव तु प्रतीतो कथमनुमानत्वं स्थात्‌। अर्थ- 
क्रिया तु व्यक्तिपक्ष उपपच्यते । व्यज्यमानस्य वासनात्मनः स्थायिनों वस्तुत्वादित्याशयः । 

यहाँ वाच्य की अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चारु होता है। वह प्रतीयमान भी लोक 
में हेतु आदि से अनुमान किए जाने पर उतना चारु नहीं होता जितना काव्य में विभावादि से 
अनुमान किये जाने पर होता है। 


मणिप्रदीप -अभिषावतोः ८ दौड रहे दो' ज्ञाता। काव्य का सार केवल प्रतीति है। अतः उसके 
अनुमैय में वास्तविकता या अवास्तविकता का कोई परिणाम नहीं । दोनों ही प्रकार से चमत्कारा- 
नुभूतिरूप अर्थ क्रिया की सिद्धि होती जाती है। बल्कि अनुमानवादी का तो यह भी अभिप्राय 
है कि वास्तविक होने पर उतना चमत्कार नहीं होता जितना अवास्तविंक होने पर होता है । यह 
काव्यानुमान की शाखानुमान से बडी विश्वेषता है। व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह है कि जब 
अवास्तविक वस्तु के द्वारा वास्तविक वस्तु की प्रतोति हो तो अथक्रिया के विसंवाद न होने से 
वहाँ अनुमान ठीक मान लिया जाय । किन्तु जहाँ वास्तविक वस्तु के द्वारा भवास्तविक की प्रतीति 
होती है वहाँ अर्थक्रिया का विसंवाद होता है। इसलिये वहाँ अनुमान ठीक कैसे माना जा सकता 
है। अर्थक्रिया केवल व्यक्तिपक्ष में बनती है, क्‍योंकि उस पक्ष में व्यज्ना से प्रतीत होने वाले स्थायी- 
भाव वासनारूप से विद्यमान अवास्तविक माने जाते हैं । 





प्रथमो विमशः ७9 
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विमश ४ अभीष्ट छाम एकमात्र यथार्थ ज्ञान से हुईं प्रवृत्ति द्वारा ही नहीं होता । वह अयथार्थ 
ज्ञान से हुई प्रवृत्ति द्वारा भी होता देखा जाता है। सफेद चमकती चाँदी को दूर से सौप समझ कर 
जो व्यक्ति उसे अपनाने दोौडता है वह आन्ति से ही प्रवृत्त होता है। किन्तु अन्त में उसे लाभ 
वही होता है जो निश्चयात्मक यथाथे ज्ञान से होता। काव्यानुभूति भी ऐसी ही है । उसमें 
अविद्यमान राम, दुष्यन्त आदि की विद्यमान रूप से भिथ्या प्रतीति होती है, परन्तु इससे भी 
रसानुभूति और राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, ऐसा उपदेश मिल ही जाता है । 
इसलिये भले ही वह रस मिथ्या हो, परन्तु फल सत्य का देता है अतः ग्राह्मय है। इसमें 'मणि- 
प्रद्यीपप्रभयोः” यह कारिका उद्धृत की जाती है । अभिनवगुप्त के अभिनवभारती में भी यह पद्म 
मिलता है ( पृष्ठ २७१ बड़ौदा ससस्‍्करण नाव्यशासत्र प्र० भा० )। यह कारिका बौद्ध दाशैनिक 
धर्मकीति की है। उनके प्रमाणवातिक में यह मिलती है। धर्मकीति इंसा की छठी शती से आठवीं 
शती के बीच माने जाते है । इनका बौद्ध न्याय उत्तर भारत के दाशैनिकों में काफी फैला था। 
आनंदवधेन ने धर्मकीति का नाम लिया है। वेदान्त दशोन उनकी बहुत सी मान्यताओं को ज्यों का 
त्यों अपनाता है| ऐसी ही मान्यताओं में उनवी इस कारिका का सिद्धान्त भी है। इस कारिका 
पर उपलब्ध सामग्री का ग्राहद्य अंश इस प्रकार है-- 
प्रमाण वार्तिक-- 
मणिप्रदीपप्रभयोमेणिबुद्धयासिधावतः । भिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<र्थक्रियां प्रति ॥ 
यथा, तथा5यथाथेत्वेध्प्यनुमानतदाभयोः । अर्थक्रियानुरोधैन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ ॥ 
भमणिप्रमाया कुबन्निकाविवरविहितमणिसंस्थानविशेषाया मणिविशेषमनाभश्रितायाम , अदीपग्रभायां 
व सरसिरुहरागमणिश्रान्तिः परस्पर न विशिष्युते। अथ च मणिप्राप्तिक्षतों अस्त्येव कस्यचिद्‌ विशेष: ।? 


इसी का अधिक अच्छा विवेचन ध्यानदीप में इस प्रकार मिलता है--संवादिश्रमवद्‌ अह्यतो- 
पास्त्यापि मुच्यते । उत्तरे तापनीये5तः श्रुतीपास्तिरनेकधा । मणिप्रदीपप्रभयोमणिबुद्धथासिधावतोः 
मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<्थैक्रिया प्रति | प्रद्योपो5पषवरकस्यान्तवतैते तत्प्रभा बहिः । दृश्यते द्वाय- 
थान्यत्र तदबददृष्टा मणेः प्रभा । दूरे प्रभाद्वर्य इड्डा मणिवुद्धयासिवावत्तो:। प्रभाया सणिजुद्धिस्तु मिथ्या- 
ज्ञान दयोरपि । न रुभ्यते मणिदीपमप्रभां प्रत्यमिधावता | प्रभाया पावतावदय लण्येतैव मणिमंणेः । 
दीपग्रभामणिश्रान्तिविसंवादिश्रमस्ततः। मणिगप्रभामणिश॥रान्तिः संवादिश्रम उच्यते ॥ 


इन्ही की संस्कृतव्याख्या इस प्रकार मिलती है--करिंमश्विद्र्‌ मन्दिरि अपवरकस्यान्तः दीपो 
बतेते । तस्य प्रभा बहिरद्वारप्रदेशे रक्षमिव वत्तुंठा उपलक्ष्यते । तथा अन्यस्मिनू मन्दिरे अपबर- 
कस्यान्त: र॒त्नं तिष्ठति । तस्य रलस्य प्रभा बहिरदधारिप्रदेशे प्रदीपप्रभेव रलसमानोपलस्यते। तथाविर्ध 
प्रभाद्ययं दूरतो इड्डा अय॑ मणिरयं मणिरिति बुद्धया दो पुरुषो अभिधावन कुरुतः । दयोरपि प्रभाविषये 
जायमान मणिज्ञानं आन्तमेव | अथापि दौपप्रभायां मणिबुद्धि कृत्वा धावता पुरुषेण मणिलस्येतैव ६ 
या द्वीपप्रभायां मणिश्नांतिरस्ति स विसंवादिभ्रमः इति स्व॒तो विद्वकह्लि,, मणिलाभलक्षणाथक्रियारहित- 
त्वात्‌ । मणिप्रभाया मणिबुद्धिस्तु मणिलामलक्षणाथंक्रियात्वात्‌ संवादिश्रम इत्युच्यते ।? 


पहले किवाड़ों में एक एक छेद होता था। उनमें साँकल डालकर दरवाजा बद किया जाता 
था । इस स्थिति को मन में रखकर यह सगति छरूगाई गई कि एक कमरे ( अपवरक ) के भीतर 
दीपक रखा है और दूसरे के भौतर मणि । दरवाजा बंद है। दोनों का प्रकाश दरवाजे के छेद में 
गोल-गोल दिखाई दिया ( दूर से देखने वाले ने न दरवाजा समझा और न उसके छिद्र में प्रभा । 
उसने छिद्र के भीतर गोल दिखाई पड़ते प्रकाश की मणि समझा । वई उसे उठाने उस ओर चला । 


८ व्यक्तिविवेक़ः 


हि के सम से शक कक की की 





सिर चिक्‍ मत चित्र जप रपट पिडारीज रिग२गिट िसर पिडम रजि फिट फिन 
यद्वि वह मणि बौले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा तो उसे दरवाजा खोलने पर 
कमरे में मणि मिल गई और यदि दौपक वाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बढ़ा 
तो मणि नही मिली । न मणि की प्रभा ही मणि थी और न दीपक की प्रभा ही मणि। दोनों के 
विषय में उसको मणिज्ञान अममात्र था। किन्तु उसे एक जगह अनुरूप फू मिछा और दूसरी जगह 
नही । इनमें मणिप्रभा मे मणिश्नान्ति संवादिनी आन्ति कहलाती है ओर द्यौपप्रभा में मणिश्नान्ति 
विसंवादिनी । संवादिनी इसलिये कि जो समझ कर व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था वह उसे प्राप्त हुआ । 
इसके विपरीत विसवादिनी )। 


मणि और प्रद्वीप का यह दृष्टान्त भगवत्पाद शह्कराचार्यजी को कुछ सुधार के बाद रुचा । 
उन्होंने प्रकाश को प्रकाशवान्‌ द्वव्यरूप ही माना (२३।२५) में उनका भाष्य इस प्रकार है--“तस्या 
( प्रदीपप्रभायाः ) अपि द्वव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीप: प्रविरलावयरव्व॑ 
तु तेजोद्रव्यमैव प्रभा? । इसी सूत्रभाष्य में मणि, प्रदीप और अपवरक तीनों आ गए हैं । 


प्रकृत में रस आदि अआरान्तिरूप हैं तथापि वे आनन्दानुभूति तक पहुँचा देते हैं । इसलिए 
संवादि अम होने से वे मान्य हैं | काव्य में उनकी अमात्मकता भी किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं । 


तेनात् गम्यगमकयोः स्चेतसां सत्यासत्यत्वविचारों निरुपयोग एव । 
काव्यविषये च वाच्यव्यज्ञअप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविचारों निरुपयोग 
णवेति तत्न प्रमाणान्तरपरीक्षोपह्मयसायेव सम्पद्यत इति। 


तत्र हेत्वादिभिरक्तत्रिमेरक्तिमा एव प्रत्याय्यन्ते। तत्नैषामलुमेयत्वमेव 
न व्यक्ञषयत्वगन्धो 5५पीति, कुतस्तत्र सुखास्धादलवो5पि सम्भवति । एव एव 
लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपपद्यत एव रत्यादो गम्ये खुखास्वादप्रयोजनो 
व्यज्रयत्वोपचार इति। 


, मुख्यवृत्त्या द्विविध एवार्थों बाच्यो गम्यश्वेत्रि। उपचारतस्तु व्यज्ञयय- 
स्ठ॒तीयो5पि समस्तीति सिद्धम्‌ । 


इसलिए यहाँ प्राशों के लिए गम्य और गमक की सत्यता तथा असत्यता का विचार उपयोग- 
शुन्य है। काव्य के क्षेत्र में वाच्य और व्यज्ञय प्रतीतियों की सत्यता और असत्यता के विचार 
की कोई उपयोगिता नहीं । इसलिए वहाँ ( काव्य में ) दूसरे प्रमाण ( शास््र ) की ( उसके अनुसार 
को गई काव्य की ) परीक्षा ( समीक्षा ) का फल केवल उपहास होगा। वहाँ (लोक में ) देतु 
आदि वास्तविक पदार्थों से वास्तविक पदार्थों की प्रतीति कराई जाती है। वहाँ ये केवल अनुमेय 
होते हैं। उनमें व्यज्यत्व की गन्ध भी नहीं रहती | अतः वहाँ उन ( रति आदि ) में सुखात्मक 
आस्वाद का अंश भी सम्भव नहीं । यह ( सुखास्वाद ) ही छोक की अपेक्षा काव्य में अधिक है। 
इसलिए गम्य रति आदि में सुखास्थाद के आधार पर हुआ व्यज्ञयत्व का उपचार ठीक ही ठहरता 
है | इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख्यरूप से ( वास्तविक ) काव्यगत पदार्थ दो ही प्रकार के होते 
है-वाच्य और गम्य । उपचार द्वारा व्यज्ञय नामक तीसरा पदार्थ भी माना जा सकता है । 

विमश : अन्थकार ने अथे का विवेचन “उपसजेनीकृतस्वार्थों” इस ध्वनिलक्षण में उसके 
उंपसजनभाव के प्रसंग में किया । उसका उपसंहार कर अब मूल विषय शब्द का 'उपसजेनभावः 
'उपस्थित करते हैं-- 


अथमो विमझः ७५९ 


का पिदिसि िलरत फिर रस क्‍ चिप खपत री पिपारिित पिडविजीपिल पिमउ पर चिलयरिट पि[परीिित चिपरी पिता र:२० रह ४ 


वाचो गुणीकृतार्थेत्व॑ न सम्भवति जातुचित्‌। 
तद्थ तदुपादानादुदकार्थ दतेरिव ॥ इति सद्गहण्छोकः । 
“ाब्द का उपसजेनीक्षताथ्थत्व कदापि सम्भव नहीं । इसलिए कि उस ( झब्द ) का उपादान 
उस ( अथ ) के लिए ही है। जैसे जलू के लिए दृति ( चमड़े कौ मशक ) का ।? 


विमश : व्यक्तिविवेकव्याख्यान इस सिद्धान्त का खण्डन करता है। वह संग्रहकारिका का 
उत्तर सम्रहकारिका द्वारा देता है । 


शब्दस्योपसजनीक्ृताथेत्व॑ विशेषण व्यक्तिवादिनो यथा सम्भवति तथा प्राक्‌ 

अतिपादितम । हु 
(१ ) वाचो गुणीकृतार्थत्वं व्यज्ञयमर्थ प्रति स्थितम्‌ । 
तद॒थ तदुपादानादुदकार्थ दृतेरिव ॥ ४ ॥ 

इति सडअहश्छोकः। तत्राविवश्चितवाच्ये ध्वनो व्यक्षकवाच्यस्यानपेक्षणीयत्वमेव 
गुणीकृतत्वमिति शब्दो गुणीक्ृतार्थः । 

शब्दे गुणीकृतात्सत्वं वाच्यस्य क्राप्यसम्भवः । 
बाधितत्वादथान्यत्र व्यड्डयं प्रत्यनवेच्यता ॥ ५॥ 

इति संड्ग्रहरकोकः । झब्दस्थ तु व्यापारान्तरं स्वविषय एवं समर्थयिष्यते। 

“शब्द का उपसजनीक्षतार्थत्व ठीक है । वह व्य्ञय अर्थ के प्रति होता है। क्योंकि बाच्य का 
उपादान उसी ( व्यज्डय ) के लिए होता है । जेसे जल के लिए दृति का । अविवक्षित वाच्य ध्वनि 
में व्यज्षक ( शब्द ) को वाच्य की अपेक्षा नहीं रहती । उसका यही अनपेक्षणीयत्व ही गुणी- 
झतात्मत्व है । इस प्रकार शब्द गरणीक्ृतार्थ होता है। नही होता ऐसो बात नहीं। जो कभी भी 
सम्भव नही है वह शब्द के प्रति उसके अपने अथ॑ का शुणीभाव है क्योंकि जलदृतिन्याय से 
वह बाधित है । ( द्रति जल के प्रति गुणीभूत होती है न कि जल दवति के प्रति | जैसा कि--यो 
हि यदर्थमुपादीयते नासौ तमेवोपसजनीकरोतीति वक्त युक्तम्‌, यथोदकाबुपादानाथ्थमुपात्तो 
घटादिस्तदेवोदकादि? इस पक्ति से स्पष्ट है। ) दूसरे के प्रति गुणीभाव का जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ 
वह ( वाच्यार्थ ) व्यद्ब के प्रति अनपेक्षणीयत्व रूप गुणीभाव से युक्त ही है| झब्द में एक अभिधा 
के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यापार की सिद्धि उसके अपने प्रसय में की जाएगी । 


विमर्श : अभिम मूल अन्ध में वाच्य और प्रतीयमान अर्थों के व्यज्य-व्यक्षकभाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हुए अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाछा गया है। इस स्थल पर भाषा की 
कठिनाई के कारण विषय का स्पष्टीकरण व्यक्तिविवेकव्याख्यान में प्रसंग के आरम्भ में ही 
इस प्रकार कर दिया गया है-- 


इह च सदसद्ठविषयत्वेनाभिव्यक्तिद्विधा प्रतिपादिता। तत्नापि सद्दिषया त्रिप्रकारा। 
शक्त्यवस्थस्य व्यक्तीभावः यथा दृध्यादे!। आविभूंतस्य च घटादेः सनन्‍्तमसादिय्रति- 
बन्धकप्रत्यवानिरासादप्रकाशमानस्य प्रदीपादिप्रकाशकेन सह प्रकाशनस्‌ । अनुभूतस्य च 
संस्कारात्सना स्थितस्य कुतश्चित्‌ प्रबोधकप्रत्ययात्‌ प्रबोधमात्रस्‌। तदपि अबोधकल्रे- 
विध्यात्‌ त्रिविधम्‌ । अबोधकं च नानन्‍्तरीयक॑ घूमादि, सदशवस्त्वन्तरं, वाचकः दाब्द 
इति त्रिविधम्‌ । तदेवं पद्चथा सह्विषयाउमिव्यक्तिः। असद्विषया व्वेकेवेति घोढा व्य- 
क्तिराशइूय प्रकृते दूषिता। तन्न व्यक्तिवादिना घटपदीपन्यायेन सद्ठिषया व्यक्तिरज्ी- 
करूता । यथा उच न दोषस्तथो पषादितम । शिष्ट तु पक्षपश्बकमनभ्युपसमपराहतसेव । 


क 
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अभिव्यक्ति दो प्रकार की बतलाई गईं है सद्दिषषक और असद्विषयक। उनमें सह्िषियक 
अभिव्यक्ति भी तीन प्रकार की होती है--( १ ) शक्तिरूप से स्थित वस्तु का व्यक्तिभाव जैसे दही 
आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिबन्धक के न हटने से नहीं दिखाई देती हुईं 
व्यक्तिभावापन्न घट आदि वस्तु का भी प्रदीप आदि प्रकाशक द्वारा उसके साथ प्रकाशन | 
( १ ) सस्कार रूप से स्थित पूर्वानुभूत वस्तु का किसी उद्घोधक पदार्थ के कारण उद्ोधन ( स्मरण ) 
इनमे भी स्मृति रूप तीसरी अभिव्यक्ति उद्बोधक के त्रेविध्य से तीन प्रकार की होती है--तीन 
प्रकार के उद्गबोधकों में प्रथम है--धूम आदि व्याप्तिसम्बन्ध से सम्बद्ध हेतु, दूसरा है--दूसरे 
सइश पदार्थ और तीसरा है--वाचक शब्द | इस प्रकार सद्विषयक अभिव्यक्ति पाँच प्रकार की 
हो जाती है। असद्विषयक अभिव्यक्ति केवल एक ही प्रकार की होती है। इसलिए सब मिलाकर 
अभिव्यक्तियों की सख्या छ होती है। इन सभी अभिव्यक्तियों का भंथकार ने खण्डन किया है । 
व्यक्तिवादी ने घटप्रदौपन्याय से सद्दिषयक अभिव्यक्ति अपनाई है। वह जिस प्रकार निर्दोष है 
उसका उपपादन किया जा चुका है। शेष पाँच अभिव्यक्तियाँ व्यक्तिवादी को मान्य ही नहीं, 
इसलिए उनकी स्वीकृति का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 

नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुख्यवृत्या व्यक्लाव्यक्षकमावः सम्मवति 
व्यक्तिलक्षणानुपपत्त:। तथा हि सतो५सत एव वार्थेस्थ प्रकाशमानस्य 
सम्बन्धस्मरणानवेक्षिणा प्रकाशकेन सहेव प्रकाशविषयतापत्तिरभिव्यक्ति- 
रिति तल्लक्षणमाचक्षते । तञ्न सतो5मिव्यक्तिस््रविधा, तस्य जैविध्यात्‌ । 

तत्र कारणात्मनि कार्येस्थ शक्त्यात्मनावस्थानाव तिरोभूतस्येन्द्रियगो- 
चरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा क्षीराद्यवस्थायां द्ध्यादेः । तथाव- 

जे ९ जे 6६. ऐप विभूंतस्य 2. 
स्थानाजुपगमे तु संवोत्पत्तिरित्युच्यते केश्चित्‌। तस्येवा कुतश्चित्‌ 
प्रतिबन्धादप्रकाशमानस्य प्रकाशकेनोपसजनीकृतात्मना सहेब  प्रकाशो 
द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घटादेः । तद॒क्तम्‌-- 
'स्वज्ानेनानयधीडेतुः सिद्धें5थें व्यक्षको मतः । 
यथा दीपो5न्यथाभावे को विशेषो5५स्थ कारकात |! 

इति । ध्वनिकारेणाप्युक्त--'स्वरूप॑ प्रकाशयज्ञेब परार्थोचभासनों व्यज्ञक 
इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटादेः” इति । 

तस्येवालुभूतपूर्वस्य संरूजरहवताउतर्लिएपिह०।:.. कुतश्चिद्व्यभिचारि- 
णो5र्थान्तरात्‌ तत्यतिपादकाद्दा संस्कारप्रबोधमात्र तृतीया, यथा घूमादओेः, यथा 
चालेख्यपुस्तकप्रतिबिम्बानुकरणादिभ्यः, शब्दाब्य गवादेः । असतस्त्वेकप्रका- 
सेव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद्‌, यथार्कालोकादिनेन्द्रचापादेः । इति | 

और न वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का मुख्य रूप से व्यज्ञयव्यज्षममाव बनता, क्योंकि 
व्यक्ति-व्यञ्ञना का लक्षण ही निष्पन्न नहीं होता । लोग ज्यज्नना का लक्षण समझ में आते हुए सत्‌ 
या असत किसी भी पदार्थ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा से रहित प्रकाशक द्वारा साथ-साथ प्रकाश- 
विषयता को प्राप्त होना? बतछाते है । इनमें सत्‌ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है, क्योंकि. 
सत्‌ पदार्थ तीन प्रकार का होता दै। उनमें--एक (,साखूय के अनुसार ) स्वरूप कारण में शक्ति. 
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हर किसी सम्बन्ध से शात पदार्थ उस तरह के ( अव्यवस्थित ) सम्बन्धों का बोध नहीं कराते। 
सामान्य सम्बन्धी द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान अनुमान कहलाता है । इसलिये प्रमाण 
दो ही हें। 

विमर्श : व्यक्ति के दो पक्ष किए हैं--एक सत्सम्बन्धी और दूसरा असत्सम्बन्धी । उनमें से 
सत्सम्बन्धी व्यक्ति के तीन प्रकार बताए गए हैं। उनके उदाहरण दही, भन्‍्धकारमन्न घट आदि और 
धूम आदि से वह्धि आदि, संस्कार उद्ोधक से संस्कार रूप से अवस्थित वस्तु तथा शब्द से अन्तः:- 
करणनिष्ठ अथ, उदाहरण दिए गए हैं। इनके आधार पर सत्सम्बन्धी तीनों अमिव्यक्तियों में प्रथम 
परिंणति या उप्पत्ति सिद्ध होती है, द्वितीय ज्ञप्ति ओर तृतीय क्रमशः अनुमिति, स्वृति और शाब्दबोध । 
इनके लक्षण भी ग्रन्थकार ने अलूग-अछुग' दिए हैं। ग्रन्थकार का कथन है कि वाच्य से जो 
प्रतीयमान अथ की प्रतीति होती है उसमें कथित दो प्रकार की अभिव्यक्तियों के लक्षण नहीं 
धव्ते । इसमें उन्होंने दोष दिखलाते हुए कहा है--वाच्य से प्रतीयमान की प्रतीति यद्धि परिणति 
नामक अभिव्यक्ति मानी जाय तो जैसे दूध से परिणत हुआ दही आँख से देखा जाता हैं वैसे ही 
वाच्य से अभिव्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता | इसी 
प्रकार प्रकाशन या श्प्ति रूप अभिव्यक्ति मानी जाय तो जैसे प्रकाशक दीपक के साथ ही प्रकाशित 
घट आदि का ज्ञान होता है, उनमें पोर्वापय नहीं रहता, वैसे वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति 
में होना चाहिएं। किन्तु बाच्य की प्रतीति पहले होती है और प्रतीयमान की बाद में । इस प्रकार 
वाच्य और प्रतीयमान के बीच मानी जा रही अभिव्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती और न 
शप्ति रूप ही । अभिव्यक्ति का जो तीसरा प्रकार है वह वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति में 
लागू होता है, तो भी उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अभिष्यक्ति एक स्व॒तन्त्र शब्द शक्ति 
है। वह अनुमिति से भिन्न कुछ नहीं है। 


ग्रन्थकार का कथन बहुत अंशों तक ठीक है । व्यक्तिवादी व्यज्षना को यह कहकर अनुमान से 
भिन्न सिद्ध करता है कि अनुमान में देतु का प्रतीयमान के साथ सियत साहचर्य या व्याप्ति शहद 
होता है व्यअ्षना में व्यक्षक का प्रतीयमान के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं, केवरू सामान्य सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । इसलिए व्यक्षक कई प्रतीयमान की प्रतीति करा सकता है। किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्यक्षक का ऐसा निरूपण किया है जिससे उसका प्रतीयमान के साथ व्याप्ति जैसा दी. 
सम्बन्ध होता जाता है। उसके वक्ता, बोदव्य ( जिससे कद्य जाता है ), काकु आदि से युक्त 
व्यक्षक को निश्चित प्रतीयमान का प्रत्यायक माना है। इस स्थिति में व्यक्षक हेतु रूप माना 
जा सकता है। 


इस प्रकरण की पुष्टि में--यदाहुः न चान्य*"**“*एवं प्रमाणे? तक जो भ्न्थ उद्घृत किया 
गया है उसकी पदावली अत्यन्त प्राचीन है । उसका अभिप्राय प्रसंगानुकूछ ही निकारना होता 
है । उसमें 'अन्यदशेन” और 'अन्यकल्पना? इन शब्दों के साथ छगे अन्य! पद का अथी कोई ऐसा 
पदार्थ है जो उसके ज्ञापनीय पदार्थ के साथ कोई नियत सम्बन्ध न रखता हो। यथाविध का 
अथ हर केसे करना पडता है। “सामान्येन सम्बन्धिना? का अर्थ ऐसा सम्बन्धी है जिसमें 
विशेषणरूप से उसके सामान्य--जाति का ही बोध होता हो । वह पदाथ जो हेतु होता है और 
वह पदार्थ जो साध्य होता है--दोनों का अनुभिति में केवछ अपनी जाति के साथ ज्ञान होता 
है, जेसे 'घूमाद्‌ वह्धिः में धूम का धूमत्वरूप सामान्य के साथ और वह्ठि का वहित्वरूप 
सामान्‍य के साथ । “००व्यक्तिराच० ०-“यक्तेयेद[ ००? पढ़ा जाना उचित है। 


मा शत अर रे रा परत अप आर आज आर आफ सके पक किक फीड कक शरीक कीफिकीकी 
न च वाच्यादर्थादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभाव्वसम्बन्धस्मरणमन्तरेणै- 
सम्भवति, स्वेस्यापि तत्पतीतिप्रसज्ञत्‌ । नापि सहभावेन, धूमापिप्रतीत्यो- 
रिव तत्पतीत्योरपि क्रममावस्थेव संवेदनाद इत्यसम्भवों लक्षणदोषः । 
अथ रखायपेक्षया तयोः सहभाषेन प्रकाशो5मिमत इत्युच्यते, अव्याप्ति- 
स्तहिं लक्षणदोषः । वस्तुमात्रालड्ञारप्रकाशस्य प्रकाशकासहभावपेनाव्याप्ते। । 
न च' रसादिष्वपि विभावादिप्रकाशनसहभावेन प्रकाशनमुपपचते | 
यतस्तेरेव कारणादिभिः कृत्रिमेविंभावाद्यम्िधानेरसन्‍्त एवं रध्यादयः पति- 
विम्बकल्पाः स्थायिभावव्यपदेशभाजः कविभिः प्रतिपत्तप्रतीतिपथम्तुपनीय- 
माना हृदयसंवादादास्वायत्वम्ुपयन्तः सन्‍्तो रसा इत्युच्यन्ते। न च कार- 
णादिभिः कार्यादयः प्रतिविम्बकल्पाः सहैव प्रकाशितुमुत्सहन्ते कार्यकारण- 
भावावसायस्यैवावसादप्रसज्ञात्‌ । यत्र तु तहक्षणं मुख्यतया सम्भवति तत्‌ 
काव्यमेव न भवतीति कुत एवं तद्विशेषध्चनिरूपता स्यात्‌। 
बाच्य अर्थ से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है वह अविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( व्याप्ति 
स्मरण ) के विना सम्भव ही नहीं | नही तो सभी वाच्यों से सभी प्रकार के अन्य अर्थों की प्रतीति 
होने लगेगी । और न सहभाव पूर्वक ( साथ-साथ ) ही ( प्रतीति होगी जैसा कि व्यजञ्ञना में होना 
चाहिए ) | क्योंकि घूम और अप्नि की प्रतीतियों के समान ही उनकी अतीतियों का क्रमिक 
( आगे पीछे ) होना ही अनुभव में आता है। इसलिए लक्षणा में असंभव दोष आता है। कारण 
कि प्रतीयमान की अभिव्यक्ति मानने पर उसमें अभिव्यक्ति का लक्षण नहीं घटता । 
और यदि रस आदि को लेकर उन ( वाच्य और प्रतीयमान ) की प्रततीति साथ-साथ मान 
ली जाय तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि वस्तु और अलंकार की अभिव्यक्ति प्रकाशक 
के साथ नहीं होती। रस आदि में भी प्रकाशक विभाव आदि के ज्ञान के साथ उनका 
ज्ञान नहीं होता । 
क्योंकि विभावादि नामक उन्हीं कृत्रिम कारण आदि से झूठे होते हुए भी प्रतिबिम्ब के समान 
स्थायिभाव नामधारी रति आदि भाव जब कवि द्वारा ज्ञाता के शान का विषय बना दिए जाते हैं, 
फलतः हृदय संवाद के कारण ( एक सी अनुभूति के कारण ) आस्वाच्ता को आप्त होते रहते हैं 
तब रस कहे जाने रूगते हैं । काये आदि भले ही वे प्रतिबिम्ब तुल्य हों कारण आदि के साथ तो 
प्रकाशित हो नहीं सकते । क्‍योंकि इस प्रकार कार्यकारण भाव के स्थिर स्वरूप का हीं उच्छेद 
होने लगेगा । और जहाँ उसका ( व्यक्ति का ) छक्षण सुख्यरूप से चरितार्थ होता है वह (घट 
अदीप आदि ) काव्य ही नहीं होता, इसलिए उसमें काव्य का एक विशेष भेद ध्वनि! हो छी 


केसे सकता है ? 
विमझ्ञ : 'न च वाच्यादर्थादर्थान्तरप्रतीत» से लेऊर “असम्भवो लक्षणदोषः? तक व्यक्ति रक्षण 


का वाच्य और प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में असम्भव दिखलाया गया और उसमें कारण बतलाया 
गया वाच्य तथा प्रतोयमान अर्थो की प्रतीति का पूवैपरभाव। भाव यह था कि जहाँ जहाँ वाच्य 
से वाच्येतर अथ॑ की प्रतीति होती है वहाँ वाच्य की प्रतीति पहले और अर्थान्‍्तर की प्रतीति पीछे 
होती देखी जाती है। व्यक्ति में काये और कारण व्यक्षक और व्यज्ञय दोनों की अतीनि साथ 
साथ होती है. इसलिए वाच्य और अर्थान्तर के स्थल को व्यक्ति का स्थऊ नहीं माना जा सकता | 


८४ व्यक्तिविवेकः 
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इस पर व्यक्तिवादी की ओर से दूसरे उदाहरणों द्वारा वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीति स्थल मेँ 
व्यक्तिसिद्धि का प्रयल किया गया। व्यक्तिवादी ने रस आदि असंलक्ष्यक्रम-व्यज्ञय ध्वनि में वाच्य 
और आर्थान्तर प्रतीति में क्रज्ञानका अभाव बतराकर उनकी प्रतीति में सहभाव के कारण 
व्यक्ति लक्षण संगत बतढाना चाहा। अनुमितिवादी ने उसका भी श्रतिवाद करते हुए दो दोष 
दिए। एक तो अभ्युपगमवाद के आधार पर और दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्टि से। प्रथम दोष 
अव्याप्ति है। अनुमितिवादी का कथन है कि यदि रस आदि की' प्रतीति मे क्रम न भी माना जाय 
सहमभाव ही मान लिया जाय तब भी ध्वनि यदि रस आदि तक ही सीमित होती तो कोई दोष न 
होता । ध्वनि के अन्तर्गत तो रस के अतिरिक्त वस्तु और अलंकार भी आते हैं और इनकी प्रतीति 
में क्रम का अस्तित्व स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योंकि व्यक्तिवादी ने उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यद्नय 
माना है। ऐसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान लेने पर व्यक्ति का लक्षण रस आदि असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनि में तो संगत हो जाएगा, वस्तु और अलंकार ध्यनि में फिर भी वह (व्यक्ति लक्षण) न घंटेगा। 
लक्ष्य के किसी एक देश के लक्षण का न घटना अव्याप्ति दोष होता है। निदान ध्वनि को लेकर 
अभिव्यक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष होता है। दूसरे रस ध्वनि में भी क्रम का अभाव कैसे मान 
लिया जाय । विभाव आदि से रस की प्रतीति होती है अतः उन्हें. कारण और रस आदि को 
कार्य मानना न्‍्यायसंगत है। कारण और काये कभी भी एक साथ अभिव्यक्त नही होते, और जो 
एक साथ अभिव्यक्त होते हैं उन गाय के सिर पर उगे सींगों आदि में परस्पर कार्यकारण भाव नहीं 
होता। ऐसा स्थिति में कायंकारण भाव के रहते हुए भी रस आदि की प्रतीति में ऋम का अभाव 
नही माना जा सकता, फलूतः उनमें भी व्यक्ति लक्षण घटता नहीं । जहाँ घव्ता है वे घट प्रदीप 
आदि लोकिक पदार्थ काव्य ही नहीं हैं। उन्हें ध्वनि कहा जाय यह भी सम्भव नहीं । इस प्रकार 
रस, वस्तु और अलंकार तीनों प्रकार की ध्वनि में व्यज्ञयव्यक्षकभाव नही बनता--क्योंकि उनमें 
व्यक्लयव्यक्षमभाव की सिद्धि का जो एकमात्र सम्बल है वह “सहमभावेन प्रतीति' नहीं है । 

व्यक्तिवादी की ओर से इन तको का उत्तर पीछे दिया जा चुका है। सारतः व्यक्तिवादी क्रम 
का अस्तित्व मानते हुए भी व्यज्ञयव्यज्षक्माव सम्बन्ध स्वीकार करता है। उसका प्रतीति-योग- 
पद्म अनुमितिवादी के प्रतीतियौगपद्य से भिन्न है। अनुमितिवादी वाच्य की प्रतीति पहले होती है 
इसलिए क्रम भाव मानकर वाच्य और अर्थान्तर में व्यंग्यव्यज्षक््ाव नहीं मानता, व्यक्तिवादी 
अर्थान्तर की प्रतीति के समय वाच्य की भी प्रतीति होती रहती है--उस एक मात्र चरम प्रतीति 
को लेकर क्रमभाव नहीं मानता। जहाँ तक वाच्य और अर्थान्तर की एथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमें व्यक्तिवादी क्रम का खण्डन नहीं करता, इसीलिए उसमें रस आदि तीनो-ध्वनियों को क्रम 
ध्वनि कहा है, केवल इतनी सूक्ष्मता दिखलाई है कि रस आदि की ध्वनि में क्रम रहते हुए भी 
लक्षित नहीं होता अतः वह असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है ओर वस्तु तथा अलंकार ध्वनि में वह लक्षित 
हो जाता है अतः वह संलक्ष्य क्रम ध्वनि है । 
द्विविधो हि प्रकाशको5थे उपाधिरुपः स्वतन्त्रश्नेति । तत्न शानशब्दपरदी- 
पाद्रिपाधिरूपः । तद॒क्त-त्रयः प्रकाशाः स्वपरप्रकाशा! इति। अन्यः स्वतन्त्रो 
धूमादिः । तत्रागस्तावदू मवद्धिनाभ्युपगन्तव्य एव प्रत्यक्षाभिधेययोरेवार्थेयोः 
काव्यतापत्तिप्रसज्ञात्‌ । अन्यस्य तु लिझ्गत्वमेवोपपद्यते न व्यज्ञकत्व॑ व्यक्ते- 
रजुपपत्तेः । 
प्रकाशक दो प्रकार का होता है उपाधिरूप और स्व॒तन्त्र। उनमें ज्ञान, शब्द और अदौीप 


अथमो विमशः <ण 
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आदि उपाधिरूप है; कहा गया है--प्रकाश ( प्रकाशक ) तीन 'रं--स्वप्रकाश, परप्रकाश तथा 
स्वपरप्रकाश । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक धूम आदि है । इनमें प्रथम ( उपाधिरूप ) प्रकाशक को आप 
मान सकते ही नही, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष और अमभिधेय अर्थों तक ही काव्यत्व सीमित होने का 
भय है। जो दूसरा ( स्व॒तन्त्र रूप ) है वह लि२्ञ ( हेतु ) ही सिद्ध होता है व्यक्षक नहीं; क्योंकि 
उसमें व्यक्ति लक्षण ही नही घटता । 

यत्र तु तत्लक्षणमिति । व्यक्तिलक्षण प्रदीपधटादी । उप्राधिरूप इति । उपाधिस्वरूपो- 
परक्षनेनान्यप्रतीतिहेतु:ः। तथा हि--ज्ञानं, ज्ञेयं गर्भीकृत्य 'ज्ञातोश्यमर्थ” इति ज्षेय॑ 
ग्रकाशयति; शब्दो5प्यध्यवसायाश्रयेण स्वरूपं प्रकाशयन्नथंप्रकाशकः | * 

विषयत्वमनापन्नेश्शब्देनाथः प्रकाश्यते । 
न सत्तयव तेडर्थानामगहीताः प्रकाशकाः ॥' 

इति। गअदीपस्योपाधित्व॑ 'स्वज्ञानेनानयधीहेतुरित्यादिना प्रतिपादितम । तज्न 
व्यक्तिवादिना यथा प्रदीपवृत्तान्त इहाड्रीकृतोी नेन्द्रियगोचरतापत्तिस्तथा प्रतिपादित 
झाक। अतश्व अयैतद्दोप भयादित्यादिना यो धघूलिग्रच्षेपः कृतः, स स्वमनीषिकया शहब्वितपक्ष- 
दूषणप्रपञ्चो निरुत्थान एवं । 

उपाधि का छक्षण है--वह पदार्थ जो अपने स्वरूप में रपेट कर दूसरे किसी पदार्थ की 
प्रतीनि कराता है--जेसे शान और शब्द । ज्ञान का स्वरूप है यह पदार्थ जान लिया गया? इसकी 
कुक्षि में 'यह पदार्थ” इस स्वरूप से शेय पदार्थ भी प्रविष्ट है। इस प्रकार ज्ञान से श्ञानाकारा- 
कारित जैय की प्रतीति होती है। शब्द भी अर्थ का अकाशन तभी करता है, जब वह अर्थस्वरूप 
हो जाता है। कहा गया है-- 

“अब्दों से तब तक अर्थ का प्रकाशन नही होता जबतक वे अथे स्वरूप नहीं बन जाते । अर्थाद्‌ 
जबतक अरथकी सत्ता द्वारा शब्द नहीं पकड़ लिए जाते तबतक बे अर्थ के प्रकाशक नहीं बनते ।? इसी 
प्रकार प्रदीप भी उपाधिस्वरूप प्रकाशक है। उसका निर्वेचन स्वश्ञानेनान्यधीदेतु--श्त्यादि द्वारा 
किया जा चुका है। इन प्रकाशकों मेंसे व्यक्तिवादी ने प्रदीपन्याय से व्यक्षकत्व माना है और उतने 
पर भी इन्द्रियगोचरतापत्ति नहीं रहती । यह पहले कहा जा चुका है। और इसौलिए अगले 
“अयैतह्ोषभयात्‌' अन्थ द्वारा जो घूल झोंकी गई है उसका समस्त प्रपन्न सामने टिकता है दी 
नहीं, क्योंकि उसमें पूव॑पक्ष की कल्पना तथा उस पर दोषोहूावन अपनी बुद्धि से किए गये हैं । 
ध्वनिवादी का मत पृर्वेपक्ष रूप से उपस्थित न करके अनुमितिवादीं ने अपने ही मन से कव्पित 
कोई पूर्वपक्ष उपस्थित किया है और दोष दिये हैं । 

न च त्रिविधस्यापि व्यज्लयामिमतस्यार्थस्य प्रकाशकसहभावेन प्रकाश- 
स्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः।| यद्यमाह--“न हि विभावालुभावव्यभिचा- 
रिण एवं रसा इति कस्यचिद्वगमः। तत एव तत्पतीत्यविनाभाविनी 
रखादीनां प्रतीतिरिति तत्परतीत्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ ऋमो5व- 
श्यम्भावी। स तु लाघवाज्न प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रमा एवं सन्‍तों व्यइ्षथा 
रसादय' इति। 

व्यज्ञयरूप से अमिमत तीनों प्रकार के अर्थ ( रस, वस्तु, अलक्वार ) का प्रकाशक के साथ 
प्रकाञ्म स्वयं ध्वनिकार को भी मान्य नहीं है--जैसा कि इनका कहना है-- 


<६ व्यक्तिविबेकः 
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'विभावानुभावव्यभिचारी ही रस हों ऐसी किसी कौ मान्यता नही है; किन्तु उन्ही से 
( विभावादि से ) उनकी प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादि की अतीति होती 
है, इसलिए उनकी ( विभावादि और रसादि की ) प्रतीतियों में कार्य कारणभाव होने से क्रम 
अवश्यम्भावी है। वह समझ भर में नहीं आता इतने ही रसादि असंलक्ष्यक्रम और व्यह्नदय 
माने जाते हैं । 

विमर्श : ध्वनिकार का भाव उक्त कथन से केवल इतना ही है कि एक ओर रसादि की प्रतीति 
क्रमथुक्त है और दूसरी ओर वे व्यज्ञय भी है । क्रम होने से उनमें काये कारणभाव है क़रिन्तु 
कार्यात्मक अर्थान्तर्‌ की प्रतीति के समय कारणात्मक वाच्यादि की अतीति होती ही रहती है अतः 
व्यड्गय हैं। यह अर्थ ध्वनिकार के तत्प्रतीत्यविनाभाविनी पदसे स्पष्ट होता है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
में इसी पद के आधार पर व्यह्ञयत्व का समर्थन किया गया है। अनुमितिवादी इस तथ्य को नहीं 
समझता । वह वाच्य और प्रतीयमान की आरम्भिक प्रतीति को लेकर क्रम सिद्ध करना और 
उसके आधार पर व्यज्ञयत्व का खण्डन करना चाहता है, व्यक्तिवादी के व्यज्ञयत्व की भूमिका तक 
वह पहुँचता ही नहीं । 

अशैतदोषभयात्‌ सहभावानपेक्षमेतह॒क्षणमुच्यते । तथाप्यचुमाने- 
उतिव्याप्तिः। तत्राप्युपसजेनीकृतात्मना धूमादिना: प्रकाश्यस्य प्रकाशो5- 
स्व्येष । अथासद्ञरहणेन सा निरस्तेत्युच्यते तहिं घटप्रदीपयोस्तस्याव्याप्तिः 


घटस्य सत्तवात्‌ । 
अधथासदग्रहणं न करिष्यत इति तहिं अकालोकेन्द्रचापादावव्यात्तिः । 
इन्ट्राट्टा:६६:६८टाछ' । 


अथोभयोरपि अ्रहणं न करिष्यत इति तहाँनुमानस्येव तहुक्षणं पर्य- 
वस्यति, न व्यक्तेः । तच्चे शमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रमेणेव 
प्रकाशोपगमात्‌ । 

तस्मात्‌ तद्वस्थ एवासम्भवो लक्षणदोषः | किश्व॒ सदसद्भावेन प्रका- 
श्यस्य विशेषणमनुपपन्न व्यावर्त्याभावाद्‌ इति । 

ओर यदि इस दोष के भय से इसका ( व्यक्ति का ) ऐसा लक्षण बनाया जाय जिसमें ( व्यज्य 
और व्यञ्ञषक के ) सहमाव की अपेक्षा नहो तब भी अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। 'वहाँ 
( अनुमान में ) भी धूम आदि अप्रधान होकर ( वह्नि आदि ) प्रकाइय का प्रकाश करते हैं । यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ( अतिव्याप्ति का ) निरास हो जाता है, ऐसा कहा जाय तो घट प्रदीप 
में उसकी ( व्यक्ति लक्षण की ) अव्याप्ति होती है, क्योंकि घट सत्‌ है। यदि असद्‌ का ग्नहण 
नहीं करेगें तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित इन्द्रचाप आदि में अव्याप्ति होती है, क्योंकि इन्द्रचाप 
आदि असत्‌ हैं । ग्रदि दोनों का ( सत्‌ असत ) का ग्रहण नही करेंगे तो व्यक्ति के लिए बनाया 
गया लक्षण अनुमान में ही पर्यवसित होगा, व्यक्ति में नहीं। और वह तो हमारा अभीष्ट ही है 
क्योंकि वाच्य और प्रतीयमान का तथा केवल स॒त्‌ पदार्थों का ज्ञान क्रम से ही माना जाता है । 
इसलिये लक्षण में असम्भव दोष वैसा का वेसा रहा आता है। एक बात यह भी है कि प्रकाश्य 
के लिए सत्‌ और असत्‌ विशेषण लगाना ठीक भी नहीं है क्योंकि उनका कोई व्यावत्त्ये नही है । 

विमज्ञ उक्त सन्दर्म में ध्वनि में व्यक्ति के छक्षण की असंगति व्यज्ञय और व्यज्ञककी प्रतीतियों 
में सहभाव का अभाव दिखलाकर की गईं । अपना मत संपुष्ट करते हुए ध्वनि में व्यक्ति लक्षण 


अथमी विमझ!ः ढ्छ 
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संगत सिद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध व्यक्तिवादी की ओर से एक उपाय ईपस्थित किया गया 
कि जिस कारण व्यक्ति लक्षण ध्वनि में संगत नही होता उस प्रतीति सहभाव को उससे इटा 
दिया जाय । सहभाव न होने पर विभावादि और रसादि की प्रतीति में क्रम होने पर भोवे 
व्य्षक और व्यज्नय माने जा सकेंगे । इस सुझाव को दूषित बतछाते हुए अनुमितिवादी ने कहा-- 
व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तिलक्षण से यदि प्रतीति-सहभाव हटा दिया जाय तो उसका रक्षण 
अनुमान में भी संगत हो जाएगा फलतः अतिव्याप्ति होगी । इसका उपपादन करते हुए कहा--कि 
अनुमान में भी प्रकाशक धूम आदि प्रकाश्य वहद्धि आदि के प्रतिडपस्जन या गौण रहते हैं 
और क्रम से उसकी प्रतीति कराते है | व्यक्षक और व्यडग्य की स्थिति केवछ दोनों की प्रतीतियों 
में ऐकेकालिकता था सहभाव के कारण अनुमिति से थक होती है, उसके हँटा देने से सचमुच 
व्यक्तिलक्षण अनुमिति में भी छागू हो जाता है। इस दोष का निराकरण करते हुए व्यक्तिवादी 
ने व्यक्तिकक्षण में प्रकाशय के साथ असत्‌ विशेषण जोड़ना चाहा। अर्थात्‌ प्रतीति में क्रम रहे 
और प्रकाश्य असत हो तो प्रकाशक प्रकाश्य में व्यक्ति सम्बन्ध माना जाना चाहिए । अनुमितति- 
वादी ने इस पर भी दोष दिखलाया। उसका कहना है कि प्रकाश्य को असत्‌ विशेषण देने से 
रत्यादि तो असत होते हैं, उनमें व्यक्तिलक्षण लागू हो जाण्गा और धूम आदि से प्रतीत वह्नि 
आदि अभसत्‌ नहीं होते अतः उनमें व्यक्ति का लक्षण प्रतीतिक्रम रहते हुए भ्री नहीं जाएगा 
किन्तु इतने पर भी छोक में जहाँ प्रदीप से घट की प्रतौति होती है वहाँ व्यक्ति मानी जाती है, 
तथापि व्यक्तिलक्षण उसमें नहीं छगेया, क्‍योंकि घट असत्‌ नहीं होता, सत्‌ दी होता है। इस 
प्रकार अतिव्याप्ति होने पर भी अव्याप्ति दोष होगा। साथ ही यदि इस अव्याप्ति के भ्रय से 
असत ग्रहण ध्यक्तिवादी न भी करना चाहे ओर सत्‌ का ही अहण करना चाहे तो भी दोष 
होगा । सूय प्रकाश पर अभिव्यक्ति इन्द्रचाप असत्‌ ही होता है। उसमें व्यक्तिलक्षण नहीं 
जाएगा | इन दोषों के कारण यदि व्यक्तिलक्षण में 'सत्‌ और असठ! दोनों ही विशेषण नहीं 
लगाए जाएँ तो वहीं अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। और अतिव्याप्ति ही नहीं मसम्भव दोष भी 
होता है । व्यक्ति के लिए बनाया गया लक्षण सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार के पदार्थों में संगत 
नही होता । उसमें प्रतीति सइभाव अपेक्षित होता ही हैे। उसको हृठाने पर व्यक्तिलक्षण 
एकमात्र अनुमिति का छक्षण बन बैठता है। व्यक्ति में वह स्वया चरितार्थ नहीं होता । श्सके 
अतिरिक्त यदि न्यायपूर्वक विचार किया जाय तो व्यक्तिवादी द्वारा प्रकाश्य के लिए सत्‌ या असत्‌ 
विशेषण दिए भी नहीं जाने चाहिए, विशेषण वहीं शब्दतः कथित होता है जिससे किसी विरुद्ध 
भाव का व्यावत्तंन किया जाय । जैसा कि झन्धारम्भ में कहा गया है। इस प्रकार व्याक्तिवादी का 
व्यक्तिलक्षण अनुमान में व्यभिचरित सिद्ध किया जाता है। यह सब एक बखेड़ा है। इसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका है । 

संगति--अन्थकार ने अभीतक “यत्रा्थः शब्दो वा? इस ध्वनिरक्षण का खण्डन करते हुए पहले 
अथे के उपसजनीक्ृषतात्मत्व-इस विशेषण का, शब्द और उसके उपसजेनीक्ृतार्थव्व विशेषण का तथा 
व्यज्ञय पद से प्रतीत व्यज्षना का खण्डन किया । अब पुल॒# ध्वनिलक्षण में उपात्त पदार्थों की मीमांसा 
करते हुए उन्हें भी दोषावह सिद्ध करने के लिए--पहले “अथ्थ' शब्द के अर्थ का विचार करते और 
उससे आनेवाले दोषों का स्पष्टीकरण करते हे। इस सन्दर्भ में ग्रन्धवार की पदावली का ध्यान 
रखना अपेक्षित हैं। वह ध्वनिवादी की ओर से जब पृर्वपक्ष करता है तब व्यडग्य तथा व्यज्षक 
तथा व्यक्त शब्दों का प्रयोग करता है और जब अपना पश्च उपस्थित करता है तो साध्य, साधक 
या हेतु और अनुमित शब्दों का | कही कही ये शब्द एक ही पह्टि में प्रयुक्त किए गए हैं । 


<4< व्यक्तिविवेकः 
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किञ्व यज्जे वाच्यस्यार्थस्य व्यज्ञकत्वं, स चेद्‌ ध्वनिस्तर्डि तद्नुमितस्य 
व्यज्ञकत्वे ध्वनित्वं न स्यौत्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌ । ततश्व एवं वादिनि 
देवर्षो' इत्यादो ध्वनित्वमिष्ट न स्थाद्‌ इत्यव्याप्तिलेक्षणदोषः । अथार्थशब्देनो- 
भयमपि संग्रहीतं तसस्‍्योभयार्थविषयत्वेनेश्त्वात्‌ । यदाह-- 
“अर्थें: सहृद्यश्छाच्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यों तस्यथ भेदाबुभो स्मखतों ॥! 
.. इति। खत्यम्‌। किन्तु तमर्थमिति तच्छब्देनानन्तर्यात्‌ प्रतीयमानस्या- 
थेस्य परामश सति पारिशेष्याद “अर्थों वाच्यविशेष” इति स्वयं विवृत- 
त्वात्य अरथेशब्दो वाच्यविषय एवं विज्ञायते नोभयार्थविषय इति तद- 
वस्थो दोषः--- 


इसके अतिरिक्त जहाँ वाच्य अथ॑ व्यज्षक हो, यदि वह ध्वनि माना जाय तो उससे अनुमित 
अथे का व्यक्षकत्व होने पर ( भी ) ध्वनित्व सम्भव नही । क्‍योंकि उसमें वाच्यत्व का अभाव है। 
ऐसा होने पर “«वं वादिनि देवषों? इत्यादि में माना गया ध्वनित्व माना न जा सकेगा--अत्तः 
ध्वनि लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा | यदि कहा जाय कि अर्थ शब्द के उसयाथ विषयक होने से 
दोनों अर्थों का संग्रह हो जाता है जैसा कि कहा है-- 

धअथ, जो सहदय शाध्य होने से काव्य कौ आत्मा माना गया है, उसके वाच्य और प्रतीयमान 
नामक दो भेद माने गए हैं ।? 

ठीक है । किन्तु (यहाँ) अर्थशब्द वाच्यार्थमात्र के लिए प्रयुक्त शात होता है दोनों अर्थों के लिए 
नहीं । क्योंकि ध्वनिलक्षण 'यत्रार्थ: शब्दों वा तमर्थम? में 'तम्‌? पद द्वारा तुरन्त पीछे ( प्रतीयमानः 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादु” आदि में ) कद्दे गए प्रतीयमान अथे का परामशे हो जाने पर 
वाच्य ही शेष रहता है और “अर्थों वाच्यविशेष:? इस प्रकार स्वयमेव ( अर्थ पद की ) व्याख्या की 
गई है। अतः दोष पूर्ववत ही बना रहता है। 


विमर्श ः आनन्दवर्धनाचाय के ध्वनिलक्षण--यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुप० में एक अर्थ से दूसरे 
अथ की प्रतीति का उछेख है। अनुमितिवादी की शंका है कि जिस अथ से अर्थान्तर की प्रतीति 
होती है वह अर्थ कौन सा है केवल वाच्य, अथवा व्यंग्य भी । वह स्वतः समाधान भी करता है कि 
वह अर्थ वाच्य ही हो सकता है व्यंग्य या दोनों नहीं। श्स समाधान में वह युक्ति और शब्द को 
प्रमाणरूप से उपस्थित करता है। युक्ति है--व्यंग्य के विषय में और शब्द है--उमयार्थ 
विषयकत्व के निराकरण तथा वाच्यसमर्थन में । ( युक्ति ) उसका कहना हैं कि ध्वनिलक्षण में 
आए प्रथम अर्थ शब्द का अथ प्रतीयमान या व्यंस्य नही हो सकता क्योंकि प्रतीयमान की प्रतीति 
के लिए तद्‌ इस सवेनाम से युक्त दूसरे अर्थ शब्द का उपादान किया है। तद्‌ स्वेनाम प्रक्रान्त 
परामशेक है। प्रक्रान्त या प्रकरण प्राप्त अर्थ प्रतीयमान ही है क्योंकि वही प्रतीयमानं पुनरन्य- 
देव” तथा 'सरस्वतीस्वादु” श्स ध्वनिलक्षण कारिका के पहिले की कारिकाओं में आया है। अतः 
तद्‌ शब्द का अर्थ भी वही प्रतीयमान है | फलूतः प्रतीयमान या व्यग्य अथै प्रथम अर्थ का नहीं 
हो सकता । दोनों अर्थ शब्दों का एक ही अर्थ मानने पर कततृत्व और कमत्व का विरोध होगा । 
इस प्रकार “अर्थ इस प्रथम अथ शब्द का पारिशेष्य-प्रमाण से 'वाच्यः अर्थ हो जाने पर ध्वनि 
लक्षण में अव्याप्ति नामक दोष आता है। क्योंकि एकमात्र वाच्य अर्थ ही व्यक्षक नहीं द्वोता, 





प्रथमो विमशः <९ 
कर. ला > फेक के, फेक के साल से उक के पक के सं के कमा के पके पी के फेक के कक के से ले की की सी 8 कमल, अब मील ईब ही बीआकी हा 

व्यंग्य या वाच्य से प्रतीयमान अर्थ भी व्यक्षक होता है और वह अर्थ भी ध्वतिं माना जाता 
है 'एवं वादिनि देव्षों? में वाच्य अथ से अवहित्था या छछज्जा व्य्ण्क होती है और उससे शिव 
विषयक पावतीनिष्ठ रति । यहाँ दूसरा छब्जा या अवहित्था अर्थ तीसरे (रति ) अर्थ का व्यक्षक 
होता है और ध्वनि उसे भी माना जाता है। उक्त अर्थ के अनुसार यदि ध्वनित्व केवल वाच्यरूपी 
व्यक्षक तक सीमित हो जाएगा त्तो छज्जा आदि अर्थों में, जो वस्तुतः व्यजञ्ञक हैं, ध्वनिलक्षण न 
जाएगा। यही अव्याप्तिदोष होगा। क्योंकि ऐसे अर्थों में भी व्यज्ञकत्वमूलक ध्वनित्व स्वतः 
घ्वनिकार ने माना है। 


शब्द प्रमाण द्वारा अर्थ के उभयार्थविषयकत्व का खण्डन करते हुए अनुमितिवादी कहता है-- 
( पू्॑ पक्ष ) यदि “अर्थ शब्द का अर्थ वाच्य और व्यंग्य दोनों ही अर्थ माने जाएँ जैसा कि अर्थ: 
सहृदयशाध्यः कारिका द्वारा आमास मिलता है तो उक्त अव्याप्ति दोष मिट जाता है--( उत्तर 
पक्ष ) किन्तु वह सम्भव नही क्योंकि उक्त थुक्ति से तमर्थम्‌ में आए तत्पद से युक्त अर्थशब्दका अर्थ 
अनन्तरोक्त प्रतीयमान अथ हो जाने पर वह व्यंग्य कोटि में चला जाता है, तब व्यज्षक रूप से 
वाच्यार्थ ही शेष रहता है तथा स्वयं आनन्दवर्धन ने “अर्थ” की व्याख्या अर्थों वाच्यविशेषः 
की है। उनका यह वाक्य ही प्रमाण है कि “अर्थ” का अर्थ वाच्य ही है। अतः अब्याप्ति दोष 
बना ही रहता है। 


अस्तु वोभयार्थविषयः । तथाप्यतिव्याप्तिलेक्षणदोषः, यत्र वाच्यार्था- 
डस्तुमात्रेणेकेन दिजे्वान्तरिता वस्तुमातरस्येव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्रापि 
ध्वनित्वापत्तें:, तल॒क्षणालुगमाविशेषात्‌ । 

न च तत्‌ तत्रेष्यते, चारुतातिवृत्तेः। व्यभिचारिभावालड्डरान्तरिताया 
एव तस्या ध्वनिविषयभावाभ्युपगमात्‌ , अन्यत्र तु तद्धिप्ययात्‌ । चारुत्वा- 
चारुत्वनिश्चये च॒ काव्यतत्त्वविद्‌ः प्रमाणम्‌ । 

अथवा ( आँखें बन्द करके ) अर्थ: शब्द उभयार्थ विषयक ही मान लिया जाय, तब भी लक्षण 
में अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योंकि वहाँ भी ध्वनित्व मानना होगा जहाँ वाच्याथ से केवल 
किसी एक वस्तु के अथवा दो तीन वस्तुओं के बाद उसी वस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रतीति होती 
है क्योंकि ध्वनि का लक्षण वहाँ भी घटित हो जायगा और वहाँ वह ( ध्वनित्व ) माना नहीं 
जाता क्योंकि वहाँ तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड़ जाता है। वह उसी ध्वनि तक रहता 
है जो व्यभिचारिभाव अथवा अधिक से अधिक अलंकार ध्वनि के बाद प्रतीत होती हो, अन्य 
ध्वनियों में वह उलट जाता है। जहाँ तक चारुत्व और अचारुत्व का प्रश्न है उसके विषय में काव्य- 
तच्वेत्ता जन प्रमाण हैं । 


विम॒श : ध्वनित्व वहाँ माना जाता है जहाँ एक ओर व्यग्यत्व हो और दूसरी ओर प्रधान 
चमत्कार । अनुमितिवादी की मान्यता है कि चमत्कार केवल उन व्यंग्यों में रहता है जो वाच्य से 
बिना किसी वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान के प्रतीत होते हैं अथवा व्यवधान होने पर भी केवल 
व्यभिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर। यदि केवल वस्तुमात्र से वह एक ही क्‍यों न हो 
ऐसे व्यग्य की प्रतीति में जो स्वयं वस्तुमात्र हो विप्न पड़ जाता है तो उसमें चमत्कार नहीं 
रहता । अनेक वस्तुओं की प्रतीति के व्यवधान के बाद प्रतीति होने वाले वस्तुमात्र ब्यंग्य 
की तो बात ही दूर है। यदि “अथे/ शब्द का अर्थ बाच्य और व्यग्य दोनों ही अर्थ किया जाएगा 
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तो उन वस्ठमौत्र व्यंग्यों में भी ध्वनिलक्षण चला जाएगा जिनकी प्रतीति एक या अनेक वस्तुमात्र 
प्रतीति के व्यवधान के बाद होती है। फलतः अतिव्याप्ति दोष होगा ही । 

कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैं जिनमें एक या अनेक वस्तु मात्र की प्रतीति के व्यवधान 
के बाद वस्तुमात्र व्यइ्य की प्रतीति देखी जाती दै-- 
तत्रेकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा-- 
(पसिद्दिपिचछकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरी भमइ । 
मुत्ताहतरइअपसाहणाण ._ मज्झे सवत्तीणम्‌ ॥! 
, ( शिखिपिच्छकर्णपूरा वधूव्याधस्य गरविणी अ्रमति । 
मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) 


अन्न हि वक्ष्यमाणप्रकारेण व्याधवध्वाः सपल्लीभ्यः सोमाग्यातिरेको 5चु- 
मेयः | स चाविरतसम्भोगसुखासक्लनिस्सहतया पत्युमेयूरमात्रमारणक्षमत- 
यान्ुमीयमानयान्तरितः । 
उनमें एक वस्तुमात्र से व्यवहित वस्तुमात्र प्रतीति यथा--'मौतियों से अलकृत सपत्नियों के 
बीच कैवल मोरगे का करनफूल पहने हुई बद्देलिये की बहू गवे के साथ घूमती है! 
यहाँ, जैसा कि आगे ( तृतीय विमशे में ) कहा जाएगा, व्याधवधू का सपक्षियों की अपेक्षा 
अधिक सौभाग्य अनुमेय है वह अनुमित हो रही पति की निरन्तर सम्भोगछुख के नशे से केवल 
मोर को ही मार सकने की शक्ति से व्यवहित है। 
प्रस्तुत पद्म में व्याधवधू के सपल्ियों के बीच गवेपू्वंक श्रमण का और! पति का स्नेह है, 
वह शिखिपिच्छकर्णपूरा पद से प्रतीत होने वाली व्याधनिष्ठ मयूरमात्रमारणशक्ति के बाद 
प्रतीत होता है । 
द्वाभ्यामन्तरिता यथा-- 
'चाणिअञअ इत्थिद्न्ता कत्तो अह्याण वग्धकित्ती अ । 
जावडुलिआलअमुद्दी घरम्मि परिसकण सोह्ला ॥! 
( वाणिजक : इस्तिदन्ता कुतोइस्माक व्याप्रकृत्तिथ । 
यावल्लुलितालकमुखी शहे परिष्वक्ते स्थ॒षा ॥ 
अजञ्ञ हि वक्ष्माणप्रकारेण वृद्धव्याधेन वाणिजक प्रति हस्तिदन्‍्तादमाक 
प्रतिपादनाय व्यापकविरुंद्धकायोंपलब्धिः प्रयुक्ता | यथा नात्र तुषारस्पशों 
धूमादिति । 


हस्तिदनतव्याप्राजिनादिसक्ावो हास्मद्शद्दे समर्थस्य सतः खुतस्य 

तदक््यापादनव्यापारपरतया व्याप्तः। तद्विरुद्धे च स्लुषासौभाग्यातिरेकप्रयुक्त 

मविरतसम्भोगसुखासक्ृुजनितमस्य निस्सहत्वम | तत्काये च स्रपाया विलु- 
लितालकमपुखीत्वमिति । 

दो वस्तुमात्र से अन्तरित यथा--सौदागर भाई, हमारे यहाँ हाथी दाँत और बाघ को खाल 

सत्र कहाँ, जब से मुँह पर छूटे लटका कर पतोह ने पूमना झुरू किया है । 
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यहाँ कहे जाने वाले ( तृतीय विमश में ) ढंग से बुढ़े बद्देलिये ने पुराने व्यापारी से हाथी 
दाँत आदि के अभाव की बात कहते हुए व्यापक विरुद्ध काये की उपकब्धि कह दी, जैसे यहाँ 
ठंढक नहीं है, धुओँ होने से । 

हाथी दाँत और बाघ की खाल आदि का सद्भाव हमारे यहाँ समर्थ पुत्र की उन्हें मारने कौ 
लगन से व्याप्त है। उसके विरुद्ध है पतोह के अत्युत्कट आकषंण से निरन्तर सम्भोगसुख की चाट 
के कारण उत्पन्न असामथ्ये उसका फल है पतोह का अलकसंबृत चेहरा । 

विमशे : यह बात घर आये किसी पुराने सौदागर से बूढ़ा बह्देलिया कह रहा है। पहले के समान 
अब ऊँचा सौदा मैरे घर नही, जब से गवींली पतोह का धर में राज हुआ है। “इसका अभिश्राय 
व्यक्त करते हुए ग्रन्थकार ने अनुमान प्रक्रिया का आश्रय किया है। अनुमान प्रक्रिया का एक: 
विशिष्ट परिभाषिक शब्द है “व्याप्त जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। व्याप्त का अथ व्याप्ति युक्त 
है। व्याप्ति का अर्थ है (नियत साहचर्य), जैंसे धूम का वह्धि के साथ। धूम जहाँ भी रद्देगा बिना 
अप्नि के नहीं रह सकता । अश्नि धूम के विना भी अयोगोलक आदि में रहती है। श्सलिए धूम वह्धि 
का व्याप्य और वह्धि घूम का व्यापक माना जाता है। व्याप्य को व्याप्त मी रूइ दिया जाता है 
इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि धूम वह्डि से व्याप्त है। इसी प्रकार प्रकृत में बद्देलिये के घर 
व्याप्नचर्म आदि का अस्तित्व तभी सम्भव है जब उसके युवक पुत्र में व्याप्रादि वध की छूगतल हो ! 
अर्थ यह है कि व्याध पुत्र की व्याप्रादि वधपरता व्यापक है। और घर में व्याप्रचर्में आदि का 
सद्भभाव व्याप्य। फतः व्याप्रचरम आदि का सद्भाव व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरता से व्याप्त हुआ । 
प्रस्तुत पद्म में पतोहू का छुलितालकमुखीत्व बतलाया गया है जो व्याधपुत्र के उस व्याप्नादि वध से 
वैमुख्य का ( काये) फल है, जो व्याधपुत्र की व्याप्रादि वधपरतारूपी व्यापक के विरुद्ध है। 
यह प्रयोग ठीक वैसा ही हुआ जेसे धूम से वह्धि के अनुमान में ज्यापक जो व्डि है उसके विरुद्ध 
पदार्थ जल का कार्य ठंढक कहकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा अनुमान किया जाय । 

इस स्थल में प्रसुख वाक्यार्थ स्नुषापरिष्वक्षत द्वारा उसके सौभाग्यातिशय का अनुभाव होता है, 
ओर उसके परिणामस्वरूप बहू के छलितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के अविरतसम्भोगसुखासब्परत्व 
का, इसके बाद व्याप्रवर्धैमुख्य की प्रतीति होती है। इस प्रकार वह अतीति दो वस्तुध्वनियों से 
अन्तरित है एक--वधूसौभाग्यतिशय और दूसरे सम्भोगसुखासइुपरत्व --) फछतः उसमें 
चमत्कार नहीं है । अतः उसे ध्वनि नहीं माना जा सकता, किन्तु उसे भी ध्वनि मानना ही होगा * 
यदि ध्वनि लक्षण के अर्थ शब्द वाच्य और वाच्य से प्रतीयमान दोनों अथे का संग्रह किया गया 


तिमिरन्तरिता यथा-- 
'विवरीअसुरअसमए बहा दड॒ठ्ूण णाहिकमलमस्मि । 
दहरिणो दाहिणणअर्ण चुम्बद हिव्ठिआउला लच्छी ॥7 
( विंपरीतसुरतसमये ब्रह्मार्ण दृष्ड्र नामिकमले । 
हरेदक्षिणनयन चुम्बति हियाकुला रूच्मीः ॥ ) 
अन्न हि लक्ष्मीलज्ञानिवृत्तिस्साध्या । तज्न च सगवतो हरेदृक्षिणस्याइण 
सूर्यात्मनों लक्ष्मीपरिचुम्बन हेतुः। तद्धि तस्य तिरोधानलक्षणमस्तम्रयमज 
मापयति । सो५पि च साहचर्याज्ञाभिनलिनस्थ सह्लोचम | सो5पि ब्रह्मणं 
द्शनव्यवधानमिति त्रयाइन्तरितालुमेया्थेत्रतिपक्तिः । तद्यस्लुपायपरम्परो 
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५ 
कि फिमरीजपिलडरीक रि/पह पिला फि( १० चिता कि िध१३ १० ९ 





हे #+र०शरीएमरसीचमरजीचपर जि रिसरीक पिसरी पिन सीजन पिए० ि चिकप 
पारोहनिस्सहा न रसास्वादान्तिकमुपगन्तुमलमिति प्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ 
काव्यमित्यतिव्याप्तिः । 
तीन से अन्तरित यथा--'विपरीत झछुरत के समय नामि कमर पर बेठे ब्रह्मा को देखक 
बुरी तरह छजाई लक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने लगी ।? ' 
यहाँ लक्ष्मी की लज्जानिवृत्ति साध्य है। उसमें हेतु है विष्णुभगवान्‌ के सूये स्वरूप दाहिने 
नेत्र का लक्ष्मी द्वारा चुम्बन । वह उसके ढेंक जाने रूप अस्त का अनुमान कराता है। वह भी 
अपने साथ ही नामिकमल का म;ुँदना और वह मुँदना भी ब्रह्मा से आँखों की ओट का अनुमान 
कराता है--इस अकार अनुमेयाथे की प्रतीति तीन से अन्तरित हुईं ( तीन अर्थों की प्रतीति के 
बाद हुई ) एक के बाद एक उपस्थित होते जाने वाले ये उपाय साध्य प्रत्यायक हेतु सामाजिक के 
मतिष्क में चढ नही सकते इसलिए रसास्वाद के पास भी पहुँचने में समर्थ नहीं होते, इसलिए 
केवल ये पहेली जैसे हैं काव्य नही--इसीलिए इनमें अतिव्याप्ति होती है । 
व्यभिचारिभावव्यवहिता यथा-- 
'पत्युः शिरश्रन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिद्यासपूर्वम्‌। 
सा रजयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निवेचर्न जघान ॥! 
अन्न छाक्तप्रकारेणाुमितकोतुकोत्सुक्यप्रहषेलज्ञादिव्यभिचारिभावान्त- 
रिता गोर्यामामिलाषिकःएज्ञरावगतिः । 
व्यभिचारिभाव से अन्तरित यथा--दोनों चरणों में अछता लगाकर सखी ने हँसी करते 
हुए पावती को भाशीर्वाद दिया कि तुम इससे पतिदेव के शिर की चन्द्रकृला का स्पश करना तो 
उसने' उस पर मुँह से विना कुछ कह्दे गजरे को चोट की । 
इसमें पावंती में अभिलाष सम्बन्धी शज़्ार का अनुमान होता है, जो पहले कथित ( ५१ पृष्ठ 
पर ) क्रम के अनुसार अनुमान द्वारा ज्ञात कौतुक, औत्सुक्य, प्रहषे, लज्जा आदि व्यभिचारिभावों 
को प्रतीति के बाद होता है। 
अलड्भरव्यवहिता यथा-- 
“लावण्यकान्तिपरिपूरितदि्ड्युखे८स्मिन्‌ 
स्मेरेषघुना तब मुखे तरलायताक्षि ! । 
क्षोम॑ यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
खुब्यक्तमेव जडराशिरय पयोधिः ॥! 
अच्ापि कस्याश्रिदुक्तकमेण चदनपूर्णन्दुबिम्बयों रुप्यरूपकभावो5लु- 
मितः । तद्न्‍्तरिता चाल्ुकार्यावगतिः। सेब ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्तव्या, 
सान्‍या । 
नच व्यवधानाविशेषाह्भिचार्यलड्भारव्यवधानपक्षे5प्येतत्‌ समानमिति 
मन्तव्यं, वस्तुमातस्थ व्यभिचार्यलड्भारादीनां च' भिन्नजातीयत्वात्‌। वस्तु- 
मात्र ह्मनुमेयाद्त्यन्तविल्कक्षणस्वभावमग्न्यादेरिव घूमाद्‌ । व्य>प्टान्टस्स 
तच्छायाजुविधायिनस्तदुपरक्त इव तदालिझ्वलिता इवोत्पद्चन्ते न ततो5त्यन्त- 
चिलक्षणा एवेति तस्टच्षटादःःऋ व. < स्व॒न्बवष्तपाल्तटिलिडस्तद्धिशैषः । 
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अलड्ञारो5प्यलड्डार्यान्न पृथगवस्थातुमहति: तयोराश्षयाश्रयिभावेनावस्थानादू 
इति तद््यवधानस्याप्यविशेषो5सिद्ध एवेति तद्वस्थेवातिव्याप्तिः ॥ 


अलड्गागर से व्यवहित यथा-- 
हे चपल नेत्रों वाली सुन्दरि ! मन्दहास लिए तुम्हारा चेहरा अपनी लूवण्यमयी कान्ति से 
दिशामण्डल को तिलूतिल करके छा देता है, तब भी यदि इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं होता तो 
निश्चित ही यह पयोधि जलराहि ( ड-छ के अभेद से जडराशि अर्थात जडत्व-मूखेंता की खाई ) है । 
यहाँ सी पूर्वोक्त प्रकार से किसी उन्दरी के सुख और पूर्णेन्दु का रूप्यरूपकभाव अनुमानगम्य 
है। उसके बाद अनुकाये का बोध होता है। उसी को ध्वनि के विषयरूप से स्वीकार किया जाना 
चाहिए, किसी अन्य को नही । 
ढेसा नहीं मानना चाहिए कि ( वस्तुमात्र और अलक्लार तथा व्यमिचारी दोनों के ) व्यवपान 
(भी व्यवधानत्वेन) एक समान होने से व्यमिचारी भाव और अलक्कार प्रतीतिजनित व्यवधान होने 
पर भी यह ( चमत्कारशन्यता ) मानी जाय, क्योंकि केवछ वस्तु और व्यमिचारी, अलक्कार 
आदि भिन्न भिन्न ढंग के तत्त्व हैं। जो वस्तुमात्र है उसका स्वभाव अनुमेय से एकदम भिन्न है 
जैसे अभि आदि से धूम आदि का । व्यभिचारी आदि तो उसकी ( रसरूप अनुमेय की ) छूट 
लिए रहते हैं इसलिए, उससे हिले मिले से, आलिज्लित से उत्पन्न होते है। ( उभार खाते हैं ) उससे 
एकदम भिन्न नहीं होते, इसलिए उनका व्यवधान वस्तुमात्र के व्यवधान से एकदम भिन्न है--इसलिए 
उसे ( व्यमिचारी आदि के व्यवधान को वस्तुमात्र के व्यवधान से ) अभिन्न कददना युक्ति सिद्ध 
नही । अलक्कार भी अलंकाये से एरथक्‌ नहीं रह सकता, क्योंकि उनका अस्तित्व आश्रयाअ्रविभाव- 
मूलक है। इसलिए उसके व्यवधान को भी अविशेष ( वस्तुमात्र के व्यवधान से अभिन्न ) कहना 
युक्तिसिडः नहीं; इसलिए अतिव्याप्ति वैसी ही रही आई । 
विम्ञ ; उक्त सदर्भका आशय केवल इतना दी है कि व्यभिचारी भावों और अछ्द्वार की प्रतीति 
के व्यवधान के बाद प्रतीत होने पर भी रस प्रतीति में चमत्कार होता दै-क्योंकि वे रस के तारतम्य 
लिए हुए अन्तरह्न तत्त्व हैं। व्यभिचारी रस स्वरूप से पृथक्‌ नही ही होता, अलद्भार भी अपने 
आश्रय अर्थ या शब्द को छोड़कर नहीं रह सकता इसलिए वह भी रस का व्यमिचारी से कुछ 
उन्नीस अन्तरक्ञ है क्योंकि रस विभावादि रूप अथ॑ से मिन्न नहीं और “अनुविद्धमिव ज्ञान सवे 
शब्देन भासते” के अनुसार विभावादि स्वप्रत्यायक शब्दों से मिन्न नहीं । 
यद्यर्थ इति वाच्यो5थों५मिमतो<5व्याप्तिरेव सा । 
येनेवंवादिनीत्यादावर्थस्थाथोन्तराहतिः ॥२१॥ 
अथोभी. त््येतिव्याधिद्धित्रवस्तुब्यवायिनि । 
प्रहेलिकाद्रुपे5पि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः॥ २२॥ 
इति सद्भहन्छोको । 
उक्त प्रपन्न का सार दो इलोकों में संग्रहीत करते हैं-- 
यदि “अर्थ: इससे वाच्य अथ॑ अमिमत हो ( तो भी ) वही अव्यप्ति रही आती है, क्योंकि एवं 
बादिनि देवर्षों? आदि में अर्थान्तर से अर्थ को प्रतीति होती है। यदि दोनों ( अर्थ अभिमत हों ) तो 


प्रदेलिकादिरूप दो तीन वस्तुमात्रा से अन्तरित अर्थ की प्रतीतिवाले काव्य में ध्वनित्व हो जाने के 
कारण अतिब्याप्ति होती दे । 
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अर पि।पन पि/१८* हक 


केवलमजेवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः 
सो5नुपपन्न। सहि प्रतीयमाना्थैंकविषयो युक्तः, तस्येव काव्यजीवित 
भूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेश्त्वात्‌ । यत्‌ स एवाह 'काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरि!ति | 'काव्यस्यात्मा स एवार्थ” इति। 'प्रतीयमाना त्वन्येव भूषा 

जेब योषितः इति च॑। तेन “यः काव्यस्य व्यवस्थित” इति तत्नो- 
खितः पाठः । 

केवछ यहीं ( यो5५: सहृदयश्लाध्य में ) वाच्य और प्रतीयमान दोनों अ्थो में अर्थ शब् 
प्रयोग किया और फिर उसी अथ को अधैत्वेन (न वाच्यत्वेत और न प्रतीयमानत्वेन ) 
काव्यात्मा जो कहा गया वह ठीक नही । काव्यात्मा संज्ञा एकमात्र प्रतीयमान अथथ के लिये ही ठीक 
है, क्योंकि काव्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम से पुकारना अभिमत है | जैसा कि 
स्वयं उन्हीने कहा है--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्यात्मा स एवाथ: और प्रतीयमाना त्वन्यैव 
भूषा लज्जेव योषिताम्‌! । इसीलिये वहाँ 'यः काव्यस्य व्यवस्थितः? यह पाठ ठीक है। 

विमश 5 ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना । ध्वनित्व प्रतीयमान अथ में हो रहता 
है? वाच्य में नहीं । वाच्य व्यक्षक होने से ध्वन्यतेड्नेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कह दिया 
जाता है वस्तुतः प्राधान्येन प्रतीयमान या ध्वन्यमान अर्थ ही ध्वनि और काव्यात्मा माना गया है । 
ऐसी स्थिति में अनुमितिवादी का कहना है कि 'यो5र्थः सहृदयइलाध्य”/ कारिका में “अर्थ! का अर्थ 
अर्थसामान्य है और उसे काव्यात्मा कहा गया है, उससे प्रतीयमान के समान वाच्य भी काव्यात्मा 
माना जा सकता है जैसा कि स्वयं ध्वनिकार को अभिमत नहीं है। उन्होंने केवल प्रतीयमान अर्थ 
को ही काव्य की आत्मा माना है--उनके इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य हैं--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा स एवाथः और प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा रूज्जेव योषिताम? आदि | इस आपत्ति के 
संशोधनाथ व्यक्तिविवेककारने पाठ परिवर्तेन किया--अथेः सहृदयइरलाध्यो यः काव्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्य प्रतीयमानाख्यौं तस्य भेदाबुभौ स्मृतो । इस पाठान्तर में अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान ये 
दो भेदमात्र स्पष्ट कर दिए गए, उनका काव्यात्मत्व, नहीं कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी । 

किश्वात्र वाशब्दो विकव्पार्थों वा स्थात्‌ समुच्चयार्थों वा। न तावदि 

कल्पाथः पक्षान्तरासम्भवस्य व्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य द्विवचनालुप- 
पत्ति:, तयोस्समुच्चययाभावाद | यथा 'शिरः श्वा काको वा द्वपद्तनयो वा 
परिस्तशेत! इत्यत्न बहुवचनस्य | समुचयाथेत्वे यत्र शब्दार्थेयोरेकेकस्य 
व्यञ्ञकत्व तत् ध्वनित्वमिष्ठ न स्यात्‌ । 

इसके अतिरिक्त यहाँ (यत्रा्थें: शब्दों वा इस ध्वनि लक्षण में;) वा शब्द विकब्पाथंक हो सकता 
है अथवा समुचयार्थक । विकल्पार्थक हो नही सकता क्योंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि दूसरा 
पक्ष सम्भव नही है । सम्भव भी हो तो द्विवचन असिद्ध होता है, क्‍योंकि उनका समुच्चय नहीं है । 
जैसा 'शिरः श्रा काको वा हुपदतनयों वा परिमशेत्‌? में बहुबचन समुच्चयार्थंक मानने' पर जहाँ शब्द 
अथ दोनों मेंसे केवल_एक व्यक्षक होता है वहाँ ध्वनित्व मान्य होते हुए भी माना नहीं जा सकेगा । 

विमशे : वा शब्द विकल्पाथंक होता है और समुच्चयार्थक। अनुमितिवादी का प्रश्न है कि दोनों 
मेंसे वह किस अर्थ में प्रयुक्त है। उसका कथन है कि दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होने पर ध्वनि क्षण 
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में दोष आता है। विकल्पार्थक मानने पर अर्थ होगा--जहाँ शब्द अक्षवा अर्थ उपसजनीकृतास्वा् 
होकर उस अथंकी अभिव्यक्ति कराए! उसमें अर्थ के समान शब्द सी व्यक्षक माना जाएगा। वस्तुततः 
पूर्वोक्त दृष्टिकोण से शब्द का कोई अमिधातिरिक्त व्यापार होता नहीं जिससे वह व्यज्षक बने । अतः 
केवल अर्थ ही व्यक्षकरूप से अवशिष्ट रहता है, तव विकटप द्वारा शब्द को भी व्यक्षक मानते का 
पक्ष ही नहीं उठता । यदि आँख बंद कर शब्द को भी व्यकज्षक मान लिया जाय तो व्यक्लूः यह 
द्विवचनान्त क्रियापद अनुपपन्न होगा क्‍योंकि विकल्प से प्राप्त पदार्थों का अन्वय एक साथ नही 
होता अतः उनके क्रिया आदि पदों में उन्हीं स्वतन्त्र पदों के वचन पुरुष प्रयुक्त होते हैं, जैसे 'शिर 
को कोई भी छुए--कुत्ता, कौवा या धृष्टथुम्न ?? यहाँ कुत्ता आदि का छूने में स्व॒तन्त्र रूप से अन्यय 
है अतः उसमें कर्त्ता के अनुसार एक घबचन ही है, बहुवबचन नहीं। ठीक ऐसे ही वा शब्द के 
विकल्पाथँक होने पर “शब्दों वा व्यनक्ति अर्थों वा? यह वाक्य योजना होगी; व्यड्टः नहीं । 
यदि समुच्यार्थक माना जाय तो विकस्पाथंक मानने से उठनेवाले दोष तो हट जाते हैं, 

किन्तु एफ अन्य दोष आ जाता है। वा शब्द के समुच्यार्थक होने से ध्वरनित्व सबंदा शब्द और 
अर्थ दोनों पर रहेगा, एक एक पर नही | ऐसी स्थिति में जिन स्थलों में केवल शब्द या केवल अर्थ ही 
व्यक्षक होता है वहाँ ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगी । छोचनकार ने वा शब्द को उभयार्थक माना 
है। प्राधान्य को लेकर विकल्पार्थक और वास्तविक स्थिति को लेकर समुच्चयार्थक । जहाँ शब्द का 
व्यञ्षकत्व अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो वहाँ और अर्थ का शब्द की अपेक्षा वहाँ--दोनों स्थलों में 
व्यज्ञय की अपेक्षा प्रधान व्यक्षक उपसर्जन ही रहेगा। साथ ही काव्य में अर्थ शब्दप्रमाण से ही शैय 
बेंच्च होने से अर्थ जहाँ ( विवक्षितवाच्यध्वनि में ) प्रधानतया व्यज्ञक होगा, वहाँ शब्द भी व्यक्षक 
होगा ही, भक्ते ही वह अप्रधानतया व्यज्ञक हो । इसी प्रकार शब्द में जहाँ ( अविवक्षितवाच्य में ) 
प्रधान व्यक्षकता रहेगी वहाँ भी अर्थ अप्रधानरूप से व्यज्षक्न होगा ही क्‍योंकि शब्द व्यक्षक तभी 
होता है जब उससे अर्थप्रतीति होती है। छोचनकार ने व्यकह्ल इति द्विवचनेनेदमाह” से लेकर 
“इति सर्वत्रशब्दार्थयोध्वनिव्यापारः तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किया है। यह अशुस्विय ग्रन्थकार 
ने उद्धृत किया है। अभिनवशुप्त की इस व्याख्या के अनुसार वा शब्द के विकव्यार्थक होने पर भी 
समुच्चयाथ को लेकर “व्यू” यह द्विवचन बन जाता है। साथ ही समुच्चय पक्ष में भी केवल एक 
एक की व्यज्षकता का अभाव होने से दोष नहीं आता । 


शब्दस्य च विशेषणमनुपादेयमेव स्यादू अर्थस्य विशिष्टत्वेनेष तद- 
चगतिसिद्धे! । अत एवं च॑ लक्षणवाक्ये दीपकायलड्रमुखेनोपमाद्यमि- 
व्यक्तो ध्वनित्वमिच्छता गुणीक्ृरतात्मनो5मभिधाया उपादाने न कृतम्‌ | अन्यथा 
तद्पि कत्तेव्यं स्थात्‌ । तदाश्रितत्वादरथेस्यार्थाश्चितत्वातच्यालझ्ञाराणामिति 
पक्षद्ययमप्य हएएजए. । 

शब्द का विशेषण ( उपसजनीक्षताथत्व ) उपादेय नही है। उसकी प्रतीति अथ के विशेषण 
( उपसजंनीक्ृृतात्मत्व ) से हो जाती है | इसीलिए तो लक्षणवाक्य ( यत्रार्थः शब्दों वा ) में द्यपक 
आदि अलंकार से अभिव्यक्त होते उपमा आदि अलंकार में ध्वनित्व मानते हुए भी गुणीक्षतात्मा- 
अभिधा का उपादान नहीं किया । नहीं तो वह भी करना चाहिए । अर्थ उसके ( अभिषा ) आश्रित 
हैं और अर्थ के आश्रित अलंकार--इस प्रकार दोनों ही पक्ष ( विकल्प ओर समुच्चय ) ठोक सिद्ध 
नहीं होते ॥ 
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विमश : इस विषय का मृर्ण विचार आरम्भ में ही किया जा चुका है। प्रकृत में 'वा? शब्द के 
खण्डन में अन्थकार ने उसे दुहरा दिया । 
अच केचिट्विदन्मानिनो द्विवचचनसमर्थनामनोर्थाक्षिप्तचित्ततया चाच्य- 
वाचकयोर्विस्टतसुप्रसिद्धप्रतीतिक्रममावास्तयोरेककालिकतां दशब्दस्योक्त- 
नयनिरस्तामपि व्यञ्ञकतां पश्यन्तस्तन्निबन्धनां ध्वनिभेदयोरविवक्षितविव- 
क्षिएरख८घाएए ० ध्वेननव्यापार प्रति पर्यायेणान्योन्यसहकारितां, तदपेक्षां 
चानयोः प्रध्षानेतरतामुपकल्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियां प्रत्युभयोरपि 
कतेत्वात्‌ तदपेक्षो व्यड इति द्विवचननिदशः, प्राधान्यापेक्षश्व “यत्रार्थेंः शब्दो 
वेति' विकल्‍प इति मन्यमानाः “व्यकु इति द्विवचनेनेद्माह-- 
यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं व्यज्ञकस्तथाप्यर्थेस्थ सहकारिता न 
चुख्यति | अन्यथा5ज्ञाताथौ5पि शब्दस्तद्यजअकः स्यात्‌। विवक्षितान्यपर- 
वाच्ये च शब्दस्यापि सहकारित्व॑ं भवत्येव। विशिष्टशब्दाभिधेयतया बिना 
तस्यार्थस्थाव्यअजकत्वादिति सर्वेत्र शब्दार्थयोध्वेननव्यापारः। एक्स भदना- 
यकेन द्विवचर्न यद्‌ दूषित तद गजनिमीलिकयेच | अर्थेः शब्दों वेति तु 
विकल्पामिधान प्राघान्याभिप्रायेण” इति यदाहुस्तद्‌ भ्रान्तिमात्रमूल न ॒तत्त्व- 
मित्यलमवस्तुनिबन्धेन । हे 
इस विषय में कुछ पडिताई जताने वाले छोगों ( अभिनवशुप्त ) का चित्त द्विवचन के समर्थन 
के फेर में पड गया, फरूतः वे वाच्य और वाचक की प्रतीति के अतिप्रसिद्ध क्रम को भूल गए 
और उन्हें दोनों की एककालिकता दिखाई देने लगी, साथ ही शब्द की प्रोक्तत्याय से खण्डित 
व्यक्षकता भी । उन्होंने इन दोनों अ्रमों के आधार पर अविवक्षितवाच्य और विवद्षितान्यपर- 
बाच्य-नामक ध्वनि भेदों में ध्वननव्यापार के प्रति ( रब्दाथथों में ) एक दूसरे की सहकारिता भी 
मान ली, और उसके आधार पर ( शब्दार्थों की ) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके 
सहकारिता के कारण व्यक्तिक्रिया के प्रति दोनों ही का कठृत्व होने से ( एक ओर ) व्यक्ृःः यह 
द्विवचन निर्देश और ( दूसरी ओर ) प्रधान्य के आधार पर “यत्रार्थः शब्दों वा? यह विकव्प थुक्ति- 
युक्त माना। यही मानते हुए उन्होंने जो कहा कि--“व्यकहूः इस द्विवचन से कहा--कि यच्ञपि 
अविवक्षित वाच्य में शब्द ही व्यञ्षक है, तथापि अर्थ की' सहकारिता द्वटती नहीं, नहीं तो ऐेस। 
भी शब्द जिसका अर्थ ज्ञात न हो, व्यक्षक बन बेठेगा । इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
में शब्द की सहकारिता भी रहती ही है। क्योंकि वह अथ भी विशिष्ट शब्द का वाच्य न बनने 
तक व्यज्षक नहीं हो पाता, इसलिए सभी ( ध्वनि स्थलों में ) शब्द और अथ॑ दोनों ही में ध्वनन 
व्यापार रहता है। और इसीलिए भद्टनायक ने जो द्विवचन पर दोष दिया वह गजनिमीलिका से ' 
अर्थ: दब्दो वा? यह जो विकर्पाभिधान है वह प्रधानता की दृष्टि सेट--वहु एक मात्र आंति मूलव 
है, तथ्य नही । अस्तु इस प्रकार बेकाम की बात पर अधिक जोर देने से क्या १ 
विमर्श : अनुमितिवादी का कथन है कि अभिनवगुप्त ने सहृदयालोकलोचन में जो व्यह्लः इर 
ह्विवचन का समर्थन किया है वह आंतिपूर्ण है। उन्होंने इस द्विवचन को सिद्ध करने के लिए ध्वनन 
व्यापार में शब्द और अथे दोनों की सहकारिता मानी है। वह सम्भव नहीं । सहकारिता उन दं 
तत्वों में सम्भव हो जिनमें एकक्रालिकता या यौगपथ हो । अर्थ और शब्द की प्रतीति में एककालिकत 
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नही है । क्योंकि शब्द की प्रतीति पहले हो जाती है तब अथ॑ की प्रुतीति होती है। प्रतीति ज्ञान 
का पर्याय है। ज्ञान तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। दूसरा कोई श्ञान उसके बाद होता है। मन 
के अणु होने से भी एक बार एक ही ज्ञान होता है। इस प्रकार वाच्य और वाचक के ज्ञानों का 
परस्पर साहचरये सम्भवही नहीं। उसके अभाव में एककालिकता सम्भव नहीं और इसीलिए उनका 
एक क्रिया में एक साथ अन्बय भी सम्भव नहीं। फलरूतः “खयड्ड.” यह द्विवचन भी ठीक नहीं | 
इसके अतिरिक्त शब्द की शक्ति केवल एक है अभिधा | उसमें व्यापारान्तर का स्ोधा अभाव है । 
ऐसी स्थिति में किसी अन्य क्रिया में वाच्य के साथ उसका साहचर्य हो भी सकता था, “वयछू:” की 
व्यक्ति जिया में तो उसका अन्वय ही सम्भव नहीं, अन्वय के वाद साइचये की ब्यत तो दूर रही । 
ओर इस प्रकार जब रब्द में व्यज्ञकत्व ही नहीं तो व्यज्लनव्यापार के प्रति उसकी प्रधानता या 
अप्रधानता का प्रश्न नहीं उठता, फलूतः ग्राधान्य अग्राधान्य के आधार पर उठने वाला विकरुप 
भी निमूल हो जाता है। इस प्रकार शब्द अथ का नतो समुच्चय सिद्ध होता और न विकल्प । 
फलतः वा? शब्द का उपादान एक झमेले की ही चीज ठहरता है । 
अनुमितिवादी के इस कथन का तात्पय है--शब्द में व्यक्षकता का अभाव अतः उसके आधार 
पर वाच्य के साथ व्यक्तिक्रिया में उसके अन्वय का अभाव अतः उसके आधार पर प्राधान्या- 
प्राधान्य का अभाव--और इन तीनों तथ्यों के आधार पर विकल्प यथा समुख्यय बोधक “वाः 
शब्द की उपयोगिता का अभाव । 
बस्तुतः व्यक्तिवादी की पैठ अनुमितिवाददी कौ अपेक्षा अधिक है। यह आवश्यक नहीं कि 
शब्द और अथ की प्रतीति में साहचये तभी हो जब उनका क्रम दूर हो जाय | शब्द की प्रतीति 
और अथी॑ की प्रतीति के मुहुसहुः अनुसन्धानात्मक परिज्ञान से उनका आहाये साइचये असम्भव 
नही, अतः उनके प्राधान्य अप्राधान्य और तन्मूलक समुच्चय तथा विकरप भी »असम्भव नहीं । 
पिण्डात्मक पदार्थों में भौतिक साहचये के अभाव से ज्ञानात्मक पदार्थों में मानस साहचय्ये का 
अभाव सिद्ध नही होता | इसीलिए व्याकरणदरशन ने स्फोट की कल्पना की है, ओर न्यायदर्शन ने 
संस्कारात्मक वर्ण समुदाय की । 
आप आन #. के ध्छ हु 
किश्व॒ तमिति तदः पुस्त्वेन निदंशो5नुपपन्नः । तस्यानन्तरमप्रक्रान्ताथपरा- 
मशिनस्तलिक्ञतापत्ते: । न चात्र तछिज्ञताविशिष्टः कश्चिद्थः प्रक्तान्तः, वस्तुतो 
नपुंसकलिह्स्यानन्तरं प्रक्रान्तत्वात्‌ । तेन तत्रेव-- 
(प्रतीयमानः पुनरन्‍्य एवं सो:थॉ५स्ति वाणीषु महाकवीनाम । 
यो5सो प्रसिद्धावयवातिरिक्तश्बकास्ति लावण्यम्िवाइनासु ॥' इति, 
'सरस्वती स्वाहुतमं॑ तमर्थमिति च॑ पाठविपर्यासः कतेव्यः॥ न 
त्वत्ैव वस्तु तदि'ति । तत्व हि पाठविपर्यासे पर्यायप्रक्रममेदः पुंस्त्वनिदे- 
शश्ध परिहतो भवतः | अञ्ज त्वेक णव तदः पुस्त्वनिर्देशदोषः। एपेव च 
प्रमेयशय्या श्रेयसी । 
इसके अतिरिक्त 'तम्‌! ( तमर्थमुसजंनीकृ० ) इस तद्‌ शब्द का पुंछिह्वान्त निर्देश अशुद्ध 
है । वह पिछले सन्दर्भ से चले आए अर्थ का परामशक है अतः उस लिक्न से ( पुँछिद्न से ) विशिष्ट 
होना आपत्तिजनक है | उस लिक् से युक्त कोई भी अर्थ पहले से यहाँ नहीं चला आ रहा हे, 
वस्तुतः नपुंसकलिद्न ही पौछे से चला आता ( छिहक्क ) है। इस कारण वहीं ( पीछे ही ) 'प्रतीयमानः 
पुनरन्य एवं सोष्थोंइस्ति"“योज्सौ तिरिक्तश्बकास्ति""?--इस प्रकार और सरस्वती स्वादुततमं 
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तमथ्थम्‌? इस प्रकार पाठ परिवर्तेत करना चाहिए। न कि ( यत्नार्थः शब्दों वा ) वस्तु तदुपस० 
इस प्रकार यही । वही का पाठ बदलने से पर्याय प्रक्रममेद दोष और पुरुत्व निर्देश दोष दूर होते 
हैं, यहाँ केवछ एक द्ी-तद्‌ का पुरुत्वनिर्देशदोष | इसी प्रकार का पदार्थ विन्यास अधिक 
अच्छा है । 

विमश : ध्वन्यालोक की कारिकाओं में एक ही अथ पदार्थ कही पुछिज्ञ कही नपुसकलिड् और 
पुनः कही पुँछिक्न में मिलता है--'यो5५. सहृदयश्तध्य:' इस प्रथम उद्योत की द्वितीय कारिका में अथे 
शब्द का प्रयोग अपने लिक्ञ में ( पुँछिद्न में ) ही है । उसी अथ--बो चतुर्थ 'प्रतीयमान पुनरन्य- 
देव वस्त्वस्ति? इस कारिका में वस्तु नाम से उछिखित कर नपुंसकलिब्न में प्रयुक्त किया गया और 
पाँचवी 'काव्यस्थात्मा स एवार्थ कारिका में पुनः पुछिन्न में । इसके पश्चात्‌ पुनः छठी 'सरस्वती 
स्वादु तदर्थव्स्तु” कारिका में नपुसकलिद्न में । व्यक्तिविवेककार का कथन है कि ध्वनिलक्षण की 
११वीं कारिका में उस अर्थ को तम्‌ अर्थन्‌ कहकर पुँछिक्ञ में प्रयुक्त नही करना चाहिए। उसे 
थ्रतीयमान पुनरन्यदेव” और 'सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तुः के अनुसार वस्तु शब्द का परामशंक 
होने से नपुंसकलिद्न में पढ़ा जाना चाहिए | उन्होने इस आपत्ति का संशोधन चौथी और छठी 
कारिका को बदर कर किया--वहाँ प्रतीयमान की जगह पुंछिन्न प्रतीयमानः, और स्वादुतमं 
तमर्थम्‌ पाठ किया । वस्तुतः उनका यह संशोधन कोई आवश्यक काये नहीं था। आनन्दवर्धेन 
काव्य कौ भाषा में रहस्यतत्त्व का विश्लेषण सूचना रूप से करते हैं । वे छोक चमत्कार के लिए, 
अथ को नपुंसकलिक्ञ में काने के लिए वस्तु शब्द से कहते हैं। इसमें वक्रोक्तिजीवितकार की 
आलोचना के अनुसार एक लिड्जन-वक्रता नामक गुण छिपा रहता है, जो' चमत्कार का कारण है । 


अपि च काव्यविशेष इत्यञ्न काव्यस्य विशिषश्टत्वमनुपपतन्नम , काव्यमा- 
अस्य ध्वनिव्यपदेशविषयत्वेनेशत्वात्‌ तस्य रखात्मकत्वोपगमात्‌ । यत्‌ स 
पवाह-- 
'काव्यस्यात्मा स णवार्थेस्तथा चादिकवेः पुरा । 
ऋ्रौश्दन्द्रवियोगोत्थः शोकः ज्छोकत्वमागतः ॥? 
अपि च, 'काव्यविशेषः इसमे काव्य का विशिष्टत्व ठीक नहीं । क्योंकि केवल काव्यमात्र को 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत है क्योंकि वही ( ध्वनि ही ) रसात्मक रूप से मान्य है। 
जैसा कि उसी ने ( ध्वनिकार ने ) कहा है--'काव्य स्यात्मा[**' “*छोकत्वमागतः ॥? वही ( रसरूप ) 
अर्थ काव्य की आत्मा है। इसी से पहले क्रौद्ध पक्षी के जोड़े के वियोग से उठा आदि 
कवि (वास्मीके ) का शोक ही छोक बन गया |! 
विमर्श: जो काव्य रसात्मक होता है वही ध्वनि माना जाता है । रस और ध्वनि एक ही तत्त्व 
के दो नाम हैं। वे दोनों दही काव्य को आत्मा माने गए हैं । 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? कहा जा चुका 
है.। रस को भी काव्य की आत्मा काव्यस्यात्मा स एवार्थ” इस उद्धृत पद्म में कह दिया गया 
है । उत्त पद्य के 'स अर्थ: का अथ ध्वन्याठोक की वृत्ति में निदिष्ट रसध्वनि है। व्यक्तिविवेककार 
का कथन है कि रसविशिष्ट होतों है केवल काव्य, काव्यविशेष नहीं। इसकी उपपत्ति में वे आगे 
भी लिखेंगे | 
, क्ाव्यविशेष इत्यत्रेति | अन्न विशेषशब्द्‌ः प्रभेदृपर्यायो5तिशयपर्यायों वा स्यात्‌। अभेद- 
पत्ते 'काव्यसान्नस्थ' इत्यादिनाअ्च्यापिलक्षणं दूषणमुक्तम्‌। अतिशयपक्षे “न च तस्थे'- 
त्यादिनाउसम्भवाख्यदोषोपन्यासः । काव्यसान्नस्य सामान्येन गुणीकृतव्यज्ञयादेरपि । 
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निरतिशयो निर्विशेषः सुखाध्वादः। “पाव्यादिश्यादिना धज्ञाख्यगीतिसामध्यांजुगुण्येन 
नाव्यविषयरसस्वरूपवर्णनस । काव्यविषये तु गानवज॑मिति तदेव रसस्वरूपम । 

काव्यस्य वशिष्टयं स्वरूपकृृतं रसकृतं वेति पक्षद्यम्‌ । रसस्यापि वेशिश्टयं चमत्कारा- 
तिशयक्षतं वा, भेदान्तरक्व्त वा, रसरहितसुन्द्रशब्दार्थ पेक्षाकृतं, वस्तुमात्रादिव्यड्नग्यरूप- 
कृत वा, अद्ञीभावक्ृतं वेति पक्तपद्चकम्‌ । 

तन्न सव॑स्य रसवस्त्वेनेकरूपतयेष्टस्वान्न स्वरूपकृतः कश्चिद्विशेषः। कुतः पुनस्तत्कृतः 
काव्यविशेषस्स्थात्‌ । एतेन रसस्य चसत्कारातिशयविशेषपत्तो निराकृतः। भेदान्तरकृृत- 
विशेषपत्षे तु न तत्कृतः काव्यविशेषः । न 

भेदान्तरवतः काव्यस्य ध्वनित्वाभावग्रसड्ेनाव्याप्तिः स्यात्‌ 

रसरहितसुन्द्रशब्दार्थापेक्षाकृतविशेषपक्षे तु रसरहित्तस्य शब्दार्थयुगरूस्य काब्यत्वमेव 
न, कुतो विशेषग्रहणेन तब्यावृत्तिः। वस्तुमात्रादिष्यड्रथक्नतविशेषो5पि नास्ति वस्तुमान्ना- 
दीनां व्यक्षकत्वाव्यक्षकस्ववेशिष्टथे ब्यड्रग्वेचित्यासावात्‌ | 

वेशिश्ये वा वस्तुमात्रादिव्यज्ञयाभावे केवलरससद्भधावे च ध्वनित्व॑ न स्यात्‌ इत्य- 
च्याप्तिः। प्रहेलिकादो वस्तुमान्नादिव्यड्डयसद्भावे रसाभावे ध्वनित्वं स्याद वस्तुमात्रादीना- 
मेव व्यड्डयानां प्रयोजकत्वादित्यतिध्याप्तिः। अद्वीभावपक्षे तु रसस्य स्वात्मविश्रान्तत्वेन 
कदाचिद्प्यज्वस्वाभावः । इत्यं च न स्वरूपक्॒तं नापि रसकृतं काव्यस्य वेशिष्व्यम्‌ । 
वेशिष्व्ये वा छक्षणमाहात्म्याव्‌ तस्य ग्रतीतेर्विशेषग्रहणमनर्थकमिति पिण्डितार्थः। 

भक्षराथस्तु तस्येति काव्यस्य । स्वरूपकृतं वेशिष्व्ये निराकृत्य न च तस्वेत्यादिना रस- 
शतचमत्कारातिशयपक्षे निराकरोति । तस्य रखसस्य । 

यहाँ विशेष शब्द का अर्थ प्रभेद हो सकता है या अतिशय। प्रथम ( प्रभेद ) पकश्च में 
काव्यमात्रस्य” इत्यादि द्वारा अव्याप्ति दोष दिया है और अतिशयपक्ष में असम्भव दोष । 

काव्य का वैशिष्य्य दो हो प्रकार से हो सकता है स्वरूपकृत्‌ या रसकृत्‌) रस का भी 
वेशिष्व्य पाँच प्रकार से होता है (१) चमत्कार के अतिशय से, ( २) मिन्न-मिन्न भेंदों से, 
( ३ ) रसरहित सुन्दर शब्दाथों से, ( ४ ) वस्तुमात्र व्यंग्य से या ( ५) प्रधानता से । 

इनमें स्वरूपकृत वेशिष्य्य सम्भव नहीं, क्‍योंकि सभा काव्य रसयुक्त होने से एक से माने 
गए हैं । इसी तक पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न वैशिष्व्य भी नहीं माना जा सकता । 
रस के श्गार करुण आदि सेदों से यदि काव्य में वेशिष्य्य माना जाय तो किस रस से वेशिष्य्य 
होगा किससे नहीं, या सभी से ( वैशिष्व्य होता है )--ये विकद्प उठेंगे। इनमें से किसी एक से 
त्रेशिष्यय की उत्पत्ति मानी जाय तो दूसरे काव्यों में रस “रहते हुए मी वशिष्व्य नहों 
माना जाएगा । फलूतः अव्याप्ति होगी | सभी से वेशिष्य्य मानने का कोई अथ्थ नहीं होता। 
यदि रसरहित--सुन्दर शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य में वेशिष्य्य माना जाय--तो यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि रसरहित शब्दार्थ तो काव्य ही नहीं होते। उनमें वेशिष्ट्य को सम्भावना 
कहाँ । वस्तुमात्र आदि के वेशिष्य्य से भी राव्य में वेशिप्य्य मानना ठीक नहीं; क्योंकि वस्तुमात्र 
आदि व्यज्ञक हैं, व्यज्ञक के वेशिष्व्य से व्यग्य में वेशिष्व्य नहीं होता। यदि वस्तुमात्र आदि के 
वैशिष्य्य से व्यंग्य में ग्रैशिष्दय मान भी लिया जाय तो जहाँ केवल रस होता है उस काब्य में 
ध्वनित्व नहीं रहेगा, इसलिए अव्याप्ति दोष होगा और प्रदेलिका आदि में जहाँ केवछ वस्तुमात्र 
का अस्तित्व रहता है, रस का नही, ध्वनित्व का समन्वय हो जाएगा, जिससे अतिव्याप्ति दोष 
छोगा। अद्लीमावपक्ष में रस कभी अंग होता नहीं, क्‍योंकि वह स्वात्मविश्रान्त होता है इसलिए 


१०० व्यक्तिविवेकः 


वि रस कक की मर लि कलर कल एम सी काल न की पक त 
विशेषता पैदा करने की क्षमता नहीं । इस प्रकार काव्य में स्वरूपकृत और रसक्ृत दोनों प्रकार 
का वैशिष्य्य सम्भव नही । यदि वैशिष्व्य हो भी तो उसका शब्दतःकथन आवश्यक नही | उसका 
बोध लक्षण के बल से ही हो जाएगा । 

अक्षरार्थ यह है--तस्य +काव्य का । उसका स्वरूपकृषत वेशिष्व्य का निराकरण कर न च 
तस्य? इत्यादि ग्न्थ द्वारा रसगत चमत्कार के अतिशय के पक्ष का निराकरण करते हैं । तस्थ ++ 
रस का ( १०२ पृ० के एवं च ये सुकुमारमतयः द्वारा भेदान्तरकृत वशिष्य्य पक्ष का निराकरण, 
१०३ १० के 'अतएव च त'? द्वारा रसरहित सुन्दर शब्दार्थ पक्ष का, और १०४ ५० के 'न च 
रसात्मनः द्वारा वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्ष का ) | 

न च तस्य विशेषः सम्भवति निरतिशयखुखास्वादलक्षणत्वात्‌ तस्य ह 
यदाहु:-- 

'पाव्यादथ श्वागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे। 

तदास्वादभरेकाग्रो दृष्यत्यन्तमुंखः क्षणम्‌॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितो निञञः । 
व्यज्यते ह्वादनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः ॥ 

इति | तदभावे चास्य काव्यतंव न स्थात्‌ किमुत विशेष इति अनार- 
म्मणीयमेवेतत्‌ प्रेक्षावर्तां स्थादू वेफल्यात्‌ । 


उस ( रस) में कोई वैशिष्टय नही रहता क्योंकि वह निरतिशय-पुखास्वाद स्वरूप है। जेसाकि 
कहा गया है--उसके बाद पाठ्य से और भुत्रागान से रस सम्पूरित हो जाने पर आस्वादविता 
अन्तमुख होकर एक क्षण के लिये उसके घनास्वाद से एकाग्र हो जाता है और प्रहषे का अनुभव 
करता है। उसके पश्चात्‌ उस वेद्यान्तरसम्पर्कशुन्य आस्वादयिता के स्वरूपमात्र में अवस्थित होने 
पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे योगिजन तृप्ति छाम करते है ।? 

उसके ( रस के ) अभाव में यह काव्य ही नहीं होगा--विशिष्ट काव्य कहाँ, अतः प्रेक्षावान्‌ 
जनों ( कत्रि और सहृदय ) द्वारा फलशुन्यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय ही नहीं बन सकेगा । 

भ्रुवागानादिति । ध्रुवाख्यगीत्युपादानेन नाव्यविषयरसस्वरूपप्रदशनमित्युक्तम्‌ । एतह- 
जितत्वे तत्‌ काव्यगतं रसस्वरूपम । 

निविषयस्थेति । अन्नान्तमुंखत्वं हेतुः । अस्य चवंयितुः स्वरूपमन्तसुंखानन्द्रूप- 
संविदाक्मकस्‌ । 

तदभावे रसाभावे। एतत काव्यम्‌ | प्रेक्षायता विचारयितणास्‌ । वेफल्यादिति फलमत्र 
चतुवंगसाधनव्युत्पत्तिः । रसाभावे काच्यतेव न घटत इति । 

भ्वागान 5 श्रुवा नाम की गीति निकालने से नाव्यसम्बन्धी रस स्वरूप की निष्पत्ति होती है । 
यह कहा जा चुका है। निविष 5 इसमें हेतु है अन्तसुंखता--इस चबैणा या आनन्दानुभव करनेवाले 
का अन्तमुंख होकर आनन्‍्दरूप का अनुभव होना । 

विमशझ : अनुमितिवादी के मत में सरस काव्य ही काव्य है। उसमें काव्यस्यात्मा स एवार्थ:> 
का भी अभिप्राय यही निकाला हैं। जो कही तक सगत भी है। ऐसीः स्थिति में रस से युक्त काव्य 
काव्यसामान्य होगा--विशेष नही । सामान्य काव्य में विशेषता तब आती जब उसके विशेषणी- 
भूत रस में विशेषता दोती। जेसे रंगों से वस्र में विशेषता तक आती है जब रंग ही रक्तत्व,, 


की 


प्रथमो विमझशः १०१ 
पीतत्व आदि अनेक विशेषताओं से युक्त रहते हैं। किन्तु यदि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वस् 
में मनुष्यत्व से युक्त मनुष्यों के समान एकसमानता रहती, कोई विशेषता न होती । रस या उसका 
पर्याय ध्वनिकाव्य ध्वनिलक्षण मे रस” रूप से ही अपनाया जायगा, खबज्ञार, करण आदि रूप से 
नही क्योंकि लक्षण में सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। इसलिए भी विशेष शब्द का 
उपादान अनावश्यक है । 


कविव्यापारों हि. विभावादिसंयोजनात्मा रखाभिव्यक्त्यव्यमिचारी 
काव्यम्ुुच्यते | तच्चामिनेयानभिनेयार्थेत्वेन द्िविधम्‌ । 
कवि का वह व्यापार जो विभावादि की समीचीन योजना स्वरूप हो और नियमतः रखामि- 
व्यञ्ञऊ हो, काव्य कहलाता है। वह दो प्रकार का होता है--अभिनेया्थ और अनभिनेया् । 


कविव्यापारः ३ अनेन कवेः कर्म काव्यमिति काव्यकौतुकविहिताँ काव्यस्थ शब्दव्युत्पत्ति 
कविमूलकाब्यत्वश्रतिपादिकां दर्शयति। तन्न झाक्त॑ 'तस्य कर्म स्खतं काव्यम !! इति। 
हृदयदर्पणे च “तत्कर्ता च कविः भोक्तो भेदेडपि हि तद्स्ति यद्‌” इति काव्यमूर्ल कवित्वें 
ग्रतिपादितम। तत्‌ पुनरस्य ग्रन्थकृतो नावजकम्‌ अप्रातीतिकत्वात्‌। कविव्यापारश्र न 
सामान्येन किन्तु विभावादिघटनास्वभावः। अत एवं नियसेन रसापेक्षी । 


कविव्यापार इससे काव्यकौतुक में आईं काव्य की शब्दव्युत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है । 
उसमें काव्य को व्युत्पत्ति कबेः कर्म की गई है। उससे शञात होता है कि काव्य का कारण कवि है । 
हृदयदपंण में भी--तत्कर्ता च कविः प्रौक्तो भेदोषपि हि; तदस्ति यत? के अनुसार काव्य को 
कविमूलक माना गया है किन्तु रस विषय का जो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने किया है वह सुन्दर 
नहीं है। उससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता। ( अथवा वह अनुभव में नहीं आता ) कवि- 
व्यापार ऐसा वैसा नहीं होता | वह विभावादि की घटना रूप होता है। इसलिए वह नियमतः 
रस की अपेक्षा रखता है । 


सामान्येनोभयमपि च तदू शाखत्रवद्‌ विधिनिषेघविषयव्युत्पक्तिफलम | 
केवल व्युत्पाद्जनजाड्याजाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनाख्यशास्त्ररूपो5५यमु- 
यायमात्रभेदो न फलमेदः । 


सामान्य रूप से दोनों ही प्रकार के काव्य का फल शास्त्र के ही समान विधि और निषेष की 
व्युत्पत्ति है. केवल व्युत्पाद् व्यक्ति की जडता या बुद्धिमत्ता के तारतम्य पर काव्य, नाव्थ और 
शास्त्र इन उपायों में मिन्नता आती है, फल में नहीं । 


सामान्येनेति । विशेषाः पुनररुय सर्मबन्धनाटकादयः । जाडये काव्यनाव्यविषयं सुकुमा- 
रमतित्वस्‌। जावथ चातन्र शास्रविषयं शास्त्र चात्र दृशान्तत्वेनोपात्तमिति न प्रपश्चयिष्यते । 
न फलमेदः न व्युत्पत्तिभेदः । 

सामान्य रूप से इस ( काज्य ) की विशेषता है सर्गंबन्ध, नाठक आदि । जड़ता का अर्थ है 
सुकुमार बुद्धि होता । उसी के लिए काव्य और नाख्य होते हैं । यह सुकुमारमतित्व शाखतर के प्रति 
होता दै। यहाँ शासतर दृष्टान्त रूप से अपनाया गया है तो भी उसका विस्तारपूवेक विवेचन चहीं 
किया जायगा । फल विधि निषेध की व्युत्पत्ति में कोई भेद नहीं रहता । 


१०२ व्यक्तिविवेकः 
कम मर चर मर मर अर अर आर से 
तत्ञार्य॑प्रख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्रयेण प्रसिद्धविधि- 

निषे 5 िलीलिसिल 
धास्पद्चरितवणनमात्रात्मकम्‌ । 

उनमें से प्रथम (काव्य) हें प्रसिद्ध राम रावण आदि नायक ग्रतिनायक के ग्राह्मय और त्याज्य 
चरितों का वर्णन मात्र । 

आय॑ काव्यम्‌। ( भवति तथापि?) प्रसिद्ध च विधिनिषेधात्मकं च यत्वरितमिति 
व्याख्या । यद्यपि चोत्पागवस्तु काव्य भवति, तथापि तत्र तथा हृदयसंवाद इति 
प्रसिडम्रहणम । 

तावत। काव्यमात्रेण । तत्र काव्ये नाव्ये च। प्रमेदपक्षं दूषयितु ग्रन्थः । 

आद्य--काव्य ( १८ >< )। प्रसिद्ध ० की व्याख्या है--जो चरित प्रसिद्ध भी हो ओर साथ ही 
विधिनिषेधात्मक भी । यथ्वपि काव्य में वस्तु कविकल्पित होती है तथापि उसमें सामाजिक का 
हृदय एकरस हो जाता है । इसलिए वह प्रसिद्ध कहा गया । 


अपर पुनरनुकारक्रमेण साक्षात्‌ तत्मद्शनात्मकम्‌ । यदाहुः-- 
अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादिरज्ितम ॥! 

एवश्च ये सुकुमारमतयः शासत्रश्रवणादिविमुखाः खुखिनो राजपुत्र- 
प्रशृतयः पूर्वत्राधिकृताः, ये चात्यन्ततो5षपि जडमतयस्तावता व्युत्पादयि- 
तुमशक्याः ख्रीनृत्यातोद्याद्प्रसक्ता उमये५पि ते5मिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिहिकया रसास्वादखुख मुखे दत्वा तत्न कटुकोषधपानादाबिव प्रचते- 
यितव्याः। अन्यथा प्रवृत्तिरेवेषां न स्यात्‌, किम्तुत व्युत्पत्तिः। काव्या- 
रम्भस्य साफल्यमिच्छता तत्परवृत्तिनिबन्धनभावेनास्य रखात्मकत्वमवश्य- 
मुपगन्तव्यम्‌ । तन्मात्रप्रयुक्तश्व ध्वनिव्यपदेशः 

न च' रसानां वेशिश्ये तदात्मनः काव्यस्य विशिष्त्वमिति युक्त चवक्‍तुम्‌ 
अव्यापेः | एवं हि प्रतिनियतरसात्मन एव तस्य ध्वनित्व स्यात्‌ , नान्यस्या- 
न्यर्सात्मनः, वेशिश्याभावात्‌ । इष्यते च तत्रापीत्यव्याप्तिलक्षणदोष: 

और दूसरा ( नाथ्य ) उन्हों का अनुकरण द्वारा साक्षात्‌ प्रदशेन | जैसा कि कहा गया है-- 

धअनुभाव और विभावों का वर्णन काव्य कह्य जाता है, और उन्हीं का गीतादि द्वारा आकर्षक 
प्रयोग--नाव्य ।? 

ओर इसी प्रकार जिनकी मति सकुमार होती है, जो शास्रचर्चा से विसुख होते हैं, ऐसे नित्य- 
सुखी राजकुमार आदि व्यक्ति पहले ( काव्य ) के अधिकारी हैं। इसी प्रकार ये और इनके 
अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक मन्दमति होते हैं, जो केवल उतने ( काव्य मात्र ) से नही समझाए 
जा सकते और जी, नृत्य, आतोद्य ( बाजे ) आदि में आसक्त होते हैं वे--दोनों ही प्रकार के 
व्यक्ति चाही चीज सामने रखते हुए रसास्वाद सुख की चाट लगाकर उसी प्रकार उस ( विधि निषे- 
.पात्मक काव्य था नाव्यवद्ध चरित ) की ओर प्रदत्त कराए जाने के अधिकारी हैं जिंस प्रकार 
जीभ पर गुड़ रखकर कड़वी दवाई की ओर मरीज । इसके विना किसी दूसरे प्रकार से इनको 


कि 
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प्रवृत्ति ही न होगी, व्युत्पत्ति कहाँ । कार्य निर्माण की सफलता चाहने वाले को उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप में इनकी ( काव्य-नाथ्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाहिये। काव्य. को ध्वनि 
भी एकमात्र उसी के आधार पर कहा जाता है । 

ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि रसों की विशिष्टता से काब्यों में विशिष्टता हो सकती है-- 
क्योकि इससे अव्याप्तितोष होता है। ऐसा मानने पर किसी एक रस से युक्त काव्य को ध्वनि कहा 
जा सकेगा, अन्य रस से युक्त अन्य काञव्य को नहीं, क्‍योंकि वैशिष्टय का उसमें अभाव रहेगा। 
काव्य वह भी माना जाता है--इसकिए उसमें अव्याप्ति रूप लक्षणदोष होगा । 

विम३ ५ व्यक्तिवादी विशिष्ट शब्द और विशिष्ट अथ के साहित्य को काव्य मानता है। 
ध्वनि या रस को उससे भिन्न उसकी आत्मा । अनुमितिवादी रसथुक्त शब्दअर्थ को काव्य मानता 
है। इस प्रकार दोनों के मत एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं । व्यक्तिवादी के अनुसार काव्य-नीरस 
होने पर भी गुण और भअलूुंकारों या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता है | विनेय का उन्सु- 
खीकरण उसीसे निष्पन्न हों जाता है। अनुमितिवादी रस द्वारा ही चमत्कार मानता है और रस- 
शून्य काव्य को काव्य ही नहीं मानता । एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भी एक भाग रसध्वनि को ही काव्य मानता 
है उत्तम काव्य नहीं, उसके मत में जो उत्तम होता है वही काव्यत्व जाति से युक्त होता हैं, वह 
वस्तुध्चनि, अल्कारध्वनि, गुणीमूतव्यज्य और वाच्य अलंकार से युक्त कार्यों को काव्य नहीं 
मानता । व्यक्तिवादी की दृष्टि से काव्य के इतने भेद होने पर ध्वनिकाव्य को काव्यविशेष कहा जा 
सकता है किन्तु अनुमितिवादी के अनुसार उसे केवल काव्य मात्र कहा जायगा । रस अनेक हैं। 
उनकी कुछ स्वगत विशेषताएँ है। यह कहा जा सकता है कि उनमें से एक किसी रस से युक्त काव्य 
अनुमितिवादी के मत में भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट कात्य कहा जा सकता है। अनुमितिवादी उसे 
अव्याप्ति-दूषित ठहराता है। उसका कहना है स्वगत भेद का यहाँ कोई प्रसग ही नहीं है। यहाँ तो 
ध्वनिलक्षण किया जा रहा है। लक्षण किसी एक अंग के अनुसार नही किया जाता। उसे सर्वाह्- 
व्यापी होना चाहिये। इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो रसत्वसामान्य से युक्त सभी काव्य 
को ध्वनि काव्य ठ5हरा सके । यदि उसके किसी एक देश 5 ( किसी एक रस से युक्त ) काब्य के 
लिए यह ध्वनिरक्षण किया जायगा तो शेष रसों से युक्त कांव्यों में चह लक्षण नहीं जायगा | यही 
अव्याप्ति दोष होगा | इसलिए ध्वनिलक्षण में 'काव्यविशेष: न कहकर केवक काव्य” ही कहना 
उचित था । इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे और भी लिखते हैं-- 

अत एवं च न गुणालड्डरसंस्कृतशब्दार्थभात्रशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ , 

तस्य यथोक्तव्यज्ञ्ार्थोपनिबन्धे सति विशिष्टत्वयमिति शकक्‍य चकतुम। 
तस्य रखात्मताभावे मुख्यवृत््या काव्यव्यपरदेश एवं न स्यात्‌, किमुत 
विशिश्त्वम्‌ । 

भगुण और अलछ्वार से संस्कृत केवल शब्दा्मात्र काव्य का शरीर है और उलछिखित व्यह्य 
के सन्निवेश से उसमें विशिष्टता आ जाती है? यह भो इसीलिए नही कहा जा सकता । रस न होने 
पर वह तत्त्वतः कान्‍्य ही नही होगा, विशिष्ट काव्य कहाँ £ 

अत प्वेत्यादिना रसरहितसुन्द्रशब्दाथपिक्षापक्षो5पि निराक्रियते । 

अतएव > इत्यादि द्वारा काव्य में सुन्दर शब्दार्थ की अपेक्षा है रस की नहीं? इस पक्ष का 
निराकरण किया जा रहा है । 
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न च रखात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिभिविशेषः शक्यम आधातु, तेषां 
विभावादि्रिपतया रखामिव्यक्तिहेतुत्वोपग्मात्‌ न च व्यञ्ञकानां वेचित्ये 
व्यक्लास्य विशेषो5भ्युपगन्तु युक्तः शाबलेयादीनामिव गोत्वस्य । 

ततो5स्य विशिष्टतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेकेकस्यथ वा व्यज्भता 
तन्नेव ध्वनिव्यपदेशः स्थान्न केवलरखात्मनि काव्ये, वेशिष्टयाभावात्‌। 
इष्यते चासो तत्रापि। प्रहेलिकादों च नोरसे स्थात्‌। तत्राप्युक्तकमेण 
वस्तुमात्रादिरभिव्यड््यत्वेनेशत्वाद्‌._ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां. काव्यत्वमात्र- 
प्रयुक्तो 5सावित्यनुमीय ते । 

संगति ८व्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि को रसध्वनि का ही पोषक तत्त्व 
मानते है इसी तथ्य को वे इस प्रकार स्पष्ट कर रहे है -- 

'काव्य रसात्मक ही हो, तत्र भी वस्तुमात्रादि से उसमें वेशिष्टय आ सकता है?-- ऐसी बात 
भी नही । वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होते हैं, अतः वे रस की अभिव्यक्ति के देतु माने गए है । 
व्यक्षकों के वैचित्र्य से व्यज्ञय में वेचित्रय माला जाना ठीक नहीं, जेसे गाय के चितकबरे होने से 
उसके गोत्व में । उन ( वस्तु आदि व्यज्षकों) से यदि इस ( काव्य) में विशिष्टता मान भी ली जाय 
तो जहाँ वे दोनों अथवा दोनों में से कोई एक व्यद्ञय होगा वही (उसीकाव्य में) ध्वनि व्यवहार हो 
सकेगा केवल रसात्मक काञ्य में नहीं। क्योंकि उसमें वेशिष्टय होता ही नहीं। पर ध्यनित्व 
माना जाता है वहाँ भी । उधर प्रहेलिका आदि रसहीन सन्दर्भों में भो ध्वन्तित्व मान लिया जायगा 
क्योंकि उनमें भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, वस्तुमात्र आदि व्यद्रयरूप से विद्यमान माने जाते 
हैं। इसलिए अन्वयव्यतिरेक से ऐसा छगता है कि ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य काव्य 
में रहना चाहिए । 

न च रसात्मन इत्यादो वस्तुमात्रादिष्यज्ञयपक्षः परिहतः। शक्ष्यमिति सामान्यो- 
पक्रमान्नपुंसकलिड्गता । वस्तुमान्रादीनां रसं प्रति व्यक्षकत्वाद्‌ व्यक्षकवेचित्ये च व्यद्ञयय- 
वेचित्याभावान्न तेरसौ विशेषणीयः । भोत्वस्य विशेष इति सम्बन्धः | 

ततो व्यक्षकाद , अस्य रससस्‍थ । तयोरिति छाब्दोपात्तवस्तुमात्रमादिग्रहणगशहीतश्रा- 
लझ्भारो गुह्मते । तत्र वस्थ्वलझ्लारा समस्‍्तौ व्यस्तो वा यन्न व्यड्डयौ व्यक्षके संक्रान्तो 
तत्नेव ध्वनित्व॑ स्थात्‌। न केवछरसयोगिनि काध्य इत्यव्याप्तिः। प्रहेलिकादाविति अति- 
ब्यात्तिः। ननूसयसद्भावे वेशिष्टयं प्रस्तुतम। तत्र का कथा रसाभावे वस्त्वादिमात्रभावे 
वेशिष्व्यस्य । नेतत्‌। वस्त्वादीनामेव श्रयोजकत्वात्‌ तम्मान्रक्ृतं वेरिष्व्यमुच्यते । तथा 
हि वस्व्वाद्यमावे रससद्भावेषपि न ध्वनित्वमिष्ट भवता, पस्त्वादिस्रद्धावे त्विष्यत एवं | 
भतो 5न्वयव्यतिरेकाभ्याँ वस्त्वादीनामेव प्रयोजकत्वमिति प्रहेलिकादावेतिब्यातिः 

न च० इत्यादि ग्रन्थ में केवक वस्तु आदि के व्यज्नय होने की मान्यता का खण्डन किया गया। 

इक्यम--यहाँ 'शक्यम्‌? यह जो नपुंसकलिद्न दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 
रूप से करना ( क्‍योंकि संस्कृत में सामान्य वस्तु के लिये नपुंसक लिझ्लों का ही प्रयोग मान्य है )। 

वस्तुमात्र आदि रस में वैशिष्टय इसलिए नहीं छा सकते कि वे हैं रस के प्रतिव्यक्ष_क्ष और 

अन्थकार व्यकज्षक की विचित्रता से व्यज्ञय में विचित्रता नही मानते। गोत्वस्य” इसका सम्बन्ध 

विशेष: से है । ततः ८ व्यक्षक्त से । तस्य>रस का। तयोः--शब्दतः कथित वस्तुमात्र और 
भादि शब्द से अलद्वार का ग्रहण होता है । 
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जहाँ वस्तु ओर अलड्जार इकट्ठे या अलूग-अरूग व्यद्य होकर व्यज्षक बनेंगे केवल वही 
ध्वनित्व आयेगा, केवल रस से युक्त काव्य में नही । इस प्रकार अव्याप्ति दोष होगा। अविव्याप्ति 
होगी पहेली आदि मे । क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नही कि वस्तुमात्र अलद्भार और रस इन सबसे 
चैशिष्टय माना जा रहा हो । फलतः रस के अभाव में केवल वस्तु आदि के रहने पर भी ( पहेली 
आदि में ) वह न माना जाय, यहॉ तो वेशिष्टय माना जा रहा है केवल वस्तु आदि से जनित। 
इसलिए उनके अभाव में रस के रहते हुए भी घ्वनित्व नही माना गया जब वस्तु आदि का सद्भाव 
रहा | इसलिए अन्वय व्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध हुआ कि इस पक्ष में केवल वस्तु आदि प्रयोजक है 
अतः पहेली आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

विमशं : 'कात्यविशेषः” के समर्थन में एक युक्ति और दी गई । उसमें कहा गया कि भले ही 
रसात्मक सन्दर्भ काव्य हो किन्तु जब उसमें उसके वस्तु आदि अवान्तर व्यद्वग्यों का समावेश 
हो तब तो देशिष्टय आ ही जायगा। इस पर अनुमितिवादी ने उत्तर दिया। वस्तु आदि का अस्तित्व 
रस से एथक्‌ नहीं है। वे रस के ही व्यज्षक विभावादि अब्ज हैं। जिस प्रकार गाय के काले, पीले या 
इबेत रह से उसके गोत्व में कोई वैशिष्टय नही आता ठीक वैसे ही वस्तु या अल्ड्भार के वेशिश्टय 
से रस में भी कोई वैशिश्य नही आता | यदि मान भी लिया जाय तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 
दोष हें गे। अव्याप्ति उस शुद्ध रस वाले काव्य में होगी जहाँ वस्तु और अलड्जार दोनों या उनमें 
से'कोई एक एक ही व्यद्वय या व्यज्षक न हगे। अतिव्याप्ति उन 'सिहिपिच्छ” भादि पहेलियों 
में होगी जिनमें अनेक हेतुकल्पताओं के वाद कोई नीरस वस्तु मात्र व्यक्ञय होती है। वस्तुतः 
उनमें काव्यत्व नहीं होता । इस प्रकार रस के ( अन्वय व्यततिरेक ) रहने न रहने पर जब 
काव्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निभेर है तब शुद्ध काव्य के ही लिए ध्वनि का प्रयोग उचित है- 
झेसा प्रतीत होता है। 'कुमारसंभव ८4६२, ७२; शाकुन्तल ३।४, वामनकृत काव्यालंकारसूत्र 
७२२३ तथा उसमें उद्धृत व्या० महाभाष्य के प्रयोग से 'शक्यम्‌? का प्रयोग शुद्ध है । 
व्याख्यानकार का सकेत इन्हीं संदर्मों की ओर है। 'शकक्‍यः” पाठ अवश्य ही किसी ने 
बदल दिया है ।? 


अतश्यथ समासोक्त्यादावष्यसावुपगन्तव्य एवं, न प्रतिषेध्यः | प्रती- 
यमानस्य चार्थस्य द्वेविध्यमेव । तृतीयस्य रखादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्य- 
त्वादेव सिद्धत्वादिति। नच तस्य तद्क्षभावों मणितु युज्यते अद्वित्वेनेष्टत्वाद्‌ 
इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेशविषयो5श्युपगन्तुं युक्तो न तद्धिशेषः । 

और इसीलिए समासोक्ति आदि को भी ध्वनि नाम से पुकारा जाना चाहिए। वहाँ उसे 
निषेध्य नही ठहराना चाहिए ( जैसा कि आनन्दवर्घन ने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अथे के दो ही भेद माने जाने चाहिए। तीसरा रस आदि ( नामक ) भेद उक्त रीति से (का य के) 
काम्यत्व से ही सिद्ध हो जायगा । उसके प्रति उसका अद्रसाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वह अडद्जीरूप से मान्य है। इसलिए केवल काव्य सामान्य कौ ही ध्वनि नाम का विषय मानना 
चाहिए, उसके किसी विशेष ( भेद ) को नहीं। 

समासोक्‍्त्यादावित्ति। तत्रापि रसमयत्वेन काव्यत्वाद्‌ु रसछन्धात्रे च ध्वनित्वात्‌। 
दृविध्यमेवेति रसस्य काव्यमात्ररक्षणत्वाहस्व्वलद्भारव्यापिस्वेन तत्मतियोगित्वाभावाज्ञ 
अकारध्वं प्रकारित्वेन प्रकाशमानत्वात्‌ू । न च तस्वेत्यादिना अड्डस्वकृतं विशेष दूषयति। 
अब्विलेनेध्त्वादिति चमत्कारविश्रान्ति सारत्वाद्‌ रसस्याह्वित्वमेव नाइत्वस । 
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समासोक्त्यादि--व्रे भी रसमय होने से ही काव्य माने जाते है । रसमयता के कारण वे भी 
ध्वति है ही । हे 

क्वेविध्यम--रस ही सभी प्रकार के काव्य का लक्षण है। वह वस्तु और अलूदूर में भी रहता 
है। वह किसी में नहीं रहने वाला ( प्रतियोगी ) नहीं है, अतः वह किसी का अन्न या प्रकार नही 
बनता । वह तो प्रकारवानू--भनज्जी के रूप में प्रकाशित होता है । 

न च तस्य--हत्यादि, ग्रन्थ से अद्गत्व से उत्पन्न विशेषता को गलत ठदराते है । 

अड्डिल्वेन्नेष्टव्वात्‌ू-क््योंकि रस रूप चमत्कार अपने आप में पूर्ण ( विश्रान्त ) है इसलिए वह 
अज्ञी ही है। अक्क नही | 

विमश : ग्रन्थकार का निष्कर्ष यह है कि ध्वनिकार द्वारा समासोक्ति आदि जलकूरों से युक्त 
वाक्यों का ध्वनि न मानकर गुणीमूतव्यह्रथ माना जाना ठीक नहीं । उनमे भी रस रहता है अत£ 
वे भी ध्वनि ही होते है । 

ध्वतिवादी ते विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानकर ध्वन्ति को उसकी आत्मा माना था। साथ हीः 
ध्वनि के वस्तु, अलुड्वार तथा रस ये तीन भेद माने थे। अनुमितिवादी केवल रस को काज्यत्व 
निष्पादक मानता है। ओर उसी रस को काव्य में ध्वनित्व का निष्पादक। अतः उसकी दृष्टि में 
सभी कात्य ध्वनि काव्य ही है | फलतः वह काव्य के वस्तु और अलड्जार ये दो भेद नहों मानता. 
उन्हें रस में ही अन्तभूत कर देता है। रस को वह काव्य की आत्मा और प्रधान, भ्जी बतलाता: 
है| ध्वनिकार भी ऐसा ही मानते है। शब्दार्थ को वह उस अज्ञी का आवास मानता है अतः 
शब्दार्थ रस के भन्ज हैं। प्राचीन उद्धर आदि आचारयो के मत से यह मत ठीक विपरीत है। वे रस 
को भी शब्दार्थ का अरूड्ञारक तत्त्व मानते हैं। गन्थकार ने इस आशय को उत्तम भाषा में व्यक्त 
नहीं किया । स्नाम बहुल भाषा में उसे स्पष्ट किया है। अतः उसमे व्याख्याकारों में बुद्धि- 
सवाद नहीं है । 


व्यक्तिविवेकब्याख्यान में उनकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, केवल--न च तस्वेत्यादिना 
अड्जत्वक्षत विशेष दूषयति ही कहा गया है “अद्वित्वेनेष्टल्वाद! इस देतुवाक्य पर--भी उसमे-- 
“मत्कारविश्रान्तिसारत्वाद्‌ रससस्‍्य अब्वित्वमेव नाइत्वमः लिखा गया हैं। इससे तस्य--के तदू 
का अर्थ तो 'रस! प्रतीत हो जाता है। शक्ला रहती है 'तदइ्त्वेन! के तदू शब्द पर | मधघुसूदनी 
विवृति में उसका अर्थ वस्तुमात्र और अलड्भार किया गया है, उसका वाक्य इस प्रकार है-- 
धतस्‍्य रसस्य, तदब्नत्वम्‌ 5 वस्तुमात्रालड्वाराज्त्वम्‌ । वस्तुतः प्रकरण के अनुसार 'प्रतीयमानस्थ 
चार्थस्य 5 द्वेविध्यमेवः--कहकर काव्य को जो दो विभागों में बाँध गया है--उसकी उपपत्ति में 
हेतु दिया गया है “तृतीयस्य रसादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्यत्वादेव सिद्धत्वातः और इस हेतु 
वाक्याथे की मान्यता के छिए दूसरा देतुवाक्य दिया गया है 'न च तस्य तदज्ञभावों भणितु युज्यते 
अब्विल्वेनेश्त्वात! इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार वस्तुमात्र और अलक्कार काध्य शरीर 
के भद्ज हैं उस प्रकार यदि रस भी अद्ग होता तो उसके आधार पर भी काव्य में एक भेद होता, 
बस्तुतः बात ऐसी नहीं है, रस काव्य का भद्डी ही, भद्गी शुद्ध वस्तुरूप काव्य शरीर में भी 
अभिव्याप्त रहेगा और अल्लारोपस्कृत वस्तु रूप काव्य शरीर में भी। अतः तस्य तदह्त्वेन में 
प्रथम 'तद? का रस और द्वितीय 'तद? का काव्य अथै माना जाना चाहिए । पूर्ण वाक्य का एक 
अथे किया जाना चाहिए--'रस का काव्य के प्रति अज्ञभाव कहना ठीक नहीं ।? इससे भन्थकार 
को आूलभान्यता को बल मिलता है। ग्रन्थकार की मूलमान्यता है--समासोक्ति आदि उन स्थलों 
को भी जिन्हें ध्वर्निकार ने ध्वनि से मींचें गुणीभूत व्यज्ञय-कोटि में गिनाया है ध्वनि हो मानना। 
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गुणीभूत व्यद्य में व्यज्ञय प्रकृतवाक्याथ का उपस्कारक माना जाता है या चमत्कार में उसके 
समान ही। ऐसी स्थिति में प्रकृतवाक्याथ ही प्रधान या अब्जी माँना जाता है और रस आदि 
ध्वनियाँ अन्ज | व्यक्तिविवेककार का कथन है कि उस काव्य में भी रस अंगी ही रहेगा। वह ग्रकृत- 
वाक्यार्थ का उपस्कारक या अंग नही होगा । यह तथ्य उनके अतश्र समासोक्तयादावप्यसाबुप- 
गन्तव्य एव, न प्रतिषेष्य:” इसी वाक्य द्वारा स्पष्ट होता है। अतः तस्य तदइ्बत्वात्‌ में 'रस का 
काव्य के प्रति? यही अथे चाहिए | च्> 

किश्व मुख्ये रसात्मनि काव्ये सम्भवति न तस्य गोणस्याश्रयर्ण युक्त 
गोणमुख्ययोसु झ्ये सम्प्रत्यय इति नियमात्‌ । 

यस्तु मेघदूतादी काव्यविशेषव्यपदेशः सो5मिधेयार्थविशेषसमारोपकृतो 
न मुख्यः । 

इत्थश्च काव्यस्य विशिष्ठताज्ञपपत्तावितरतलक्षणविधायिमतातिरिक्त न 
किसिदनेनाभिद्दितं स्थादू, अन्यत्र ध्वनिव्यपदेशमात्रात्‌। न च' तेनापि 
किश्वित्‌। कथश्विद्दा तदुपपत्तो तद्वाच्यमेव तस्य तत्पर्यवसायिनो लक्षण- 
विशेषसम्बन्धादेव तदवगतेः । यथा यो5श्वमारूढः स पुरुषों राजेत्यत्र । 

अथ पुरुषस्याश्वविशिष्टस्येव सतस्तल्कक्षणसम्बन्धो न तु तत एवास्य- 
वेशिश्यमिति, तथाप्यवाच्यं; काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात्‌। तद्चोक्त- 
मित्यवाच्यवचन दोषः । 

इसके अलावा जब काव्यत्व के लिए आश्रयरूप से उत्क्ृष्टम रसात्मक वस्तु का मिलना 
सम्भव है तब गौण वस्तु का आश्रय ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि गोण और मुख्य में मुख्य पर 
झुकाव होता है ऐसा नियम है। मैघदूत आदि में जो काव्य विशेष का व्यवहार होता है, वह 
उसमें वर्णित पदार्थ के आधार पर औपचारिक है, वास्तविक नहीं | इस प्रकार काव्य की विशिष्टता 
सिद्ध न होने पर अन्य काव्य लक्षणकारों के मत के अतिरिक्त इनसे भी ( ध्वनिकार से भी ) कुछ 
नहीं कहा जा सका, केवल ध्वनि?! इस नाम कथन भर को छोड़कर और उमसे भी कोई लाभ 
नही । यदि किसी प्रकार वह ( ध्वनि ) वास्तविक भी सिद्ध हो जाए तो उसे शब्द द्वारा कहना 
नही था क्योंकि ( जिसे ) काव्य ( कहा जाएगा उस ) का पयंवसान सदैव उसी में होगा, इसलिए 
( उस काब्य के ) विशिष्ट लक्षण कथन से ही उसकी ( ध्वनि ) प्रतीति अपने आप हो जाती । 
जैसे 'जो यह घोडे पर सवार है वह पुरुष राजा हैं? यहाँ ( रक्षणगतवेशिष्टय से ही पुरुषणत 
वेशिष्टय का बोध हो जाता है । ) 

यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट होने पर ही उसमें लक्षण का समन्वय होता हो, इसके विपरीत 
लक्षण से उसमें वैशिश्टय प्रतीत न होता हो तो इस पर भी उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादान 
नही होना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान काव्यत्व मात्र से हो सकता है । किन्तु उसका वैसा उपादान 
किया गया है, इसलिए ( ध्वनिलक्षणकारिका में ) अवाच्य वचन दोष आता है । 

किल्नेत्यादिना अभ्युपगमवादेन रसप्रतियोगिनों गौणस्थ काव्यत्वेषपि गौणत्वादेव 
तदाश्रयत्व॑ न मविष्यतीत्याह । अभिषेयार्थविशेषति। अभिधेयस्याथस्थ यो विशेषो 
मेघादेवेचित्येण वर्णन तस्य काब्ये समारोपात्‌ काब्यविशेष इत्युक्तिः । 

किश्व इत्यादि द्वारा अन्धकार ने यह कहां कि “भले हा इम ऐसा कोई काव्य मान के 
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जिसमें रस प्रकार बनकर, गौण रूप से रहता हो, तो भी वह उसका ( ध्वनित्व ? ) आश्रय 
नहीं वन सकेगा । उसमें कारण उसकी गौणता ही होगी । 

अभिधेय० से अमिधेय अथ॑ में स्थित जो विशेषता > मैध आदि का विचित्र रूप से वर्णन, 
उसका काव्य में समारोप करके काव्य को विशिष्ट काव्य या उसको “कात््यविशेष! कहा जा सकता 
है। इस पूवपक्ष का स्पष्टीकरण किया गया ! 


तदुपपत्तौ तस्य काव्यस्य। तत्पयवसायिनो विशेषपयवसितस्थ । तदवगतेः विशेषा- 
'चगतेः। यो5श्वमारूढ इति रक्षणविशेषादेव पुरुषविशेषप्रतीतिः। अथेति । इह विशिष्टरय 
वा लक्षण लक्षणाद्दा विशेषगप्रतीतिः। तत्नोत्तरस्मिन्‌ पक्षे विशेषग्नहर्ण न वक्तव्यमित्याद्यः 
पक्त आश्रयिष्यते । तन्नापि काव्यमान्नरच्षणादेव विवज्षितविशेषप्रतीतिः काव्यमात्रस्य 
'रसमयत्वेनेश्व्वाव्‌। अन्यस्याकाव्यत्वम्‌ । रसयोगिनि च ध्वनिष्यवहार इति च स्वधा 
विशेषग्रहर्ण न कत्तंव्यम । 

तदुपपत्तौ--तत्‌ 5 काव्य । उसकी उपपत्ति में। तत्पर्य० तत्‌- विशेष रूप में पयवसित । 
'सदवगतेः ऋ तत्‌ ८ विशेष। उसका ज्ञान। यो5श्रमारूढः-- इस विशिष्ट लक्षण से ही विशिष्ट पुरुष का 
ज्ञान हो जाता है। अथ--दो बातें होती हैं (१) या तो विशिष्ट का लक्षण होता है या (२) क्षण 
से विशेष का ज्ञान होता है। दोनों में से दूसरे पक्ष के लिए विशेष शब्द ग्रहण नहीं कहा जाना 
चाहिए यह कहा गया है अतः प्रथम पक्ष अपनाया जाएगा। उसमें भी काव्य सामान्य के लक्षण 
से ही अभीष्ट विशेषता की प्रतीति हो जाएगी । कारण कि सभी काञ्य रसमय माने गए हैं । 
जो बैसे नही है वे काव्य नही हैं । और जो रसयुक्त हैं, उनमें ध्वनि शब्द का व्यवहार होता 
है--इस प्रकार विशेष शब्द का ग्रहण ध्वनिलक्षण में सवंथा नहीं करना चाहिए । 


अत्र व्यक्तिबादिनस्व्वयमभिप्रायः--इह असिद्ध कूचयमाश्रित्य लक्षण अवत्तते। लक्ष्ये 
च दिविध॑ काव्य दश्यते मुख्य गौणंच। तत्न मुझ्य यत्र व्यज्ञयस्य प्राधान्यं, शिष्ट 
गुणीभूतव्यड्रयादि गौणम्‌। उभयं॑ च ग्राह्ममनादिकालिकष्यवहारसिद्धत्वात्‌। तेन गौ“ 
णमुख्यन्याय इह नाश्रीयते। तन्न च गुणीभूतव्यज्ञयनिरासाय विशेषम्नहर्ण कत्तव्यम्‌ । 
स्वस्येव काव्यस्थ रसमयत्वं न गुणीभूतव्यड्रयादिसक्धाव इति चेन्न। अस्फुटरसस्याड- 
भूतरसस्य वा काव्यस्य विद्यमानत्वात्‌। यत्र हि प्राधान्येन स्फुटो5ड्डी रसः प्रतीयते 
तत्र ध्वनित्वमन्यन्न तु काव्यान्तरव्वमिति। रसस्य च॑ विश्रान्तिसारत्वादज्ञ्भावों नोप- 
'पन्न इति चेन्न । स्वापेक्षयेतदुपत्वात्‌ । व्यापकरसान्तरापेक्षया तु न्यग्भावेनाज्ञत्वादू 
विचोरभाण्डागारिकबत्‌। तथाहायड्रीभावमेव मनसिक्ृत्य मुनिना रसेब्वपि स्थायि- 
सद्चारिव्यपदेशः कृतः-- 
'सर्वेषामेव सद्भधावे रूप॑ यस्थ भवेद्‌ बहु। 
स मन्तब्धी रसः स्थायी शेषाः सद्बचारिणो सताः॥ इति। 
केचित्त स्थाय्यपेक्षोउब्ञाड्लिभावों रसेषूपचयत इत्याहुः । ततश्राज्जभूतरस काव्य 
“व्यावत्त्यंमरित विशेषग्रहणस्थ । यतश्रास्फुटरसस्यापि काव्यस्य सम्भवस्ततो ध्वनेभेंदत्रय- 
मभ्युपपद्मते । अस्फुटरसे हि काव्ये वस्त्वलूझ्ारध्चनी । स्फुटाड्ली भूतरसे तु रसध्वनिः । 
तत्नेव वस्वलक्भारध्वनिसम्बन्धे सझ्डरसंसृष्टी । तस्माद्‌ ध्वनिमते सबमेतत्समअसमेव । 


यहाँ व्यक्तिवादी का असिप्राथ यह है--सब जगह से विदित लक्ष्य को देखकर लक्षण 
'निर्माण किया जाता है । लक्ष्य में ( अनुभूति के क्षेत्र में ) दो प्रकार के काव्य देखे जाते हैं, 


ग्रथमो विमशः १०५९, 


श्ं 


कम आस कस या कफ से फेक से, उन के उसे सकी /क के सडक, उक के. सम के सम 

मुख्य और गौण । उनमें मुख्य वे होते है जिनमें व्यज्ञय की प्रधानता रहतों है और शेष गुणीभूत 
व्यड्ञयादि गौण । काव्य में सुख्यता और गौणता रहते हुए भी उसे मुख्य या गौण नही कहा 
जाता ( ध्वनि या गुणीभूत व्यज्ञय कहा जाता है ) क्योंकि अनादिकाल से दोनों हो उपादेय समझे 
चले आते हैं । इन दोनों में से एक ग्रणीभूत व्ययज्ञ का निरास करने के लिए विशेष” शब्द 
का ध्वनिलक्षण में उपादान आवश्यक है। काज्य सभो रसमय हैं, ग्रणीभूतव्यज्ञगथ नामक कोई 
वस्तु नही है--ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ऐसे भी काव्य देखे जाते है जिनमें रस या तो 
अस्फुट होता हैं या अद्भभूत । उनमें जहाँ रस स्फुट और प्रधान होता है उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को ग्रुणीभूत व्यज्य माना जाता है। 'रस स्वात्मविश्रान्त होता है अतः वह किसी 
का अक्ल नहीं बन सकता?--टेसा नही, उसका अपना रूप सचमुच ऐसा ही है, किन्तु जहाँ एक, 
रस व्यापक हो जाता है वहाँ दूसरा दब जाता है और विचोरमभाण्डागारिकन्याय से भज्ञ होः 
जाता है। इसमें प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है। उन्होंने इसी अज्ञभाव को मन में रखकर रसों 
में स्थायित्व और संचारित्व माना है--( उनका वाक्य है )-- 

“जहाँ सभी रस उपस्थित हों वहाँ वह रस स्थायी माना गया है जिसका स्वरूप ( बहु » 
व्यापक हो, शेष सचारी !” कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रस में अज्ञ-अद्गी-भाव उसके. 
स्थायीभाव से उपचरित होता है। जो भी हो--( ध्वनिलक्षण में उपात्त ) विशेष शब्द से इस 
अंगभूत रस की व्यावृत्ति अपेक्षित है । 

ध्वनि के जो तीन भेद माने गए हैं वे भी ठीक हैं, क्योंकि ऐसा भी काव्य होता है जिसमें 
रस अस्फुट होता है, ऐसे काव्य में वस्तु और अलझ्भार ध्वनि होती हैं। जहाँ रस स्फुट और 
अंगी अर्थात प्रधान होता है वहाँ रसध्वनि होती है। रसघ्वनि में ही वस्तु अलंकार ध्वनियाँ 
जब मिल बैठती है तो ध्वनियों का संकरसंसष्टि मानी जाती है। इसलिए ध्वनि मत में तो 
यह सब कुछ ठीक ही है । 

विमर्श : 'विचोरभाण्डागारिक' की व्याख्या त्रिवेन्द्रम्‌ से व्यक्तिवेवेक का सम्पादन करने 
वाले--महाशय ने इस प्रकार की है--“विचोरो5पि भाण्डागाराधिपतिरपि। चोरावस्थाया तिरस्कर- 
णीयः: भाण्डागाराधीशावस्थायामाद रणीयस्तद्वत्‌ रसः अन्नश्व॒ अद्ी च !? अर्थात्‌ 'विचोरभाण्डा- 
गारिक' का अर्थ है चोर भी और भण्डार का मालिक भी | जैसे चोर की स्थिति में वह 
तिरस्करणीय होता है और भण्डार मालिक की स्थिति में मान्य वेसे ही रस अन्न और अड्डी होता 
है ।? वस्तुतः प्रसज्ञ के अनुसार इसे 'विचोरश्वासौं भाण्डागारिकः न मानकर--“विचोरतामापतितो: 
भाण्डागारिक ऐसा मानना चाहिए। इससे भाण्डागारिकत्व उद्देश्य और विचोरत्व विधेय बन 
जाता है, फलतः जहाँ अद्ी रस की अज्ञता का निरूपण चल रहा है वहाँ आदरणीय भाण्डागारित्व 
से तिरस्करणीय विचोरत्व का स्थिति संवाद हो जाएगा | 

किश्व 'सूरिभिः कथित” इति कथनक्रियाकतनिदंशः पक्षद्दयेःप्यवाच्य 
एवं | कठंमात्रविवक्षायां क्रियायाः कनत्रेव्यमिचारात्‌ कतृविशेषविवक्षाया- 
मननन्‍्तरोक्तक्मेण व्यापारविशेषसम्वन्धादेव तद्चिशेषावगतिसिद्धेरिव्यवाच्य- 
वचन दोषः । 

इसके अतिरिक्त--'सूरिमिः कथितः? इस ग्रकार कथन क्रिया के कर्ततां दोनों पक्ष में कथनीय 
नही । क्योंकि केवल कत्तृत्व की विवक्षा में क्रिया का कर्ता से व्यभिचार नहीं होता और विशिष्ट 
कत्तेत्व की विवक्षा में तुरन्त पीछे कद्दे अनुसार (क्षण विशेष से विशिष्टता की प्रतीति से 


११० व्यक्तिविवेकः 
के को अं लक मे की रस कक 


$ 
विशेष व्यापार से ही उसके उशिष्टथ का ज्ञान हो जाता है--श्सलिए अवाच्य वचन दोष 
आता है| 
पक्षद्येपीति कर्तृमातन्रपत्ते कतृविशेषे च। अनन्तरोक्तक्रमेणेति | योड्सौ रक्षणाहिशेषा- 
वगमः सोनन्‍्तरोक्तः क्रमः। व्यापारविशेषो लक्षणवशायातविचारसरणिमाश्रित्य विशेष- 
विशिष्ट कथनस ॥ 
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( १ ) पक्षश्येडपीति--करतृमात्रपक्षे ऋतेविशेषे च । अर्थात्‌ दो पक्षों का अथ है शुद्ध कत्तेत्वपक्ष 
ओर विशिष्ट कत्तेत्वपक्ष । 

(२ ) अनन्तरोक्तक्रमैणेति--योइसौ० लक्षण से जो विशेषता का भान होता है, वही 
अनन्तरोक्त क्रम है| 

(३ ) व्यापारविशेषो--लक्षणवशा० « अर्थात्‌ रक्षण के आधार पर चली आई विचारपद्धति 
के सहारे 'विशेष' शब्द के साथ वाक्ययोजना । 


विमश : प्रथम विमश का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यही समाप्त हो जाता है। यहाँ दी गईं-- 

व्याख्यान की इन तौन टिप्पणियाँ के अनुसार उद्धृत सन्दर्भ का अथे हुआ 'सूरिभिः कथितः! 
यह न कहकर केवरू 'कथितः? ही कह देना पर्याप्त है। कथन क्रिया से ही उसके कर्ता का ज्ञान 
हो सकता है, इसलिए उसका हशब्दतः कथन आवश्यक नहीं। कारण कि यहाँ यदि सामान्य 
कर्ता की विवक्षा हो तो उसकी प्रतीति क्रिया के कत्तों से नित्य सम्बन्ध होने के कारण स्वतः 
हो जाएगी और यदि किसी असामान्य कर्ता की विवक्षा हो तो उसकी प्रतीतति भी ध्वनि के 
“इस असाधारण लक्षण के कथन से ही हो सकती है। असाधारण लक्षण का वक्ता साधारण नहीं 
हो सकता । साथ ही लक्षण वाक्य में जो खास वाक्य योजना हुई है उससे भी कर्ता के 
चैशिष्य्य का भान हों सकता है । 


व्यापार विशेष शब्द का अथ ध्वनिव्यापार भी हो सकता है। ध्वनि संशा किसी साधारणजन 
"के मुँह से निकल नही सकती। उसका वक्ता आवश्य ही असाधारण होगा । 


यहाँ तक किए गए विवेचन के आधार पर ध्वनिलक्षण में आए दोषों को दो कारिकाओं 
द्वारा गिनाते हैं-- 


अर्थस्य विशिष्टत्वं, शब्दः संविशेषणस्तदंः पुंस्त्वम , 
द्विवचनवाशब्दो च, व्यक्तिध्वेनिनाम, कोव्यवेशिश्यम ,॥ २३ ॥ 
वचनशञ्च कथनकतुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति द्श दोषाः 
ये त्वन्ये तह्नेद्प्रभदूलक्षणणता न ते गणिताः॥ २७॥ 


(१ ) अर्थ का विशेषण, ( २) शब्द, (३ ) शब्द का विशेषण, (४) तत्‌ शब्द का पुछिंग 
में प्रयोग, (५) व्यड्ूः में द्विवचन, (६)वा शब्द, (७) (व्यक्ल: में अन्तहवित ) व्यक्षना, 
“ ८ ) ध्वनि यह संज्ञा, (९ ) काव्यविशेषः में काव्य का वेशिष्य और (१० ) कथन क्रिया के 
'कर्ता का शब्दतः कथन--ध्वनिलक्षण में ये दश दोष आते हैं, इनके अतिरिक्त और दोष जो 
'ध्वनि के भेद-प्रभेद के लक्षणों में आते हैं, उनकी गणना नहीं की गई । 


प्रथमो विमझः १११ 


छ 


तदेव॑ लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन परिशुद्धों ध्वनिलक्षणवाक््यस्थायमर्थों- 
5चतिष्ठते-- 
वाच्यस्तद्नुमितों वा यत्रार्थो5थान्तर प्रकाशयति । 
सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ॥ २० ॥ इति। 
एतचानुमानस्येव लक्षण नान्‍्यस्य | यदुक्त 'त्रिरुपलिज्ञाख्यान पराथा- 
ज्ञुमानमि'ति | केवल सज्ञाभेदः । 
तो इस प्रकार लक्षण दोष से दुष्ट पदों को हटाने के बाद ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अथे 
सर्वात्मना शुद्ध 5दरता है-- 
जहाँ वाच्य अथवा उससे अनुमित अर्थ किसी दूसरे अर्थ को किसी भी सम्बन्ध से प्रकाशित 
करे--वह 'काव्यानुभिति? कही गई है 
यह लक्षण अनुमान दी का हो सकता है और किसी का नहीं। जैसा कि कहा गया है 
'(त्ररूप लिज्न का आख्यान ( कथन ) अनुमान हैं!” केवल नाम भर भिन्न हैं । 


संगति-यहाँ तक पूवपक्ष तथा उत्तर पक्षों का १९ कारिकाओं द्वारा इस प्रकार सग्मह 
किया गया हे-- 


काव्यस्यात्मनि संशिनि रसादिरपे न कस्यचिह्धिमतिः । 
सज्ञायां सा, 

यत+--- 

केवलमेषापि व्यकत्ययोगतो5सय कुतः ॥ २६ ॥ 

( १) सज्ञीरूप रसादि अर्थ को काव्य की आत्मा मानने में किसी का मतभेद नहीं है, वह 
केवल संज्ञा ( ध्वनिसंज्ञा ) के विषय में है, क्‍योंकि यह ( ध्वनिसंज्ञा ) भी इसके ( रसादि के ) 
साथ व्यक्ति का कोई भी सम्बन्ध न होने से सम्भव ही केसे १ 

डे € जे & 
शब्द्स्येकासिधा शक्तिरथेस्येकेव लिक्गता । 
न व्यअजकत्वमनयोः  समस्तीस्त्युपपाद्ृतमू ॥ २७॥ 

(२ ) शब्द की शक्ति एक है--अमिधा, अर्थ में केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति ) लिड्गता 
होती है| इसका युक्ति-त्युक्ति द्वारा निर्णय कर दिया गया है कि इन' दोनों में व्यज्ञकत्व 
( व्यज्ञना ) नहीं रहता 

उक्त वूर्थव शब्दस्योपादान लक्षणे ध्वनेः । 
न हि तच्छक्तिमूलेश काचिद्थान्तरे गतिः॥ २८॥ 

(३ ) ध्वनि के लक्षण में शब्द का उपादान व्यथ किया, क्‍योंकि उसकी शक्ति से अर्थान्तर 
का बोध नही होता । 

न चोपसजेनत्वेन तयोयुक्त विशेषणम्‌। 
यतः काब्ये गुणीभूतव्यड्डथे5पीएेव चारुता ॥२०॥ 

( ४ ) इसी प्रकार उनके ( शब्दार्थ के ) उपसजनभाव के प्रतिपादक विशेषण भी ठीक नहीं 
क्योंकि गुणीभूतव्यंग्यरूप से अभिमत काव्य में भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गई है। 

अत पव  विशेषस्योपादानमपि नाथवत्‌। 
सशासम्बन्धमात्रकफल॑ तदिति गम्यते ॥३०॥ 


११२ ल्‍ व्यक्तिविवेकः 


किक की उ सी से उन के कक के न 
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( ५) इसलिए विशेष? शब्द का उपादान भी निरथ्थक है | ऐसा रूगता है कि संज्ञा ( ध्वन्ति ) 
के साथ केबल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल है | 

तदा चातिप्सद्गः स्थात्‌ संज्ञायां यस्य कस्यचित्‌ । 
यदह्ाक्यवत्तिनो5न्यस्थ. विशेषस्य तदाध्तितः ॥ ३१॥ 

(६ ) किन्तु ऐसा करने पर हर किसी की सज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि (प्रहेलिका आदि) 
वाक्य में स्थित विशेष में भी वह ( ध्वनित्व ) संगत होने लगेगा ।? [ कारिका उत्तराधे का अर्थ 
धप्रहेलिकादो व नीरसे ध्यादः इस मूल वाक्य के आधार पर किया गया है। वैसे यह अव्यक्त है ] 

तस्मात्‌ स्फुटतया यज्र प्राधान्येनानयथापि वा । 
वाच्यशक्त्यानुमेयो5थ्थों भाति तत्‌ काव्यमुच्यते ॥ ३२ ॥ 

(७) इसलिए काव्य उसे कहा जाता है जिससे वाच्य अर्थ की शक्ति ( लिंगत्व ) द्वारा 
प्रधान या अप्रधान-- किसी भी रूप से अनुमेय की स्फुट प्रतीति हो । 

वाच्यप्रत्येययोनोस्ति. व्यड्रयव्यञ्ञकतार्थयोः । 
तयोः  प्रदीपघघटवत्‌ साहित्येनाप्रकाशनात्‌ ॥ ३३ ॥ 

( ८ ) वाच्य और उससे शेय अर्थों मे व्यंग्य व्यक्षममाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उनकी 

प्रतीति घट प्रदीप के समान साथ-साथ नही होती । 
पक्षधमेत्वसम्बन्धव्याप्तिसिड्धिव्यपेक्षणात्‌ । 
वृक्षत्वाम्रत्वयोयेद्द यद्बच्चानलधूमयोः. ॥ ३४ ॥ 
अनुमानत्वमेवात युक्त तह्लक्षणान्वयात्‌ । 
असतश्रचन्द्रचापादेः का व्यक्ति! कृतिरेव सा॥ २५ ॥ 

(९ ) पक्षपमतासम्बन्ध व्याप्ति ज्ञान द्वारा जैसे वृक्षत्वर-आम्रत्व तथा धूम अश्नि में-- 

( १० ) अनुमान माना जाता है, वेसे ही अनुमान लक्षण का समन्वय हो जाने से यहाँ भी 
वही मानना उचित है। इन्द्रवाप आदि जो असत्‌ पदार्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति नहों--उत्पत्ति ही 
होती है । 

कार्यत्वं ह्ासतो5पीष्ट छेतुत्व॑ तु॒विरुध्यते । 
सर्वेसामथ्यविगमाद गगनेन्दीवरादिवत्‌ू ॥ ३६॥ 

( ११ ) ( क्योंकि ) कार्यत्व तो असत्‌ पदार्थ का भी मान्य है, कारणत्वमात्र से विरोध होता 
है | क्योंकि आकाश कमर के समान उसमें सभी शक्तियों का अभाव रहता है । 

शब्द्प्रयोगः प्रायेण पराथमुपयुज्यते । 
नहि तेन विना शक्यो व्यवह्ारयितु परः ॥ ३७ ॥ 

( १३ ) शब्द का प्रयोग प्रायः दूसरे के लिए होता है। क्‍योंकि उसके विना पर पुरुष कौ 

प्रवृत्ति नही कराई जा सकती । 
नच युक्तिनिराशंसात्‌ ततः कश्चित्‌ पवतेते । 
निवतंते वेत्यस्थेणश . साध्यसाधनगर्भता ॥ ३८॥ 

( १३ ) ( शब्द प्रयोग में भी ) युक्ति दिए विना उससे किसी की प्रवृत्ति नहीं होती और 

न निवृत्ति ही। इसलिए उस ( शब्द प्रयोग ) के भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्ध माना गया है । 


प्रथमो विमशः । ११३ 
ते प्रत्येक द्विधा शेये शाब्दत्वाथत्वमेद्तः । 
पदार्थवाक्याथेतया ते अपि दिविधे मते ॥३९॥ 

( १४ ) वह साध्यसाधनभाव सम्बन्ध भी दो प्रकार का होता है। एक शाब्द और एक 
आये । वे भी दोनों दो-दो प्रकार के होते है--पदार्थगनत और वाकक्‍्यार्थगत । 
तत्र॒ साध्यो वस्तुमात्रमलइ्ारसा रखादयः 
इति त्रिधेव, तत्नायों पद दाब्दाजुमानयोः ॥ ४० ॥ 
(१५ ) उसमें साध्य वस्तुमात्र, अछक्वार ओर रसादि ये तीन ही होते हैं । उनमें प्रथम दो 
शब्द और अनुमान के विषय हैं । 


अन्त्यो5नुमेयो भक्‍त्या तु तस्य व्यह्नयत्वमुच्यते । 
भक्तें+. प्रयोजनांशो.. यश्चवमत्कारित्वलक्षण: ॥ ४१ ॥ 
(१६ ) अन्तिम ( रसादि केवल ) अनुमेय होता है। लरक्षणा द्वारा उसे व्यज्ञय कहा जाता 
है । क्योंकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार-- 
स॒तत्रास्तीति, सोदषप्यस्य विभावायेकद्देतुकः । 
अत एवं न लोके5पि चमत्कारः प्रसज्यते॥ ४२॥ 
(१७ ) वह उसमें रहता है। इसका वह ( चमत्कार ) भी एकमात्र विभावादि द्वारा 
उत्पन्न होता है, इसीलिए लोक में वह नहीं होता । 
तत्र देत्वादयः सन्ति न विभावादयों यतः 
न चेंकाथत्वमाशड्अमेषा लक्षणमेद्तः ॥ ४३॥ 
( १८ ) क्योंकि वहाँ ( छोक में ) द्वेत्वादि ही होते हैं, विभावादि नहीं। इन्हें एकार्थक भी' 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों के लक्षण मिन्न-मिन्न हैं । 
स्वभावश्चायमर्थानां यज्च साक्षादमी तथा। 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा ॥ ४४ ॥ 
इति सड्डहम्छोकाः 
(१९ ) यह तो पदार्थों का स्वभाव ही है कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नहीं होता जितना 
कुशल कवि के शब्दों से व्यक्त होने पर । 
संगति--अनुमितिवादी ने शब्द की केवल एक अभिधाही शक्ति मानी है। अतः वह-- 
उपोढ्रागेण विलोलतारक तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखम्‌। 
यथा समस्त तिमिरांशुक तया पुरोषपषि रागाद गछित॑ न छक्षितस्‌ ॥ 
आदि दयर्थक वाक्यों में द्वितीयार्थ की प्रतीति का उपाय बतलाता है-- 


यत्‌ पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद्‌ व्यापारान्तरपरिकल्‍्पन तदर्थस्येवोप- 
पद्यते न शब्दस्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धेः । तथा हि--्काश्रयाः 
शक्तयो5न्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयो5प्राकृतपौर्वापपनियमा थ्ुगपदेव स्वकारये- 
कारिण्यो दृशाः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वाद्यो5झ्ेः। न च शब्दाश्नयाः- 
शक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतो5भिधाशक्तिपू्चेकत्वे- 


११४ व्यक्तिविवेकः 
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नेतरशक्तिप्रवृत्तिदर्शनात्‌ । तस्माउर्निज्नाअया एवं ता न शब्देकसमाश्रया 
इत्यवसेयम । 

शब्द को अनेकार्थवोधक शक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्यक्षना नामक अभि- 
धातिरिक्त शक्ति की ( शब्द में ) जो कल्पना की गई है वह अथ में ठीक प्रतीत होती है शब्द में 
नहीं, क्योंकि शब्द अनेक शक्ति का आश्रय सिद्ध नही होता । 


जिन एकाधिक शक्तियाँ का आभ्रय एक ही होता है उनकी प्रवृत्ति परस्पर निरपेक्ष या 
स्वतन्त्र होती है। उनमें पोर्वापयें नियम नहीं रहता--वे सब एक हो साथ अपना काये करती 
देखी जा रही हैं । जेसे--अभि की दाहकता, प्रकाशकता आदि। किन्तु जिन शाक्तियों को 
शब्दाश्रित माना जा रहा है उनमें यह न तो देखा जाता है और न माना ही जाता है। क्‍योंकि 
उनमें से अन्य शक्तियों की प्रवृत्ति अभिधा पर निेर रहती है। इसलिए भिन्न-भिन्न पदार्थों को 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नही । 


विमशो : 'उपोब्रागेण” आदि अनेकार्थक शोकों में जिन शक्तियों से अनेक अर्थ की प्रतीति 
होती है वे एकमात्र शब्द पर निरभेर नहीं मानी जा सकती । शब्द पर निर्भर मानने से एकाशित 
अनेक राक्तियों की मूल विशेषताओं का हनन होता है। एकाश्रित अनेक शक्तियाँ--अपने आप 
में स्वतन्त्र होती हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती । अप्लि की दाहकता, प्रकाशकता और 
पाचकता आदि शक्तियाँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हैं। जिनमें शक्तियों को एकमात्र शब्द 
पर आश्रित माना है उन्हें यह भी मानना पडा है कि अन्य सभी शाक्तियाँ अमिधा शक्ति पर 
सिरभर रहती हैं । यह उद्धृत उदाहरण के आधार पर एकाश्रित शक्तियों की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। 
इसलिए अनेकार्थक वाक्यों में भिन्नार्थप्रत्यायक शक्तियों के आश्रय भी भिन्न माने जाने चाहिए । 
उनमें अभिवेयार्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति अभिधा है उसका आश्रय शब्द है। दूसरे अर्थो 
की बोधकशक्ति का आश्रय दबब्द नहीं है--उसके आश्रय का निर्णय अनुमितिवादी ने इस 
प्रकार किया है-- 

यश्धासावाश्नयो भिन्नः सो5थ एवेति तद्व्यापारस्याज्ञुमानान्तर्मावी 5यु प- 
रन्तव्य एवं। तथा हि। गोवाहीक इत्यादो तावहवादयो5थां बाधितवाही- 
काद्य्थॉन्तरेकात्म्यास्तादुष्यविधानान्यथालुपपत्त्या केनचिदृशेन तत्र तत्त्वमजु- 
मापयन्ति न सर्वात्मना । 

न हाजुन्मत्त: कश्चित्‌ कचित्‌ किश्वित्‌ कर्थंचित्‌ साधम्येमलुत्पश्यज्नेवा- 
कस्मात्‌ तत्त्वमारोपयतीति परिशीलितवक्तुस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्त्वारोपनिमित्तं 
साइश्यमाजमेव प्रतिपत्तुमहेति न तत्त्वम्‌ । 

तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिपयेवसानास्पदं भवितुमददेति, 
तस्य बाधोपपत्तेः । 

तस्य चैचंविधस्योपक्रमस्य निमित्त साधम्यमात्प्रतिपादनम्‌ । प्रयोजनञ् 
लाधवेन वाहीकादी गवादिगतजाड्याद्धिमेप्रतिपादनं; यस्माद्तिदेशप्रकारो- 
'यंमथीन्तरे राज्रू+€5शो नाम । यदुक्तम-- 


॥ 


प्रथमो विमशः । ११७ 


'जातिशब्दो5न्तरेणापि जाति यत्र प्रयुज्यते । 
सम्बन्धिसदशाडर्मात्‌ त॑ गोणमपरे बिदुः ॥ ४० ॥ 

यह जो दूसरा आश्रय है वह है केवल अर्थ, इसलिए उसके व्यापार का अनुमान में अन्तर्भाव , 
मानना ही चाहिये | गोर्वाहीक इत्यादि स्थछों में गो आदि जथौं का वाहीक आदि दूसरे अर्थों के 
साथ अभेद नही हो पाता । 

अम्ेद को स्थापित करने में. जब कोई दूसरा उपाय नहीं रहता तब वाहीक आदि में वे अपने 
अमभेद का अनुमान कराते हैं वह अपने ही किसी अंश द्वारा, सर्वात्मना नही । 

कोई मी ऐसा व्यक्ति जो उन्मत्त नहीं है किसी प्रकार कही किसी साधथम्य को देखे बिना 
सहसा दूसरे का अभेदारोप नहीं करता--? वक्ता की ऐेसो प्रवृत्तिका जिसे ज्ञान होता है वह 
चुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्वारोप का निमित्त साइश्य को ही मानता है, तत्त्व को नहीं वह तो वाच्यरूप से 
आरम्म में ही प्रतीत हो जाता है, इसलिए चरम प्रतीति का विषय नहीं बन सकता । ( तबतक ) 
उसका बाघ हो जाता है । 

कथन की इस प्रवृत्ति का कारण सादश्यमात्र का ज्ञान कराना है और छाघवात वाहीकादि में यो 
आदि में रहने वाले जाडय आदि धर्म का प्रतिपादन प्रयोजन है; क्योंकि दूसरे अथ में किसी दूसरे 
अर्थ के वाचक रब्द का प्रयोग करना अतिदेश का एक भेंद माना गया है । जैंसाकि कहा गया है- 

जाति शब्द का प्रयोग ( स्ववाच्य ) जाति से रहित पदार्थ में भी होता है यदि ( उसमें कोई 
सादृश्य सम्बन्ध से ) सम्बन्धित पदार्थ के धर्म की समता का धर्म हे। दूसरे आचार्य उसे गौण 
भी कहते हैं । रे 

विमश : उपोदरागेण आदि स्थर्छों में शब्द अभिधा द्वारा केवल वाच्य अर्थ का ज्ञान कराता 
है, अर्थान्तर की प्रतीति जिस शक्ति से होती है वह अथ॑ में रहती है। अथे द्वारा अर्थान्तर का 
ज्ञान अनुमान द्वारा ही होता है ( जैसे धूमरूप पमम से वह्चिरूप अर्थान्तर का ) इसलिए अथैनिष्ठ 
शक्ति को अनुमान मानना चाहिये। 'गौर्वाहीकः आदि स्थलों में गोत्व का वाहीकत्व से भेद होने 
से एक विभक्ति प्रतिपादित अभिन्नता नहीं बनती तब ( जाड्यादि ) अभेद का यही अनुमान कराती 
है कि इस अमभिन्नता का हेतु वाहीक में गोत॒ल्य जाब्य आदि गोत्व से भिन्न धर्मों का अस्तित्व 
है। क्योंकि वक्ता की ऐसी श्रवृत्ति देखी जाती है कि वह साधम्ये के बिना भिन्न पदार्थों में 
अभिन्नता का-व्यवहार नहीं करता साथ ही इस प्रकार वक्रतापूवंक बोलने का प्रयोजन वाहीक 
आदि आरोप विषय में गो,आदि आरोप्यमाण पदार्थों के जड़ता आदि धर्मों का अस्तित्व । 

ग्रन्थकार ने इस असग में सादश्य और साधम्यं दो शब्दों का प्रयोग एक साथ किया है । 
उसने लिखा है--कोई भो साधम्य की विना देखे तत्त्वारोप नहीं करता। इसलिए तत्त्वारोप का 
निमित्त साइश्यमात्र समझा जाता है। साइश्य ओर साधम्ये साहित्यशालत्र के दो विवादात्पद 
शब्द हैं। मम्मट ने उपमा को भेदगर्सित साथम्य माना है और परवत्ती आचायों ने साहश्य । 
काव्यप्रकाश की वामनों टीका में टीकाकार वामन झलकीकर ने इस विषय का विस्तृत विवेचन 
किया है। उन्होंने साइश्य और साधम्य के बीच प्रयोज्य-प्रयोजक भाव सम्बन्ध माना दै। उनका 
इस मान्यता पर कथन है कि साधम्ये साइश्य का प्रयोजक होता है और साइद्य साधम्ये का 
प्रयोज्य । साथम्य का अर्थ भतैहरि के अनुसार समानभमंसम्बन्ध है। साधम्य शब्द की 
निरुक्ति है--समानो धर्मों ययोस्तौ स्र्माणों तयोर्मावः। सतूंहरि ने समास के बाद प्रयुक्त 
भाववाची तड्धितप्रत्यय॒ का अथ सम्बन्ध किया है। “कृत्तद्धितसमासेस्यः सम्बन्धासिधान भाव- 
अत्ययेन 7 साधम्ये पद में ष्यम्‌ प्रत्यय भाव अर्थ में ही हुआ है। वामन कौ टीका पर दी गई 
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टिप्पणी में इस मत के समर्थन में केयट का भाष्य व्याख्यान भी उद्घृत किया हैं। 'भाव! की 
व्याख्या 'प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारीभूतो भाव? भी उक्त अर्थ में सहायक है। इसका अर्थ है 'शब्द 
का वह अंश जिसमें प्रत्यय जुड़ते हैं--उसके गर्भ में निहित जो धर्म वहीं भाव का अथ है । 
साथम्ये शब्द में ध्यज््‌ प्रत्यय जिस शब्द से हुआ है वह है सधर्म या सघर्मन उसका अथ है 
समान धर्म वाछा । इस अथी में विशेषण है समान धमे और विशेष्य उससे युक्त व्यक्ति | ध्यज्‌ 
प्रत्यय भाव में हुआ है अतः उसका अथे हुआ समानधम । किन्तु समानधर्म का ज्ञान समानशब्द 
से भी होता है। साथम्ये द्वारा उसका तो ज्ञान होता ही है उसके आश्रयभूत व्यक्ति और उसके 
साथ उसके सम्बन्ध का भी ज्ञान होता है | इसलिए भतंहरि का उत्त मत वैज्ञानिक 
सिद्ध होता है। 


जहाँ तक साइश्य और साधम्य के सम्बन्ध का प्रश्न है साधम्य शब्द की उक्त निरुक्ति के 
अनुसार उन दोनों में भेद बतछाते हुए वामनाचाय ने लिखा है 'यः साधारणधर्मप्रतियोगिकः उप- 
मानोपमेयोभयानुयोगिकः सम्बन्धः स साधम्यमित्युच्यत्ते, यश्व उपमानप्रतियोगिकः उपमैयानुयो गिकः 
सम्बन्ध: स साइश्यमित्युच्ययेः-इति साधम्यैसाइश्ययोभेंदः ( ५० ५४१ बालबोधिनी काव्यप्रकाश ) 
इस न्यायशासतत्र की पदावली में निहित सार इतना ही है कि जो सम्बन्ध उपभान और उपमेय 
दोनों में एक साथ रहता है वह साधस्य कहलाता है। साइश्य इसमें भिन्न होता है। वह एक 
साथ किन्ही दो में न रहकर कही से उठता है ओर कही जाकर बसता है। साइश्य एक पदाथे 
का दूसरे में होता है, दोनों में परस्पर नहीं।” वस्तुतः साधम्य के निरूपण में उसके आश्रयों 
को उपमान उपभैय नहीं कहा जाना चाहिए । क्योंकि साधम्य से जो प्रतीति होती है उसमें दोनों 
पदार्थों के गुणधर्म बराबर प्रतीत होते हैं । साइृश्य में दोनों में कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है। 
उसमे एक के धर्म में उत्कषे और दूसरे के धर्म में अपकष की प्रतीति होती है। उपमानोपमैयभाव 
इसी पमंगत प्रतीति के उत्कर्षापक्ष पर निभेर है। जिसका पमम उत्कृष्ट होता है वह उपमान और 
जिसका अपकृष्ट होता वह उपमैय माना जाता है। उनमें उत्कृष्ट धर्म वाले पदार्थ का सादश्य 
अपकृष्ट धर्म वाले पदार्थ में जाता है। दोनों का साइश्य दोनों में नहीं जाता । यह स्थिति साधम्य॑ 
में सम्भव है। अतः साधम्य घर्मंगत तुल्यकोटिक समानता का बोध कराता है और सादृश्य 
ऐसी समानता का जिसमें उपमानांश कुछ उत्कट रहता है। साधम्ये और साइश्य की विषमता 
का आधार व्यवहार है। व्यवहार में कहा जाता है--इन दो पदार्थों में साधम्य है! और 
“इसका इसमें साइश्य है ॥ 
वस्तुतः इन दोनों प्रमाणों के आधार पर साधम्य और साइश्य का भेद सिद्धः नहीं होता । 
व्यवहार ऐसा भी हो सकता है--इसका इसमें साधम्यं है और इन दोनों में साइइय ।” ऊपर 
के व्यवहार में जहाँ साधम्य॑ शब्द की प्रकृति को द्विवचनानत माना जाता था और साइश्य कौ 
प्रकृति को एकवचनान्त, वहाँ इस व्यवहार में उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त जिन व्याकरण-व्युत्पत्तियों के आधार पर साधम्य का अर्थ समानघर्म- 
सम्बन्ध किया जाता है उन्ही व्युत्पत्तियों के आधार पर साइश्य में दृश का अर्थ श्ञान करके 
उसका अर्थ भी समानज्ञानविषयत्व किया जा सकता है। न्‍्यायशाखर का नियम है--'विषयिता- 
सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति त्ादात्म्येत विषयस्य कारणत्त्वम्‌” अर्थात्‌ विषय अपने ज्ञान में अपने मूछ रूप 
से कारण होता है। मुखचन्द्र आदि ज्ञान में समता की प्रतीति का कारण मुखचन्द्र आदि में 
विद्यमान समान धर्म है। यदि इन समान कहे जाने वाले धर्मों का कोई सम्बन्ध निर्धारित किया 
जाप तो, वह साइश्य के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है। फलतः साधारण या समान धर्म और 
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साइश्य में प्रयोज्य-प्रयोजकभाव हो सकता है समान धर्म के सुम्बन्ध, जिसे साधम्य शब्द 
से कहा गया है और साइुश्य का तो अभेद ही सिद्ध होता है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों के 
साधम्ये और नवीन आचार्यों के सादश्य शब्द द्वारा उपमास्वरूप में कोई भेद नहीं होता । 
साधम्ये को छोड़कर नवीन साइश्य शब्द का प्रयोग करना-एक दृष्टि से अधिक अच्छा है। 

प्रत्येक दर्शक यह मानता है प्रकृति का यह इश्यरूप उसका वह परिणाम है जो विरूप 
होता है। सरूप परिणाम में प्रकृति इृश्य नहीं रहती । ऐसी स्थिति में जिन पदार्थों को समान 
कहा जाता है उनमें तात्तिवक एकता सम्भव नहीं। एकता की प्रतीतिमात्र होतो है जो प्रेक्षक की 
बुद्धि का तलस्पशित्वाभाव-रूप दोष है । साइश्य शब्द के प्रयोग में यह भाव नही होता कि 
वस्तुतः दोनों पदार्थों के धर्म समान हे--अपितु यह प्रतीत होता है कि समान लगते हैं । 
साधम्य जो ज्ञान कराता है उसका आश्रय ज्ञाता की बुद्धि से दूर पदार्थ कौ स्वयत स्थिति 
होती है वह समान हो या जसी भी । अलंकार का महत्त्व ज्ञान तक ही सीमित है। तत्त्व तक 
पहुँचने पर तो वह एक निमूल वस्तु सिद्ध होती है, इसलिए उपमालंकार का स्वरूप ज्ञान परक 
होना चाहिए वस्तु परक नहीं। अतएव उसके स्वरूप में साधम्ये का निर्देश उतना महत्त्वपूर्ण नहीं 
जितना साइश्य का होता है । 


सबसे बडी बात तो यह है कि समान धर्म की भी स्वगत समानता का मानदण्ड, यदि सूक्ष्मता 
या लाघव से काम लें तो साइश्य को ही मानेंगे, अपने भीतर पुनः किसी शुणधर्म को समानता का 
सानदण्ड मानने पर अनवस्था दोष होगा । इसलिए “अन्ते रण्डाविवाहन्याय” से भी--उपमा 
का मूल सादृश्य हीं ठीक है । इस तथ्य की पुष्टि अलुंकारसवेस्व की जयरथक्वत विमशिनी टीका से 
भी होती है । काव्यमालछा में निर्भसागर से द्वितीय वार प्रकाशित अलरुझ्ारसवेस्व के ३५ वें 
पृष्ठ पर पाण्ड्योज्यमंसापि०” पद्च की टीका विमशिनी में राजानक जयरथ ने लिखा है-- 
4अस्थास्तावद्‌ धर्मस्य साधारण्यं जीवितम्‌। तन्च ध्मस्यैकत्वे भवति । न च वस्तुतोध्च्र धर्मस्यैकत्वस्‌ । 
, लहि य एव मुखगतो लावण्यादिः धर्म: स एवं चन्द्रादो | तस्यान्वया--संभवात्‌ । अपितु तज्जाती- 
योघत्रान्योपस्ति धर्म:। एवं धर्मेयोभदात साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपमायाः स्व्रूपनिध्पत्तिरेव न 
स्यात्‌ । अथ धर्मयोरपि सदृश्यमभ्युपगम्यते तत्‌ तत्रापि साइश्यनिमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदित्यनवस्था स्यात्‌। ततश्न घर्मयोवस्‍्तुतों भेदेषपि प्रतीतावेकतावसायाद 
भेदेष्प्यभेद हत्येतन्निमित्तमैकत्वमाश्रयणीयम्‌ । अन्यथा हथुपमाया उत्थानमैव न स्थात्‌ । अतणवात्र 
बिम्बप्रतिविम्बभ[वव्यपदेश: । छोको हि दर्पणादो विम्बात प्रतिबिम्बस्य भेदेउपि मद्येयमेवात्र बदन 
सकक्रान्तमित्यमेदेनामिमन्यते । अन्यथा हि प्रतिबिम्बदशने स्थूलो5हं कृशो5हमित्या्मिमानो 
नोदियात्‌, भूषणविन्यासादौ च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्रामेदविविक्षेव जोवितम्‌ |? 

रसगगाघरकार पंडितराज जगन्नाथ ने भी उपमा में साधारण धर्मों का अमभेद आहाये अर्थात्‌ 
ऐच्छिक ही माना है। यह उनके उपमालड्डार विवेचन के आरंभ से ही स्पष्ट हो जाता है । 

शास्त्रों में साइदय और साधम्य को लेकर विवाद है। व्याकरणशाखत्र दोनों को भिन्न मानता 
है और न्याय अभिन्न ही मानते हैं । महिमभट्ट को न्‍्यायमत प्रिय है। अतः वे उन्हें अभिन्न मानते 
हैं। इसीलिए पर्यायरूप से दोनों का प्रयोग एक ही संदर्भ में वे कर यश हें । 


एवं ऋृशाह्लयाः सन्‍्तापं वद्ति बिसिनीपत्रशयनम! इत्यादावबग- 
न्‍्तव्यम्‌। अविनाभावावसायपूर्विका ह्ान्यतो5न्यस्थ प्रतीतिरछुमानमि- 
त्यचुमानलक्षणमुक्तम्‌ तच्चाचज्ोपलभ्यत एव । 


म्कि सके फकनक, सी फेक 
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तथा हि. वदतीत्यादी वदनादेरर्थानतरस्थ प्रकाशादेः प्रतीतिः। तयो- 
श्राविनाभावः कार्यकारणभावकृतः प्रकाशनस्य वदनकायेत्वप्रसिद्धें: । 
न च वद्तेः प्रकाशो वाच्य इति शक्य वक्तुं तस्य तत्नासमितत्वात्‌ प्रकाशस्य 
चातत्त्वात्‌ । न चाय स्वार्थमेव प्रतिपादयति, तस्य बाधोपपत्ते:। 
अथोपचारत उपादानान्यथात्ञपपत्त्या बदनक्रियायाः खसदहो प्रकादश- 
नाख्ये क्रियान्तरे वत्तंते5्य वद्तिरित्युड्यते, तहान्यथाजुपपत्त्या बदना- 
दे। प्रकाशादिः प्रतीयमानो5नुमेय एवं भवितुमहंति, अर्थापत्तेरनुमाना- 
स्तर्भावाभ्युपगमादित्युक्तम । 
तस्माद्यो5यं वाहीकादों गवादिसाधर्म्यावगमः स॒तत्तवारोपान्यथात- 
पपत्तिपरिकल्पितो 5जुमानस्यैब विषयः । न दब्दव्यापारस्येति स्थितम । 
गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमलुमीयते । 
को छायतस्मिन्नतत्तुल्ये तत्त्वं व्यपद्शिद्‌ बुधः ॥ 
इति सडअहश्लोकः । 


इसी पद्धति से 'कशाज्षयाः सनन्‍्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम्‌” इत्यादि स्थरों पर विचार 
करना चारिए। 'अविनाभाष के निश्चय द्वारा एक पदाथ से दूसरे पदाथे का ज्ञान अनुमान होता 
है--ऐसा अनुमान का लक्षण कहा गया है। वह यहाँ लागू होता ही है। क्योंकि “वद॒ति? इत्यादि 
के प्रयोगों में वदन आदि से प्रकाशन आदि की प्रतीति होती है । उन दोनों का जो अविनाभाव 
सम्बन्ध है उसका आधार है कार्यकारणभाव, क्योंकि प्रकाशन वदनक्रिया के कार्यरूप से प्रसिद्ध है। 

न्तु 'वदति? क्रिया से प्रकाशन अभिधया प्रतीत होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि 

उसका उस अर्थ में संकेतगरह ( असमित ) नहीं है। भौर प्रकाशन स्वयं वदन से अभिन्न हैं 
नहीं । उधर वदति क्रियापद द्वारा उसका अपना अथ भी अतीत हो नहीं पाता क्‍योंकि उसका 
उत्तर क्षण में बाघ हो जाता है। यदि यह कहां जाय कि लक्षणा द्वारा वबदति क्रियापद वदन क्रिया 
के सइृश प्रकाशन नामक तदितर क्रिया में तात्पये है, क्‍योंक्रि रोक में उसका उपादान इस 
उपाय के विना साथक सिद्ध नहीं हो पाता--तो (ऐसी स्थिति में ) अन्यथानुपपत्ति द्वारा. 
अर्थापत्ति द्वारा बदन--आदि से प्रतीयमान प्रकाशन आदि अनुमैय ही होने चाहिए क्योंकि 
अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव माना गया है । 

इसलिए वाहीक आदि में जो गो आदि के साधम्ये का ज्ञान है वह अनुमान का विषय है, जो 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय से वाहीक में गोत्व के आरोप की सिद्धि न होने से माना जाता 
है। वह शब्द-व्यपार का विषय नहीं है । यह बात तय हुईं । इसका संग्रह यह हुआ कि-- 

गोत्व के आरोप से वाहीक में उसके साम्य का अनुमान किया जाता है। कॉनलसा--बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न और साम्यशून्य पदाथे में किसी सिन्न पदार्थ के आरोप का अब्लेख करेंगा ?” 

विमशे : शब्द की शक्ति केवल एक मानी जाने पर जहाँ एक ओर व्यक्षना का खण्डन 
होता है वही दूसरी ओर रुक्षणा का भी 'गौर्वाद्दीकः के प्रसह्न द्वारा व्यक्तिविवेककार ने खण्डन 
आरम्भ किया है। उसका आंशिक अभिप्राय “गौवांद्ीकः के प्रसह्ञ में स्पष्ट कर दिया गया है + 
शैफ़ जो वदति बिसिनी प्रशशयंनम्‌ आदि प्रयोगों में, चेतनसुकर बदन कथन आदि क्रियाप्रभृति) 
शुणों का बिसिनी पत्रशयन आदि जडगतत्वेन व्यवहार है उनका भी स्पष्टीकरण किया है 
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अथे अन्य किसी वृत्ति द्वारा नही क्योंकि घोष आदे की अधिकरणता दूसरे किसी भी प्रकार से 
नही बन पाती | इन तठादिरूप अर्थों पर मो अनुमापक अर्य का अभेद आरोपित होता है। 
इस अभेद का कारण भो अनुमापक गद्गादि अर्थ के साथ तठादि अनुभेय अर्थ का सयोग आदि 
सम्बन्ध होता है । 

शब्द की शक्ति तो केवल अपने वाच्यार्थ का ज्ञान कराकर शान्‍्त हो जाती है इसलिए वह 
दूसरे अर्थ की बात भी नहीं जान सकता, उसके स्त्ररूप स्पश की तो बात ही दूर है। कथन 
प्रकार में इस प्रकार की विचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता है आरोप के विषय तट आदि 
वस्तु में आरोप्यमाण गन्गा आदि वस्तु के पुण्यत्व शोतलरूत्व आदि धर्म का ज्ञान; साइव्य नहीं-- 
यही पहले उदाहरण से इसका अन्तर है । किन्तु कारण दोनों स्थर्छों में तवारोप एक ही है। 
उसके कारण आरोप्यमाण का साम्य या सयोगादि सम्बन्ध बहुत से होते है इसलिए वह भी अनेक 
प्रकार का माना गया है। जैसा कि कहा गया है-- 

“लक्षण। पाँच प्रकार की होती है अभिषेय के साथ--१ सम्बन्ध से, २ सादुश्य से, ३. समवाय 
से, ४. वेपरीत्य से तथा ५ क्रियायोग से । 

विमशे ४ लक्षणा के इन पाँचों प्रकारों का स्पष्टीकरण अभिनवगुप्ताचाये ने ध्वन्यालोक 
की व्याख्या छोचन में इस प्रकार किया है--'सा च छक्षणा पत्चविधा तबथा--अभिषेयेन 
संयोगात्‌; दिरेफशब्दस्य हि योपभिवेयों अ्मरशब्ः--दौ रेफो यस्येति झृत्वा, तेन अमरशब्देन 
यस्य संयोग: सम्बन्ध: परटपदलक्षगस्यार्थस्य, सो5ोँ द्विरेफशब्देन लक्ष्यते, अभिषेयसम्बन्ध 
व्याख्यातरूपे निमित्तीकृत्य। सामीष्यात्‌ गड्ाया धोष:। समवायादिति सम्बन्धादित्यथ, यश्टीः 
प्रवेशय इति यथा। बेपरीत्यात्‌ यथा शब्रुभुद्दिय कश्चिद ब्रवीति--'किमिवोपकृत न तेन मम 
इति। क्रियायोगादिति कार्यकारणभावादित्यर्थः, यथाउन्नापहारिणि व्यवहार: प्राणानय दृरति 
इति । एवमनया लक्षणया पश्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌। अर्थात्‌ >+लक्षणा पाँच प्रकार की होती 
है । अभिवेय अर्थ के साथ संयोग से । द्विरेफ शब्द का अभिषेय अथे 'दो-रेफ वाला! इस व्युत्तत्ति 
के आधार पर अमर शब्द है, अतः वह उस अमर शब्द से जिसका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध है-- 
ऐसे षटपद रूपी अथ की प्रतीति लक्षण। द्वारा कराता है। भर उसमें निमित्त बनाता है अभिवेय 
के उत्त सम्बन्ध को । सामीप्य से--यथा गद्जायां घोष: । समवाय से--भर्थात्‌ सम्बन्ध से--जंसे 
यष्टीः प्रवेशय । बैपरीत्य से--यथा श्ठु के लिए कोई कहता है--उसने मेरा किस प्रकार उपकार 
नहीं किया / क्रियायोग से अर्थात्‌ क्रायंकारणभाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के अपहरण करने वाले 


से कहा जाय प्रा्णों को यह चुरा रद्दा है। इत प्रकार इस छक्षणा द्वारा सम्पूर्ग विश्व व्याप्त है। 
( ध्यन्यालोक चौ० सं० प्ू० २८, १५३ ) 


विशेष: अमिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के 'भक्तिमाहइस्तमन्ये! यक्ष के 
छोचन में उत्त कारिका भी उद्धृत की है | किन्तु व्यक्तिविवेक्र के पाठ से उस्तमें अन्तर है। 
लोचन का पाठ है 'अभिवेयेन संयोगात” और व्यक्तिविवेक का पाठ है अभिषेयेत सम्बन्धात! 
व्यक्तिविवेककार ने व्यक्ञयः इस पद के द्विवचन खण्डन में अभिनवशुप्त का लोचन पड्डिशः 
उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि वे पश्चाद्व्ती थे । अभिनवमुप्त ने संयोगात्‌ू--का अथ 
तेन अमरशब्देन यस्य संयोगः सम्बन्धः” इस प्रकार सम्बन्ध किया है। संयोग शब्द सम्बन्ध विशेष 
का वाचक है और सम्बन्ध शब्द सम्बन्ध सामान्य का । सामान्यार्थ में पिशेष वाचक शब्द का 
प्रयोग ठीक न जानकर व्यक्तिविवेककार ने पाठ बदल दिया होगा। कुछ ऐंसा छगता है कि 
ज्यक्तिविवेककार को छोकों और कारिकाओं का संस्कार बहुत कुछ धूमिल था। आवश्यकता पडने 
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पर वे अपने मन से गढकर जोडते गए है । इसीलिए उनके उदाहत पद्मों में भी काफी पाठान्तर 
है। कालिदास के प्रायः सभी पच्व कुछ-कुछ बदलकर दिए गए हैं। संभव है किपिकारों ने हो 
णेसे परिवतेन कर दिए हा । 


इसी प्रकार 'अभिषेयेन संयोगात” कारिका में दूसरा पाठान्तर है--सामीप्यात की जगह 
साइश्यात्‌ । लोचनमें सामीप्यात्‌ पाठ दिया गया है' और उसका उदाहरण भी गड्डायां घोषः । 
व्यक्तिविवेक में वह साइश्यात्‌ कर दिया गया है। अभिनवशुप्त ने समवाय का अर्थ सम्बन्धमात्र 
किया है। सामीप्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्ध में अन्तभृत माने जा सकते है सम्भवत्तः इसलिए 
सामीष्य को छोड़ साइश्य को अपना लिया गया हो । वस्तुतः सामीप्य के समान सादृश्य भी 
और न केवल साइदरय ही, वैपरीत्य आदि अन्य सम्बन्ध सी सम्बन्धवाचक समवाय शब्द द्वारा 
गृहीत हो जाते हैं। बाद के गदावर भट्टाचाये आदि आचायों ने “अमभिधेयेन सम्बन्ध! को 
ही लक्षण माना है, उनका लक्षणालक्षण--है--शक्यसम्बन्धो' लक्षण! । सम्बन्धमात्र से काम चक 
सकने पर भी वेपरीत्य आदि विशिष्ट सम्बन्धों का उछेख किया जाना केवल स्पष्टता के लिए ही 
हो सकता है। इस दृष्टि से लोचन या संयीगात्‌ पाठ ही अधिक उचित प्रतीत होता है। सामीष्य 
के स्थान पर साइइ्य पाठ अभिनवगुप्त के लिए अपेक्षित नहीं क्‍योंकि उन्होंने गौणः सन्ना द्वारा 
साइश्यमूछक लक्षणा का स्पष्टीकरण उदघृत लक्षणार्थंक्थन के पहले ही कर दिया है। वस्तुतः सम्बन्ध 
अनन्त हैं, अतः लक्षणा भी केवल पाँच तक सीमित नहीं वह भी अनन्तप्रकार की हो सकती है । 


तस्य च तेरविनामभावनियमो लोकत एवावसित इति न तत्न प्रमा- 
णान्तरापेक्षाप्रयासः । लोको दि तत्सदशमर्थ तत्सम्बद्धं च तत्वेन व्यवहरन 
इश्यते, तद्यथा दीघेग्नीब॑ विकटकार्य च कश्वित्‌ पश्यन्‌ करम इति व्यप- 
द्शिति, मश्वसम्बद्धांश्व कांश्वित्‌ क्रोशतो मश्चाः कोशन्तीति । 


किश्वोपचारवृत्तों दब्द्स्य मा भूदतिप्रसज्ञ इत्यवश्यं किमपि निमित्त- 
मनुसतेव्यम्‌ । अन्यथान्यत्र प्रसिदसम्बन्ध: कथमसमितमेवार्थान्तर अत्या- 
ययेत्‌। यज्च तन्निमित्त तदेवास्माभिरिद्द लिड्अमित्याख्यातम्‌। युक्तश्च॑तत्‌। 
झाब्दस्य तत्र व्यापाराभावात्‌। व्यापाराभावश्च सम्बन्धाभावात्‌। लिक्ञाअ 
लिक्लिनः प्रतीतिरज्ञुमानमेवेति न गुणवृत्तावर्थान्तरप्रतीतिः शाब्दीति तस्या 
वाचकाश्रयत्वमसिद्धमेव । 


उसका उनके ( तत्त्वारोप का साम्य आदि के ) साथ व्याप्ति-सम्बन्ध लोक वार्यों से निश्चित 
होता है इसलिए उसमें किसी अन्य प्रमाण की खोज का प्रयास अपेक्षित नही । छोग तत्सइश 
और तत्सम्बद्ध अर्थ को तद्गप से पुकारते हुए देखे जाते है जैसे छम्ती गरदन और विशाल झरीर 
वाले किसी को देखकर उसे 'करभ” ( हाथी का बच्चा ) कहते हैं और मचाई पर बेठे हुए व्यक्तियों 
को चिल्लाते सुनकर मचाशेयाँ चिक्ता रही हैं--ऐसा | 


इसके अतिरिक्त शब्द की इस उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) में अतिव्याप्ति न हो जाय इसलिए--- 
कोई एक कारण अवश्य ही मानना होगा। नहीं तो जिसकी शक्ति दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध है ऐसा 
शब्द उस अथ कौ प्रतीति कैसे करा सकेगा जो उससे असमित (अर्थात्‌5उस अथे में सकेनशन्य है। 
बह जो निमित्त है उसी को हमने यहाँ लिज्न कद्दा हैं और यह ठीक भी है। क्योंकि शब्द 


१२२ रे वयक्तिविवेकः 
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का व्यापार वहाँ तक नहीं होता । व्यापाराभाव की कीरग है सम्बन्ध का अभाव । लिज्ञ से जो 
लिज्ञे की प्रतीति होती है वह अनुमान ही है । 
इस प्रकार ग॒ुणवृत्ति ( छक्षणा ) में होनेवाली दूसरे अर्थ की प्रतीति शाबदी नही होती 
इसलिए 'उसका आश्रय वाचक है” यह सिद्ध नही होता । 
संगति--उत्त विषय का कारिकाओं में सम्नह किया जाता है-- 
यः सतत्वसमारोपस्तत्सम्बन्धनिबन्धनः । 
मुख्यार्थबाधे सो5प्यार्थ सम्वन्धमनुमापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
( १) मिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ का-“जो अमेद कथन है--उसका आधार सम्बन्ध है, 
( किन्तु ) वह ( अमेद ) सुख्याथ के बाघ हो जाने से अनुमान द्वारा उसे ( सम्बन्ध को ) अर्थनिष्ठ 
ही बतला सकता है । 
तत्साम्यतत्सम्बन्धी दि तत्वारोपेककारणम्‌ । 
गुणवृत्तेद्धिरुपायास्तत्मतीतिरतो5सुमा ॥ ४५ ॥ 
( २ ) तत्साम्थ और तत्सम्बन्ध दोनों एकमात्र तत्वारोप के कारण हैं। इसलिए दो प्रकार 
की गुणवृत्ति ( रक्षणा ) मे उसकी ( प्रयोजन की ) प्रतीत्ति-- अनुमान--( अनुभिति ) ही है । 
विमर्श ; इस सारगर्मित कारिका की कई बातें नई कही गई है।( १) गुणवृत्ति दो प्रकार 
की होती है। क्‍योंकि उसमें होनेवाले तत्त्तारोप के कारण दो कारण हैं एक तत्स|म्य और दूसरा 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन की प्रतीति इसीलिए अनुभिति है । 
किश्व-- | 
मुख्यवत्तिपरित्यागो न शब्द्स्योपप्यते । 
विदितो5थीौन्‍्तरे ह्यर्थः स्वलाम्यमनुमापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
और-- 
(३ ) शब्द द्वारा ( अपनी ) सुख्य वृत्ति ( अभिधावृत्ति ) का परित्याग ( युक्तियों से ) सिद्ध 
होता नही । अर्थान्तर पर आरोपित अर्थ ही अपने साम्य का अशुमान करा सकता है । 
तुल्यादिषु दि लोको5थेष्वर्थ तदरशनस्म्तम्‌ । 
आरोपयेन्न शब्द्र्तु स्वार्थेभात्ानुयायिनम्‌ ॥ ४% ॥ 
(४ ) जो अर्थ ( पदार्थ ) तुल्य होते हैं उन्ही पर, उनके ज्ञान से स्थूृत दूसरे पदार्थ को संसार 
आरोपित करता है, उस शब्द को नही जिसकी दौड केवल अपने अर्थ तक ही होती है । 


इत्थमर्थान्तरे शब्दवृत्तेरनुपपत्तितः । 
फले लिह्लैकगम्ये स्थात्‌ कुतः शब्दः स्खलद्गतिः ॥ ५० ॥ 
(५ ) इस प्रकार अर्थान्तर में शब्ददृत्ति सिद्ध न होने से, एकमात्र लिड्न द्वारा शञातव्य फलरूपी 
अथ के लिए ( स्वार्थवोधकता में ) शब्द के पैर छडखडा ही कैसे सकते हैं । 
व्यापारो5थ ध्वनेः साक्षान्मुख्या दृत्तिरुदाहता । 
अर्थारोपानुगस्त्वेष गौणी तद्व्यवधानतः ॥ +* | 
(६ ) अर्थ में ध्वनि ( शब्द ) का साक्षात व्यापार झंड्य बृत्ति कहा गया है। अर के आरोप 
के बाद का ( व्यापार ) गौणी दृत्ति, क्योंकि बीच में उसका ( अर्थ का ) व्यवधान पढ़ जाता है । 


पअथमो विमर्श: ॥॒ १२४३ 
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आशुभावादनालक्ष्यं किन्त्वर्थारोपमन्तरा । , 
लोको गोश्वेत्र इत्यादो शब्दारोपमवस्यति ॥ ५२॥ 


(७ ) इतने पर भी लोग अतिशीघ्रता के कारण समझ न पड़ने वाले अर्थारोप के विना 'गौश्ैत्र” 
इत्यादि स्थलों में शब्द का आरोप समझने लगते है । 


प्रधानेतरभावेनावस्थानादर्थदब्दयोः । 
समशणीरषिंकयायोपो न तयोरुपपच्यते ॥ ०३ ॥ 


( ८ ) शब्द और अर्थ दोनों की स्थिति प्राधान्य-अप्राधान्य लिए रहती है इसलिए दोनों का 
एक समान आरोप सिद्ध नहो हो सकता । 


आरोपविषये यत्र विशेषः संप्रतीयते। 
अर्थादारोपितात्‌ तत्र गुणवृत्तिरुदाहता ॥ ५७ ॥ 
(९ ) वहाँ गुणवृत्ति मानी गई है, जहाँ आरोपित अथ्थ से आरोप विषय ( अर्थ ) में अतिशय 
की प्रतीति होती है । 
गुणवृत्तों गिरा यावत्‌ सामग्री निबन्धनम्‌ । 
सेव लिकज्ञतयास्माभिरिष्यते5र्थान्तरं प्रति ॥ ५० ॥ 


« (१० ) शब्दों की शुणवृत्ति में जितनी सामग्री कारणरूप से मानी गई है उसीको हुम 
अर्थॉन्तर के प्रति लिज्नरूप से स्वीकार करते हैं 


न हि. तत्‌ समयाभावाद्वाच्य शब्दस्य कब्प्यते । 
प्रतीयमानतायां च व्यक्तमस्थानुमेयता ॥ ५६ ॥ 
( ११ ) वह ( अर्थान्तर ) शब्द का वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ( उसमें उसकी ) 
शक्ति नही है । इसलिए इसकी प्रतीयमानता में अनुमेयता स्पष्ट ही है । 
तस्मात॒ स्वार्थातिरेकेण गतिनोर्थान्तरे गिराम्‌ । 
वाचकत्वाश्रयेणातों गुणवृत्तेरसम्भवः ॥ ५७ ॥ 
(१२ ) इसलिए--शब्द की पहुँच, वाचकत्व ( अभिवा ) मात्र का आश्रय होने से दूसरे 
अर्थों तक नही है, इसीलिए गुणवृत्ति ( शब्द में ) सम्भव नही । 
ततश्च-- 
भक्‍त्या बिभर्ति चेकत्व॑ रूपाभेदादय ध्वनिः । 
न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योर्भावालुध््यते तय ॥ ५८ ॥ 
और इसी से-- 


( १३ ) ध्वनि नामक यह तत्व लक्षणा से अभिन्न सिद्ध होता है, क्‍योंकि स्वरूप का भेद 
नही है । और अव्याप्ति अतिव्याप्ति के अभाव से वह उसके ( लक्षणा ) द्वारा लक्षित नहीं होती 
ऐसी बात नही। 

खुवर्णपुष्पामित्यादों न चाब्याप्ति: प्रसज्यते । 
यतः पदार्थवाक्यार्थंभेदात्‌ मक्तिद्धिघोद्ता ॥ ५० ॥ ह 

( १४ ) सुवर्णपुष्पाम-इत्यादि में अव्याप्ति की प्राप्ति नही हे, क्योंकि लक्षणा पदार्थ ओर 

वाक्याथ्थ के भेद से दो प्रकार की कही गई है । 


१२४ । व्यक्तिविवेक: 


कवि, िानकफिर हिट तजाफित "मर ००१ ही कर 
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अतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेलेक्षणमिष्यते । 
अ्थान्तरप्रतीत्यर्थे: प्रकारः सो५पि शस्यते ॥ ६० ॥ 
( १० ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ (तद्धिन्न ) में तत्‌ का समारोप है। इसलिए अर्थॉन्तर 
प्रतीति के लिए उपात्त वह प्रकार ( वाक्यलक्षणा ) भी ठीक है । 
ततश्न- 
रूढा ये विषयेषन्यत्र शब्दा: स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रसक्तास्ते न भवन्ति पद ध्वनेः ? ॥ ६१॥ 
( भक्‍न्त्येवेत्य थें। ) यत+-- 
इस कारण-- 
(१६ ) लक्षणा आदि जौ शब्द अपने विषय ( अथ ) को छोड़कर दूसरे विषयों ( अर्थो ) में 
रूढ होते है, क्या वे ध्वनि स्थल नही होते ? 
( अर्थात्‌ होते ही हैं ) क्योंकि-- 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथद्शनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नेव स्खलद्ग तिः ॥ ६२ ॥| 
(१७ ) जिस फल के लिए मुख्य वृत्ति (अभिधा ) को छोड़कर ( अमुख्य ) गुणवृत्ति द्वारा 
अथज्ञान माना जाता है शब्द की शक्ति उसमें क्षीण नही होती । के 
वाचकत्वाश्रयेणेव शुणवृत्तिरसड़ता । 
गमकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्थादू विषयो न किम्‌॥ हे ॥ 
(१८ ) गुणबृत्ति अभिधाश्रित--नहीं हो होती। (इसलिए वह ) गमकत्व ( भनुमान ) 
जिसकी जड है ऐसी ध्वनि का विषय क्‍यों नहीं हो सकती । 
व्यअ्कत्वेकमूलत्वमसिद्धञ्ञ ध्वनेयेतः । 
गमकत्वाश्रयापीश गुणवृत्तिस्तदाश्नयः ॥ ६४ ॥ 
(१९ ) क्योंकि ध्वनि की व्यज्षनामूलकता सिद्ध नहीं हुई, इसलिए अनुमानाश्रित गुणवृत्ति 
भी उसका आश्रय मान्य है। 
समिद्ध्मादयः शब्दाः प्रसिद्धा गुणवृत्तयः । 
घ्वनेः पदादिव्यज्स्य येनोदाहरणीकृताः ॥ ६७ ॥ 
(२० ) क्योंकि--गु॒णवृत्ति--नाम से प्रसिद्ध समिद-इध्म आदि शब्द पदादि व्यदय्य ध्वनि 
के उदाहरण बतलाए गए हैं । 
तस्माद्‌ व्युत्पक्तिशक्तिभ्यां निबन्धो यः स्खलद्गतेः । 
शब्दस्य सो:पि विजेयो५:नुमानविषयो5न्यवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति सडम्ग्रहन्छोकाः । 
(२१ ) इसलिए क्षीण अभिषात्राले शब्द का च्युत्पत्ति और शक्ति द्वारा हुआ प्रयोग दूसरों 
( अन्य अनुगेयों ) के समान अनुमान का विषय मानना चाहिए । 


प्रथमो विमशः १२७ 
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विमश : उद्धत इक्कीसों कारिकाओं द्वारा संगृहीत विषय का मूल आधार छक्षणा है । 
ग्रन्थकार ने उसे गुणवृकत्ति, भक्ति और उपचारबवृत्ति-नाम से पुकारा है। पहले इन सभी 
शब्दों की व्युत्पक्ति पर ध्यान देना चाहिए। वस्तुतः ये सभी शब्द आनन्‍्दवर्धन के प्रयुक्त शब्द 
हैं। आनन्द वर्धन ने काव्यर्पात्मा ध्वनिरिति बुधैयं: समाम्नातपूवस्तस्याभाव॑ जगदुरपरे भाक्त- 
माहुस्तमन्ये” इस प्रथम उपस्थानकारिका में भाक्त शब्द का प्रयोग किया है। उसकी व्याख्या 
करते हुए उन्होंने वृत्ति लिखी है--भाक्तमाहुस्तमन्ये--अन्ये त॑ ध्वनिसंजितं काव्यात्मानं 
गुणवृत्तिरित्याहु: । इससे स्पष्ट है कि वे लक्षणा को गुणवृत्ति मानते हैं। भाक्तपद में निहित 
भक्ति शब्द का प्रयोग भी उन्होंने १४ वी कारिका में किया है “भक्तया विभत्ति नैकत्वं रूपभेदादर्य॑- 
ध्वनिः ।! इसी कारिका की वृत्ति में उन्होंने भक्ति को 'उपचरित शब्द वृत्ति? भी लिखा 
है--यत्र हि व्यब्य्यक्ृतं महत्‌ सौष्ठव॑ नास्ति नत्राप्युचरितशब्दबृत्त्या प्रसिद्यनुरोधप्रवत्तित- 
व्यवहाराः कवयो इश्यन्ते ” अमिनवगुप्त ने आचार्य के इन सभो शब्दों की ब्युप्तिपृवक 
व्याख्या की है । 

अमिनवगुप्त ने लिखा है 'भक्तिदि लक्षणाव्यापार: ( १४ का लोचन चौ० सं० पृ० ५९ ) 
अर्थांत्‌--लक्षणा व्यापार भक्ति है । 

भक्ति--उन्होंने भक्ति दब्द की चार प्रकार से व्युत्पत्ति की है और उसे, १. मुख्याथ, २. वाच्य 
और लरूक्ष्य का सम्बन्ध, ३. लक्ष्ययत घम और ४. उन धर्मों की प्रतीति में श्रद्धातिशवय--रूप चार 
अर्थों में अन्वित माना है। क्रम से एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 

(१ ) मुख्यस्थ चार्थस्य भन्नो भक्तिः । 

(२) भज्यते सेव्यते पदार्थन प्रसिद्दतयोत्प्रेश्यते इति भक्तिपर्मोडमिघेयेन सामीप्यादिः । 

( ३ ) गुणसमुदायदृत्तेः शब्दस्याथभागस्तैश्ण्यदिभेक्तिः । 

(४ ) भक्ति: प्रतिपाये सामीप्य तैेक्ष्ण्यादां श्रद्धातिशयः, ता प्रयोजनल्वेनोदिश्य तक 
आगतो भक्ति: । 

अर्थात्‌ (१) मुख्य अर्थ का भड्ज । 

(२) मुख्याथ द्वारा लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए निमित्त रूप से गृहीत सामीप्य 
आदि सम्बन्ध । 

(३ ) गौणीलक्षणा को एथक्‌ मानने वाले मीमांसकों के मत में कुन्ताः प्रविशन्ति आदि 
में तैक्षण्य आदि शुण, तथा । 

( ४ ) प्रयोजन रूप तैक्ष्ण्यादि विषय में श्रद्धातिशय--भक्तिः 

इन चारों व्युत्पत्तियों द्वारा लोचनकार ने लक्षणा के तीन अंगों में भक्ति शब्द का समन्वयक 
माना है पहली व्युत्पत्ति द्वारा मुख्याथंबाध में, दूसरी और तीसरी द्वारा निमित्त में तथा चतुर्थ 
द्वारा प्रयोजन में । उनका वाक्य है-- 

“*बमुख्यस्याथैस्य भड्ो भक्तिरित्येव सुख्याथंबाधा, निमित्त प्रयोजतमिति त्रयसद्भावा उपचार- 
बीजम्‌--इत्युक्त॑ भवति । १॥४ कारिका के ैैंशैचन में उक्त तथ्य और भी स्पष्ट हो गया है--ज्रितय- 
सत्रिधौ हि लक्षणा प्रवत्तेते “* । तत्र मुख्यार्थबोधा तावत प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरमूछा । निमित्तं च 
यदमिधीयते समीष्यादि, तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यक्तिद घोषस्थातिपवित्रत्वशीतरूत्वसेव्य- 
त्वादिकं प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपन्नं, वटोवां पराक्रमातिशयशालित्वं, तत्र शब्दस्यक 


न तावन्न व्यापार: ।! 


१२६ | व्यक्तिविवेकः 
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€ः हे 
इसी सन्दर्भ में आगे चलकर लोचनकार ने लक्षणा का निष्कृष्ट लक्षण भी दिया है-- 
छह यंपे ६७ €्‌ 
मुख्याथवाधादिसहकायपेक्षार्थ्रतिभासनशक्तिलक्षणाशक्तिः । 


गुणवृत्तिः--आनन्दवधनाचार्य ने लक्षणा अर्थ में गशुणवृत्ति शब्द का प्रयोग प्रथम तथा 
तृतीय उद्योत में असकृत्‌ किया दै। छोचन मे उसको व्युत्पत्ति भो उसी प्रकार जगह-जगह पर 
दी गई है। 

(१) गरुणाः सामीप्यादयों धर्मास्तिध्षण्यादयश्र, तेरुपायेदृत्तिरथॉन्तरे यस्य, तैरुपायैदत्तिवाँ 
शब्दस्य यत्र सगुणवृत्तिः शब्दोइथों वा। ग़ुणद्वारेण वा वत्तेन॑ गुणवृत्तिरमुख्योषभिधाब्यापारः । 
( १।१ ध्व, लोचन चौ. प्र. ३११ पृ० ) 


(२ ) सुख्यत्वे वाचकत्वम्‌, अन्यथा गशुणवृत्ति: । गुणों निमित्त सादृश्यादि तदद्वारिका वृत्तिः 
शब्दस्य व्यापारों गुणबृत्तिरिति भावः | ( तृ० उ० पू० ४२५ चौ० स० ) 


( ३ ) गुणतया वृत्तिव्यापारों गुणवृत्तिः । गुणेव निमित्तेन सादृश्यादिना च वृत्ति: अर्थान्तर- 
विषयेदपि दब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ४३० पृ० चौ० सं० वही ) 

इन उद्धरणों के आधार पर शब्द, अथें और अभिधा-तीनों पदार्थ मे शुणबृत्ति शब्द का 
प्रयोग माना जाना चाहिए | 

उपचारः--आनन्दवर्धनाचाय ने ११४ वी कारिका की वृत्ति में लिखा है--“उपचारमात्र तु 
भक्ति: !! ोचनकार ने उसका अभी 'उपचारों गुणवृत्तिलेक्षणा” किया हैं। और उपचार की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--“उपचरणमतिशयितो व्यवहार: ! बालप्रिया टीका में लोचन के इस गअन्थाश् 
का अभिप्राय इस प्रकर निकाला गया है--“यरिमन्नर्थ यस्य शब्दस्य व्यवहारः प्रसिद्ध, तमति- 
लड्डय तत्सम्बद्धेधन्यरिमन्नर्थ तस्य शब्दस्य व्यवहारोतिशयितो व्यवहारः ! अर्थातू--जिस अर्थ में 
'जिस शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लाँधकर उस अर्थ से सम्बन्धित दूसरे अथ में शब्द का 
व्यवहार ८ अतिशयित व्यवहार है। ( ए० १४१-चौ० सं० ) 

ध्वनिवादी के अनुसार--- 
लक्षणा ओर ध्वनि में अन्तर-- 


महिमभट्ट का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार के लक्षणाविवेचन का खण्डन है। इसलिए पहले 
बण्डनीय ( ध्वनिकार के ) लक्षणाविवेचन का स्वरूप जान लेना चाहिए। ध्वनिकार का लक्षणा 
विवेचन अपने आप में एक स्वतन्त्र विषय है। उसका पछवन ध्वन्याछोक के प्रथम उद्योत में 
भी किया गया है और तृतीय में भी | प्रथम उद्योत और तृतीय उद्योत के सम्पूर्ण विवेचन का 
'सार प्रहण करके महिमभट्ट ने अपनी उक्त खण्डन कारिकाएँ लिखी हैं । उनमें कुछ कारिकाएँ ऐसी 
है जो ध्वनिकार की कारिकाओं का आंशिक परिवत्तेन के साथ निषेधात्मक प्रतिरुप हैं। शेष में, 
तृतीय उद्योत के दृत्तिग्रन्थ में आए गद्यात्मक विवेचल का सार संचय और उसका खण्डन है। 
पहले प्रथम उद्योत का लक्षणात्रिवेचन दिया जाता--है4 आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक की 
प्रथम कारिका काव्यस्थात्मा ध्वनि” में ध्वन्ति के अभाबवाद के पश्चात्‌ भक्ति में उसके अन्तर्भाव- 
वाद का उछेख--'भाक्तमाहुस्तमन्ये? द्वारा किया और उसका खण्डन प्रथम उद्योत की अन्तिम 
पाँच ( १४, १६-१५ ) कारिकाओं द्वारा किया--वे कारिकाएँ निम्नलिखित हैं--- 
भक्तत्या बिभत्ति नेंकत्वं रूपभेदादय ध्वनिः । 

अतिव्याप्तेरथान्याप्ते नेत्रासी लक्ष्यते तया॥ दूर 


प्रथमो विमहाः । १२७ 
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(उक्त्यन्तरेणाशक्य यत्तच्चारुत्व॑ प्रकाशयन्‌ । व 

शब्दों व्यक्षकता बिश्रद्‌ ध्वन्युक्तेविषयीभवेत्‌ ॥ १४१५ ) 

रूढा ये विषयेष्न्यत्र शब्दा: स्वविषयादपि । 

लावण्यादाः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पद ध्वनेः ॥ १।१६ ॥ 

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणबवृत्त्याथद्शनम्‌ । 

यदुद्विश्य फ्लू तत्र शब्दों नेव स्खलद्गतिः॥ ११७॥ 

वाचकत्वाश्रयेगेव॒ गुणवृत्तिव्येवस्थिता । 

व्यज्षकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याछक्षणं कथम्‌ ॥ १।१८ ॥ 

कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ । 

लक्षणेलन्यै: कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरिव नः ॥ १॥१९॥ रे 

अभिनवगुप्ताचाय ने छोचन में इन कारिकाओं का पृर्व॑पक्ष इस प्रकार उपस्थित किया है-- 


भक्तिश्न ध्वनिश्वेति कि पर्याववत्तादृप्यम्‌ ? अथ प्थिवीत्वमिव पृथिव्या अन्यतों व्यावत्तेक- 
धर्मरूपतया लक्षणमू्‌ । उत काक इव देवदत्तगहस्य सम्भवमात्रादुपलक्षणम्‌ ? ( चौ० सं० 
१४० पृ० )। एक-एक पृवपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष इस प्रकार है-- 


(१) पूृ० प०-क्या भक्ति और घ्वनि का घट--कलश के समान (पर्याय जैसा ) 
तादृप्य है | 

उ० प० भक्ति और ध्वनि में ताद्रप्य नहीं हो सकता। क्योंकि उनके स्वरूप मित्र हैं। 
'( भकत्या बिभति नेकत्वं रूपमेदादयं घ्वनिः १।४४ ) स्वरूपभेद बतलाते हुए तृतीय उद्योत में 
आ० आचाये ने तीन प्रमुख तके दिए हें--( १ ) ग़ुणदृत्ति-अमुख्य व्यापार है और ध्वनि 
सुख्य व्यापार । 

(२ ) ग्ुणवृत्ति अमुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) हीं का तो नाम है? व्यज्ञकत्व वाचऊत्व से 
अत्यन्त भिन्न है । 

(३ ) शुणवृत्ति में जब एक अर्थ दूसरे अर्थ का ज्ञान कराता है तो वह उसके स्वरूप में 
परिणत दह्ो जाता है, किन्तु व्यञ्ञना में अर्थान्तरप्रतीतिकाल में व्यक्षकार्थ को प्रतीति भी 
'ध्रथकूरूप से होती रहती है। ( चो० सं० ए० ४२३-२५ )। इन प्रश्षोत्तों का सारभूत अर्थ 
यह है-- 

धज्ञायां घोषः” आदि उदाहरणों में ग्रवाह्यथं--वाच्य है, वह घोषाधिकरण बनने में असमर्थ 
होने से अमुख्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में दो अन्य अर्थों की प्रतीति होती है, एक तट आदि 
की और दूसरे प्रयोजन रूप तठञदि शैत्य पावनत्व आदि की, इनमें द्वितीय अर्थ लक्षणा और तृतीय 
अर्थ व्यञ्षना द्वारा प्रतीति माना जाता है । लक्षणा से व्यञ्जना भिन्न मानी जाती है--श्सलिए कि 
गज्ा पद से अभिषया प्रतीत प्रवाह अथ लक्षणया प्रतीत तटार्थ से अभिन्न हो जाता है किन्तु 
व्यक्षना से प्रतीत प्रयोजनभूत शैत्य आदि से नहीं । साथ ही अभिषा की प्रतीति पहले, लक्षणा की 
उसके बाद और व्यजञ्षना की उन दोनों के बाद होती है। इस प्रकार इनमें कालकक्षाक्रम है | 
अभिन्न पदार्थ में कालकक्षा का क्रम नहीं होता, एक दी कक्षा रहती है ।! 

(२ ) पधू० प०-कक्‍्या भक्ति, ध्वनि का ध्वनीतर तत्वों से भेदक रक्षण है, जेसे पृथिवीत्व 
पृथिवी का । 


१२८  व्यक्तिविवेकः 


हर 
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मम्मठ ने काव्यकारण के प्रतिपादन के पश्चात्‌-काव्य खरूप का निबंचन करते हुए--जो 
अवतरणिका दी है उसमें लक्षण के स्थान पर स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है-- एव मस्य 
कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह-- तददोषो'"*! । ( प्रथम प्रकाश-काव्यप्रकाश श१म सूत्र )। काव्यप्रदीप 
कार ने काव्यप्रकाशकार को कारिकाओं पर अपनी स्वतन्त्र वृक्ति रिखते हुए स्वरूप शब्द की 
जगह' लक्षण शब्द का दी प्रयोग किया है--एवं कारणमुकत्वा काव्यस्थ लक्षणमाइ--तददोषो० । 
वामनाचार्य ने बालबोपिनी में इसी आधार पर मम्मट की दृत्ति में आए स्वरूपशब्द की व्याख्या 
लक्षणपरक क-:स्वं लक्ष्यपदार्थों लक्ष्यते इतरव्याइत्ततया ज्ञायतेडनेनेति व्युत्पत्या स्वरूप 
लक्षणमित्यथंः । इतरमेदकमिति यावत्‌ ! पृण्डितराज जगन्नाथ ने काध्यलक्षण की भूमिका में 
लक्षण को इतरमेदबुद्धि का साधन माना है-- 

'त्र“गुणलद्भारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ ( काव्ये ) विशेष्यतावच्छेदर्क तदितरमभेदबुद्धो 
साधन च तछक्षणं तावन्निरूष्यते । इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धन के लक्षण शब्द और उस पर 
अभिनवगुप्त के लोचन में आई व्याख्या-पश्चाइत्ती आचारयों में समानरूप से एक ही अथ में 
प्रचलित मिलती है। उसके आधार पर ठक्षग करा अर्थ एक ही सिद्ध होता है। आचार्य वाचस्पतिमिश्र 
के शब्दों में उसे निःसंकीच धसमानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थ2 ( सांख्यकारिका-५ ) 
कह सकते हैं । समझने के लिए इस प्रकार सोचा जा सकता है कि उस धममं का नाम लक्षण 
जो अपने आश्रय को उससे मिलते-जुलते और एकदम विजातीय पदार्थों से अल्ग करके समझा 
सके | उदाहरण अभिनवगुप्ताचाय ने प्राचीन भाषा में शथिवी का पृथिवीत्व दिया है। नवीन भाषा 
में उसे गन्धवच्त्य या गन्ध कहा जाता है। न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनों का सिद्धान्त दै कि गन्ध केवल 
पृथिवीमात्र में रहता दै-भन्‍्य द्रव्यों में नहीं । वह पृथिवी को उससे मिलते जुलूते ( द्रव्यत्व 
जाति वाले उसके अपने सजातीय ) द्रव्यों से भिन्न कर देता है और पदार्थत्वेन--गरुण, कमे 
सामान्य, समवाय, अभाव ईने विजातीय तत्वों से भी । अतः गन्ध को पृथिवी का लक्षण कहा 
जाता है। प्रकृत में शंका यह की जा रही है कि यदि ध्वनि को भाक्त कहा जाता है तो उसका 
ध्वनि से कौन सा सम्बन्ध माना जाता है। ताद्गप्य का खण्डन किया ही जा छुका है । उसके 
अतिरिक्त एक सम्बन्ध लक्ष्य-लक्षणभाव है, यदि ध्वनि और भक्ति में यही लश्यलक्षणाभात 
और उस पर भी भक्ति को ध्वनि का रक्षा मानन। अभीष्ट हो-- 


ड० प०--तो वह भी युक्ति-संगत नहीं। कारण कि लक्षण वह पदार्थ होता दे जिसकी 
व्याप्ति अपने आश्रय कौ शत्येक इकाई में हो और आश्रयव्याप्ति से आगे न बढा हो। गन्ध 
पृथिवी की वृक्ष, पुष्प+ पछव आदि भत्येक इकाई में रहता है और उसकी व्याप्ति से आगे बढ़कर 
जल आदि इतर तत्तों में व्याप्त नहीं होता । भक्ति में ध्वनि के प्रति ये दोनों सीमाएँ नहीं देखी 
जातीं । भक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्थल म व्याप्त नहीं मिलती और ऐसे स्थलों में भी देखी जाती 
है जहाँ ध्वनि का सर्वथा अभाव होता है । “दति बिसिनीपत्रशयनम? इस प्रयोग में कमलपत्र की 
शय्यारूपी जड़ पदार्थ में चेतन सुलभ वदन--( कण्ठतास्वाद्यमिधातजन्योच्रारण रूप व्यापार को 
आश्रयता ) का कपन अभिधा का विषय नहीं, मुख्य अथ॑ में बाघ होने से भक्ति का ही विषय है । 
यहाँ ध्वनि का संवेथा अभाव है। ध्वनि वहाँ होती है जहाँ व्यज्ञयाथ में चारुत्वक्ृत प्रधानता 
रहती है। यहाँ वदति प्रयोग में जडगतत्वेन चेतना-छुलम व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कारकारी है, उतना उससे प्रकाशित व्यद्यार्थ नह्ठी। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते । 
लावण्य मी उनमें से एक है । वह 'हुथ्ताः अर्थ में निरूढ है, किन्तु उसका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ-- 
धरुवणरसयुक्तत्व” है । मुख्य अथे को छोड़कर अमुख्य अथ में छावण्य शब्द का प्रचार धाद्वायां 


लता. विश 
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प्रथमो विमशः १२५९ 
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घोषः” में तदादि अर्थ के लिए गड्जाशब्द के समान काव्यप्रकाशकौर के अनुसार प्रयोजनमात्र 
को छोड़कर भले ही मुख्याथंबाध और मुख्याबंयोग की अपेक्षा रखे | किन्तु अभिनवगुप्ताचाय के 
अनुसार तो तीनों की द्वी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसे स्थलों में प्रयोगन ही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकता है किन्तु जहाँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गई, वहाँ ध्वनि का 
अभाव रहते हुए भी भक्ति का सद्भाव देखा जाता है। ऐसी स्थिति में भक्ति को ध्वनि का लक्षण 
कैसे कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त उन पदार्थों में भी लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
जो भिन्न-मिन्न स्थलों में रहते हों या जिनके कारण भिन्न हों। ध्वनि और भक्ति की यही स्थिति 
है | भक्ति वाचकत्वरूप अभिधा पर आश्रित रहती है ओर ध्वनि व्यज्ञना पर । 

भक्ति ध्वनि के सर्वाश में नहीं पाई जाती। ध्वनि का एक सेद विवद्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि है। उसमें भक्ति का स्ेधा अभात्र रहता है। इसलिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं 
हो सकती । 

अभिनवगुप्त ने--मक्ति के इस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है-- 

८वं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति। तेन यदि घ्वनेम॑क्तिलेक्षणं तदा भक्ति- 
सन्निधौ सवंत्र ध्वनिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यतिव्याप्तिः॥ अभ्युपगम्यापि श्रूमः--भवतु यत्र यत्र भक्ति- 
स्तत्र तत्र ध्वनिः--तथापि यद्दिषयों लक्षणाव्यापारों न तद्विषयों ध्वनन-व्यापार:।न च मिन्नविषययो- 
धंमंधमिभावः, घर्म एवं च लक्षणमित्युच्यते | तत्र लछक्षणा तावदमुख्या्थविषयों व्यापारः। ध्वनन 
च प्रयोजनविषयम्‌ । न च तद्विषयोषपि ह्वितीयों लक्षणान्यापारों युक्तः, लक्षणासामग्रयभावात्‌ 
( इत्यमिग्रायेणाह अपि चेत्यादि ) मुख्या वृत्तिममिधावन्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य ग्युणवृत्त्या 
लक्षणरूपयार्थस्यामुख्यस्य दर्शन प्रत्यायना, सा यत्फर् कमंभूतं प्रयोजनमुद्दिश्य क्रियते, तत्र 
प्रयोजने तावद द्वितीयों व्यापार: । न चासौ लक्षगैव, यतः स्खलन्ती बाधकव्यापारेण विधुरीक्रि- 
यमाणा गतिरवबोधनशक्तियेस्थ शब्दस्य तदौयों व्यापारों लक्षमा। न च अयोजनमवरगमयतः 
शब्दस्य बाधकयोगः । तथाभावे ततन्नापि निमित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्थ चान्वेषणेनानवस्थानात्‌ 
तेनाये लक्षणलक्षणाया न विषय: ।? 


अर्थात्‌ 5 इस प्रकार ( ध्वनि और भक्ति के सम्बन्ध में ) स्थिति ऐसी नहीं है कि जहाँ-जहाँ 
भक्ति हो वहाँ सत्र ध्वनि भी हो ही । यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण माना जाय तो सभी 
भक्ति--स्थलों में ध्वनिव्यवह्र होगा--जिससे अतिव्याप्ति दोष आण्गा | 

इस बात को मानकर भी हम कहते हैं--मले हो जहाँ-जहाँ भक्ति हो वहाँ सत्र ध्वनि भी 
हो, किन्तु इतने पर भी लक्षणा ( भक्ति ) व्यापार का जो विषय है ध्वनि का वह नहीं। जिनके 
विषय भिन्न-भिन्न होते हें उनमें धर्मेषमिभावसम्बन्ध नहीं बनता, और धम्मे ही तो लक्षण भाना 
जाता है । उनमें लक्षणाव्यापार का विषय अमुख्य ( अभिषेय धर्म से अतिरित्त ) अथ है। ध्वनि 
का विषय प्रयोजन है । प्रयोजन को भी लक्षणा का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें 
लक्षणा की निष्पादक सामग्री नहीं है--( इसी अभ्निप्राय से कहते है--अपिचेत्यादि ) अभिषपा-- 
रूप जो मुख्य व्यापार है उसे एकदम समाप्त कर रक्षणारूप लक्षणाव्यापार द्वारा जो अम्ुख्य अर्थ 
का ज्ञापन है, वह जिस कमेमूत फल के उद्देश्य से किया जाता है--वह प्रयोजन किसी दूसरे ही 
व्यापार का विषय होता है। क्योंकि लक्षणा तो उस शब्द का व्यापार माना जाता है, बापक्‌-- 
योग से जिसकी अभिधा-शक्ति कुण्ठित हो जाती है, प्रयोजन का ज्ञान कराते हुए तो शब्द में 
बाधक-योग नहीं रहता। ऐसा माना जाय तो उसके किए ( गद्ञययां घोषः ) इत्यादि लक्षणा के 
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स्थलों में गन्नापद से लक्षणा द्वारा प्रतीत तट में प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाले शैत्यादि धर्मों में 
तथ के ही समान लक्षणा मानी जाय तो उस लक्षणा के किए भी नए कारण और नए प्रयोजनों 
की कल्पना आवश्यक होगी और इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनों के लिए की जानेवाली लक्षणा 
के लिए भी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा | इसलिए यह लक्षणलक्षणा का त्रिषय नहीं है । 


उक्त लोचनांश की अन्तिम पह्लि तिनाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषयः का अर्थ बालप्रियाकार ने 
'तित बाधकयोगाभावेन। अयमिति--प्रयोजनरूपार्थ इत्यर्थ” इस प्रकार किया है। पृज्यपाद 
श्री गुरुजी ने भी अपनो दिव्याज्षना टिप्पणी में इसी प्रकार का 'तेनायमिति । तेन ८ स्खलद् ति- 
त्वाभावेन | अय॑ 5 श्षेत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनात्मकः, कक्षणलक्षणाया न विषयः ८ लक्षणलक्षणा , 
प्रयोज्यविषयतावान्नः-- ऐसा अथ किया है। इन अर्थों से लोचन के प्रतिपाद्य विषय के उपक्रम 
और उपसंहार की सगति नहीं रूगती । विषय का उपक्रम “एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति” इस प्रकार हुआ है। यदि उपसंहार में आए तिनाय॑ लक्षणलक्षणाया न विषय” इति 
भावः? इस वाक्य का अर्थ-उक्त दोनों विवरणों के अनुसार “प्रयोजन के प्रति शब्द कुण्ठित नहीं 
होता इसलिए प्रयोजन में लक्षणलक्षणा नही मानी जा सकती” ऐसा किया जाय तो' स्पष्ट रूप से 
सन्दर्भ समाप्ति में प्रतिपाध विषय का उल्लेख नहीं होता। यद्यपि प्रयोजन को व्यज्ञना का विषय 
माना जाता है इसलिए कर्थंचित्‌ ध्वनि का आश्षिप इस अर्थ में भी किया जा सकता है तथापि 
एक दूसरा दोष ऐसा आता है जिससे यह कव्पना भो नहीं की जा सकती। दोनों विवृतियों में 
'तेनायं००? में आए 'अयं? इस सबनाम का परामशे विषय प्रयोजन माना गया है। “अं? शब्द 
इद शब्द का पुलिझ प्रथमा एकवचन का रूप है। प्रयोजन शब्द नपुंसक लिज्ञ दै। संसक्षत भाषा 
की प्रकृति के अनुसार भिन्न लिक्न-शब्द के लिए भिन्न-लिज्ञ सवेनाम का प्रयोग नही किया जा 
सकता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दोनों विदृतियों भे प्रयोजन शब्द के आगे अर्थ में 
उससे अभिन्न एक एक शब्द जोड़ दिया गया है--बालप्रिया में (प्रयोजन रूपार्थ इस प्रकार “अर्थ! 
शब्द और दिव्याज्ञना में 'प्रयोजनात्मकः” इस प्रकार 'आत्मा?। 'अथ और आत्मन? दोनों शब्द 
पुछिन्न है अतः उनके अनुसार “अयं” सर्वनाम कौ संगति हो जाती है, प्रयोजन के साथ पुछिन्न 
शब्द का जोड़ना यह लोचन और मूलग्रन्थ से मेल नहीं खाता । मूलग्रन्थ में--“यदुद्दिश्य फल तत्र 
शब्दों नेव स्खलद॒गतिः? इस प्रकार 'फल” शब्द और लोचन में उसका अर्थ करते हुए 'सा यत्‌ 
फल कमंभूत॑ प्रयोजन-रूपमुद्दिश्य क्रियते” केवल प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया गया है। फल 
और प्रयोजन दोनों ही नपुंसक लिह्ग के शब्द हैं और उनके साथ ऐसा कोई शब्द भी नहीं जुड़ा 
है जो उनकी गणना पुंछिक् में करा सके । 


इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त शंका होती दे कि ध्वनि के शब्द दृत्तित्व के खण्डन में प्रयोजन 
की प्रतीति लक्षणा द्वारा मान लेने का जो पक्ष उठाया जाता है उसमें सभी आचार्यों ने केवल 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया दै “लक्षणालक्षण” का नहीं। काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 


धयस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यिति ।! ( २११४, १६ ) 
फले शब्देकगम्येउत्र व्य्षनान्नापरा क्रिया ॥ 
और इसकी वृत्ति में--प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र “लक्षणया” शब्द प्रयोगः । 
व्यक्षना को अभिषा और लक्षणा से अतिरिक्त बतलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 
(१) नामिधा समयाभावात्‌ , (२) हेत्वमावान्न लक्षणा । (२१५ ) इसी प्रकार आगे भी 
उन्होंने केवल लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। यथा-- 
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” लक्ष्य न मुख्य नाप्यन्न बाधो योगः फलेन नौ ! 
न ॒प्रयोजनमेतस्मिन्न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १२ ७. 
नापि प्रयोजने लक्ष्ये किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
नापि गद्गादिशब्दस्तटमिव प्रयोजन प्रतिपादयितुमसमर्थः ॥ 
“एवमप्यनवस्था स्याद या मूलक्षयकारिणी ।? ( २-१७ पू० ) 
एवमपि प्रयोजन चेलक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेनि तदपि,प्रयोजनान्तरेणेति भ्रक्नताप्रतीतिक्षद 
अनवस्था भवेव | ६७७ ७७३ ७0७ 
विशिष्टे लक्षणा तत्‌ कि व्यक्षनयेत्याहू--- 
प्रयोजनेन सहित॑ लक्षणीय न युज्यते । ( २।१७ उ० ) 
कुत इत्याइ-- 
शानस्य. विषयो दनन्‍यः फलमन्यदुदाहतम्‌ । 
विशिष्टे लक्षणा नैव॑ विशेषाः स्युस्तु रक्षिते ॥ ( २११८ ) 


तगादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चामिधातात्पयलक्षणाश्यों व्यापारान्तरेण गम्याः ।? 

स्पष्ट है काव्यप्रकाश का यह पूरा सन्दर्भ ध्वन्यालोक ओर लोचन से अक्षरशः सम्बन्धित है । 
किन्तु इसमें कही भी “लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग नहीं। केवल “लक्षणा” का प्रयोग मिलता है | 
काव्यप्रकाश की टीकाओं में इस प्रसज् में केवल लक्षणा का ही प्रयोग है। रसगहाधर में भी 
'हक्षणलक्षणा” शब्द का प्रयोग इस प्रसन्न में नहीं मिलता । 

लक्षणा के खतन्त्र प्रकरण में लक्षणलक्षणा लक्षितलक्षणा प्रयोग मिलते हैं। लक्षणलुक्षणा 
धंगायां घोष” आदि स्थलों में मानी जाती है। काब्यप्रकाश में लक्षणा का वर्गीकरण करते हुए 
शुद्धावर्ग के दो भेद किए गए हैं--उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विषा । ( २१० ) 

इसमें “लक्षण” नाम से कथित शुद्धालक्षणा का--“गद्गाया घोषः” श्त्यन्न तथ्स्य घोषाद्यपषिकरणत्व- 
सिड्ये गन्नाशब्दः स्वार्थमपंयति इत्येवमादों लक्षणेनैवा छक्षणा ।! ( २-उ. १३ सूत्र की वृत्ति ) इस 
प्रकार विवेचन किया गया है । 

वामनाचाय ने बालबोधिनी में इस वृत्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 


उल्लेख किया है-- ३ ॥च 
लक्षणेन स्वार्थसमपंणेन ( उपलक्षिता ) एपा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यथः ॥ 


( इस प्रकरण में अधिक गअन्थों के प्रमाणों को आवश्यकता नही, ) इन प्रकरणों के आधार 
पर लक्षणलक्षणा का सार इतना ही है कि--इसमें लक्षण का अपना अर्थ लक्ष्य रूप में सर्वात्मना 
बदल जाता है । गन्ञायां घोष: जो इसका उदाहरण दिया गया है उससे स्पष्ट हे कि गन्ना का तट 
रूप में सर्वात्मना विलय हो जाता है। यथपि शैत्य पावनतादि की प्रतीति के लिए तट की प्रतीत्ति 
तटत्वेन न मानकर गद्जात्वेन मानी जाती है, तथापि उस गन्ञात्व का अथे प्रवाह नहीं रहता । 

जहाँ तक ध्वनि प्रकरण का सम्बन्ध है--लक्षणलक्षणा का यह स्वरूप उसमें सावंत्रिक रूप से 
संगत नहीं होता । ध्वनि के जो भेद छक्षणा पर आश्रित रहते हैं उनमें अतिशयोक्ति मूल ध्वनि 
आदि भी गिने जाते हैं । अतिशयोक्ति में लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नही माना जाता । इसी अकार 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में भी लक्षणलक्षणा नहीं होती। उपादान लक्षणा होती है । यदि 
ध्वनिकार का “अतिव्याप्तेस्तथाव्याप्तेने चासौ लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणलक्षणामात्रमं ध्वनि 
के लक्षणत्व की शंका की जाय तो उक्त जअर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि तथा अतिशयोक्तिमूकक ध्वनि 
का लक्षणा में अन्तर्भाव--शंका का विषय ही नहीं बन सकेगा । फलतः लक्षणवाद एकदेशीय सिद्ध 


3४२ ेु व्यक्तिविवेकः 
2७४७४०४७४०४७७४७७०७४७७७३०४४७७७०७६७७७४७७०४४७३७७४७७४०४३७७७४४४०३३७४७४७७७:७५७-७७ 
होगा । इस प्रकार लोचनकार ने 'लक्षणलक्षणाया न विषयः इस वाक्य में जो लक्षणलक्षणा शब्द 
का प्रयोग किय। है, उसका अथ॑ प्रसब्बानुरूप दूसरा ही लगाना होगा। यदत्मपि दिव्याशना--में 
लोचन के लक्षणलक्षणा शब्द का वही अथ माना गया है जो काव्यप्रकाश में बतराया गया है-- 
अर्थात्‌ू--गद्जायां घोषः इत्यादो लक्ष्याथस्य शक्यार्थातंवलितत्वेन उपादानलक्षणाया अभावात्‌ 

तीरादौ लक्षणलक्षणेव, सापि तत्नेव न शैत्यादौ--हेतोरभावादिति तात्पयस्‌ । 

उक्त कठिनाइयों की निवृत्ति के रिए--हम '"तेनाय लक्षणलक्षुणाया न विषय? में अय॑ शब्द 
को ध्वनि का परामशेक मानते हैं और रक्षणलक्षणा को “ध्वनिरक्षण रूप से “अतिव्याप्तेरथा- 
व्यप्तेनंचासो रूक्ष्यते तया? इस कारिका में मानी गई “लक्षणा? इस अर्थ में प्रयुक्त मानते हैं । 

फलूत: उपक्रम के अनुरूप उपसंदहार, पुंछिन्न द्वारा पुंछिज्न पदार्थ का परामशें ओर ध्वनि में 
केवल “लक्षणलक्षणा रूप” एकदेशीय लक्षणा की शह्ढा तीनों का निराकरण हो जाता है । 

पूव-पक्ष-- अथवा भक्ति ध्वनि का उपरक्षण हो सकती है जेते काक देवदत्त के घर का । 

आचायेगण वस्तुविवेचन में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं--लक्षण और उपल्क्षण | इनमें 
लक्षण शब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धरम का वाचक शब्द है। 
उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द के साथ उप उपसर्ग रूगा दिया गया है । उपनिषद्‌ और उपवास 
शब्दों के समान यहाँ मी उप? का अर्थ सामीपष्य है। उसके योग से लक्षण शब्द' का अथ--लक्षण 
के समीप हुआ । 'अहिंसा में गाँधी बुद्ध के समीप पहुँच जाते हैं? आदि वाक्‍्यों के समान, यहाँ 
समीप शब्द का अर्थ तुल्य किया जायगा। अर्थात्‌ लक्षण जैसा! इसमें लक्षण उपमान और 
उपलक्षण उपमैय हुआ । उपमान उपमेय की अपेक्षा साधारण धर्मंसम्पत्ति में बीस माना जाता है 
और उपमैय उन्नीस | लक्षण और उपल्तक्षण का सादृश्य जिस धर्म पर अवलूम्बित है, वह एकमात्र 
वस्तुपरिच्छेदकत्व” ही है। अर्थात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्धिन्न से परिच्छेद कराता है और उपलक्षण 
भी। अन्तर इतना ही है कि लक्षण लक्ष्य की असाधारणता और उसके विशिष्ट व्यक्तिव का 
सावंदिक परिच्छेद कराता रहता है। उपलक्षण छक्ष्य के बाह्य परिवेश मात्र का परिच्छेद कराता 
है, वह भी सदा नहीं। पृथिवी का गन्ध और गृहविशेष का काक--ये लक्षण और उपलक्षण को उक्त 
कसौटियों से तौले जा सकते हैं। प्रकृत में ध्वनिवादी का प्रश्न है कि जो ध्वनि को भाक्त मानते है 
के उसके साथ भक्ति का कौन सा सम्बन्ध जोड़ते है--तादाम्य और लक्ष्यरक्षणभाव का तो निराकरण 
किया जा चुका है--इनके अतिरिक्त एक उपलक्ष्य उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध और है, कदाचित्‌ 
उससे ध्वनि को भक्ति कहा जाय ? किन्तु ध्वनि के साथ भक्ति का वह सम्बन्ध भी नही जुड़ता । 
उससे भी अव्याप्ति दोष आता दहै। कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्थलों में नहीं रहती | उसके 
किसी किसी स्थल में--रहने पर भी सर्वाज्ञीण ध्वनितत््व का परिच्छेद नहीं होता। अतः वह भी 
अमानन्‍्य है ( कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ )। लोचनकार ने ध्वनिकार को ( कस्य- 
चिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्थादुपकक्षणम्‌ ) कारिका की अवतरणिका में इस तृतीय पक्ष का स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--“ननु मा भूदू ध्वनिरिति भक्तिरिति चेक रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिध्वेने- 
लेक्षणम्‌ । उपलक्षणं तु भविष्यति, यत्र ध्वनि्भवत्ति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्‍्त्युपलक्षितों ध्वनिः ? 
अर्थांत--ध्वनि और भक्ति भले हो एक रूप ( अभिन्न ) न हों, और भले ही भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है। जहाँ ध्वनि होती है वही भक्ति भी, अतः ध्वनि 
भक्ति से उपलक्षित हो' सकती है ।? 

इस पर स्वयं लोचनकार का उत्तर है--“न तावदेतत सर्वेत्रास्ति, इयता च कि परस्य सिद्धम्‌, 
कि वा नस्‍्थुटितम--इति तदाह- कस्यचिद्‌ इति । अर्थात्‌-उत्त स्थिति सर्वत्र नहीं होती। 
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इसलिये इतने से भी ( किसी एक स्थान में भक्ति और ध्वनि के योग॑पच से भी ) प्रतिवादी का 
बनता और हमारा ( वादी ) का बिगडता ही क्या है । 
अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादी के उक्त सिद्धान्त की मीमासा अनुमितिवादी ने अपने 
स्वतन्त्र ओर मौलिक विचारों द्वारा की है। लक्षणा को शब्दवृत्ति माना जाय अथवा नहीं--इस 
प्रश्न पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन है कि वस्तुतः शब्द अपने वाच्य अर्थ तक ही सीमित 
रहता है। उसका यइ सिद्धान्त दूसरे दर्शनों से भी पृष्टि पाता है। अभिषा के विषय में कहा 
जाता है-- “विशेष्यं नामिथा गचउ्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे? अर्थात्‌ अभिषा विशेषण का ज्ञान कराकर 
शानन्‍्त हो जाती है अतः विशेष्य का भी ज्ञान उसी से नहीं माना जा सकता। उसके शान्‍्त हो 
जाने में ताकिकों का यह सिद्धान्त काम करता है--शब्दबुद्धिकम्मणां विरम्य व्यापाराभावः | 
अर्थात्‌ शब्द, ज्ञान और क्रिया--विरत हो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के लिए उद्बुद्ध नहीं होते) । 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) ही है। जिस प्रकार वह ( अमिषा ) एक बार विरत हो जाने पर 
पुनः कार्यान्‍्तर के लिए जागृत नहीं हो सकती ठीक बेसे ही उसका आश्रय शब्द भी एक बार 
अभिधा को उसके अथ की ओर विदा देकर विरत हो जाता है। शब्द को संस्कार रूप से स्थिर 
मानकर उसी से पुनः किसी शक्ति द्वारा अर्थ ज्ञान कराने कौ बात इस लिये अमान्य है कि उससे 
अवृत्तियों के प्रति अर्थशान की कारणता पर चोट आती है। शब्द और अर्थ दोनों यदि अभिन्न माने 
जाते हैं ओर ज्ञान के प्रति स्वत्र शब्द को ही कारण माना जाता है तो फिर अन्य प्रमाणों का 
उच्छेद होता है । वहाँ ज्ञान के प्रति अथ कारण होता है शब्द नहीं। यद्यपि वह अर्थ शब्दानुवेध 
से शून्‍्य नही रहता । यह भी आवश्यक नहीं है कि ज्ञान उसी अर्थ से हो जो अपने वास्तविक 
आकार में अवस्थित हो, ज्ञान अर्थ अथवा अथज्ञान से भी होता है, भले ही अर्थ उपस्थित हो या नहीं । 
वस्तुतः शब्दवृकत्ति नाम की कोई चौज मानी नहीं जा सकती | शब्द जड़ है। उसमें किसी 
व्यापार की सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवल दीपक के समान अन्तःकरणवृत्ति का. कारण बनता 
है। इस प्रकार वृत्ति, व्यापार या ऐसी जो भी वस्तु है वह अन्तःकरण में रहती है। उसका उद्घोध 
ज्ञात शब्द और उसके साथ पदाथे सम्बन्ध से होता है। 


“(विष भक्षय मा चास्य ग्रहे सुक्‍था” इत्यादावपि यदेतदू विषभक्षणालु- 
ज्ञान तदर्थेप्रकरणादिसहायमेतद्गरहे भोजनस्य ततो5पि दारुणतरपरिणाम- 
त्वमनुमापयति। न ह्ानुन्मत्तः सुहृदादो हितकामः सन्नस्य क्चिद्‌ मोजननिषेध॑ 
विद्धानः अकस्माद्‌ विषभक्षणमनुजानातीत्यवगतवकक्‍्तृप्रकरणादिस्वरूपः 
प्रतिपत्ता विषभक्षणानज्ञानादेव तदग्रहभोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमनुमातु 
महँति। विषभ्षक्षणालज्ञानादेवाक्यारथस्याप्रस्तुतस्येवोपन्यासो हि पूर्वोक्तेन 
नयेने प्रस्तुतातिरिक्तार्थान्तरप्रतिपादनपरत्वात्‌ तत्न देतुतवा5वगन्तव्य इति 
न दष्दस्य तत्र व्यापार: परिकव्पनीयः । 

विषभक्षणाद्पि परामेतद्गृहमोजनस्य दारुणताम । 

वाच्यादतो ५लुमिमते प्रकरणवक्तस्वरुपज्ञाः ॥ ६७ ॥ 

विषभमक्षणमनुमजुते न हि कश्चिद्काण्ड एव खुहृदि खुघीः । 

तेनात्रार्थोन्तरगतिरार्थी तात्पयंशक्तिजा न पुनः ॥ दद | 
इति सडन्ञहाय | 
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जहर खा ले पर इसके घर मत खा” इत्यादि में भी जो यह जहर खाने की सम्मति है वह 
अथे ओर प्रकरण आदि की सहायता से अस्य इस इदं शब्द द्वारा प्रतीत व्यक्ति के घर किए जाने 
वाले भोजन की उससे ( जहर से ) भी अधिक दारुणपरिणामता का अनुमान कराता है। 

ऐसा तो सम्भव नहीं कि जो उन्मत्त न हो वह अपने जन का हिततेच्छु होते हुए कहीं 
उसके भोजन का निषेध करता हुआ विना किसी कारण के एकाएक जहर खाने की सम्मति 
देने लगे | वक्ता और प्रकरण आदि के ऐसे स्वरूप के जानकार व्यक्ति को चाहिए कि वह जहर 
खाने की सलाह देने से ही यह अनुमान करे कि उस (व्यक्ति विशेष ) के घर का भोजन 
किसी भी स्थिति में करने योग्य नहीं हे। यद्यपि विषभक्षण की सम्मति--आदि वाकक्‍यार्थ 
प्रस्तुत नहीं है तथापि उसका उद्देश्य कहा गया है अतः पूर्वोक्त पद्धति से किसी अन्य अथे 
की प्रतीति कराना है, श्सलिए उसे उस दूसरे अर्थ की अनुमिति में हेतु माना जाना चाहिये 
और इसीलिए उसकी अनुमिति में शब्द के किसी व्यापार (शक्ति) की कल्पना नही की 
जानी चाहिए । 

विषभक्षणादपि पराम्‌** और “विषभक्षणमनुमनुते*“? इन दो आर्याओं में उक्त अर्थ का 
संग्रह हो जाता है--( उनका अर्थ ) 

(१ ) इसलिए अ्करण ओर वक्ता के स्वरूप से परिचित व्यक्ति वाच्य अथ (को हेतु 
बनाकर उस ) के द्वारा अस्य इस इदं शब्द से कहे गए व्यक्ति के धर के भोजन की विष से भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हैं । 

(२ ) अपने किसी भाई बन्ध पर हितबुद्धि रखने वारा कोई भी व्यक्ति जहर खाने की 
सलाह नहीं देता श्सलिए यहाँ दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, किंतु वह अर्थ॑शक्ति द्वारा, तात्पय॑ 
शक्ति द्वारा नहीं । 


विमश * प्रस्तुत अन्थांश साहित्यशाखर की एक परम्परागत विचार-शैली पर आश्रित है। 
उसके अनुसार अधथे की प्रतीति में पूर्वापर भाव द्वारा एक क्रम कौ कव्पना.की गई है। उसमें 
पहले अभिधा, उसके पश्चात्‌ ताप्पये शक्ति और तत्यश्वात्‌ रक्षणा को स्थान दिया गया है। 
व्यक्षना मानने वाले उसे लक्षणासे भी परे की कक्षा में रखते हैं। इस क्रम का प्रतिपादन 
अभिनवणशुप्त और धनिक--इ्न दो आचार्यों ने किया है। अमिनवशुप्त ने छोचन में लिखा है-- 

श्रयों ख्त्र व्यापाराः संवेबन्ते--पदार्थषु सामान्यात्मसु अमिधाव्यापार:,'“' विशेषरूपे वाक्‍्यार्थ 
तात्पयेशक्तिः परस्परानिवते,"*'सिंहो माणवक! हत्यत्र तु द्वितीयकक्ष्यानिविध्तात्पयंशक्तिसुम-, 
प्तान्वयबवाधकसमुरलासानन्तरममिषातात्पय॑शक्तिदयातिरिक्ता तावत्‌ तृतीया शक्तिः तदूबाघकबि- 
घुरीकरणनिपुणा लक्षणामिधाना समुछसति ।? 

अर्थात्‌ व्यापार ( शब्द-शक्ति ) तीन होते हैं। पदाथ सामान्यस्वरूप ( परस्पर सम्बन्ध 
से रहित ) होते हैं. उन्तमें अमिधा, एक दूसरे से परस्पर--सम्बन्धित विशेष स्वरूप के पदार्थों में 
तातये शक्ति और 'सिंह है यह बच्चा? आदि स्थछों मे-दूसरी कक्षा में आई तात्पये शक्ति द्वारा 
बतलाए गए पदार्थ सम्बन्ध ( सिंह और बच्चे के बीच अभेद ) में बाधा उपस्थित होने पर अभिषा 
और तात्पय शक्ति से भिन्न एक तीसरी शक्ति लछक्षणा होती है,जो उस बाधा को हटाने के 
काम में आती है। इस कथन का फल व्यञ्षना को इन तीनों से ए्रथक्‌ शक्ति मानना था। 
अभिनवशुप्त ने वह भी स्पष्ट रिखा-- हि 

““तस्मात्‌ अभिधातात्पय॑लक्षणाव्यत्रिक्तः चतुर्थोस्सी व्यापारों ध्वननग्योतनव्यश्ननप्रत्या- 
यमावगश्ननादिसोदरव्यपदेशनिरूपितोइस्थुपगन्तव्यः--वे उसे चतुर्थ कक्षा में आई मानते है-- 


विमशज्ञ 
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“चतुथ्यी तु कक्षायां ध्वनन व्यापार? । शब्दशक्ति की इस कक्षाकस्पन्तर में छक्षणा को तृतीय कक्षा ६ 
और व्यज्षना को चतुर्थ कक्षा में सिद्ध करने के लिए अभिनवयुत्त ने 'सिंहों माणवकः यह, 
उदाहरण दिया था, किन्तु धनिक ने--वही उदाहरण दिया है जो प्रस्तुत प्रसह् में महिमभट ने' 
अपनाया है--'विष॑ सुडक्षव, मा चास्य गृहे आुक््याः साथ ही उन्होंने पूव॑पक्ष के रूप मे 
अमिनवगुप्त द्वारा उपपादित उक्त सभी बातों का इस प्रसन्न में संकेत किया है। किन्तु अन्त में 
सिद्धान्त रूप से उन्होंने ऐसे दूरस्थ अर्थों को ग्रतीति में 'तात्पयेशक्ति' को ही कारण मानकर 
व्यञ्ञना का उसी तात्पय शक्ति में अन्तभौव दिखलाया है। उनका कहना है-- 


तात्परयानतिरेकाच् व्यज्ञकत्वस्य, न ध्वनिः | 
अर्थात्‌ जिसे व्यक्षकत्वव्यापार कहा जाता है वह तात्पये से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए 
ध्वनि नाम का कोई पृथक्‌ तत्त सम्भव नही | 


इस पर वे ध्वनिवादी की ओर से शंका उपस्थित करते हैं--- 
किसुक्त॑ स्थादश्रुताथतात्पयँउन्योक्तिरूपिणि । 
विष भक्षय, पूर्वों यरचेव॑ परखुतादिषु--प्रसज्यत्ति, 
अर्थात---तात्पयंशक्ति को ही सब कुछ मान लेने पर पुत्रादि से कहे गए 'विष॑ अक्षय” आदि 
अन्योक्ति स्वरूप वाक्यों में, तथा 'पूर्वों घावति? आदि सापेक्ष वाक्यों में केवल तात्पये मानने 


वाला कद्देगा जहाँ 'मभा भक्षय” ओर 'परो न धावति” आदि तात्पयंभूत अथ का अपने शब्द द्वारा 
अभिधान नहीं है । 


इस शंका के बाद ध्वनिवादी अपना सिद्धान्त उपस्थित करता है-- 

प्रधानत्वात्‌ ध्वनित्वं केनवार्यते--इ्न स्थर्ों में दूसरे अर्थ--जिस शक्ति से अतीत होते हैं 
वह व्यञ्षकत्वरूप व्यज्षना ही है, और उससे प्रतीत विष मत खाओ तथा बाद वाला नहीं दोड़ता' 
इत्यादि अर्थ ही प्रधान हैं इसलिए 'यत्रार्थ:ः शब्दों वा तमर्थ”“*वनेयम के अनुसार वहाँ ध्वनि 
व्यवद्यर भी हो सकता है । अपने निर्णय के पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पयेबृत्ति और व्यञ्वना का 
विषय विभाग भी किया-- 


ध्वनिश्वेत्‌ स्वाथविश्रान्त वाक्यमथौन्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्ती ९? 
अर्थावत--किसी अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए कहे गये वाक्य के क्रिया कारक सम्बन्ध से 
प्रतीत अपने अर्थ में यदि कोई बाधा न हो तो वहाँ “अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए व्यज्ञना 
व्यापार मानना चाहिए और यदि वही अन्य अर्थ प्रधान हो तो उसे ध्वनि भो कहना चाहिए, 
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में वाक्य का अपना मूल अर्थ ही ठीक सै न बैठ रहा हो वहाँ 
तात्पयेबृत्ति मान लेनी चाहिए । 
ध्वनिवादी की इस व्यवस्था पर तातयृत्तिवादी--खण्डनात्मक उत्तर आरम्भ करते हुए 
कहता है-- 
*» बतत्र, विश्रान्व्यसेम्भवात्‌ | 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयस्थेति कि कइृतम्‌ ॥ 
यावतकायप्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुलाधृतम । 
अथांत--ध्वनि और तात्पय॑बृत्ति का यह विषय विभाग मान्य नहीं--क्योंकि उन वाक्यों का 
अपना मूल अथ कभी अपने आप में ठहर कर नहीं रह सकता जो किसी अन्य अथ की. प्रतीति के 


५८ 0 
लिए उभका। “मलसत+ 


वि लक मे अमन 


ट्रामइुचनु 


० आ १० 7० आ+१:२7११:5० टन 


१४ ६ व्यक्तिविवेक+ 


हर: किप 'विटचित "किक 2 पिला "तिलक रत फिस टी पित १४ /फ पिटपे ८ पिन १: पितपरित पट टपट पैतप 3 परिहार 2 रिलन 3 ढर १0रिएम १ रेकप १: चिप ित82 3 2 पेट किकत ३ / १ टफतचिका-म 0८ हत “३०८ 
छ 5 


लिए कहे गए हों। तापयेद्धत्ति को तराजूु पर तौरूकर किल्ती नियत स्थान तक सीमित नही किया 
जा सकता, उसकी गति तब तक अक्षुण्ण रहती है जब तक वाक्य प्रयोग का पूरा प्रयोजन 
सिद्ध न हो जाय । 

इस प्रकार तात्पयबृत्ति के 'यावत्कायग्रसारिता? सिद्धान्त की स्थापना की गई। ध्वनिवाद्ये 
इससे भी आगे कहता है । 


अमधामिकविश्वव्धमिति भश्रमिश्गतास्पदे । 
निर्व्यावृत्तिकर्थ वार्क्य निषेधम्मुपसपति १ ॥ 
अ्थांत यदि ऐसी बात है तो 'अम धार्मिक विश्रब्धः स शुनको5थ मारितस्तैन', वाक्य में 
जहाँ भ्रमण का विधान प्रतीत होता है, ओर कोई बाधक तत्त्व शब्द से कहा नहीं गया हैं. वहाँ 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति केसे मान ली जाय । अर्थात्‌ वाक्य की अपनी प्रवृत्ति उसके पदों 
द्वारा कथित पदार्थों के सम्बन्ध तक होती है, वह जबत्र तक पूर्ण नहीं होता तब तक वाक्य की 
शक्ति काम करती रहती है। अ्रम धार्मिक स्थल में भ्रमण विधि तक ही पदार्थ सम्बन्ध पूर्ण हो 
जाता है, अतः उससे आगे निषेषार्थ तक वाक्य की शक्ति काम नहीं कर सफृती। इस पर 
तात्पयबृत्तिवादो का कहना है-- 


प्रतिपाथस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणादू यद्दि। 
वक्तुविवक्षिताप्राप्ते रविश्वान्तिनंवा कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस अर्थ के प्रतिपादम के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है यदि क्रिया कारक- 
संस की यथावत पूत्ति हो जाने से एक ओर उसे पूर्ण माना जा सकता है--तो ठोक उसके 
विरुद्ध वक्ता के अभीष्ट अर्थ की प्रतीति न होने से दूसरी ओर उसे अपूर्ण भी माना ही जा 
सकता है। 
पतात्पय॑बृत्तिवादौ” अपने द्वितीय पक्ष को ही इढ़ और मान्य सिद्ध करने के लिए अन्तिम एक 
तके और देता है-- 
पौरुषेयस्य वाक्‍्यर्स्य॑_विवक्षापरतन्त्रता । वक्‍त्रमिप्रेततात्ययैमतः काव्यस्य युज्यते ॥ 
भर्थात्‌ वस्तुतः क्रियाकारकसंसग को पृर्णता पर वाक्य की विश्रान्ति अपोरुषेय वाक्यों में 
मानी जा सकती है, जहाँ केवल वाक्य कौ देखकर अर्थ की कव्पना की जाती है, वाक्य की 
स्थिति उससे भिन्न होती है। काव्य पौरुषेय होता है। उनके वाक्यों का प्रयोग कवि को 
मनोनिहित वस्तु को प्रकट करने की इच्छा से होता है, इसलिए जब तक उसका अभीष्ट 
( उसकी उस इच्छा का विषयोभूत ) अथ प्रतीत नही हो जाता तब तक उसे विश्रान्त या अपने 
क्रियाकारक ससर्गात्मक वाक्‍्याथे में सीमित नहीं माना जा सकता। 


इस प्रकार पनिकाचार्य ने अपने काव्यनिर्णय की उद्धत सात कारिकाओं द्वारा दशरूपक की 
अवलोक थीैंका में व्यज्नना का खण्डन और तात्पय॑बृत्ति की स्थापना की | इस मान्यता के अनुसार 
(विष अक्षय? वाक्य--यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन के लिए हितैषी व्यक्ति ने किया हो, तो 
(विष खाले? इतने ही अथ तक सीमित नहीं रहेगा अपितु “मत खा? इस वक्ता के अभीष्ट अथ की 
प्रतीति तक ( व्यापार ) काम करता रहेगा। 

यदि धनिक के इस मत को इसी रूप में स्त्रीकार कर लिया जाय तो ध्वनि या व्यज्षना 
वृत्ति का तात्यय॑बृत्ति में अन्तर्भाव मानना होगा और तात्पये वृत्ति को शब्दशक्ति स्वीकार 
करना होगा । किन्तु ऐसा होने पर महिमभट्ठ के 'शब्दस्यैकामिधा शक्ति: पर आँच आएगी ) 


प्रथमो विमशेः ; ६६ ७ 
कर सर कल ये कस उस आफ आस की 8 8 आर आज कस सम के फेक के फ के कक के डे ० पम के कक के सनक के, फैन 
इसलिए वे तात्पये वृक्ति को भी शब्द शक्ति न मानकर उसे भी अनुमान में गतार्थ दिखलाते हैं । 

उनका कहना है क्रि-- | 

पविषं भक्षयः इस वाक्य का वक्ता कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिससे यह वाक्य कहा जा रहा 
है उसका हितेषी है । उसने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविशेष के यहाँ भोजन न 
करने के लिए दी है। जो व्यक्ति इस वाक्य के पीछे छिपे इस प्रकरण को जानता है वह--विष 
भक्षण विधान करते वाले (विष भक्षय” इस वाक्य के द्वारा-व्यक्ति विशेष के यहाँ किए जाने 
वाले भोजन में त्रिष से भी अधिक हानि प्रदता का अनुमान कर छेगा। 

दूसरे के यहाँ का भोजन विष से भी अधिक दुःखदायी है, क्‍योंकि उसके निषेष के लिए एक 
हितेषी व्यक्ति ने अपने प्रियनन को जहर तक खाना अच्छा बतलाया है। यदि भोजन बैसा 
दुश्खदायी न होता तो हितैषी व्यक्ति अपने प्रियजन को जहर खाने की सकाह न देता ।? इस 
प्रकार और--संस्क्ृत में-- 

एतदगृहभोजनम्‌ , विषाधिककष्टपरिणामि, हितेच्छुकत्तक-प्रियजनोदे श्यक-विषभक्षणाभ्यनुजञान- 
दशनात, यन्नैव तन्नैवम्‌ !? 

इस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विशेष में विष से भी अधिक अभक्षणीयता की प्रतीति हो 
जाने पर विष भक्षण और भोजन विशेष--दोनों ही अपने आप में शुन्य सिद्ध हो जाते हैं और 
त्तव शब्द में तात्पयंबृत्ति नामक शक्ति मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 


यद्प्यन्ये मन्यन्ते--वाच्यावगमोपक्रमः प्रतीयमानाथोनतरावसायप- 
यन्‍तो5यसेक एच दी्धेदीधेः शब्दस्येषोरिय व्यापारः: न पुनरथॉन्तरस्य 
कश्चित्‌ संवेधते । यथा झोक एवेषुबलवता धनुष्मता मुक्तः शत्ोरुरश्छद- 
सुरक्ष मित्ता जीवितमपदहरति, न च तस्य वृत्तिभेदः, तथा शब्दो5पि 
के. 
सत्कविना सकृत्‌ प्रयुक्त एव क्रमेण स्वार्थामिधानमर्थान्तरप्रतीति चेकयेव 
प्रवृत्या वितनोति । न च तस्यथ व्यापारभेदः कश्चित्‌ । 

किश्व॒ यत्परः शबब्दः स शब्दार्थे इति शब्दस्येवासों व्यापारो न्‍्याय्यो 
नार्थस्येति । 

'और जो दूसरे मानते हैं कि--वाच्यार्थ के ज्ञान से लेकर प्रतीयमान अर्थ के निश्चय तक 
होने गछा दीर्ध-दीध यह शब्दव्यापार बाण के समान एक ही है, दूसरे अथ की प्रतीति के लिए 
कोई ( भिन्न) व्यापार नहीं दिखाई देता | जिस प्रकार बलवान धनुषधारी द्वारा छोड़ा एक ही बाण 
शब्रु की छाती पर बेंपा कवच और छाती को भी फाडकर, प्राणों का अपदरण कर छेता है और 
उसके व्यापार में कोई भिनज्नता नहीं आती, उसी प्रकार कुशल कवि द्वारा णक ही बार प्रयुक्त 
शब्द भी क्रम से अपने अर्थ का अभिधान ( अभिधावृत्ति द्वारा कबच ) ओर दूसरे अर्थ की' 
मतीति एक ही व्यापार से करा देता है और उसके व्यापार में ( भी ) कोई भिन्नता नहीं आती ।? 
और--'जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्परय होता है वही अर्थ उस शब्द का वास्तविक अर्थ 
है इसलिए यह ( अर्थान्तर प्रतीति कराने वाला ) शब्द का ही व्यापार कहा जाना चाहिए-- 
अर्थ का नही ९ 

विमशः:--इस पूव॑पक्ष में 'अन्ये! शब्द विशेष रूप से--विचारणीय है। उससे ज्ञात होता है 
कि इस पू्॑पक्ष में दिए गए शर इष्टान्त और यत्परः शब्द: स शब्दार्थ: न्याय उन आचार्यों द्वारा 
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माने गये थे जो महिमभट्ट से भिन्न थे। दोनों मतों में से 'यत्परः शब्दः स शब्दा4थः को अभिनव 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन में उद्धृत किया है। इससे श्ञात होता है कि कम से कम इन दो 
मतों में ते एक को मानने वाले आचाये महिमभट्ट से पूवेवर्ती अभिनवशु्त से भी पहले के थे । इस 
मत को मानने वाले आचाये मीमांसाशाल के आचाये थे | इस तथ्य में दो प्रमाण मिलते हैं-- 
एक तो स्वयं अभिनवशु्त और दूसरा मीमांसादशन। अभिनवशुप्त ने इस मत का खण्डन 
करते हुए इसके मानने बाले को मीमांसक कहा है। 'नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नेमित्तिकत्व- 
ममभिमतम्‌ ।? ( चौ० सं० ६६ १०) । उनका यह मीमांसक शब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मौमांसा 
दशन को मानने वाले व्यक्ति अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
ओत्रिय शब्द से होती है। उन्होंने ठीक उसके पहले लिखा है--पश्य ओत्रियस्योक्तिकौशलम । 
( चौ० सं० ६५ १० ) मोमांसादशन में भी जहाँ “विधि तत्त्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त और 
अधिकार ये चार भेद किए गए हैं वहाँ उनकी मिश्रितावस्था में कोई एक संज्ञा निश्चित करने के 
लिए “यत्परः शब्दः स शब्दार्थ:” न्याय स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार एक ही स्थल में 
यदि एकाधिक विधियों की प्राप्ति हो तो उनमें से एक विधि के नाम से उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता है जिसमें उस वाक्य का तात्पये रहता है। इस सिद्धान्त को मानने में शबर स्वामी ने एक 
न्याय और भी प्रवर्तित किया है--“भूतमव्यसमुच्चारणे भूत॑ भव्यायोपदिश्यते! अर्थात्‌--एक साथ 
कही गई पुरानी और नई बातों में पुरानी बातें नई बातों के लिए दुह्रराई जाती हैं !? काव्यप्रकाश- 
कार ने इन दोनों न्‍्यायों को एक साथ उपस्थित किया है और मीमासादशन के 'श्रुतिलिज्न वाक्य 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदौब॑ल्यमर्थविप्रकर्षात! ( पू्वेमीमांसा ३३।१४ ) इस सूत्र पर 
आपत्ति आती हुई बतलाकर 'सोध्यमिषोरिव दीघेदीषंतरों व्यापार” तथा “यत्परः श 
शब्दारथ” की अमान्य ठहराया है। इससे भी संकेत मिलता है कि काव्यप्रकाशकार भी उक्त दोनों 
मतों को मीमांसकों का मत मानते हैं। अस्तु इन प्रमा्ों से यह तो अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि यत्परः शब्दः स शब्दार्थ2 मीमांसा शास्त्र में भी माना गया है। किन्तु यद्द तब भी सिद्ध नही 
होता कि इसका मूल ग्रवतेक मौमांसा ही है, क्योंकि उसमें भी यह उद्धरण के रूप में उपस्थित 
किया गया है। जहाँ तक सो5यमिषोरिव दौधदीधेतरों व्यापार: का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
कोई भी निश्चित प्रमाण नही मिलता जिससे उसे- किसी निश्चित आचाये द्वारा प्रवत्तित माना 
जा सके । इस पर कुछ परवत्ती टीकाकारों से अवश्य कुछ प्रकाश पडता है किन्तु वह भी 
अनुश्नुतिमात्र पर आधारित दिखाई देता है। टीकाओं में काव्यप्रकाश की काव्यपदीप टीका 
सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । उसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध नेयायिक गोविन्द ठककुर है। पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हें. उद्धृत किया है। इसलिए इनका समय १६वीं शती माना जाता है । 
इन्होंने अपने उक्त टीकाग्रन्थ में यत्परः शब्दः और सोध्यमिषरोरिव*"*को भद्टमतोपजीवी लोगों 
का मत माना है--उनका वाक्य है--“अथ 'सोइयममिषोरिव दीघंदीघेतरों व्यापार: इति यत्पर+ 
शब्दः स शब्दार्थ” इति च 'निरशेष” इत्यादौ विधिरेव वाच्य” इति भट्टमतोपजीविनः ।! और 
इसका अथ किया है 'अस्यार्थ--यथा बलवता प्रेरित इ्पुरेकेनेव वेगाख्येन व्यापारेण वर्मच्छेद- 
मुरोभेदं प्राणहरण च रिपोविंधत्ते तथैक एवं शब्द एकेनेवामिधाख्यव्यापारेण पदाथस्पृति वाक्या- 
शाँनुमव व्यज्ञयग्रतीतिं च विधत्ते । अतो व्यड्रयत्वासिमतस्याथंस्थ बाध्यत्वमेव | कि च यत्र शब्दस्य 
तात्पर्य स शब्दार्थी इति 'निरशेष” इत्यादो तात्पयेविषयतया विधिवाच्य एवेति।? ( १४९ पु० 
काव्यमाला तृतीय संस्करण ) । प्रदीप के भद्टमतोपजीवी--शब्द का अर्थ--वामन झलकी 
करने 'भट्टलोछटादय/ किया दै। ध्वन्यालोक के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विशेश्वर सिद्धान्त 


अथमो विमशः १३९ 
के सदर के से उप से उक से के २ उप से फेल से रेल से रच रे, रद के. रद अं. की २ रे |, से से. के से. कक से. सके के, रकनक, सके के, सके, उनके, सके, फेक, उक के, शक हे सके, कब 
शिरोमणि जी ने भी सम्भवतः वामन के हो आधार पर “त्परः ड्रॉब्द:"“” इस मत को अपनी 
अतिरिक्त टिप्पणी द्वारा भट्टलोछट का मत माना है । साहित्यदपंण के टिप्पणीकार महामहोपाध्याय 
प० दुर्गाश्नतादजी शाख्रो ने उसके नि्णयसागरीय षष्ठ संस्करण में यज्च केचिदाहु: 'सोउ्यमिषो- 
रिव**इति? / साहित्यदपंण पचम परिच्छेद २५१ पृ० ) के केचित्‌ का अर्थ--भट्टमतोपजीविनो 
भइलोछटादयः किया है| हमारे पूज्य गुरुजी ( कविताकिक चक्रवर्ती पं० महादेव जी शास््री ) 
ने ध्वन्यालोक के चौखम्भा संस्करण में दिव्याज्षना टिप्पणी देकर उसमें अभिनवगुप्त के यौउन्वि- 
तामिधानवादी “यत्परः शब्दः स शब्दार्थ के छोचनांश के 'अन्विताभिधानवादी” शब्द का केवल 
प्राभाकर इत्यथ:? अर्थ किया है। इस टिप्पणों में वे स्थल स्थल पर अनेक अन्तनिगृद़ अर्थों का 
काव्यप्रकाश और काब्यप्रदीप तथा शाखान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हैं। उन्होंने इस 
स्थल पर काव्यग्रदीप का अनुसरण नहीं किया है। और वामन के अनुसार उन्होंने उसे 
भट्लोछट का ही सिद्धान्त माना है। इसके अतिरिक्त रसप्रकरण में जहाँ काव्यप्रकाश में 
भट्टलो छठ के मत का उल्लेख है वहाँ वे उसे भट्टमतीपजीवी बतकाकर भी अन्वितामिधानवादी 


नही बतलाते; कारण कि भट्ट मत अन्वितामसिधानवाद का अनुयायी नहीं भ्त्युत अभिहितान्वयवाद 
का अनुयायी है | इसे भी उक्त टिप्पणी में 'एक्मभिहितान्वयवादिनाम श्यदू अनपहृवनीयम 


( चौ० स० ६४ ) इस छोचनाश के अभिद्दितान्बयवादी शब्द का “तेतातिकमतानुयायिनाम्‌ 
इत्यथ:? अथे करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है। इस प्रकार उद्धृत लोचन उसकी सम्मान्य टिप्पणी 
ओर काव्यप्रदीप तथा वामनक्ृत उसकी छाया में परस्पर विरोध उपस्थित होता है। काव्यप्रद्दीप 
के अनुसार भट्टलोछट यदि भट्टमतोपजीवी माने जायें और यह कहा जाय कि “यत्परः शब्द: 
उन्ही की मान्यता है तो अमिनवगुप्त द्वारा उसे अन्विताभिधानवादी का मत स्वाकार किए जाने 
पर भट्ट लोछट को प्रभाकरोपजीवी भी मानना होगा क्योंकि अन्विताभिधानवाद के प्रवतेक 
आचाये प्रभाकर हैं। अलड्जार शास्त्र मे भट्टको छट को 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थ:” का प्रवतेक मानने 
पर इसके अतिरिक्त एक और आपत्ति आती है जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए | वह यह कि मीमांसा या साहित्य में मद्ललोछट का ऐसा कोई भी अन्थ नहीं मिलता 
जिसमें उन्होंने इन साहित्यिक तत्वों पर यत्परः शब्दः द्वारा विचार करने का मार्ग सुझाया 
हो । साहित्य में अभिनवशुप्त ने ठोचन में रसविवेचन करते हुए--भट्ननायक का तो नाम दिया 
है किन्तु भटलोछ॒ट का नही । उनका नाम लोचन के बाद लिखी गई अभिनवशुप्त भारती में 
अवश्य मिलता दे । किन्तु वह भी रसप्रकरण में ही । अतः उसकी 'यत्परः आदि से कोई संगति. 
नही । मीमासा में तो भट्टलोछट का इतना भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार जब काव्यप्रदोप 
और लोचन के विरोध से अनुश्रुत्ति भी असयत ठहरती है और कोई भट्ठलोलठट का स्वलिखित- अन्य 
मिलता नहीं तब “यत्परः शब्दः का प्रवर्तक उन्हें ही मानना बुद्धिसंगत नहीं । वस्तुतः मीमांसकों 
की ओर से पृवपक्ष उपस्थित करते हुए इतर दाशेैनिकों में भट्ट मत और प्रभाकर मत में भ्रम 
होता रहा है । मंजूधा आदि गन्धों में प्रभाकर के मत को भट्ट मत कहकर खण्डन किया गया 
है । इसी प्रकार दिनकरी रामरुद्री में भी । यहाँ प्रस्तुत असंग में मम्मट ने भी इत्यन्विताभिधान- 
वाद इत्यादि द्वारा अन्विताभिधानवाद का ही खण्डन फ़िया है, काव्यप्रदप में भी उपसहार में 
वही कहा गया है | इसलिए “'मट्टमतोपजीविनः यह कयन अममूलक ही है। इसी के आधार पर 
जिन्होंने भट्ट छोछट को इस मत का ग्रवत्तंक माना है उनका भी कथन मुक्ति मूलक दी है। भट्ट 
लोछट भद्ञमतोपजीवी माने जाते है जसा कि उसकी रस व्याख्या से स्पष्ट है किन्तु भट्ट का माना 
हुआ वाद अभिद्वितान्वयवाद है, अस्तुत प्रसंग में लोचन, काव्यप्रकाश और उप॑संहार वाक्य के 
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जुसार काव्यप्रदीप में भी ऑन्वितासिधानवाद का खण्डन किया गया है। अन्वितासिधानवाद 
प्रवत्तक प्रभाकर हैं।.... 
ऐसा कुछ लूगता है कि यत्पर: शब्द: का दृष्टिकोण साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले धनिक 
हि प्थापित किया। अमिनवगुप्त तक वह छझुद्ध मौमासा का विषय था और उद्धृत लोचन के 
पे तथा सीमांसक शब्दों के आधार यत्परः शब्द: की युक्ति द्वारा मीमांसक ही. आलंकारिक 
शास्त्र पर आपत्ति देते थे। धनिक ने अपने दशरूपकावलोक में इस इष्टिकोण को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार किया है। यद्पि वहाँ 'यत्पर इत्यादि? आलुपूर्वी के साथ यह वाक्य प्रथुक्त नहीं है। 
भेहामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( 907ए 0 छंटनी ?06७0०8 )में 
पनिक को इं० १०२० से पहले का माना है। उन्होंने इस समय निर्धारण में वाक्पतिराज के 
“के १०३० वि० सं० के शिलालेख का उछेख किया है और बतलाया है कि उसमें धनिक पण्डित 
चेम से एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसके वसन्ताचाय नामक पुत्र को कुछ द्वान दिया गया 
थ। उक्त इतिहास में ही अभिनवशुप्त का समय भी ई० १०२० तक हो साना गया है| इससे सिद्ध 
ता है कि अभिनवगुप्त और धनिक दोनों समकालीन थे। महिसभट्ट ने अभिनवणुप्त के 
ध्वनिलक्षण पर लिखे लोचनांश का अविकल उद्धरण दिया है इसलिए, और वक्रोक्तिजीवितकार 
नेत्र नामोछेख किया है--इसलिए डॉ० श्री काणे ने उनका समय १०२० से ११०० तक माना 
है। इस मान्यता के अनुसार लोचनकार के समकालीन धनिक भी महिमभट्ट के पूववर्तती 
आचार्य सिद्ध होते हैं। निदान यह मान लेना अधुक्तिक न होगा कि महिमभट्ट के इस स्रन्ध में 
“यत्परः शब्दः स शब्दा्/ की यह मौमांसाप्रवत्तित मान्यता धनिक द्वारा उसे सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लेने के बाद आई है। 
फलूतः अभी तक “यदप्यन्ये मन्यन्ते! के अन्ये का अर्थ 'धनिकादयः” करना ठौक होगा-- 
श्सके अतिरिक्त 'सोध्यमिषोरिव दौधेदीघंतरो व्यापार यह न्याय सम्मवतः धनिक की 'तात्पय॑बृत्तिः 
की दीधंदीध कल्पना के आधार पर सबसे पहले महिमभट्ट ने ही निकाला है, क्योकि इसके 
पहले के उपलब्ध अलंकारशासत्र तथा मीमांसा व्याकरण दशौनों में भी इसका इस प्रकार से कहीं 
उल्लेख भी नही है। बाद में अवश्य काव्यप्रकाश, विश्वनाथ और काव्यप्रदोपकार ने इसे इसी 


रूप में उद्धत किया है । 

तद्युक्तम्‌ | साक्षाच्छब्दस्याथेप्रती तिहदेतुत्वासिद्धे! | पारम्पर्यंण तु तस्य 
देतुत्वोपगमे वस्तूनां देतुफलभावव्यवहारनियमों न व्यवतिष्ठते । ततश्थ 
कुलालो5पि सेकसलिलोपकरणमभूत॑ कुम्भ कुर्चेन मधुमास इव कुसुमविकास- 
देतुरिति सुख्यतया ख्यायेत, इत्यथेस्थेच व्यापारो5म्युपगन्तुं युक्तो न 
शाब्दस्य । नहियः पुत्रस्य व्यापारःस पितुरेवेति मुख्यतया शक्‍्यते 
बक्तुम्‌ , तयोरन्योन्यव्यापारसाइयेदोषपसह्भात्‌ । 

किश्वायं विषमः दशरबश्शन्तोपन्यासः। नहि यथा सायकः स्वभावत 
पव छेच्भेयाद्र्थेविषयमेकयेव वृत्त्या तत्तत्काये करोति, तथा शब्दः | स 
दि सड्कुतसापेक्षः स्वव्यापारमारभते न स्वभावत एवेति यजत्रेवास्य स्लेत- 
स्तत्रेव व्याप्रियते । ततश्वाभिषेयार्थविषय एवास्य व्यापारों युक्तो नार्थान्‍त- 
रविषयः, तन्न सह्लेताभमावात्‌। तदभावेद्रपि तत्र तत्परिकत्पने सर्वेः 
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है. 


कुतश्चिद्भिधेयार्थवद्थोन्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्मायत्र स्लेतापेक्षा' तत्रेचास्य 
व्यापार इत्यवगन्तुं युक्त, नार्थान्‍तरे, तत्र वक्ष्यमाणनयेनाथेस्येव तदुपपत्ति- 
समर्थेनादिति । ) 

धह ठीक नही है। क्‍योंकि अथ की प्रतीति में शब्द साक्षात्‌ देतु नहीं बन पाता, और 
परम्परा द्वारा हेतु माने जाने पर वस्तुभो में से किसी को काये और किसी को कारण कहने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगी। क्योंकि तब तो ( परम्परा द्वारा कारणता मान लेने वाले ) जैसे 
मधुमास को पुष्प विकास का सुख्य देतु माना जाता है वैसे ही सिंचाई के काम में आने वाले 
घड़े का निर्माता भी पुष्प विकास का सुख्य कारण कहा जा सकेगा। इस कारण शक्ति को 
अर्थ में ही मानना ठीक है, शब्द में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यापार पुत्र का 
है, पिता को उसका मुख्य आश्रय कह दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने पर उनके अपने नियत 
कार्यों में सांकाये दोष की सम्भावना होगी। 

इसके अतिरिक्त यह शर का उदाहरण ठीक नहीं बेठता। क्योंकि जिस प्रकार बाण अपने 
आप ही छेद्य ( कवच आदि, जो छिलत्न हो सकते है ), भेद् (जो फोड़े जा सकते हैं--छाती आदि » 
पदार्थों में एक ही शक्ति से छेदन-मेदत आदि काये करता है--उसी प्रकार शब्द नहीं। वह 
अपनी शक्ति काम में छाता है संकेतमह की सहायता से, अपने आप नहीं। इसलिए यह वहीं 
प्रवत्त होता है ( ज्ञान कराने चलता है ) जहाँ उसका संकेत रहता है। इसलिए शब्द की शक्ति 
केवल अभिवेय अर्थ तक ही चलती है अर्थान्तर ( अभिषेय से भिन्न अर्थों में ) नही। क्योंकि उन 
अर्थों में संकेत नही रहता । उस ( सकेत ) के अभाव में भी उस ( शब्द व्यापार ) की कव्पना 
करने पर सभी लोग किसी भो शब्द से अभिवेय अर्थ के समान दूत्षरे अर्थों का भी ज्ञान करने' 
लगेंगे। इसलिए जहाँ (जिस अर्थ के ज्ञान में ) संकेत की अपेक्षा होती है शब्द का व्यापार 
उसी अर्थ में होता है--ऐसा समझना ठीक होगा, दूसरे अर्थ में ( उसका व्यापार मानना ठीक ) 
नही, क्योंकि उसमें ( दूसरे अथ की प्रत्ीति में ) तो आगे कह्दे जानें वाले ढंग से अर्थ का व्यापार 
ही उचित ठहरता है। 

विमर्श ः महिमभटट पूर्वपक्ष को अमान्य सिद्ध करते हैं । इसमें उनके दो तक प्रमुख दैं-- 
एक तो--शब्द अपने अर्थ के समान दूसरे अर्थ की गतीति--साक्षात्‌ नहीं कराता, और 
दूसरै--वह उसी अर्थ का ज्ञान करा सकता है जिसमें उसका संकेत रहता है । 

इन दोनों तो के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित युक्ति दी दैं-- 

(१) दशैन शास्त्र हेतु और हेत्वाभास का मेद मानता है। उसमें काये के हेतु का देतु 
कार्य का हेतु नही माना जाता । उसे अन्यथासिद्ध माना जाता है। उदाहरण घट के प्रति कपाकछ 
संयोग और कुम्हार कारण है । कुम्हार दो कपालों के जोड़ का देतु है और वह जोड़ घट का । 
इसलिए कुम्हार घट का देतु नही माना जाता। इसी अकार अर्थान्तर की, प्रतीति झब्द से नहीं, 

ब्द से प्रतीत अर से होती है। यदि शब्द उसकी प्रतीति का देतु मान छिया जाएगा तो फिर 
घट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए जिसमप्रकार घट का 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपारछों का जोड़ या कपाल होता है उसी प्रकार अथॉन्तर 
की प्रतीति का कारण मी पूर्ववर्ती अथे होता है न कि--उस अर्थ को बतलाने वाल शब्द । 
अन्थकार ने इसी अभिप्राय से पुष्पविकास में मधुमास और अपनी सिंचाई के काम में आने 
वाले घड़े को बनाने वाला कुम्हार दोनों के देतुत्व की शंका उपस्थित की है । 
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(२ ) बाण एक ही व्यापार से छेदन-मेदन और प्राणहरण रूप अनेक कार्य कर सकता है, 
किन्तु उसके आधार पर शब्द एक ही शक्ति द्वारा अनेक कार्यों का कर्त्ता नहीं माना जा सकता। 
कारण कि बाण और शब्द की काये प्रणाली मे अन्तर है। बाण का व्यापार (वेग) अपने 
छेदन-भेदन आदि सभी कार्यों में स्वतन्त्र होता है, शब्द का व्यापार परतन्त्र | वह उसी दिशा 
में होता है, जिसमें उस शब्द का सकेत रहता है। पुस्तक शब्द अर्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त 
अवश्य होता है कि उसकी यह प्रवृत्ति एकमात्र उसी दिशा में होती है जिसमें किन्हीं लिखित 
पत्रों का एक विशिष्ट समुदाय रहता है--क्योंकि उसे उसी आकार के पदार्थ तक सीमित 
कर दिया जाता है। इस स्थिति में उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में नहीं 
होती | निदान वह अपने अर्थ को छोड़कर बाण के समान आगे नहीं बढ़ सकता, फरूतः 
उससे दूसरे अर्थों की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती । उन अर्थों की प्रतीति शब्द से 
प्रतीत उसके अपने अथ॑ द्वारा होती है। इसलिए उन जअर्थों के ज्ञान में शब्द शक्ति को कारण 
न मानकर अरथंशक्ति को कारण मानना होगा । अर्थ का यहाँ अनुमान ही हो सकता है। इसलिए 
अन्त में वही निष्कषे निकलता है कि दूसरे अर्थ अनुमान से ज्ञात होते हैं । 
यतू छुन/ः-- 
“ब्दार्थों सहितों वक्रकविव्यापरशालिनि । 
बन्धे व्यचस्थितों काव्यं तदिदाह्नदकारिणि ॥! 
इत्याविना शाख्रादिप्सिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि यद्‌वेचिजय॑ 
तन्मात्नरलक्षण वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति सहृदयमानिनः केचिदा- 
चक्षते तद्प्पसमीचीनम्‌ । 
यतः प्रसिद्धोपनिबन्धनव्यतिरेकित्वमिदं शब्दार्थयोरोचित्यमात्रपर्ये- 
चबसायि स्यात्‌ , प्रसिद्धाभिधेयार्थेब्यतिरेकि प्रतीयमानामिव्यक्तिपर वा 
स्थात्‌। प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकिणः शब्दार्थोपनिबन्धनवेचित्रयस्य प्रकारान्त- 
रासम्भवात्‌ । 
तत्रायस्तावत्‌ पक्षो न शड्गनीय एवं, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसाम- 
थ्येसिद्धस्य पृथगुपादानवेयर्थ्यात्‌ । विभावाद्युपनिबन्ध एवं हि कविव्यापारों 
नापरः। ते च यथाशास्त्रमुपनिबध्यमाना रसाभिव्यक्तेनिबन्धनभाव भजनते, 
नानयथा। रखसात्मक च काव्यमिति कुतस्तत्रानोचित्यसंस्पशः सम्भाव्यते, 
यन्निरासार्थमित्थं काव्यलक्षणमाचक्षीरन विचक्षणम्मन्याः । 
द्वितीयपक्षपरिभ्रद्दे पुनध्वेनेरेबेदं लक्षणमनया भक्नयाभिद्दितं भवति, 
अभिन्नत्वाद्‌ वस्तुनन । अत एव चास्थय त एव प्रभेदास्तान्येबोदाहरणानि 
तैरुपदर्शितानि । तब्चायुक्तमित्युक्तं, चक्ष्यते च । 
और जो-- ॥ 
( ऐसे ) शब्द और अथे काव्य होते हैं (जो) साहित्य से युक्त ( होते हैं) और कवि के 
धक्रव्यापार से थुक्त 'बन्ध? में व्यवस्थित ( होते है )।« इत्यादि द्वारा शासत्र भादि में प्रचलित 


# यह सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक का है। द्र॒ष्टअ्य बक्रोक्तिजीवित १।७ ले० 
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शब्द और अर्थों को योजना से भिन्न जो वैचित्र्य ( है) उतने ही ब्रक सीमित वक्रता नामक 
(तत्व ) कात्य की आत्मा है? ऐसा जो सहृदयता का अभिनय करने वाले कुछ लोग कहते हैं--- 
( उनका ) वह ( कथन ) भी समीचीन नही है-- 

क्योंकि यह जो ( शब्दार्थ / की प्रचलित योजना से मिन्नता ( भिन्नयोजना ) है वह शब्द 
और अर्थ का औचित्य ही ठहरेगी, या अभिवाबृत्ति से बतछाये गये सर्वाचुभूत अर्थ से मिन्न 
प्रतीयमान अथ की अभिव्यक्ति करना । क्योंकि प्रचलित स्सामान्य योजना से भिन्न--शब्दार्थ 
योजना के वैचिन्र्य में कोई तीसरा भेद हो नहीं सकता । 

इनमें से पहला वात की शक नहों की जा सकती । क्‍योंकि उस ( औचित्य ) का अलग से 
कोई उल्लेख व्यथे है, कारण कि उसका निरूपण तो कावज्य-स्वरूप के निरूपण से ही हो जाता 
है--( यह इसलिए कि आखिर ) विभाव आदि की योजना ही तो कवि का व्यापार है; इससे 
मिन्न और कुछ नहीं। और वे (विभाव आदि ) नियम के अनुसार ही योजनाबद्ध होने पर 
रस की अभिव्यक्ति में कारण बन पाते हैं, ओर केसे नहों। और रसात्मक ( वस्तु ही ) काव्य है 
इसलिए उसमें ( काव्य में ) अनौचित्य का स्पश भां कहाँ ! जिसके निराकरण के लिए अपने 
आपको चतुर मानने वाले लोग इस प्रकार का ( वक्रताविशिष्ट ) काव्य का छक्षण करते फिरे । 
और दूसरी बात फो लेने पर इस (नए) ढंग से यह ध्वनि का ही छक्षण बनता है, क्‍्याकि 
बात एक ही है। और इसोलिए तो उन्होंने उसके वे ही प्रभेद और वे हा उदाहरण दिखलाए 
है। और ( जहाँ तक ध्वनि के लक्षण का सबन्‍्ध हैं। वह ठाक नहीं हे--ऐेसा! पहले हा कहा 
जा चुका हे और आगे भा कहा जाएगा। 

( इस मत के विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है कि )-- 

प्रसिद्ध मार्यमुत्खज्य यत्र वेचिज्यसिद्धये। 
अन्य थैवोच्यते सो5थेः सा वक्राक्तिर्दाहता ॥ ६९ ॥ 

(१ ) जहाँ वह अर्थ विचित्रता की सिद्धि के लिए प्रचलित ढंग को छोड़कर और ही किसी 
ढंग से कद्दा जाता है--वह ( ढंग ही ) वक्रोक्ति कही जाती हे । 

पद्वाक्यादिगम्यत्वात्‌ स चार्थों बहुधा मतः । 
तेन तद्कतापीषश  बहुघेबेति तद्विदः ॥ ७० ॥ 

(२ ) यह अर्थ ( क्योंकि ) पद, वाक्य आदि कई माध्यमों से प्रतीत होने के कारण करे 
प्रकार का है--इसलिए उसकी वक्रता भी उसके जानकार कौ दृष्टि से करे प्रकार कौ ही 
मान्य होती है । 

अज्ोच्यते 5भिधासंश्ः शब्द्स्थारथेप्रकाशने । 
व्यापार एक एवेश्टो यस्त्वन्यो5थेंस्य सो५खिलः ॥ ७१ ॥ 

(३ ) इस पर हमारा कहना है कि अर्थ की प्रतीति कराने में शब्द का अभिषा ही एक 
व्यापार माना गया है। दूसरा जो ( व्यापार ) है वह सारा का सारा अर्थ का है। 

ततश्र-- 
वाच्याद्थान्‍्तरं भिन्न॑ यदि तदिड्ञमस्य सः । 
तन्नान्तरीयकतया निबन्धो हास्य लक्षणम्‌ ॥ ७२॥ ? 
(४ ) इसलिए--यदि वाच्येतर अथे वाच्य से मिन्न है तो इसका ( वाच्येतर का ) वह 


१४४ व्यक्तिविवेकः 
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( वाच्य ) छिक्न है। क्योंकि अर्थान्तर की अर्थान्तरता ही इसमें है कि उसके प्रति वाच्य अर्थ 
हेतुरूप से उपत्तिबद्ध किया जाय । 

अभेदे बहुता न स्वाुक्तेमोगॉन्तराग्रह्मत्‌ । 
तेन ध्वनिवदेषापि वक्रोक्तिर्सुमा न किम ॥ ७३ ॥ 
इत्यन्तरडोकाः 


(५ ) और अभेद होने पर वहुत्व नही बनेगा क्‍योंकि ( उस वक्त ) उक्ति का और कोई दूसरा 
प्रकार हो नहीं सकता । 

इसलिए ध्वनि के हो समान यह वक्रोक्ति भी अनुमान ही क्यों नहीं ( मानी जाय ) । 

विमर्श: इस प्रसंग में महिमभट्ट ने वक्रोक्ति का खण्डन किया है। वक्रोक्ति-सम्प्रदाय 
अलंकार शाखत्र के सम्प्रदाय-विकास में ध्वनि सम्प्रदाय के बाद का तथा महिमभट्ट के पहले का 
सम्प्रदाय है। इसके प्रवत्तक आचाये का नाम कुन्तक है। इन्होंने 'काव्यारुद्भार! नाम से वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय पर कारिकाएँ लिखी हैं और उनपर अपनी स्व॒रचित वृत्ति का नाम वक्रोक्ति-जीवित 
रखा है । इस समय कुन्तक का ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित नाम से ही प्रसिद्र है। इस ग्रन्थ के अभी 
तक दो संस्करण हो चुके है। पहले एक बार सन्‌ १९२३ में यह ग्रन्त प्रकाशित हुआ था, 
और अब १९५५ में तीनवष पहले यह प्रकाशित हुआ है। इस बोब देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने 
अंग्रेजी हिन्दी में इस संप्रदाय को लेकर काम किए है। हिन्दी में पं० बलदेव उपाध्याय 
( भारतीय साहित्यशासत्र ट्वितीयभाग ) और श्री रामनरेश वर्मा ( वक्रोक्ति और अभिष्यक्षना ) 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। डॉ० नगेन्‍्द्र ने भी इस बार प्रकाशित वक्रोक्तिजीबित में एक; 
विस्तृत भूमिका देकर वक्रोक्ति पर अच्छा प्रकाश डाछा है। विशेष रूप से अध्ययन के लिए. 
वक्ोक्ति-सम्प्रदाय पर लिखे इन पअ्रन्‍्थों को देखना चाहिए । यहाँ इस भ्संग में केवर वक्रोक्ति के 
मूल रूप का प्रतिपादन पर्याप्त होगा+-- 

पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने साहित्यशासत्र के द्वितीय भाग मे ( राजानक रुथ्यक कृत ) 
अलंकारसवस्व की एक टीका के रचयिता समुद्रबन्ध का वाक्य उद्धत किया है, वह इस विषय 
की जानकारी को एक कुंजी है | हम उसे उक्त अन्थ से उद्धृत करते है-- 


'इह विशिष्टी शब्दा्थों काव्यम्‌ | तयोश्व वैशिष्टय धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन व्यज्ञयमुखेन वेति 
त्रयः पक्षाः। आशद्येषपि अंलक्वारतो शुणतो वेति द्ैविध्यम्‌। दिितीयेडपि भणितिवेचित्न्येण 
भोगक्वेन वेति द्वेविध्यम्‌ । इति पत्नसु पक्षेपु आय उद्धटादिभिरज्ञीकृतः, द्वितीयों वामनेन, तृतीयो 
बक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थों भट्नायकेन, पत्चम आनन्दवर्धनेन । ( भारतीय साहित्यशास्तर 
पृ० १६ द्विं० भाग ) 

इससे स्पष्ट है कि वक्रोक्तिजीवितकार का मूल सिद्धान्त काव्य में व्यापार-प्रधानता-वादी 
है। व्यापार का अर्थ कविकर्म है। कविकर्म का अर्थ क्राव्यगतरूप पदार्थों की छोकसामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर अलोकसामान्य स्थिति में अभिव्यक्ति करना है। इसमें शब्द, शब्द का 
अंग-प्रत्यग, उससे और उसकी अत्येक इकाई से प्रतीत होने वाछे अर्थ और उनके लोक-स्थिति में 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र काव्य में आए विचित्र सम्बन्ध तथा इन सबके मूल में अवस्थित 
कवि-प्रज्ञा का कौशल ये समी तत्त्व चले आते हैं। वस्तुत्तः काव्यशासत्र के और किसी सम्प्रदाय में 
इनसे अतिरिक्त कोई नई वस्तु बची नहीं रहती । इसीलिए आनन्दवर्धन का ध्वनि-सिद्धान्त भी, 
जिसकी सावंभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यशास्र को अपने भावात्मक आलोचना क्षेत्र में 
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सर्वाधिक संतोष है--उक्त क्षेत्रों में विस्तृत वक्रोक्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को आँच नहीं पहुँचाता। 
अन्तर इतना ही है कि आलोचना की वह दैशेनिक ककशता इस व्यापारवादी सम्प्रदाय में नहीं 
है जो काव्यतत्व का परिज्ञान स्वगत भेदों से एथक कर कराती है। इसमें मानव-मेथा के उन 
आकर्षण सूत्रों का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे काव्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक मनोरम रूप में 
सामने आता है। वस्तुतः भारतीय आलोचना के प्राचीन रूप में काव्यतत्तों का सजीव 
उदाहरणों द्वारा-जो मनोरम रूप अमभिनवशुप्त तक भी निखर नहीं सका था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उसे पूर्ण करने का गौरव प्राप्त किया है। संस्कृत के वर्तमान पठन-पाठन में इस सप्रदाय 
का कोई स्थान नहीं रखा गया है, अतः हम इस प्रसंग में उपथुक्त निवेदन कर रहे हैं। 
अब हम वक्रोक्ति सिद्धान्त में वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रासबल्लिक विषय को 


अपना ते हैं । हि 
उमावेतावलड्ायों तयोः पुनरलढकृतिः | वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभज्ञीभमणितिरुच्यते ॥ 


यहाँ उभौ का अथ 'शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌! इस पहले की कारिका से आए शब्द और अथे 
हैं। अर्थ-यह हुआ कि ये दोनों शब्द और अर्थ--अलड्ाये हैं। और इनका अलक्वार है एक 
मात्र वक्रोक्ति । वक्रोक्ति का लक्षण है--वैदग्ध्यभज्ञीभमणिति | वेदग्ध्यभश्लीभणिति शब्द कौ जो 
निरुक्ति स्वयं वृत्ति में दौ गई है उसे हम यहाँ अविकल उपस्थित करते हैं--- 

कासोौ वक्रोक्तिरेव ?? 

बक्रोक्तिः 5 प्रसिद्धासिधानव्यतिरेकेण विचित्रेवासिधा । 

कौड्शी ? वेदग्ध्यभड्जीमणितिः । वेदन्ध्यं- विदग्धभावः ८ कविकर्म कौशलम्‌, तस्य भज्नीर- 
विच्छित्तिइ, तया मणितिः । 

विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । 

कारिका में कहा गया था शब्द और अथ दोनों का अलूुंकार एकमात्र वक्रोक्ति है। प्रश्न उठा 
आखिर यह वक्रोक्ति ही है क्या ? उत्तर दिया उसका अर्थ वक्रोक्ति शब्द से ही स्पष्ट है। वक़ का 
अथ है कथन के प्रचलित ढंगों से भिन्न एक ( विचित्र ) नवीन ढंग से कहना । 

इस विचित्र या नवीन ढंग से किए जानेवाले कथन का स्पष्ट रूप है वैदग्ध्यभज्जीमणित्ति 
उसका अर्थ है वैदग्ध्य 5 विदग्धता, विदग्घता का अथ है--कविकर्म की कुशलता ( कुशलूताशाली 
कविकर्म ) उसका चमत्कारपूर्णता के साथ कथन । इस प्रकार एक विचित्र ढंग का कथन यथा 
विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति दे । 

इस सम्पूर्ण सन्दर्भ का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस प्रकार किया है-- 

धक्रता-वैचित्रय-योगितया अभिधानमेवानयोरलड्डारः ।? अर्थात्‌ 

बाँकपने की चटकौली छौंक के साथ कहना ही वक्रोक्ति रूप शब्द और अथे का अलक्कार है !? 

इस सन्‍्दसभ से स्पष्ट है कि अभिधा या अभिधान को वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने 
शब्द ओर अथ का अलूुंकार माना है। यह अमिधा या अभिधान राजानक महिमभट्ट की दृष्टि में 
वही अभिधा व्यापार है जिसे दूसरे दशेनों में शक्ति माना गया है। वक्रोक्तिजीवितकार ने श्सी 
कथन प्रकार को प्रधान मानकर उसमें सम्पूर्ण अलंकार रीति, गुण और ध्वनि का अन्तर्भोव 
दिखलाया है। महिमभद्ट को अपना अनुमितिवाद स्थापित करना था, इसलिए वे ध्वनि और उसके 
विरुद्ध उठे सभी संप्रदायों को अपनी दृष्टि से अमान्य ठहराते हैं। उनका कहना है--यह जो 
अभिधारूप विचित्र कथन नामक वक्रोक्ति व्यापार माना जा 'रहा है--वह विवेचन करने पर-- 
औचित्य या ध्वनि नाम से ग्रचारित वस्तु से भिन्न नहीं हो सकता। ओऔचित्य तो इसलिए, कि 


१० उयू० वि० 


'पृ७६ हु व्यक्तिविवेकः 
पी कस के सा खा आम जी आओ आओ ता व जद के के कक म सके कल के. उके से. रेड २. सके से. फकक सकन के का 
काव्य शब्द और अर्थ के ओचित्य के बिना काव्यत्व को प्राप्त नही होता। अनोौचित्य होते ही 

उसका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है, ओर सौन्दर्यविशिष्ट ही शब्दार्थ काव्य होते है इसलिए 
सौन्दर्य के नष्ट होते ही शब्द और अथ सामान्य शब्द और अथ रद्द जाते हैं । यह जो वक्रतारूप 
व्यापार है वह इसी काव्यगत ओऔचित्य का दूसरा नाम है। इस मान्यता का कारण वक्रता की 
वैसी व्याख्या है। वक्ता के बिना शब्दाथ में काव्यता नहीं आती, इसका अर्थ यह हुआ कि 
काव्यता का वक्रता ही एकमात्र काव्यदेतु है। ऐसा मानने पर औचित्य का तिरस्कार नहीं 
किया जा सकता, कारण कि कारणता अन्वयव्यत्तिरेक पर निर्भर रहती है, काव्यत्व औचित्य 
के बिना नहीं बनता और औचित्य के रहने पर ही वह निष्पन्न होता है--यह सवमान्य है। 
इसलिए वह काव्य की--काव्यता का हेतु है। यदि एकमात्र वक्रोक्ति ही काव्यता का निष्पादक 
तत्त्व माना जाय तो नियमतः उसे औचित्य से अभिन्न मानना होगा। और इस प्रकार उसमें 
ओऔचित्य के अतिरिक्त एक नई संज्ञामात्र की नवीनता रहेगी--तात्त्विक नवीनता नही । 

यदि यह कहां जाय कि औचित्य से बड़ी वस्तु उससे अभिव्यक्त होने वाला रसरूप अर्थ है। 
और उसे अभिव्यक्त करने वाला शब्द का व्यापार वक्रोक्ति है--तो वह भी ठीक नहीं क्योंकि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया जा चुका है कि शब्द में अभिषा के अतिरिक्त और कोई व्यापार 
नही रहता | यदि वक्रोक्ति सचमुच कोई व्यापार है तो उसका अधिष्ठान शब्द न होकर 
अथे होगा । इस प्रकार वक्रोक्ति भी अनुमानस्वरूप ही सिद्ध होगी क्योंकि अर्थ द्वारा अर्थान्तर 
की प्रतीति के लिए किया जाने वाला व्यापार भनुमान ही होता है । 


नापि दब्दस्याभिधाव्यतिरेकेण व्यज्ञकत्व॑ व्यापारान्तरमुपपयते, 
येनार्थानतरं प्रत्याययेद्‌ , व्यक्तेरमुपपत्तें: सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धे! । तदभा- 
वेषपि तदभ्युपगमे तस्याथंनियमो न स्याद निबन्धनाभावात्‌ । न हास्य 
गेयस्येव रत्यादिभिर्भावेः स्वाभाविक एवं सम्बन्धः, सर्वेस्येच तत्पतीति- 
प्रसज्ञात्‌ । 

और न शब्द का अभिषा के अतिरिक्त व्यक्षकत्वरूप दूसरा व्यापार बन ही पाता है जिससे 
( वह ) दूसरे अथे का ज्ञान करा सके, क्योंकि व्यक्ति व्यञ्ञना बनता नहीं और कोई दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सघपतत। और उसके (व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिरिक्त व्यापार के ) 
न रहते हुए भी उसको ( शब्द में एक नए व्यज्षकत्व को ) स्वीकार कर छेने पर उसमें अथ का 
नियम ( नियत अर्थ की प्रतीतति कराना ) नहीं रहेगा क्‍योंकि अभिधा में संकेतग्रह के समान 
उस कल्पित व्यज्षना में किसी नियत अथ को प्रतीत कराने वाला संकोचक कारण नहीं है। 
गेय के समान इसका रत्यादि के साथ कोई स्वाभाविक सम्बन्ध ( प्राकृतिक )--भोौ नहीं है क्योंकि 
ऐसे तो ( व्यक्षक्ष या वाचक आदि अव्यक्षक ) सभी ( शब्दों ) से उस ( रत्यादि के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध-द्वारा दूसरे अर्थ ) की प्रतीति मानी जाने लगेगी । 

नापि समयक्त॒तः, व्यञ्ञकत्वस्यौपाधिकत्वाद उपाधीनां चार्थेप्रकरणादि- 
सामग्रीरुपांणामानन्त्यादनियतत्वान्व प्रतिपद्मिव शब्दानुशासनस्य समयस्य 
कतुमशकक्‍्यत्वात्‌ । 

ओर ( वह नियत अर्थ का प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ( शब्दा्थयोः सकेतः समय: > के 
अनुसार - संकेतमद्द ) से भो नहीं बनता, क्योंकि व्यक्षकत्व उपाधिजनित होता है और प्रयोजन, 


प्रथमो विमशः ह १४७ 


हु 
रॉ सिन्‍रटीि पिका 








श्चरिडक 
प्रकरण आदि ( संयोगो विप्रयोगश्व इत्यादि--ध्वन्यालोक आदि में वुर्दघृत वाक्यपदीयकार द्वारा 
निर्दिष्ट अभिधानियामक ) द्वारा पद-पद पर (|कदम-कदम पर) शब्दानुशासन के समान संकेतग्रह 
किया नहीं जा सकता क्योंकि वे-(प्रयोजन, प्रकरणादि उपाधि) अनन्त हैं, साथ ही अनियत भी । 

एक एवं हि शब्दः सामग्रीवेचित्याद विभिन्नानर्थानवगमयति, यथा 
'रामो5स्मि सर्व सहे' इति, 'रामेण प्रियजीवितेन तु छत प्रेग्णः प्रिये ! 
नोचितम' इति, 'रामस्थ पाणिरसि निर्भेस्गभेखिन्नसीताविवासनपटोः करुणा 
कुतस्ते! इति, 'रामे तटान्तवसतों कुशतब्पशायिन्यद्यापि नास्ति भगवन ! 
भवतो व्यपेक्षाः इत्यादावेक एव रामशब्दः । 


शब्द एक ही होता है किन्तु सामग्री के भेद से नाना प्रकार के अर्थों का ज्ञान कराता है, जैंते-- 
रामोइस्मि सर्व सह्दे । * 

रामैण  प्रियजीवितेन तु कतत॑ प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ । और 

रामस्य * पाणिरसि निर्भरगर्भखिन्नसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? 


१. ध्वन्यालोक ( चौ० सं० १६५ १० ) में इस शोक की वृत्ति में लिखा गया है--हत्यत्र 
रामशब्दः । अनेन हि व्यद्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संशिमात्रम। इस पर छोचनकार 
ने लिखा है--अनेन 5 रामशब्देनानुपयुज्यमानायथेनेति भावः। व्यछ्यं धर्मोन्‍्तरं प्रयोजनरूपं 
राज्यनिर्वासनाचसंख्येयम्‌ । उदाहरणचन्द्रिका नामक काव्यप्रकाशटीका में इसका अर्थ--रामो5स्मि 
सकलदुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धोईस्मि। और रामपदेन व स्वसहत्वानुपयुक्ताथंतया उत्तार्थसंक्रमित- 
'बाच्येन पीडासहखसम्पातेषपि प्राणधारणादात्मनि न्यकारों व्यज्यते । ( निर्णयसागरीय तु० सं० 
काव्यप्रदोप के साथ १३२ प० ) वामन और प्रदौपकार ने इसे स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह 
है--मैं राम हूँ । वनवासी राम अपने आपको राम कहे बिना भो राम के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इतने पर भी वे कहते हैं तो उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार “सब प्रकार से दुःखी? है । व्यक्तिविवेक 
से पहले बने वक्रोक्तिजोवित में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है--अन्र रामशब्देन 
“ढ़ कठोरहदयः” सर्वे सहे! इति यद्‌ उसाभ्यां प्रतिपादयितु न पायते तदू--( खिग्धश्याम ) 
एवंविध-विविधोदीपकविभावविभवसहनसामथ्यंकारणं. दुःसहजनकसुता-विरदृविसंष्ठु छेडपि समये 
निरपत्रप-प्राणपरिरक्षावैचक्षण्यलक्षणं संशापदनिवन्धर्न किमप्यसम्भाव्यमसाधारण् क्रोय्य॑ प्रतीयते 
( व० जी० २९, पृ० १९७ दिछीसंल्करण ) स्वयं व्यक्तिविवेक्कार ने इसका अर्थ तृतीय पिमश में 
किया है वह वहीं से देख लेना चाहिए । 

२. इस पद्य के 'रामेण” शब्द को ध्वन्यालोककार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य कहकर “अत्र 
रामेगेस्येतत्परं साहसैंकरसत्वादिव्यद्यामिसंक्रमितवाच्यं व्यज्षकम? इस प्रकार उसे साइसिकत्व 
आदि दूसरे अथो में संक्रान्त माना है। ध्वन्यालोक कौ इस दत्ति के 'रामेण” इस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवशुप्त नें उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--'असमसाहसरसत्वसत्यसंघत्वो- 
चितकारित्वादिव्यल्म्यधर्मान्तरपरिणतेनः अर्थात्‌ राम का शब्द असमान साहसग्रवणता, 
सत्यप्रतिशता, उचितकाय॑ैकारिता आदि में तात्यये है ( चौं० सं० २५२ ५० ) वक्रोक्तिजीचित में 
यह पद्य नहीं आया है। काव्यप्रकाश की प्रदीप ओर बालबोधिनी दोनों थीकाओं में इस पर 
कोई विशेष विवेचन नहीं किया गया है। प्रदीप में केवल कातरता की अभिव्यक्ति मानी गई है। 

३. यहाँ राम शब्द का अथ अत्यन्त ऋरकर्मा व्यक्ति है, योगियों में रमने वाछा व्यक्ति नहीं । 
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कम कत प/ाआउत इ८ कि फिन्क्‍कित फिसलि फल नीजित फिक॑ कि सिह १/ न च 
'रामे तटान्तवसतो कुशतल्पशायिन्यग्यापि नास्ति भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा' आदि में एक ही 
रामशब्द । 


यथाह ध्वनिकारः--शब्दार्थयोर्िि प्रखिद्ो यः सम्बन्धी वाच्यवाच- 
कभावाख्यस्तमलुरुन्धान एव गमकत्वलक्षणो व्यापार: सामग्प्यन्तरसद्भावादो- 
पाधिकः प्रवतेते। अत एवं च वाचकत्वात्‌ तस्य विशेषः। वाचकत्वं हि 
शब्दविशेषस्य नियत आत्मा, सह्लेतव्युत्पक्तिकालादारभ्य तद्विनाभावेन 
तस्थ प्रसिद्धत्वात्‌। स त्वनियत ओऔपाधिकत्वात्‌ प्रकरणाद्रवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । 


जैसा कि खुद ध्वनिकार ने कहा है गमकत्वरूप (व्यञ्ञनारूप) व्यापार (तथा) विभिन्नसामग्री 
के सहयोग से औपाधिक है, और वह शब्द तथा अर्थ का जो वाच्यवाचक भाव ( अभिधा ) रूप 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसपर निर्भर रहता हुआ ही काम करता है । इसीलिए वाचकत्व ( अभिधा ) से 
उसका भेद है। वाचकत्व जो है वह शब्दों की अपनी नियत वस्तु है। क्योंकि संकेत शान के 
समय से लेकर उसकी ( वाचकत्व की ) उसके (संकेतशान के ) बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
और वह ( व्यज्षकत्व ) तो अनियत है, क्योंकि औपाधिक है। उसकी प्रतीति प्रकरणादि के निश्चय 
से होती है, ओर निश्चय न होने पर नहीं । 


विमश ; इस प्रसंग में व्यज्नना वृत्ति पर साक्षात्‌ आक्रमण किया गया है। यही वह स्थल है 
जिसे अन्थकार ने पहले जगह-जगह वधक्ष्यमाण कद्दा है । इस संदर्भ का भाव यह है-- 

शब्द का यह स्वभाव है कि वह किसी सुनिश्चित अर्थ का ही ज्ञान कराता है साथ ही उसके 
इस सुनिश्चित अर्थ में काम आती है केवल एक अभिधा शक्ति ही । वही उसका अथ से सम्बन्ध 
मानी जाती है | 


यच्पि संसार में ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो' अन्य पदार्थों की प्रतीति बिना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हैं जैसे राग, रूय आदि रति आदि भागों कौ । किन्तु शब्द की गणना उन पदार्थों 
में नही है। उससे होनेवाली अर्थप्रतीति में प्रयोगन, प्रकरण आदि अनेक पदार्थ सहायकरूप 
से कारण होते हैं | उदाहरण के लिए एक ही शब्द है 'राम), किन्तु 

(१) में राम हूँ सब कुछ सह छूँगा। 

(२ ) हे प्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवक इस राम ने ही प्रेमोचित व्यवहार 
नहीं किया । 

(३ ) तू राम का हाथ है, उस राम का जिसने कठोरगर्भा जानकौ को क्षण भर में छोड़ दिया 
था, तुझे दया कैसी ? ओर 

( ४ ) भगवान्‌ समुद्र ? किनारे डेरा डालकर कुश को चटाई पर सी रहे राम पर अब तक 
आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ? 


इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों में उसले सकरूदुःखभाजन, कायर या भीरु, क्रूर था निष्ठर, 
और स्वशक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है ! 


१. समुद्र को सम्बोधित करके यह कहा जा रहा दे--इसमें राम शब्द का अथ त्रियुवननायक, 
झंशात्यरमात्मस्वरूप--व्यक्ति है, जिससे उसका कतुमकरतमन्यथाकर्ते समर्थत्व जाहिर होता है 


प्रथमों विमहाः 5 , १४६ 
॥। 
गन्थकार अपनी इस उक्ति कौ ध्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करते हैं। उन्होंने 
ऑब्दा्थयोहिं प्रसिद्धो यः सम्बन्ध: ८ से लेकर--ओपाधिकत्वात प्रकरणा्वच्छेदेन तस्य प्रतीतेः ८ 
तक वाचकत्व या अभिधा को विशिष्ट अर्थ में नियत माना है ओर अर्थान्तर की प्रतीति में प्रकरण 
आदि उपाधि को हेतु ।” 


इस प्रकार जब यह निश्चित हो गया कि शब्द किसी निश्चित अथ का ही ज्ञान करा सकता 
है तब उक्त राम आदि शब्दों में निश्चित रामत्व आदि के अतिरिक्त अनिश्चित दुःलैकपात्रत्त आदि 
का ज्ञान शब्द द्वारा. कैसी माना जा सकता है। निश्चित अर्थों में तो शब्द का अभिधाव्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्थों में जब उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती तब विना किसी व्यापार के 
शब्द उन अर्थों की प्रतीति नहीं करा सकता । 

शब्द का दूसरा कोई व्यापार ग्रन्थकार नहीं मानते इसलिए उन्होंने उक्त ढंग से प्रतिवादी का 
खण्डन किया है, इस प्रकरण में यह बात केवल एक ही पड़ि से स्पष्ट होती है कि अभिधा के 
अतिरिक्त व्यक्षता नामक कोई व्यापार नहीं है। वह पह्क है--व्यक्तेरनुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य 
चानुपपत्तें; । 

इससे उक्त उलझे कथन का इतना ही अथ॑ निकाला जा सकता है कि संकेतित अर्थो में शब्द 
की अमिधा शक्ति रहती है, किन्तु औपाधिक अर्थों की प्रतीति में ऐसी कोई शक्ति शब्द में नहीं 
रहती । अभिधा को ही प्रत्येक अर्थ तक पहुँचाने में उन सभी अर्थों के साथ शब्द का संकेतग्रह 
अपेक्षित होगा, जो सम्भव नही है। प्रत्येक अर्थ में संकेतयमह कराने कौ बात तो महाभाष्य के 
उस शब्दानुशासन के समान है जिसमें बृहस्पति उपदेश, इन्द्र श्रेता, देवताओं के सौ वर्ष 
अध्ययन काल थे और तब भो शब्दों का एक-एक करके पूरा परिगणन नहीं किया जा सका । 
आखिर कितने अर्थों में संकेत फिया जा सकता है। कुछ अर्थों तक वह-ठौक भी है। सभी अर्थों 
में संकेतग्रह होने पर भी किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ निकाला जाने लगेगा जिससे शब्द 
प्रयोग का कोई फल ही नहीं रहेगा । 

न चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवतीति तस्याः खसामग्रया एवं सम्बन्ध- 
बलात्‌ तहमकत्वमुपपन्न न दब्दस्थेति, नार्थपक्षादस्य कश्चिद्धिशेष इति 
व्य्थस्तत्पक्षोपन्यासः । 

इन दोनों का ( शब्द और प्रतीयमान अर्थ का ) और कोई सम्बन्ध हो सकता भी नहीं अतः 
उसी सामग्री ( अर्थ-प्रकरण आदि सहकारी पारिस्थितिक उपायों ) में सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रतीयमान अर्थ की ) गमकता ठीक ठहरती है ८ शब्द की नहीं । इस प्रकार अर्थ पक्ष की अपेक्षा 
इसमें कोई विशेषता नहीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना वृथा है। 
विमश : जब अर्थ की अनेकार्थकता सामग्री पर ही निमेर है तो सामग्री को ही दूसरे अर्थो 
कौ प्रतीति में कारण मान लेना ठौक है । शब्द को नहीं। सामग्री >दूसरे अर्थ को प्रतीति में 
कारण अपने भिन्न-भिन्न सम्बन्धों दारा सिद्ध होगी। उसकी यह कारणता गमकता > अनुमान 
रूप होगी। यहाँ 'अनयोः£ शब्द किसका परामशैक है यह स्पष्ट नहीं होता । मधुसूदनी विवृत्ति में 
वह वाच्य और प्रत्येय का परामशेक बतलाया गया है। वस्तुतः ऊपर से वाच्य और प्रत्येय के 
सम्बन्ध की चर्चा नहीं-शब्द और प्रतीयमान के सम्बन्ध की चर्चा आ रही है--यथा नापि 
शब्दाभिधाव्यतिरेकेण व्यक्षकत्वं व्यापारान्तरमुपपचते येनार्थान्तरं प्रत्याययेत्‌ । ( १४८ पृ० ) 
साथ ही वहाँ 'सामग्रया गमकत्वमुपपन्न॑ न शब्दस्य” द्वारा शब्द की गमकता ( अनुमापकता ) काटी 
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कि कक के की से की से का रे कक उस कक की की की इक की की लीक से 
जा रही है--अतः अर्थान्सर «ग्रत्येय अर्थ का शब्द से ही सम्बन्ध नहीं सघता; फलतः--न 


चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवति--में शब्द और प्रत्येयार्थ ही को अनयोः का परामश विषय 
समझना चाहिये। 


ननु यदि शब्दस्याथनिरपेक्षस्थ व्यञ्ञकत्व॑ नेष्यते, तत्‌ कर्थ प्राप्तमि- 
त्यादों प्रादीनां द्योतकत्वमुक्तम्‌, न वाचकत्वम। वाचकत्वे द्वि हलादि- 
त्वाद धातोयेडगद्पिसज्ञः स्थात्‌। द्योतकत्वं प्रकाशकत्वं व्यज्षकत्व चेत्येक 
एवार्थे इति। सत्यम्‌ | उक्तमुपचारतो न परमार्थेत इति तस्य प्रदीपादि- 
निष्ठस्य वास्तवस्य शब्दार्थविषयत्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । 


अच्छा, यदि अथ निरपेक्ष शब्द की व्यज्षकता ( आप को ) मान्य नहीं, तो प्राप्त? इत्यादि 
( पदों ) में आए 'प्र! आदि उपसर्ग पदों की वाचकता न कहकर ओतकता क्‍यों कही गई है ? 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) होने पर तो धातु के ( आप आदि वे धातुपद जिनमें “प्र! आदि 
उपसर्ग छुगते है ) इलादि ( हल शब्द है आरम्भ में जिसके ) हो जाने से यह आदि की प्राप्ति 
होगी । बोतकत्व प्रकाशकत्व और व्यक्षकत्व--सब एक ही बात है 


( उत्तर ) ठीक । कह दिया है कि उपचार से, परमारथ से नहीं। व्यञ्ञकत्व वास्तव 
में तो प्रदोपादि में रहता है, शब्द और अथ्थ के बारे में उसका प्रतिक्षेप--अध्याहार कर 
लिया जाता है । 

विमर्श : अनुभितिवादी ने 'रामोइस्मि सर्वे सद्े! आदि में प्रकरणादि सामग्री द्वारा दी 
अथवा 5 सामग्री के आधार पर अथी 5 वाच्याथ द्वारा प्रत्येयाथ कौ अनुभिति मानी थी। श्ससे 
स्पष्ट होता था कि शब्द अपने अर्थ को बीच में रखता है। फिर सामग्रो द्वारा उसका जब 
प्रत्येयाथं से सम्बन्ध हो जाता दै तो उसकी अनुमिति कराता है । निष्कर्ष यह कि प्रतीयमानाथ की 
प्रतीति के लिये-वाच्याथ का उपस्थित होना अनिवाये है। इस पर--व्यक्षनावादी आपत्ति देता है 
कि 'यदि--प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति में वाच्य अथे की प्रतीति अनिवाये है ती प्राप्तर--भादि 
पदों का प्र! आदि उपसग्ग पर्दो से जो अर्थ प्रतीत होता है--वह वाच्य नही द्योत्य माना जाता 
है--वाच्य इसलिए नही माना जाता कि यदि प्र आदि भी वाचक मान छिये जायें तो उनके साथ 
लगे क्रियापद के समान वे भी क्रिवावाचक माने जाएँगें--ओऔर जब आप्त आदि क्रियापद के 
समान उनमें छुगे अर? आदि उपसर्ग भी क्रियावाचक होंगे तो उनसे--यछः? अत्यय की प्राप्ति हो 
जायेगी । कारण कि--यह प्रत्यय हलादि धातु से होते हैं--'प्राप्त! में जब तक “प्र! स्वतन्त्र भवाचक 
उपसग था तब तक वह धातु नहीं था किन्तु जब वह बाचक हो गया तो क्रियापद हो गया--ऐसी 

स्थिति में आप थातु में आ? आरम्भ का अक्षर न रहकर प्‌? आरमस्म का अक्षर हो गया। प्‌! 
“हल है अतः प्राप? धातु पद हलादि धातु पद हुआ। और यह नियम है कि जो क्रियापद हल? 
अक्षर से आरम्भ होता है उससे यहन्त यढलु॒गन्त प्रक्रिया के यदू प्रत्यय की आप्ति होती है ।-- 
इसके अनुसार प्राप्त धातु से भी यछ का विधान होने छगेग। जो कि व्याकरण विरुद्ध है। ऐसी 
स्थिति में 5 (प्र! आदि वाचक नही माने जाने चाहिये बोतक द्वी माने जाने चाहिये । चोतक होने 
पर वे 'क्रियापद' के अंग माने जाकर स्वतन्त्र माने जायेंगे । निदान क्रियापद “आप! होगा-- 
जी अजादि रहेगा--हुल्‍ादि नहीं--अतः यछ की प्राप्ति न होगी। इसके उत्तर में अनुमितिवादी 
ने उत्तर दिया कि वस्तुतः प्र आदि उपसर्ग चोतक नहीं हैं । वे तो उपचार से घोतक मान लिये 
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गये हैं । वास्तविक धोतक तो प्रदोप आदि ही होते हें | शब्द नहीं | ज्ब्द में समानता के कारण 
झौतकता का आशक्षेप कर दिया जाता है । 


अथोच्यते--पचत्यादयः क्रियासामान्यवचनाः । सामान्यानि चारेष- 
विशेषान्तर्भावभाजि भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्‍्तरीयकतयेव विशेषसद्धावः 
सिद्ध एवं। यदाहु:--निर्विशेष॑ न सामान्य भवेच्छशविषाणवद्‌” इति 
केवलमर्थेसामथ्यंसिद्धोपि विशेषो द्योतनमपेक्षत इति तन्मात्रव्यापारा: 
प्रादयो द्योतका एवं भवितुमहेन्ति न वाचका इति । 


और यदि कहा जाय कि--पच्‌ आदि धातुपद सामान्य क्रिया के वाक्य हैं। और जो सामान्य 
होता है उसमें सभी विशेषों का समाहार होता है, इसलिये सामान्य की प्रतीति से द्वी लूगी- 
लगी विशेष की प्रतीति हो जाएगी । जैसा कि कहा गया है--'खरगोश के सीग” के समान सामान्य 
विशेष से रहित नहीं हो सकता । इसलिये विशेष प्रतीत तो हो जाता है--सामान्य अथ की प्रतीति 
से ही, सिफे वह (अपने) बोतन की अपेक्षा रखता है। वह द्योतन प्रादि उपसर्ग कर देते हैं कारण 
क्रि उनका काम ही इतना है। इसलिये वे द्योतक ही हो सकते हैं--वाज़क नहीं । 


विमश : प्रश्न का आशय यह है कि “प्राप्त! आदि में 'आप्त” आदि की अपेक्षा जो क्रियागत 
प्रकृष्ट॥# आदि की प्रतीति होती है--वह “आप्त! आदि सामान्य क्रियाओं के विशेष धर्म हैं। उनकी 
प्रतीति सामान्य के साथ “आप्त? आदि क्रियापदों से ही हो जाती है, कारण कि यह नियम है कि 
सामान्य वस्तु विशेष से विहीन नहीं होती, जो विशेष से विहीन होती है वह शशविषाण के 
समान होती ही नही है--नील, पीत, हरित आदि छहों रह् हटा दिये जायें तो रह नाम की 
वस्तु कुछ नही रदेगी--वैसे ही सभी विशेष हटा दिये जाने पर सामान्य का अत्तित्व नहीं 
रहेगा--अतः सामान्य विशेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता इतना ही है कि यह विशेष 
शुण--सामान्यवाचक पद से--साफ साफ नही झलहूकता। उसके लिये किसी उसकाने वाले की 
आवश्यकता होती है--वह क्रियाओं में (प्र! आदि उपसर्ग होते हैं। अतः “प्र” आदि उपसर्गे 
प्रकृष्टता आदि विशेष का बोतन हो करते हैं, अभिधान नहीं । वे बोतक होते हैं, वाचक नहीं । 
एतदथै--यही मानना ठीक है कि अर? आदि में चोतकता हो--पारमाथिक है वाचकता नहीं-- 
जेसा कि अनुमितिवादी मानता है। 

सत्यम्‌ | किन्तु यद्प्रतोतों सामान्यप्रतोतिरेषच न पर्येवस्यति तढिशेष- 
मात्र तेभ्यः प्रतीयतां नाम। न तु तावता व्यवहारसिद्धिः काचित | 
तस्या: प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वातू। स॒त्वपूर्वेतया प्रादिभ्य 
एवोरूचन्नवधायेते । न पचत्यादिभ्यः । नार्थाद्पि तत्सद्भावसिद्धिः काचित्‌। 
अस्याः प्रतिनियतविशेषावसायनिबन्धनत्वात्‌ । 

ठीक है--जिनकी प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतीति ही नहीं हो पाती जब वे सभी विशेष 
उन (ग्रादि ) से प्रतीत भले ही हाँ, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चछाया जा सकता--कारण 
कि--किसी खास विशेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित किया जाता है। खास--विशेष 
का निश्चय पहले से नहीं हुआ रहता इसलिये वह प्र” आदि से ही प्रतीत होता--समझा जाता 
है। पच्‌ आदि क्रिया पदों से नहीं। जय से भो ( अर्थापत्ति प्रमाण से भी ) उसके ( व्यवहार 


पणर , ; व्यक्तिविवेकः 
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सिद्धि रूप > मान्यता ), सक्याव की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि यह किसी निश्चित विशेष के 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निभर रहती हे । 


विमझे : पूर्व पक्ष में कहा गया था कि सामान्य के अन्तर्गत सभी विशेषों की सत्ता रहती 
है अतः सामान्य के ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो हो जायगा | ऐसी स्थिति में (प्र! आदि उपसमगं से 
जिंस 'प्रकर्ष! आदि धर्मविशेष की प्रतीति "आप? आदि क्रियापदों से ज्ञात अर्थ में होती है वह 
क्रियापद से ही हो जायगी । इस पर अनुमितिवादी उलट कर उत्तर देता है कि 'ठीक है सामान्य 
के अन्तगंत विशेष की प्रतीति हो जाय किन्तु उससे यह नियम नही बनाया जा सकता कि विशेष को 
प्रतीति 'प्रः आदि से नहीं होती केवल क्रियापद से ही होती है, कारण कि यह नियम तब बनाया 
जाता जब किसी खास विशेष की प्रतीति होती। सामान्य के अन्तर्गत तो सभी प्रकार के 
विशेष रहते हैं जैसे 'शुण” के अन्तर्गत रक्तत्व, पीतत्व, शुहृत्व आदि सभी विशेष ग्युण, किन्तु ग्रण 
शब्द से कभी भी रक्तत्वादि विशेष गुण की रक्तत्व रूप से प्रतीति नहीं होती, ग्ुणसामान्य रूप से 
प्रतीति होती है। रक्तत्वधमंपूर्वक्क रक्तगुण की प्रतीति “गुण” पद से नही रक्तग्रुण पद से हो 
संकती है और तभी यह नियम भी बनाया जा सकता है कि रक्तत्व की प्रतीति रक्तपद से हुई । 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापदी से प्रतीत सामान्य क्रियाओं में सभी विशेष क्रियायेँ तो रहती 
अवश्य हैं क्विन्तु उनकी प्रतीति विशेष रूप से न होकर सामान्य रूप से होती है, विशेष रूप से 
उनकी प्रतीति तभी होती है जब विशेषताधायक “प्र! आदि कहे जाते हैं । अतः जब वह प्र आदि से 
ही उत्पन्न दिखाई देती है तो उसके प्रति 'प्र”' आदि को जनक माना जाय यही नन्‍्यायसद्त है | 
निष्कर्ष यह कि 'प्राप्त) आदि क्रियापदों में' प्रकर्ष की प्रतीति 'प्र! के बिना नहीं होती। अतः प्रकष 
का वाच्य वही प्र? माना जाना चाहिये । क्रियासामान्य € आप , पच्‌ आदि नहीं । 


. इसके बाद ननार्थादपि तत्सद्धावसिद्धि' काचित-अस्याः प्रतिनियतविशेषावत्तायनिबन्ध- 
नत्वात' यह पंक्ति उलझी हुई आती है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं लगता--“न अरथाद्‌ अपि? 
में आए अथ शब्द का अथे क्या किया जाय यह विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार तत्सद्भावसिद्धि के 
तत्‌ पद का । मधुसूदनी विदृति में श्नर्में से प्रथम--अर्थादपि का 5 “अर्थापत्त्यापि? अर्थ किया 
गया है ओर “तत्सद्भाव” के तत्‌ का व्यवहारसत्ता । 


तस्माद्‌ यत्पयोगान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोर्वाच्य- 
याचकभावव्यवहारविषयत्वमेवोपगन्तुं युक्त नाभिव्यक्तिविषयत्वम्‌ । यथा 
घट्शब्दतद््थेयोः । 


प्रादिप्रयोगालुविधायिनी तत्र पचतीत्यादों प्रकर्षादिप्रतीतिरिति ते5पि 
तथा मवितुमहेन्त्येच । अन्यथा नीलोत्पलादों सर्वेस्येच विशेषणाभिमतस्य 
नीलादिशब्द्स्य. विशेष्यवाचिनश्रोत्पलादेविंशेषणविशेष्यभावव्यवहारो5- 
स्तमुपगच्छेत्‌। तत्रापि छोतचछक्य वक्‍तुम्‌। उत्पलादयः शब्दाः सामा- 
न्‍्यवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविशेषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सद्भाव- 
सिद्धो सत्यां नीलादिशब्दा अपि तत्तद्द्योतनमात्रव्यापाराः प्रादिवद्‌ द्योतका 
अवितुमहेन्ति नाभिधायका इति । 
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इसलिए 5 जिसके प्रयोग के भाव-अभाव में जिसकी प्रतीति का ,भाव-अभाव हो उन दोनों 
को वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध के ( अभिधा के ) व्यवहार का विषय माना जाना ही ठीक है, 
अभिव्यक्ति के व्यवहार का विषय नहीं | जैसे घट शब्द और उसके अर्थ का । 'पच॒ति” आदि स्थलों 
में प्रकष आदि की प्रतीति (प्र! आदि के भाव-अभाव का अनुविधान करने वालो है अतः वे भी 
वाच्यवाचक सम्बन्ध ( अभिधा ) विशिष्ट हो सकते हैं । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 'नील उत्पलूः 
आदि स्थानों में सवंत्र विशेषण रूप से मान्य नीछादि शब्द और विशेष्यवाची उत्पल आदि 
शब्दों का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यह बात तो वहाँ भी 
कही जा सकती है कि उत्पल आदि शब्द सामान्य पुष्प के वाचक हैं और सामान्य सभी विशेषों 
को अपने भीतर लिए रहते हैं इस नियम के अनुसार उनकी ( नौरू गुण आदि विशेषणार्थों की ) 
वहाँ ( उत्पल आदि सामान्य वाचक विशेष्य पदार्थों में ) अस्तित्व के सिद्ध हो जाने पर नीछ 
आदि शब्द भी उन-उन अर्थों ( नील आदि अर्थों ) को केवर द्योतित करने वाले ( होने से ) 
“प्र! आदि के समान केवल द्योतित ही होंगे अभिधायक नहीं । 
विमश : नियम यह बनाया जाना चाहिए कि जिस शब्द के प्रयोग पर जिस अर्थ की 
प्रतीति हो और प्रयोग न होने पर ( प्रतोति ) न हो--उन दोनों में वाच्यवाचकर्ाव सम्बन्ध 
माना जाना चाहिए। उनमें से शब्द को वाचक और अर्थ को वाच्य माना जाना चाहिए। 
“प्र* आदि उपसर्ग और “प्रकष! आदि अर्थ की प्रतौति में यह बात देखी जाती है। “प्र! आदि 
के प्रयोग पर--प्रकर्षादि अर्थ कौ प्रतीति होती है और प्रयोग न होने पर नहीं । अतः प्र” 
आदि का प्रकर्ष आदि अर्थ के साथ वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध माना जाना चाहिए । “प्र” आदि को 
' बाचक और प्रकर्ष आदि को वाच्य कहा जाना चाहिये। इसमें प्रमाण हैं नौलोत्पछादि विशेषण 
विशेष्यों का एक साथ प्रयोग | अकेले सामान्‍य से सभी विशेषां की प्रतीति मान लेने के अनुसार 
उत्पल द्वव्य है उसमें गुण रहते हैं। नील भी एक गुण है अतः उसकी उसमें ग्रतीति हो ही 
जानी चाहिए--एसी स्थिति में उत्पल को ही नौल का वाचक मानकर नील को गशुण विशेष 
का अभिव्यक्षक माना जाना चाहिए, किन्तु-ऐसा माना नहीं जाता। माना जाता है उन्हें वाचक 
ही । उनके वाचक माने जाने का कारण यही अन्वय व्यततरेक तो है--नीर शब्द के प्रयोग पर 
नीले शुण रूप अर्थ की प्रतीति होती है ओर प्रयोग न होने पर नहीं--अतः इस अन्वयव्यत्तिरेकर 
के आधार पर प्र! आदि को भी प्रकर्ष आदि का वाचक मानना ही चाहिए | 


| 4० अल ०५ 


एवश्वान्तमात्रविपरिवर्तितवा सिद्धसक्भधावानां घटादीनां घटादिशब्दा 
अपि द्योतका एवं स्युः, न वाचका इति वाच्यचाचकव्यवहारो5स्तमियार' । 
तस्मात्‌ भाक्तमेव द्योतकत्वमुपगन्तव्य न मुख्यम्‌ । भक्तेश्व प्रयोजन वाच्य- 
स्यार्थेस्य स्फुटत्वप्रतिपक्ति!। निमित्त च विशेषणविशेष्यप्रतीत्योराशुभा- 
वितया क्रमानुपलक्षणात्‌ सहभावप्रतीतिः । 

और यदि यही मानना है कि ( तो ) घट आदि शब्दों को भी घट आदि अर्थों का बोतक 
हो मानना चाहिए कारण कि घट आदि अथे मन में ( अन्तः ) विद्यमान रहते ही हैं । इस प्रकार 
वाच्यवाचकभाव ही अस्त हो जाएगा। इसलिए बोतकता औपचारिक ही मानी जानी चाहिए-- 
पारमायिक नहीं। उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय ) अर्थ कौ साफ-साफ 
प्रतति ओर कारण मानना चाहिए विशेषण विशेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारण कि वे इतनी 
जर्दी होती हैं कि उनका क्रम समझ में नहीं आता । 
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विमशं : तस्माक्धाक्तमेव: “इस पह्कि का अथे व्यापक भी हो सकता है और संकुचित भी । 
व्यापक हो सकता है--इसलिए कि इसे शब्द और प्रतीयमान अथ के साथ माने जाने वाले 
अभिव्यअ्षकत्व की औपचारिक सिद्ध करने वाला कहा जा सकता है और--उसके प्रसंग में 
आए निपात की 'बोतकता' को औपचारिक सिद्ध करने वारा | वस्तुतः यहाँ निपात को 
योतकता को ही खण्डताथर्थ प्रयुक्त मानना चाहिए--कारण कि आगे पुनः निपात के विषय में 
चर्चा की जाने वाली है । 

द्विविध॑ हि विशेषणमिष्ठम्‌ अन्तरह्ूल बहिरहझं चेति। तत्राद्यमव्यवहि- 
तमेवार्थकारि लाक्षादिवत्‌ स्फटिकादेः । द्वितीयप्ुभयरूपमयस्कान्तमिच 
लोहस्य । तद्धि व्यवह्दितमपि लोहे स्वां शक्तिम्तुपद्धात्येव । तद्पि द्विविधम 
समानाधिकरणं भिन्नाधिकरण्ं चेति। विशेष्योपपि द्विविधो धात्वर्थों 
नामार्थश्ेति । तत्रोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्थों विषयो न नामार्थेः। चादीनां 


तु निपातानामुभयमपरि । केवल ं तेषां विशेष्यात्‌ पूर्व पश्चात्य क्रमेण प्रयोगो 
नियोगतो5वगन्तव्यः । नान्‍्येषां विशेषणानाम । 

विशेषण दो प्रकार के माने गए हैं अन्तरज्ञ ओर बहिरिड । उनमें प्रथम ( अन्तरहइ ) अव्यवहित 
( विशेष से दूर न ) रहकर ही काम सिद्ध ( अर्थ प्रतीति ) कराता है जेसे छाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दोनों प्रकार से ( व्यवहित और अव्यवहित दोनों प्रकार से अथंसिद्धि ८ 
अथ  प्रतीति कराता है ) जेसे--छोह के साथ अयस्कान्तमणि । वह ( अयस्कान्त ) व्यवहित होते 
हुए भी लोदे में अपनी शक्ति डाल ही देता है । वह भी ( इस प्रकार अन्तरज् और बहिरकह्ञ भेद 
से दो भेदों में बाँठ गया विशेषण भी पुनः ) दो प्रकार का होता है ८ समानाधिकरण तथा 
भमिन्नाधिकरण । विशेष्य भी दो प्रकार का होता है--धात्वथ और नामाथथ। इनमें उपसर्गों का 
विषय प्रायः धात्वर्थ होता है नामार्थ नहीं । “च”? आदि निपातों का ( विषय ) दोनों ही होते हैं । 
केवल ( अन्य विशेषणों से श्नका श्तना ही अन्तर होता है कि ) उनका ( उपसग और निपात 
का ) विशेष्य ( धात्वर्थ और नामार्थ ) से क्रम से पहले ( उपसर्ग का घात्वथे से पहले ) और पीछे 
( निपात का नामार्थ से पीछे ) ही प्रयोग होता है । अन्य विशेषणों का नहीं । 

विमझ् : विशेषण दो प्रकार के होते हैं--अन्तरज्ञ और बहिरज्ञ । अन्तरहज्न विशेषण वे 
कहलाते हें जो विशेष्य से संल्भ रहकर ही उसमें विशेषता लाते हैं । उदाहरण के लिए स्फटिक 
और राक्षा आदि अन्थकार ने दिए हैं, हम दर्पण और किसी रण की छाऊ, नौली, पीली, 
काली एक कोई चीज ले सकते हैं। ये चीजें दर्पण में अपना रग तभी संक्रान्त कर सकती हैं 
जब वे उसके पास रहें । दूर रहने पर दर्पण पर अपना रंग नहीं जमा सकती। यहाँ दर्पण 
विशेष्य स्थानीय है और छाल, पीली, वस्तु विशेषण स्थानीय । बहिरइझ विदशेषण वे होते हैं जो 
पास द्वी नही दूर रहकर भी विशेष्य में विशेष्यता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण अन्थकार ने चुम्बक 
( अयस्कान्त ) और लछोदे का दिया है। चुम्बक दूर रहकर भी लोहे में अपना विद्युत्सन्नार कर 
देता हे और पास ' रहकर भी। प्रकृत में निपात और उपप्त्गों की गिनती पहले प्रकार के 
विशेषण ( अन्तरज्ञ ) में की गई है। दोनों उपसग और निपात अपने विशेष्य के साथ ही रहकर 
अपनी शक्ति उसमें अन्तहिंत करते हैं । विशेष्य दो प्रकार के होते हैं घात्वथ और नामार्थ | धात्वथ 
, का अथ है क्रियापदार्थ - पचति, गच्छति, दरति आदि और नामाथ्थ का अथ॑ है संजशावाचक 
पंदार्थ - गौ, नौल, राम आदि--जाति, गुण और द्र॒व्यवाचक। श्नमें से उपसगें के विशेष्य 
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क्रियापदार्थ होते हैं और निपात के क्रियापदार्थ तथा संज्ञापदार्थ दोने), किन्तु उनमें भी संज्ञापदार्थे 
के लिए ही उपसर्ग का प्रयोग अधिक होता है। उपसग अपने विशेष्य--क्रियापदार्थ के पहले 
प्रयुक्त होते हैं और निपात अपने विशेष्य संज्ञापदार्थ के पीछे । इस नियम में किसी प्रकार का 
हेर-फेर नही होता । निपात और उपसगर्ग के अतिरिक्त विशेषणों का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी 
हो सकता है । 


तदेव॑ विशेषणविशेष्यस्वरूपे5बसिते यदेतद्न्तरक्ु विशेषणमुक्त तद 
गवादों गोत्वादिवद्‌ विशेष्यस्वरूपान्तभूतमिवेति तत्पतीत्योरशुभावितया 
क्रमालुपलक्षणात्‌ सहमावावगमो द्योत्यद्रोतकभावश्रमदेतुः। अत एव 
केचिदेषां धात्वन्तभोवमिव मन्यमानाः-- 

अडादीनां व्यवस्थार्थ पृथक्त्वेन प्रकदपनम्‌ । 
धातूपसगयोः शास्त्रे धातु॒रेव च॑ तादशः॥! 
इत्याद्ययोचन । 

तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य का स्वरूप निश्चित हो जाने पर-जो यह अन्तरह् 
विशेषण कहा गया है वह गो आदि में गोत्व आदि के समान अपने विशेष्य स्वरूप में विलीन सा 
रहता है अतः उनकी प्रतीति के अतिशीत्र हो जाने से क्रम के न दिखाई देने के कारण सहभाव 
का ज्ञान द्योत्ययोतकभाव के भ्रम का कारण है। इसीलिए कुछ लोग इनका (निपात आदि अन्तर 
विशेषणों का ) धातु में अन्तर्भाव मानते हुए यहाँ तक कह बैठे हैं कि--- 

“शास्त्र में धातु और उपसर्ग के मिन्न रूप होने को कल्पना अड्‌ आदि की व्यवस्था के लिए दै। 
वस्तुतः पूरा धातु का ह्वी रूप है ।? 

विमर्श + अन्तरद विशेषण विशेष्य के रूप में छिप जाता है, जैसे गो द्वब्य में गोत्व जाति । 
इसलिए दोनों के श्ञान इतने शीघ्र हो जाते है कि उनका क्रम परिलक्षित नही हो पाता। इससे क्रम 
शान के अभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि उन ( अन्तरइ विशेषण और विशेष्य ) की म्रतीति 
एक साथ होती है। बस इसी एक साथ दोनों की अ्रतीति के अम से लोग उनमें चोत्यद्रोतकभाव 
मान बैठते हैं । वस्तुतः ऐसे विशेषण और विशेष्य दोनों के अपने अपने अथ होते हैं | इसीलिए-- 
भर्तृंहरिजी ने वाक्यपदीय में 'अवापत” आदि क्रिया पदों में 'अवाप्‌! इतने को क्रियापद माना है, 
उनमें 'अब +- आप? इस प्रकार अब उपसय्य और आप को वे मिन्न केवल इसलिए मानते हैं कि 
अपूर्णमूत ( ॥97९४०७ या लदलकार ) सामान्यभूतत ( 407४ लुछ ) और देतुद्देतुमद्भूत 
( 0०0%४००४) 77000 लूढलकार ) में धातु के पहले 'अद? या आट ( 5087०९०६ ) ये शब्द 
जोड़े जाते हैं । इन्हें संस्कृत में आगम कहा जाता है। यदि उपसर्गों को धातु रूप में ही गिन 
लिया जाएगा तो इन शब्दों के उपस्ग के पहले जोड़े जाने की वात खड़ी होगी, किन्तु उक्त तीनों 
लकार की क्रियाओं में ऐसा नहीं देखा जाता। ये आगम सदेव उपसर्ग के बाद और क्रिया के पहले 
जोड़े जाते है । यह व्यवस्था बनी रहे इस उद्देश्य से उपसर्गों को धातु से अलग करके गिना जाता 
है। अर्थ की दृष्टि से तो धातु और उपसग दोनों एक ही हैं । इस तथ्य की पृष्टि भत्हरि की एक 
अन्य कारिका से होती है वह इस प्रकार है-- 

पतथाहि संग्रामयतेः स्वोपसर्गा विधि: स्वतः । क्रियाविशेषाः सद्ठातेः प्रक्रम्यन्ते तथाविधाः ॥? 

अर्थात्‌ संग्राम” एक पातु है। उसके रूप ८ संग्रामयति, संग्रामयामास, संग्रामयिता, संग्राम- 
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यिष्यति, असंग्रामबत्‌ इस प्रकर चलते हैं। इस धातु में सम उपसर्ग है। उसके पूव--अद देखा 
जाता है यथा--असंग्रामयत्‌ में । अतः उपसरगे क्रिया के ही रूप हैं । 

आधुनिक भाषाविज्ञान शाख से इस तथ्य की पृष्टि और भी हो जाती है। उसके अनुसार-- 
प्रकृति और प्रत्यय--अलूग-अलग अर्थों में स्वतन्त्र रूप से व्यवहृत होते माने जाते हैं। वेद में 
क्रियापदों से उपसर्गों का स्व॒तन्त्र रूप से अलग प्रयोग होता भी है। अतः छोकिक संस्क्ृत में 
यदि उपसग धातु रूपों के साथ आत्यन्तिक रूप से मिलकर ही प्रयुक्त होने लगे हॉ--तब भी 
उनका अपना अर्थ माना जाना चाहिए और उन अर्थों में उनकी स्वतन्त्र शक्ति भी मानी जानी 
चाहिए। उन्हें घोतक मानकर उनकी शक्ति का अपलाप नहीं किया जाना चाहिए। 


महिमभट्ठ ने इतना कहने के वाद भी एक शंका का समाधान नहीं दिया | वह थी यछ आदि 
प्रत्ययों के विधान की । श्सका उत्तर दो प्रकारों से निकाला जा सकता है। एक तो--अडादीनां 
व्यवस्थार्थम्‌ ० इत्यादि बचन से । उसके अनुसार जैसे अड की व्यंवस्था के लिए धातु और उपसर्ग 
में रूप कृत भेद मान लिया जाता है वैसे दी यढ्ष की व्यवस्था के लिए भी माना जा सकता है। 
दूसरे धातु और उपसग दोनों को दो स्वतन्त्र वाचक मानकर पूर्ण क्रिया की शक्ति दोनों के अथौ 
के सम्मिलित रूप में मान ली जानी चाहिए। न्याय और व्याकरण इस बातपर जोर करते भी 
हैं--वे पच्रति भादि में पच का विछित्यनुकूल व्यापार अर्थ मानते हैं और 'ति? का आश्रय 
तथा चर्तमानकाल, बाद दोनों का सम्बन्ध जोडते हैं। वैसे ही उपसर्ग और क्रिया पद का 
अन्तर मान लिया जाना चाहिये और अर्थावबोध में दोनों को स्वतन्त्र । 


चादीनां चोपाधीनां विशेष्येभ्यो निर्मेलेभ्यः स्फटिकोपलेभ्य इच लाक्षा- 
दीनामव्यवधानमेव । तेन ते यद्नन्तरमुपाधीयन्ते, तेष्वेव विशेषमाधातुमल 
नान्यत्रेति यत्तेषां भिन्नक्रमतया क्चिदुपादान तदलुपपन्ममेव अयथास्थान- 
विनिवेशिनो हि ते5थान्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणोपरक्षयेयुः । ततश् 
प्रस्तुतार्थेस्‍्यासामअस्यप्रसह्ृः। कथश्विद्‌ वा भिन्नक्रमतयाप्यभिमतार्थंसम्बन्धो- 
पकव्पने प्रस्तुतार्थप्रतीतेविंध्वितत्वात्‌ तन्निबन्धने रसास्वादो5पि चिप्लितः 
स्यात्‌ शब्ददोषाणामनोचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभइहेतुत्वात्‌ । यथाहुः-- 


और ( इसी प्रकार ) “व! आदि ( निपात रूप ) उपाधियों ( विशेषणों ) का भी ( अपने ) 
विशेष्यों से बेसे ही अव्यवधान होता है जैसे 5 लाह आदि का स्फटिक मणि आदि से। इस 
कारण--वे ( च आदि ) जिसके बाद प्रथुक्त किये जाते हैं उसमें विशेष्य का आधान करते हैं, 
और किसी में नहीं, इसलिये इनका कही कही जो ( इस क्रम से ) भिन्न क्रम से उपयोग होता है 
वह अनुपपन्न--अनुचित ही है। ठौक स्थान पर प्रयुक्त न किये जाने पर वे किसी दूसरे ही अर्थ 
को जो अभीष्ट न होगा अपने रह से रेंगेंगे ( अपनी विशेषता का उसमें आधान करेंगे । )-और 
वैसा होने पर प्रस्तुत अर्थ की सहृति ठीक नही होगी। मान लीजिये जेसे पैसे क्रम तोडकर भी 
अभीष्ट अथ से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय--तब भी प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति में विन्न पड जाने 
सै--उस पर आश्रित रसास्वाद में भी विश्न पड़ जाएगा, कारण कि शब्द के दोषों को अनोचित्य 
मान लिया गया है (द्विंतीव विमर्श के आरम्भ में ) और उसे ( अनोचित्य ) को रसभन्न का 
द्वेतु | जेसा कि कहा दै-- 
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शी) की की कीमत सनक कक के 
( भाव और अभाव ) का जैलुसरण करने वाली है तब उसे ( प्रकष अर्थ को ) उस ( प्र आदि 
शब्द ) का वाच्य क्यों नहीं होना चाहिए ? 
विशेषावगमस्याशुभावाद्नुपलक्षणात्‌ | 
क्रमस्य सहभावित्व॑ भश्रमो भक्‍तेनिंबन्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विशेष--अर्थ ( प्रकष आदि ) की प्रतीति शीघ्र होती है 5 इसलिए--क्रम के दिखाई न दे 
सकने से सहभाव का भ्रम भक्ति का कारण बनता है. 
विमश : प्राप्त आदि में आप्त की अपेक्षा प्रतीत होनेवाला प्रकष--रूपी अधिक अर्थ प्र! 
से निकलता है--किन्तु वह इतने शीघ्र कि--दोरनों ( प्रकष॑ और आप्ति क्रिया ) में क्रम की 
प्रतीति नहीं होती । फलरूतः ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की प्रतीति एक साथ हो गई । यह 
प्रतीति भ्रम है, यथा नहीं | यही अम या आन्ति प्र! आदि को घोतक कहला देने में सहायक 


बनती है--श्स प्रकार इस जअ्रान्ति के आधार पर समझ में भाने वाला प्र आदि का चोतकत्व 
भाक्त--औपचारिक 5 या अवास्तविक ही है--वास्तविक या सत्य नहीं | 


विशेषणं तु द्विविधमान्तरं बाह्ममेव च। 
तत्राव्यचहितं सद यद्थेंकारि तदान्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्फटिकस्येच लाक्षादि छ्वितीयम्मभयात्मकम्‌ । 
आयसस्येव तत्कानत तद््‌पि द्विविधय मतम्‌ ॥ ८१॥ 
असमानसभानाधिकरणत्वविभेद्तः | 
विशेष्योषपि दिया शेयो धातुनामार्थभेद्तः ॥ ८२॥ 
विशेषण दो प्रकार के होते हैं--आन्तर और बाह्य । उनमें से अव्यवद्दित ( संलन्न ) रहकर 
(विशेषाधान रूपी) काम--(अर्थ) करने वाले आतन्तर होते हैं जेसे--लछाक्षा आदि रुफटिक के लिए । 
दूसरे दोनों प्रकार से ( व्यवहित > असंलझ् ओर अव्यवृहित ८ संलम्न रहकर विशेष्य में विशेषाधान 
करते हैं )। जेसे अयस्कान्त ८ चुम्बक लोहे के लिए । वह भी समानाधिकरण और असमानाधि- 
करण - भेद से दो प्रकार का होता है । 
विशेष्य भी दो प्रकार का जानना चाहिए--धात्वर्थ * और नामार्थ। 
शाब्द॒त्वार्थत्वमेदेन नामार्थोंईपि द्विधा मतः। 
नामार्थ भी शाब्द और आयी भेद से दो प्रकार होता है--* 
विमश : नामार्थ के दो भेद मूल में नहीं दिखलाये गये हैं-संग्रहकारिका में उनका अधिक 
निर्देश हो गया है । 
ततरोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्थों विषयों, मतः॥ ८३॥ 
उनमें उपसर्गों का अकसर धात्वर्थ ही विषय ( विशेष्य ) होता है । किन्तु-- 
चादीनां तु निपातानामुभय परिकीसितम । 
केवल तु विशेष्यात्‌ स्युः पूर्व पश्चात्व ते क्मात्‌ ॥ <७॥ 
च आदि निपातों के ( धात्वथ और नामार्थ ) दोनों--सिफ़े वे यथाक्रम--विशेष्य से पहले 
और बाद में रहते हैं-- ह 
विशेषणानामन्येषां पोर्वापयेमयन्जितम्‌ । 
इत्थं स्थिते स्वरूपे५स्मिन्‌ विशेषणविशेष्ययोः ॥ ८५॥ 
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यदन्तरहझ्मुद्दिष्रमुभयात्मा विशेषणम्‌ 
विशेष्ये मप्नमिव तदू गवि गोत्वमिव स्थितम्‌॥ <<॥ 
और जो विशेषण हैं उनमें आगे-पीछे रहने का कोई नियम नहीं है । 
विशेषण और विशेष्य के ऐसे स्वरूप के स्थिर हो जाने पर--व्यवह्ित ओर अव्यवहित दोनों 
प्रकार का नहीं माना गया जो अन्तरकज्ञ विश्लेषण है वह गो में गोत्व के समान विशेष्य में डूबा सा 
रहता है । 
अत एवाशुभावित्वात्‌ तत्मतीत्योः क्रमाप्रहः । 
यस्मूलश्वायमनयोद्योत्यद्योतकताअमः ॥ ८७॥ 
इसीलिए उनकी प्रतीति शीघ्र हो जाती है जिससे ( उनका ) क्रम “लक्षित नहीं होता; जिसके 
कारण इनमें ( प्र! आदि विशेषण और उनके विशेष्याथ में ) चोत्ययोतकमाव का भ्रम हो 
उठा है। ओर-- 
प्रादीनाँ. धातुगर्भत्वोपगमाच्य यदुक्तवान | 
अडादीनां व्यवस्थार्थेमित्यादि विदुर्षा बरः॥ <८॥ 
प्र आदि धातु घटक होने से ही--विद्च्छेष्ठ ( भत्तु हरि ) ने 5 अडादीना व्यवस्थार्थम्‌ ८ 
इत्यादि कहा है । 
अत एवं व्यवहितेव॑ंचधा नेचछन्ति चादिमिः। 
सम्बन्ध ते दि शाक्ति स्वामुपद्ध्युस्नन्तरे॥ ८९ ॥ 
इसोलिए विंद्वान्‌ लोग दूरस्थित 'च? आदि के सम्बन्ध को नहीं चाहते, बे अपनी शक्ति संलझ्न 
अर्थ में ही आहित करते हैं । 
सान्‍्तरत्वे तु तां शक्तिमन्यत्रेबाद्धत्यमी । 
ततश्चार्थासामञअस्यादनोचित्यं प्रसज्यते ॥ ९० ॥ 
दूर होने पर तो वे उस शक्ति को और ही किसी पदार्थ में आहित कर बैठते हैं, उससे अर्थ में 
सामअस्य न होने से अनौचित्य उपस्थित होता है । 
बहिरझ्ान्तरइत्वभेदात्‌ू तद्‌ छिविर्ध मतम्‌। 
तत्र॒ राब्देकविषय बहिरइू. प्रचक्षते॥ ९१॥ 
वह ( अनौचित्य ) वहिरज्ञ और अन्तरज्-मेद से दो प्रकार का माना गया है। उनमें 
शब्दमात्र में रहने वाला ( अनौचिंत्य ) बहिरज्ञ कह जाता है । 
द्वितीयमर्थविषय॑ तत्‌ त्वायेरेव प्रदर्शितम। 
तत्स्वरूपमतो5स्माभिरिद नातिप्रतन्‍्यते ॥ ९२ ॥ 
द्वितीय--अथ में रहता है । वह तो पूवेवर्त्ती ( आनन्दवर्धन आदि आचार्यों ) ने ही दिखा 
दिया है । इसलिए उसका स्वरूप हम यहाँ नहीं फैलाएँगे । 
पारम्पर्यण साक्षात्च तदेतत्‌ प्रतिपयते। 
कवेरजागरूकस्य रसभनद्जनिमित्तताम ॥ ९३ ॥ 
यह ( अनौचित्य ) परम्परा से और साक्षात्‌ भी--अजागरूक कवि के रस में भक्न पैदा 
करने का: देतु बनता है। 


६. 


#ह/फ ९/७१ /७ रिंग 





१६० न व्यक्तिविवेकः 


पक ये कक के की सी की की मर # री) अनीलाकी कक #*७+ ५००४ *३५/०० 


यत्‌ त्वेतचैछब्द्चिषर्य बहुधा. परिदश्यते । 
तस्य॒प्रक्रममेदाद्या दोषाः पश्चेव योनयः ॥ ९७ ॥ 
यह जो शब्द में रहने वाला (अनौचित्य ) है वह दिखाई तो देता है बहुत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पाँच दोष ही उसकी जड हें । 
तेषां संक्षेपतो5स्मामिः स्वरूपमभिधास्यते । 
यस्तु प्रपश्चः पश्चानां स्वयं तमवधारयेत्‌ ॥ ९५॥ 
इति सडमश्रहस्छोकाः । 
हम उनका ( पाँच दोषों का ) तो स्वरूप संक्षेप में ( आगे द्वितीय विमरश में ) कहेंगे किन्तु 
उनका जो विस्तार है उसे पाठक अपने आप समझें । 
विमश : संग्रदकारिका ९१ से ९५ तक जो विषय उपस्थित किया गया है वह पहले मूल में 
नहीं आया है। उसके लिए महिममद्ट ने द्वितीय विमश की रचना की है। 
ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में--काव्य का सामान्य लक्षण नहीं दिया। उन्होंने सीपे-सीघे-- 
ध्वनिकाव्य का लक्षण दिया  'यन्रार्थ: शब्दों वा! इत्यादि। इस पर व्यक्तिविवेककार आपत्ति 
देते हैं-- 
किश्व॒ काव्यस्य स्वरूपं॑ व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तल्लक्षणमेव 
सामान्येनाख्यातव्यम्‌, यत्र वाच्यप्रतीयमानयोगम्यगमकभाबसंस्पशेस्तत्‌ 
काव्यमिति, तावतैव व्युत्पत्तिसिद्धे!। यत्तु तदनाख्यायेव तयोः अ्रधानेतर- 
भावकल्पनेन प्रकारहयमुक्त॑ तद्प्रयोजकमेव । यो दि यद्विशेषप्रतीतो 
निम्मित्तमावेन निश्चितः स एवं तद्थिनः प्रतिपायो भवति नान्‍यः अति- 
प्रसज्ञात्‌। यथा दृण्डिप्रतीतो दण्डः | अनुमेयार्थेसंस्पशेमा चान्वयबव्यतिरे- 
काभ्यां काव्यस्य चारुत्वद्वेतुर्निश्चितम्‌। अतस्तदेव वक्तव्य भवति न त्वस्य 
प्राधान्याप्राधान्यक्रतों विशेषः । 


और काव्य का स्वरूप समझाने के लिए इच्छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष ह ध्वनिकार ) को 
उसीका ( काव्य ही का ) लक्षण ( वह भो) सामान्य रूप से श्स प्रकार उपस्थित करना 
चाहिए-- काव्य वह है जिसमें वाच्य और प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्वन्ध होः--कारण 
कि उत्तने से ही वात समझ में आ सकती है। उसे बिना कहे ही प्रधानता तथा अग्रधानता को 
लेकर जो दो भेद कहे हैं वह अप्रयोजक - बे मतलब की बात है। ( कारण कि ) जिस विशेष की 
प्रतीति में जो निमित्तरुप से निश्चित होता है उस (विशेष ) के जिशासु के लिए वही ( निमित्तभूत 
अर्थ ही ) कहा जाना चाहिए, और कोई नहीं, क्‍योंकि (वेसान करने से ) अति प्रसन्कष-- 
अतिव्याप्ति होगी; जैसे दण्डी की प्रतीति में दण्ड । और काव्य में चारुत्व का देतु अन्वय- 
व्यत्तिरेक से अनुमेय ( अथ के ) अंश का संत्पश है, अतः कहना उसी को चाहिए, नकि 
प्रधानता और अप्रधानता से उत्पन्न उसके विशेष को ( अथै, अंश ) । 

विमर्श व्यक्तिवेवेककार--वस्तु, अलकार और रसध्वनि में चमत्कार को केकर कोई भेद 
नहीं मानते | वे उसी काव्य को काव्य मानत्ते हैं जिसमें अनुमेय अर्थ हो । अनुमेय अर्थ उनके 
सत में सदैव प्रधान ही होता है, अतः ऐसा कोई काव्य द्वी नही दे जो अनुमेय अर्थ से रहित दो 


फ् 
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और उसे सामान्य मानकर अलुभैय अंश वाले काव्य को विशेष काव्य माना जा सके। ऐसी 
स्थिति में सामान्यकाव्य और विशेषकाव्य दोनों में कोई भी काव्य हो--क दूसरे से भिन्न 
सिद्ध नही होते | ध्वनिकार ने--ध्वनि को लेकर काव्य को विशेष कहा था। उस पर महिमभट्टू 
का कहना है कि यदि वस्तुतः काव्य में सामान्य या विशेष का अन्तर होता नहीं है, यदि 
बिना तके के आँख बंदकर मान भी लिया जाय तो--निवंचनकततां को विशेष के पहले सामान्य 
का निर्वेवन करना चाहिए, कारण कि सामान्य काव्य का ज्ञान विशेष काव्य के ज्ञान के 
प्रति कारण है, जो कारण होता है, उसका ज्ञान पहले करा दिया जाने पर उसके कार्य का 
ज्ञान सभव होता है| दण्ड का ज्ञान होने पर दण्डी ( दण्डवाले ) का ज्ञान होता है। आलनन्द- 
वर्धनाचाय ने वैसा न करके ध्वनिकाव्य का ही लक्षण निर्वेचन कर दिया था उसका कारण « 
काव्य के सामान्य लक्षण पर उनका जोर न देकर ध्वनिलक्षण पर जोर देना था-ध्वन्यालोक में 
ध्वनि ही प्रतिपाथ विषय है । उसीका निवंचन किया जाना अपेक्षित था, उसके पहले सामान्‍्य- 
काव्य का लक्षण--दण्डी, भामह और वामन कर जुके थे। इस बात को वृत्तिग्रन्थ में 'शब्दार्थ 
शरीर तावत काव्यमः द्वारा उन्होने स्पष्ट भी कर दिया है। इस प्रकार वस्तुतः ध्वन्यालोककार 
का अपने क्रम में कोई दोष नहीं है, तथापि महिमभद्ट सामान्य और विशेष दोनों काब्यों को 
एक सिद्ध करने के लिए इस की अपेक्षा रखते ये कि आनन्दवर्धन के ही द्वारा सामान्यकाव्य 
का भी छक्षण किया गया होता, और तब वे दोनों का अमेद सिद्ध करते। ऐसे यदि अपने मन 
से ही आनन्दव्धेन की भोर से कोई काव्यसामान्य का लक्षण वे बनाते हँ--तो प्रतिपक्षी उसमें 
दोष दे सकता दै । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की है--वह यह कि महिमभद्ट ने जो काव्यसामान्य का रुक्षण 
अपने मन से ऊपर किया है--वहु अपनी मान्यता के अनुसार। उसमें अनुमेय को उन्होंने 
जोड दिया है--और ध्वनि को हटादिया। साथ ही ध्वनिवाले काव्य को ध्वनिवादी ने विशेष 
माना था--उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमैयाथ रख कर वे सामान्य मानते हें 


न हि तयोः सामान्यविशेषयोस्त्रिष्वपि, वस्तुमात्रादिध्वनुमेयेषु चेतन- 
चमत्कारकारी कश्चिद्चिशिषो5वगम्यते । 
तत्र चस्तुमात्रस्य प्राधान्ये यथा-- 


उन सामान्य और विशेष दोनों में वस्तु मात्र आदि ( रस और अलब्कार ) में अनुमेय क्रो 
लेकर कोई ऐसा अन्तर नही है जो ( चेतन- ) बुद्धिमान्‌ को चमत्कृत करे । उनमें से--जिसमें 
केवल वस्तु ही प्रधान होती है--वह जेसे-- 
'वच्च मदद व्विअ एकाए होन्‍्तु णीसासरोईअव्वाइम्‌। 
मा तुज्स वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्दु ॥! इत्यत्न । 
( बज समैवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोद्तिव्यानि। 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनितषत ॥ ) 
धजाओ, अकेली मेरे हो निःश्वास और अश्रुपात हों, मुलाइजे (दाक्षिण्य ) के मारे हुए 
तुम्हारे भो उस ( तुम्हारी प्रेयसी ) के विरह में हो--यह ठोक नहीं !! इस उदाहरण में। 
विमर्श : यहाँ 5 तृतीय विमर्श पर स्वयं व्यक्तिविवेक के अनुसार नायक का दूसऐ 
११ व्य० ढ्रि० 
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दी की की की कक कीं की की की की की मर लए की के से के फेक से फ के सी के के के. सके के कम 
नायिका पर अतनुराग 5 प्रधान रूप से व्यक्त होता है--यहाँ जो चमत्कार है--उसके अनुमेय 
वस्तु के ही अप्राधान्य में यथा--- 


तस्येवाप्राधान्ये यथा-- 

'लावण्यसिन्धचुरपरेव हि. केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लबन्ते | 
उन्मज्ति दिरदकुम्भतटी च॑ यजत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डसणालदण्डाः ॥! 


“लावण्य की यह कौन सी कोई दूसरी ही नद्ये है जिसमें चन्द्र के साथ नीक कमल तैर रहे 
हैं, और जहाँ ( एक ओर ) हाथी के कुम्मतट निकल रहे हैं ( तथा वही दूसरी कोई ) दूसरे ही 
कदली स्तम्भ तथा मृणालदण्ड ।? 


विमह : यहाँ विरोधमूलक निगीयध्यवसाना अतिशयोक्ति चमत्कारकारक है। कारण 
कि--उपभेय का शब्दतः उपादान नहीं है, तथा जिस उपमानभूत नदी का जउलेख है उसमें 
एक साथ नीलोत्पछ तथा चन्द्र, गजकुम्भ तथा झ्णारलू और--कदली का अस्तित्व दिखलाया 
गया है। व्यक्तिविवेककार के अनुसार ऊपर के पद्म से इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है दोनों 
में प्रतोयमान अर्थ एक सा ही है । 


यथा च-- 
'अजुरागवती सन्ध्या द्विसस्तत्पुरस्सरः । 
्ठे है 
अहो देवगतिश्वित्रा तथापि न समागमः॥ 


साँझ अनुराग ( ललोई और रतिभाव ) से युक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है। 
'विधाता की गति विचित्र है कि इतने पर भी मिलन नहीं हो रहा । 


विमश : यहाँ भी प्रधानता है आल्ंकार की । अलंकार है--समासोक्ति और अनुक्तनिमित्ता 
विशेषोक्ति । भमासोक्ति इसलिए है कि संध्या और दिवस के ख्लोलिद्ड तथा पुरि्न से ञ्री पुरुष 
की प्रतीति हो जाती है और उनके “अनुुरावतीत्व तथा पुरस्सरत्वः इन विशेषणों से ल्री पुरुष के 
आलुकूल्य या मिलनाभिमुख होने रूपी ध्यापार था व्यवहार की | इस प्रकार संक्षेप में ही दो 
वृत्तान्तीं का कथन होने से तो हुई समासोक्ति। विशेषोक्ति और वह भी अलुक्तनिमित्ता इसलिए 
है कि 5 यहाँ कारण उपस्थित होते हुए भी कार्योत्पक्ति नही देखी जा रही है और उसका कोई 
कारण भी नहीं दिया गया है। कारण है--स्री पुरुषों का मिलनामिमुख होना और कारये है-- 
दोनों का मिल जाना । परन्तु मिलन हो नहीं रह है। यहाँ “देवगति की विचित्रता दिखाई 
गई है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह कारण रूप से। अतः अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
है। इन्हीं अलंकारों द्वारा इस पद्य में जान आई है अतः घटना का उतना महत्त्व नही है। वह 
अप्रधान ही है। महिसभट के अनुसार >'बच्चमहव्विअः इसमें वस्तु प्रधान थी और छावण्य- 
सिन्धु तथा अनुरागयती० इनमें--वह अग्रधान | चमत्कार दोनों में बराबर है। कारण वह होता 
है अनुमेयांश के परामश से । वह दोनों स्थलों में बरावर है। अतः दोनों को भिन्न कहना व्युत्पन्न 
व्यक्ति को मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नहीं हो सकता । 
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अलडुगरस्य प्राधान्थे यथा-- 
'बीराण रमइ घुस्णारुणम्मि ण तहा पिआथणुच्छ़े। 
दिल्ली रिउगअकुम्भत्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥! 
( वीराणां रमते घुसुणारुणे न तथा प्रियास्तनोत्सड्रे । 
इृष्टी रिपुगजकुम्भस्थके यथा बहलसिन्दूरे ॥ ) 


अलड्भगर की प्रधानता होने पर जैसे-- 

वीरों की दृष्टि प्रिया के कुंकुमरजित स्तनों पर उतनी नहीं रमती जितनी शत्रुओं के 
हाथियों के सिन्दूररजित कुम्भस्थलों पर । 

विमशे : छोचनकार अभिनवगुप्ताचाय ने यहाँ--व्यतिरेकालड्ार माना है। 


यथा सच 
ते ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम्‌ । 
विम्बाहरे पिआणं णिवेसिअ कुसुमबाणेन ॥! इति | 
( तत्‌ तेषां श्रीसहोद्ररल्ाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
बिस्‍्वाघरे प्रियार्णां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 
और भी यथा-- 
ओर > लक्ष्मी के सहोदर 5 रल्ल ( कौस्तुभ-पारिजात जादि ) के आहरण में हो छगा हुआ उन 
( असुरों ) का वह हृदय कुछुमबाण ( कामदेव ) ने प्रियाओं के बिम्बाधर में फेंसा दिया |? 


किक 


विमश : यहाँ लोचनकार ने अतिशयोक्ति अलंकार माना है और मधुसूदन जो ने 
अतिशयोक्ति का यदि या यदि के अर्थ के वाक्याथ में होना--भेंद माना है। उन्होंने लिखा है--- 
अन्न यचर्थोक्तो। च कब्पनमिति तृतीया काव्यप्रकाशकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । तथा 
हि--यत्‌ हृदयं रलाहरणतत्परं तद्‌ विम्वाधर--सहतं कृतमिति यक्तदुम्यां रलापेक्षया अधरे५- 
तिशय उच्यत इ्त्यतिशयोक्ति: । अर्थातत्‌ू--- 


यहाँ? यदर्थोक्तो च कब्पनम्‌? ( १५३१ सू० काब्यप्रकाश ) इस प्रकार काव्यप्रकाशकार द्वारा 
अभिमत तीसरी अतिशयोक्ति माननी चाहिए । क्योंकि यहाँ जो हृदय रल के आहरण में तत्पर 
था--छगा हुआ था वह बिम्बाधर में सटा दिया गया--इस प्रकार जो और वह ( यत्‌-और-तद्‌ ) 
शब्दों द्वारा रत्न की अपेक्षा विम्बाधर में अतिशय कहा जा रहा है।? यह सब काव्यप्रकाश से 
असम्मत है । काव्यप्रकाश में--यदि शब्द के अथी में प्रयुक्त शब्दों द्वारा भतिशयोक्ति मानी 
है। उनका कहना स्पष्ट है--“यचरथैस्य यदि शब्देन चेचछन्देन वा उतक्तौ--यत्‌ कल्पनम्‌ ( अर्थात्‌ 
असभविनो<र्थ॑स्य ) सा तृतीयाः--( वामनीसंस्करण-६१२ (० ) अर्थात्‌ 'यदि-अथे का यदि शब्द 
अथवा चेत्‌ शब्द से कथन होने पर असंभव अर्थ की जो कल्पना है--वह तीसरी अतिशयोक्ति 
होती है । काव्यप्रकाशकार ने इसका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य की पुष्टि होती है-- 


'राकायामकलडड चेदमतांशोम॑विद्‌ वपु: । तस्था मुख तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥! 
यदि--पूर्णिमा के दिछ असृतांशु (चन्द्र )का शरीर कलझू शृन्य हो, तो उस ( सुन्दरी 
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का मुख समता रूपी परामव को पा सकता है। यहाँ यद्यर्थ वाचक "“चेत” शब्द आया है 
और चन्द्र के कलूइ शून्य होने से इस असंभव अथ की कल्पना को गई है-- प्रस्तुत पद्म में 
यदि या चेद्‌ कोई भी शब्द नहीं है। न किसी असंभव अर्थ की कल्पना ही यहाँ की जा रही 
है। प्रिया के अधरोष्ठ पर प्रिय की दृष्टि का रूगना उतना ही संभव ओर स्वाभाविक है जितना 
सुगन्ध पर नासिका का रगना और संगीत की ओर श्रोत्र का । 

ऐसा कुछ लगता है कि इन दोनों पद्चों मे उदात्ता-लझ्ार है। “उदात्त वस्तुतः सम्पत्‌ शोर्यों- 
दार्यादिवर्णनम! > के अनुसार यहाँ--प्रथम पद्य में वीर पुरुष के शौये का और द्वितीय पद्च 
में कुसुमबाण के शौर्य का वर्णन उदात्त रूप से किया जा रहा है। उसी उदात्त भाव में यहाँ 
चमत्कार भी है। इनमें वस्तु की अपेक्षा अलंकार प्रधान है। प्रधानता का कारण अलंकारक्षत 
चमत्कार की अधिकता है । 

तस्येवाप्राधान्ये यथा-- 
धन्दमऊणदि णिसा णलिणी कमलेहि कुसुमगुच्छेद्दि लआ | 
हंसेहि सरअसोहा कव्वकहा सजल्लणेहि. करइ गुरुई 0? 
( चन्द्रमयूखेर्निशा नक्िनी कमछेः कुसुमगुच्छेरूता ! 
हंसेः शारद्शोभा काव्यकथा सज्नेः क्रियते गुर्वी ॥ ) 

“सी की ( अलंकार को ) अप्रधानता में यथा-+- 

चन्द्र की किरणों से निशा गौरवपूर्ण बनाई जाती है, कमलों से नलिनी, कुसुमस्तवको से 
लता, हंसों से तलावशोभा, सज्जनों से काव्यकथा ।' 

विमश : यहाँ लोचनकार ने दीपकालकार माना है। वस्तुतः है भी वही अलंकार । किन्तु 
बस्तुकथन जितना समृद्ध है उतना अल्ूुंकार कथन नहीं। दीपक अलकार-हसों से तलाव की 
शोभा--आादि चार वस्तुओं को उपस्थित करने से वे ही प्रधान हो जाती हैं--ओर दीपक 


दब जाता है। 
यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है--कि छहों उदाहरण ध्वनिकार ने अपने ध्वन्यालोक, 


में दिए हैं और उनमें--प्रधानाप्रधानभाव भी बतलाया। किन्तु वह वाच्य ओर व्यढग्य को लेकर 
कहीं वाच्य को अपेक्षा व्यक्ग्य अधिक चमत्कारी होने से प्रधान बतलाया गया है और वही 
व्य्य्य को अपेक्षा वाच्य । 

यहाँ की स्थिति उससे स्वंथा भिन्न है। यहाँ अलक्कार की अपेक्षा वस्तुगत प्रधानता और 
अप्रधानता तथा वल्तु की अपेक्षा अल्ंकारगत प्रधानता और अप्रधानता बतलाई गई है। 
यह बात--लावण्यसिन्धु पद्म में वस्तु को अप्रधान कहने से साबित होती है। और कहा गया 
है कि वह प्रधानता और अगप्रधानता अवास्तवेक और अमान्य है। न्नमत्कार सभी में बराबर 
दिखाई देता है । 

यद्यपि--ध्वनिसम्पदाय में आनन्दवर्धन और मम्मठ ने वस्तु, अलंकार और रस तीनों 
ध्वनिर्यों को दो भागों में बाँठा है--वाच्यखसह और वाच्यत्वासह। वाच्यत्वसह को भी दो 
भागों में बाँटा है--अविचित्र और विचित्र अर्थात्‌ चमत्कारशुन्य और चमत्कारकारी | वस्तु को 
चमत्कार शुत्य माना है ओर अलंकार को चमत्कारकारी । इसके अतिरिक्त रस को वाच्यत्वासह 
मानकर उसे सदा निरतिशय चमत्कार रूप ही मानु लिया है। इस स्थिति में ध्वनिसंप्रदाय में 
तीनों ध्वनियों में चम्रत्कारक्ृृत भेद भी माना गया है। महिमभट्ट इस भेद को स्वीकार नहीं 


के 


प्रथमो विमशः ह | द्््क 
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करते; यहाँ उन्होंने इसी भेदभाव का खण्डन किया है। दोनों आज्जायोंँ के निर्णय में सहृदय 
जन ही प्रमाण हो सकते हैं | 
रखादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसभ्भवे मधुप्रसझे वसन्‍्तपुष्पाभरणं 
वहन्त्या देव्या आगमनादि्विणने मनोभवशरसन्धानपयेन्ते, शम्मोश्व विवृत्त- 
थेयस्यथ चेशाविशेषवणनादों । 
रस आदि की प्रधानता होने पर जैसे--कुमारसम्भव में मधुमास ( बसन्‍्त ) के वर्णन के 
प्रसज्ञ में वसनन्‍्त पुष्पाभरण को धारण की हुई (देवी ) पावती के आगमन भादि के वर्णन में 
कामदेव के शरसंधान तक और पैयच्युत शकर की खास-खास चेष्टाओं के वर्णन आदि में । 
विश : कुमारसमव के तृतीय सर्ग में शंकर जी का मन समाधि से मोड़कर पाव॑ती पर 
लगाने के लिए इन्द्र द्वारा भेजे वसन्‍त ने जो वेमव फेलाया वह नन्दिकेशर की डाँट से समाप्त- 
प्राय हो गया--कामदेव असफलता की शड्जा से व्याकुल और किकत्तेव्यविमूढ था--कि उसी समय 
भगवतों पावंती--वसस्त पुष्पोँ का आब्ार किए दिखाई दीं। कालिदास ने उनकी उस स्थिति का 
वर्णन ५२-५७ तक क्रिया है। इसके बाद ६८वें पद्म तक पावेती को सौन्दय विभूत्रि का 
परिणाम कविने उपस्थित किया | इस प्रसब् पर आनन्दवधेनाचाये ने अपनी समीक्षा उपस्थित 
करते हुए लिखा था-- 
ध्यत्र साक्षाउछब्दनिवेदितेम्यों विभावानुभावव्यसिचारिश्यो रसादीनां प्रतीति : स तस्य केवरूस्य 
( अलक्ष्यक्रमव्यड्रबस्य ) मार्ग, यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसद्ें वसन्तयुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या 
आगमदिवणणन मनोभवशर सन्धानप्यन्त, शम्मोश्व परिवृत्तवेयय चेष्टाविशेषवणनादि साक्षाचछ- 
ब्दनिवेदितम--( ध्वन्यालोक-- २४८ (० द्वितीय उ० २२वीं कारिका की वृत्ति-चौ० सं० ) इसके 
स्पष्टीकरण में आचार्य अभिनवशुप्त ने लोचन में लिखा--'यत्र--हि विभावानुभावेस्यः स्थायि- 
गतेभ्यो व्यभिचारिगतेस्यश्र पूर्णस्यो झटित्येव रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलक्ष्यक्रमश यथा-- 
निर्वाणभूविष्ठमथाधस्य वीर्य सघुक्षयन्तीव वपुगु॑णेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामद्श्यत स्थावरराजकन्या ॥ इत्यादौ 
“सम्पूर्णालम्बनोद्दोपनविभावता-योग्य-स्वभाववर्णनस्‌ ।? 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वातु! त्रिोचनस्तामुपचक्रमे च। 
समोहन नाम च पुष्पधन्वा पनुष्यमोधं समधत्त बाणम्‌ ॥ 
इत्यनेन विभावतोपयोग उत्तर । 
हरस्तु किल्नित्‌ परिर॒प्तवैयंश्वन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
अन्न भगवत्या: प्रथममेव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्य चेदीना तदुन्मुखीभूतत्वात्‌ प्रणचिप्रियतया च पक्षपातस्य 
सूचितस्य गाढीभावात्‌ रत्यात्मनः स्थायिभावस्योत्सुक्यावेगचापल्यहषदिश्व व्यमिचारिणः साथा- 
रणीमूतोउनुभाववर्गः प्रकाशित इति विभावानुभावचर्वंणेव व्यसिचारिचवेणायां फ्येवस्यति। 
व्यभिचारिणा पारतन्थ्यादेव खक्सृत्रकल्पस्यापि चवंणाविश्रान्तेरलक्ष्यक्रमव्यट्स्यत्वम्‌ ? ५ु० 
२४८-९-वही )। 
प्रस्तुत प्रसन्न में रससिद्धि में जो विभाव आदि सामग्री व्यक्तिवादी ने मानी है 
अनुभितिवादी का उससे कोई मतभेद नहीं है, वह केवल यहाँ रस की प्रधानता है--इतना ही 
कहना चाहता है, जो व्यक्तिवादी को भी मान्य दी है। यहाँ अनुमितिवादों के इस उद्धरण का 
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प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि रसकृत चमत्कार रस की प्रधानता में जितना समृद्ध होता 
है, उसकी अप्रधानता में भी उतना ही। एतदर्थ वह रस की अप्रधानता का उदाहरण प्रस्तुत 
रता है 
तेषामप्राधान्य शुद्धसड्रीणेंतादिभेदाद द्विविधम। 
तनत्न शुद्ध यथा-- 
“कि ? हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्श्चिरादश न 
केय निष्करुण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः १ । 
* स्वप्तान्तेष्विति ते बदन प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 
बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुबअलयस्तार रिपुस्न्‍्रीजनः ॥! 
इत्यत्न करुणस्य शुद्धस्यवाह्मावः 


उन ( रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकार का होता है--शुद्ध और संकौर्ण। इनमें से 
शुद्ध अप्राधान्य का उदाहरण-- हँसी से क्या ? पुनः तुम मुझ से दूर नहीं हो सकोगे, बहुत 
समय के बाद आँखों के सामने आए हो। हे करुणाशुन्य, निदंयी--कैसी है यह तुम्हारी 
प्रवास की चाह! किस बात पर (इस प्रकार मुझ से ) दूर हट दिए गए हो। इस प्रकार 
कहती हुईं स्वप्न मैं--प्रियतमों के गले से लिपटी तुम्हारी-शब्जवालाएँ जागने पर अपने 
बाहुपाश को खाली देखकर जोर-जोर से क्रन्दन करती है !? 

यहाँ करुण अकेला ही किसी अन्य अंग-भूत रस से मिश्रित न होता हुआ ही--अंग है । ८ 

विमशे : विजयी राजा का कोई अपना जन मरे शज्रुओं की विंठखती र्ियों का 
वर्णन करता है! इसमें शत्रु नारियाँ आलूम्बन, स्वप्त देखना उद्दीपन, उनका विरूखना 
अनुभाव आदि सभी सामग्री से करुण रस व्यक्त होता है, किन्तु उस सबसे राजा का शौये 
व्यक्त होता है या वक्ता का राजविषयकरतिसाव, अतः वह ( करुणरस ) *इस शोर या रतिसात्र 
में अंग बन जाता है। यहाँ अकेला करुणरस--शौये या रतिभाव का अंग है अतः शुद्ध का 
उदाहरण मान्य है। यद्ञपि स्व के वणित प्रियतममिकन से शज्ञार व्यक्त होता है किन्तु 
वह शौय का अंग नहीं अपितु करुण का अंग है। इस प्रकार श्रज्गार करुण का अंग और 
करुण शौय॑ या रतिभाव का अंग है। फलरूतः यह उदाहरण ठौक है । यह पत्र ध्वन्यालोककार 
ने भी रसवदलक्कार के प्रसह् में शुरू रस के अंगभाव के उदाहरण के रूप में दी उपस्थित 
किया है । उनका ग्रन्थ इस प्रकार है--रसादयोष्डभूता इश्यन्ते। सच रसादिरलक्भारः शुद्ध 
संकौर्णो वा। तत्रायो यथा--“क्रिं हास्येन*“*““*रिपुखीजनः ॥? ( १० १६४ ) इत्यत्न करुणरसस्य 
शुद्धस्याइमावात्‌ स्पष्टमेव रसवदलड्जारत्वम्‌ । एवंतिधे विषये रसान्तराणां स्पष्टएवान्नभावः 
(पृ० १९३ ) 

इस पर छोचन की व्याख्या इस प्रकार हैं--'शुद्धः--इति । रसान्तरेण अन्नभूतेन अलक्टारा- 
न्तरेण वा न मिश्र, आमिश्रस्तु संकी्णः। स्वश्नस्थानुभूतसइशत्वेन भवनमिति इसनेंव प्रियतमः 
स्वम्नेघवलोकित:ः। न मे प्रयास्यति पुनरितनि--हृदानीं त्वा विदितशठभाव॑ बाहुपाशबन्धान्न 
मोध्यामि । अतण्व रिक्तबाहुबछूय इति | स्वायत्तीकृतस्य चोपालूम्भो युक्त इत्याइ--केय॑ निष्करु- 
णेति। केनासीति--गोत्रस्खट्नादावपि न मया कदाचित्‌ खेदितो5सि स्वप्मान्तेषु--स्वप्नायितेषु 
सुप्तप्रलपितेषु पुनःपुनरुद्भूततया बहुष्विति वदन्‌ थुष्माक सम्बन्धी रिपुश्लीजनः प्रियतमे विशेषेण 
आसक्तः कण्ठप्रहो येन ताइश एवं सन्‌ बुध्वा शुस्यवल्याकारीकृतवाहुपाशः सन्‌ तार॑ मुक्तकण्७ 
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रोदितीति । अन्न शोकस्यादिभावेन स्रमइशनोद्दोपितिन करुणरसेन चब्येमाणेन स॒न्दरीभूतो नर- 
पतिप्रभावो भावीति करुणः शुद्ध एवालडूार:। नहि त्वया रिपवों हृता इति याह्रगनलूडकृतोडय 
वाक्यार्थव्ताइगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतो5त्र वाक्यार्थ: । सौन्दर्य च करुणरसकृतमेवेतति । 
सड़ीणरसादावज्ञभूते यथा-- 
'क्षिप्तो हस्तावलञ्मः प्रसमममभिहतो5प्याददानों5शुकान्तं 
गहन केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितों नेक्षितः सम्श्नमेण । 
आलिज्ञन यो५वधूतस्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्रापराघः स दहतु डुरित शाम्भवों वः शराप्षिः ॥! 
संकीर्ण रस आदि के अब्जभूत होने पर जैते-- 
हाथ से लगने पर जो उत्पल के समान आँखों में आँसू लिए त्रिपुरप्रमदाओं द्वारा तुरंत के 
अपराधी कामी के समान--झिटक दिया गया, आँचलक का छोर छूने पर जोर से फटकार दिया 
गया, केश पकडने पर फेंक दिया गया, पैरों पर गिरने पर संभ्रम पूर्वक ( भव और क्रोध 
के साथ ) देखा तक नहीं गया जो शम्मु का शराध्षि--त्रह आपका अनिष्ट जलाए (! 
अत्र हि त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्थ वाक्यर्थेत्वे इष्ियाविप्रलम्भस्य स्छेष- 
सहितस्येवाज्ञ॒भावः । 
यहाँ--'त्रिपुररिपु शंकर का अतिशयित प्रभाव ही प्रधान है, इकेष के साथ ईर्ष्यांविग्ररूम्भ 
का अड़्भाव है !? 
विमर्श : यह सदर्भ ध्वन्याछोक में मी ज्यों का त्यों इस प्रकार मिलता है--“सकौर्णों 
रसादिः अन्नभूतों यथा--क्षिप्तो हस्ता० (पूर्ण ) इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशवस्यथ वाश्याथ॑त्वे 
ईंष्यांविप्रलू्म्मस्य श्लेषसहितस्याइभाव इति, एवंविध एवं रसवदाच्लद्भारस्य न्याय्यों विषयः | 
अत एव चेथ्ष्याविप्रलम्भकरुणयोरइत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशों न दोषः ।? 
लोचन में उक्त पद्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
क्षिप्त इति । कामिपक्षेपनाइतः, इतरत्र घुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षितः प्रत्यालिद्नेन इतरत्र 
सर्वाज्धूननेन विशरारूकृतः । साथुत्वमेकत्रेष्येया, अपरत्र निष्परत्याशतया | कामौवेत्यनेश्ोपमानेन 
केषानुगृही तैनेष्याविप्रकम्भो य आक्ृश्स्तस्यश्षेषोपमासहितस्यथ अह्ञवम्‌, न केवलस्यथ । यद्यप्यत्र 
करुणो रसो वास्तवो5प्यस्ति तथापि स॒तच्चारुत्वप्रतीतोी न व्याप्रियते श्त्यनेनामिप्रायेण शलेष- 
सहितस्थेन्येतावदेवावोचत, न तु करुणसह्तिस्येत्यपि । एतमर्थमपुवेतयोट्प्रेक्षितं द्रढीकत्तमाह-- 
एवंबिध एवेति | अतणवेति । यतोउन्न विप्रलूम्भस्यालइ्गरत्वं न तु वाक्यार्थता, अतो देतोरित्यथे: । 
उक्त पूरे संदर्भ का उपसंहार करते हुए लिखते हैं-- 
तदेव प्रकारतञरये5प्यजुमेयार्थंसंस्पश एवं काव्यस्य चारुत्वद्ेेतुरित्यव- 
गन्तव्यम्‌ । यदाह ध्वनिकार:--सर्वथा नास्त्येव हृदयहारिणः काव्यस्य 
स प्रकारः, यत्र प्रतीयमानार्थसंस्पशेन न सोभाग्यम्‌ । तदिदं काव्यरहस्य 
परममिति सूरिभिविभावनोयम्‌ । 
मुख्या महाकविगिरामलडनकतिभृतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लज्लेव योषिताम्‌ ॥! इति। 


पट. . । व्यक्तिविवेकः 








#ि पटक समर जि चिल्‍पपरि/ दावा िन्‍ चित समर िातिक एप हर 
पुनः स एवं यथा-- 
“परकारो5न्यो गुणीमूतव्यज्न्थः काव्यस्य दृश्यते | 
यत्र व्य्डयान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषंचत्‌ ॥? 

तो इस प्रकार तीनों प्रकारों में अनुमेयार्थ का स्पश ही काव्य की चारुता का हेतु है--ऐसा 
समझना चाहिए। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--हृदय का दहरण करने वाले काव्य का 
ऐसा कोई भी प्रकार है ही नहीं, जहाँ प्रतीयमान अर्थ के स्पर्श से चारुता न हो (सौभाग्य न 
दिखाई देता हो ) कवियों और विद्वानों को यह समझना चांहिए कि यही काव्य का रहस्य है । 
अलकारों से युक्त होने पर भी महाकवि के शब्दों की भूषा यही प्रतीयमान अथे की छाया है, 
जैसे स््रियों की लष्जा !! इस प्रकार । और भी--जैसे वे ही ( ध्वनिकार दी कहते है )-- 

काव्य का एक दूसरा गुणीभूतव्यज्ञगम नाम का भेद भी दिखाई देता है; जिसमें व्यह्ञय के 
सम्बन्ध से वाच्य की चारुता अधिक बढ़ जाती है ।? 

विमशे : पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यह कि काव्य में चमत्कार तो आता है केवल प्रतीयमान 
अथ के सस्पशे से । भले ही वह प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो या अप्रधान | रस की सकीणंता के 
जो दो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं उनमें जो रस अप्रधान हैं वे भी चमत्कारी है ही ! 

सम्मवापेक्षया चास्य ध्वनेः स्वरूपमात्रप्रतिपादनाथत्वोपगमे5न्येषा- 
मपि तद्वाक्यवत्तिनां पद्वर्णसंख्यादीनां तदुपद्शेनप्रसज़्ो विशेषाभावा- 
दिति संशासंशिसम्बन्धव्युक्तिमात्रफलमेतद्‌ परयंवस्यतीति न काव्य- 
विशेषव्युत्पत्तिफलम्‌। न चाय॑ प्रधानेतरभावेनोपनिबद्धस्तेषामनुमेयतां 
प्रतिबध्नाति । 

और ध्वनि की संभावना मात्र से (यत्रार्थः शब्दो वा में ) उसको उम्के स्वरूप मात्र के 
प्रतिपादनाथ ( ग्रहण किया गया ) स्वीकार करने पर उसी वाक्य के वर्ण पद वचन आदि 
और भी जो उस (यत्रार्थ: ) वाक्य में आए हैं सबका स्वरूप दिखलाना चाहिए, कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के लिए किसी अनुपयोगी वस्तु को अपनाना जिस प्रकार ध्वनिनामक 
कल्पित पदार्थ के साथ लागू होता है उसी प्रकार उन वर्ण पद आदि पदार्थों के साथ । इसलिए 
इस ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फल केवल ( ध्वनि ) संशा और ( उसका अर्थ ध्वनि पदार्थरूप ) 
संशी के सम्बन्ध का ज्ञान कराने में चरिताथ होता है, अतः उससे काव्यविशेष का ज्ञान नहीं 
बनता । ओर न यह ( प्रकारोडन्यो आदि ) प्रधान और अप्रधान रूप से उन ( प्रतीयमानार्थों ) 
का कथन उनकी अनुमैयता को रोकता । 

विमश £ ऊपर के विवेचन से जब ध्वनि का अभाव साबित कर दिया गया तो अनुमिति-- 
वादी यह निष्कर्ष देता है कि अभावात्मक होने पर भी ध्वनि का जो ध्वनिरक्षणकारशिका में 
सवरूपनिवेचन किया गया है उसका आधार एकमात्र ध्वनि की समावतता हो सकती हे 
अथौत उन्होंने ध्वनि के न होने पर भी कदाचित्‌ वह सिद्ध हो जाए--ऐसा सोच कर 
ध्वनिलक्षण किया होगा। इस प्रकार संभावित वस्तु के' स्वरूप कथन का प्रयास करते हुए 
ध्वनिवादी को यह प्रयास भी करना चाहिए था कि--ध्वनिकारिकावाक्य में आए पद, वर्ण 
और संख्या--अर्थात्‌ वचन का स्वरूप कथन भी करे। कारण कि काव्य में तो ये भी ध्वनि के 
समान विवेच्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में ध्वनिलक्षणकारिका से कोई खास प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता सिवाय श्सके कि उससे कल्पित ध्वनि का कल्पितरूप बतलरा दिया जाय । फलूतः 


उसका फल केवल ध्वनि-संशा और उसके कल्पत ध्वनि अथ दोनों के सम्बन्ध जोड़ने भर में 
तात्पय है। काव्य में कोई विशेषता-ध्वनिरूपता की सिद्धि में नहीं। साथ ही व्यज्ञयनाम से भी 
ध्वनिनाम से पुकारा जाने वाछा अर्थ यदि प्रधान और अग्रधान भी मान छिया जाव तो 
अनुमितिवादी की मान्यता को ठेस नहीं छगती। अनुमितिवादी उसे अनुमेय मानता है । 
यह प्रधान या अप्रधान अनुमैय हो सकता है। और वस्तुतः तो जब ध्वनि कोई जीज़ ही नहीं तो 
प्रधानता या अधानता का कोई प्रश्न नही उठता । 


इस पक्ति में एक कठनाई है। वह यह कि ग्रन्थकार पहले प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता या 
अप्रधानता में चारुत्वगत समानता का उपपादन कर रहा था, वह 'भ्रकारोध्न्योगुणीभूत ०! इस 
ध्वनिकृत्कारिका तक समाप्त हो गया। उसके बाद संभवापेक्षया-प्रतिबन्नाति-तक का गन्‍्ध 
उपस्थित किया । इसका कोई ऊपर से संबन्ध नहीं रूगता । अतः हमारी दृष्टि में अन्धकार ने 
अपने विकीर्ण विचारों का यहाँ सकलत़ किया है--ऐेसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि 
तद्वाक्यवतक्तिनाम--के 'तत? इस सर्वनाम पद का अर्थ क्‍या किया जाय यह एक प्रश्न हे । 
प्रसन्ञानुरूप उसका अर्थ ८ ध्वनिलक्षण-वाक्य-यत्रार्थ' शब्दों वा करना ठीक लगता है, किन्तु 
बाद में जो कहा गया है कि “अन्येषामपि पद वर्ण संख्यादीनां तदुपदर्शनप्रसज--इसमें ऊपर के 
वत्‌? का ध्वनिलक्षण( कारिका ) वाक्य अथठीक न बैठकर काव्यवाक्य ठौक बैठता है। 
ध्वनिलक्षण का तो उद्देश्य ही ध्वनिस्वरूपकथन होगा---अतः उसमें वर्ण प६--आदि के निवंचन 
की कौई अनिवार्यता नहीं। ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि अन्थकार यहाँ ध्वनि? शब्द को 
सस्‍्फोट की छाया में देखकर पदस्फोट, वर्णस्फोट, वचनस्फोट के निर्वेचल की अनिवायता का 
ओऔचित्य सिद्ध करना चाहते हैं । वह इसलिए कि काव्य में ध्वनि को अमान्य घोषित करने पर भी 
यदि व्याकरण दर्शन के कल्पित स्फोट के आधार पर ध्वनि नाम के काव्य तत्त की कल्पना 
करते हैं तो वर्णध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के ध्वनितत्त्व की भी काव्य में कर्पना होनी 
चाहिए और गुणीमभूतव्यज्ञों के साथ उनको भी एक अतिरिक्त अप्रधान वर्ग में दिखाना 
चाहिए । यद्यपि ध्वनिवादी ने व्यज्षक के रूप में वर्ण पद और सख्या को ध्वनि माना हैं तथापि 
व्यज्यरूप से ध्वनि नहीं माना है। अनुमितिवादी शायद यही कहना चाहता है कि यदि 
ध्वनि नाम का कोई काव्यतत्व न होने पर भी उसकी सभावना “करके उसका निरूपण 
करना है तो काव्य में शायद पदध्वनि ( पदवन्‍्यज्ञय ) आदि ब्यज्यार्थ की कब्पना कर उनका 
स्वरूप निर्वंचन भी करना चाहिए । अन्त में वह यही कह देता है कि--कुछ भी हो ध्वनिवादी 
के इन सब काल्पनिक निवंचनों से प्रतीयमान अर्थ की अनुमेयता में वड्धा नहीं लगता । 


एक तीसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि अस्य-अर्थात्‌ विशेषणस्य माने ८ अथ के 
उपसजनीकृतात्मत्व-का उपगम यानी ध्वनिरक्षण में उपादान की स्वीक्षति इसलिए मान ही जाव 
कि उससे ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन होता है। अर्थात्‌ अप्रधान के कथन से ध्वनि में 
प्रधानता सिद्ध होती है। और प्रधानता हो ध्वनि का आण है, अतः उपसजनीक्षतात्मलरूप 
अप्रधानता से ध्वनि का प्रधानत्व सि होता है--तो इस पर यह आपत्ति दी जा सकती 
है--कि फिर अगप्रधानता कैवल अर्थ में ही क्‍यों दिखलाई गई--पद और वण् संख्या में भी 
अप्रधानता दिखलाई जानी चाहिए थी, कारण कि वे भी ध्वनि के श्रति अप्रधान ही माने 
जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वनिलक्षणकारिका में उपसर्जनीकृतस्वार्थत्व « 
रूप विशेषण का भी कोई अभिप्राय नहीं, फलतः ध्वनिलक्षण का एक मात्र यही प्रयोजन 


१७०, व्यक्तिविवेकः 
| 
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सामने आता है कि उससे ध्वनिनामक एक नए शब्द का ध्वस्तिनाम के एक नए अर्थ में जो है 
वस्तुतः प्रतीयमानरूप, व्यवहार किया गया । 
तदेवश्च॒नारथेशब्द्योरुपसजेनीकऋृतस्वार्थत्वमव्यभिचारासम्मवदोषदुए- 
त्वात्‌। न वाच्यप्रतीयमानयोब्यड्नयव्यज्ञकभावस्तल्लक्षणाभावात्‌। न च 
काव्यविशेषस्य लक्षणकरणं प्रयोजनाभावात्‌ । नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यक्न्य- 
व्यज्ञकभावाभावादुपप्यत इति सथमसमञ्जसमिव तल्लक्षणमुपलक्ष्यते । 
तो इस प्रकार--भथे और शब्द की “'उपसजनीक्षतस्वाथैता--नहीं बनती, कारण कि उसमें 
अव्यभिचार और असभव दोष आते हैं। और न वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थों का व्यब्थ- 
व्यक्षमभाव ही बनता हैं--क्योंकि उसका कोई छक्षण नही बन पाता, काव्यविशेष का लक्षण 
भी करना ठीक नहीं क्‍योंकि उसका कोई फल नहीं। और न-ध्वनिनाम हो सटीक उतर 
पाता है क्योंकि व्यज्ञयव्यक्षमभाव सिद्ध नहीं होता--इसलिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलजलूछ 
सा रूगता है। 
यदि काव्ये शुणभूतव्यड्ड्थें5पीएऐच चारुता-- 
प्रकषशालिनी, तहिं व्यर्थ एवादरों ध्चनों॥९६॥ 


यदि गुणीभूत व्यज्ञयकाव्य में भी प्रकषयुक्त चारुता मान्य ही है तो फिर ध्वनि में आदर 
व्यथ ही है । 





न हि काव्यात्मभूतस्य घ्वनेस्तत्रास्ति सम्भवः । 
तेन निर्जीवतेवास्य स्यात्‌ प्रकर्ष कथेव का॥ ९७॥ 
काव्य में काव्यात्मभूत ध्वनि सभव नही अतः यह ( ध्वनि ) निर्जीव ही सिद्ध होता है, तब 
उसके प्रकष की बात ही क्या । 
अतो5तदात्मभूतस्य ये5भाव॑ जगदुध्वेनेः । 
ते मुधेव प्रतिक्षिप्ताः स्वोक्तिमाचमपश्यता ॥ ९८॥ 
इसलिए जो काव्यात्मभूत नही है उस ध्वनि का जिन्होंने अभाव बतलाया था उनकी बात का 
आशय न समझने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हें व्यर्थ ही अमान्य ठहराया । 
अधेष्यते स तनत्नापि रखादिव्यक्त्यपेक्षया । 
काव्यमेबान्यथा न स्यादरसात्मकमिदं यतः ॥ ९६ ॥ 
यदि इतने पर भी काव्यात्मरूप से ध्वनि इष्ट ही हो तो उसका अस्तित्व वहाँ ( गुणीभूत 
व्यज्ञय में ) भी मानना चाहिए कारण कि रस (आनन्द चारुत्व और रस) की अभिव्यक्ति 
वहाँ भी होती ही है। नहीं तो (रस द्वीन होने पर ) वह काव्य ही नहीं होगा कारण कि यह 
( काव्य ) रखात्मक ही होता है । 


इत्थञ्व॒ गम्यमानार्थस्पशंमातरमलडम्क्ृतिः । 
वाच्यस्येत्येतदुक्त स्थान्मता सेवाहुमा ततः ॥ १०० ॥ 
े इति सडअहश्छोकाः ॥ 
इस प्रकार बात तो इतनी ही साबित होती है कि गम्यमान अथे का स्पश ही वाच्याथे की 
शोभा है। वही ( शोभा हमें ) उससे ( वाच्य से होने वाली ) अनुमितिरूप से मान्य है। 


ग्रथमों विमशः । १७१ 
हक अत 


विमश ; इस पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यही कि प्रतीयमानाथ से युक्त काव्य ही काव्य होता 
है। उसमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान से होती है। वह जहाँ भी होती है सदा प्रधान 
रहती है। अतः उसको एकाधिक भेद में विभक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब ध्वनि 
नामक अलग से कोई वस्तु ही नहीं है तब उसका लक्षण ही व्यर्थ है, फिर लक्षण भी यदि 
सम्मावना के आधार पर किया तो उसमें अनावश्यक अर्थों की योजना न करनी थी । 

अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आधात कर व्यज्ञया्थ के उच्छेद की चेश की और उसके 
ध्वनि और गुणीभृतव्यज्ञय इन मौलिक दो भेदों की अमान्य ठहराने की । अब ध्वनि के भेदों पर 
समीक्षा उपस्थित करते है -- 

किश्व यत्‌ अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्वेति ध्वनेः प्रकारद्दय- 
मुक्त, तत्र किमिद्मविवक्षितत्व॑ नामेति तात्पयतो5स्यार्थों वक्तव्यः। किम 
अविवक्षितत्वमनुपादेयत्वतम्‌?उत्त, अन्य परत्वम्‌ ? अनुपादेयत्व॑ च कि सर्वा- 
त्मना अंशेन वा ? सवः्मनाजुपादेयत्वे व्यक्ञकत्वमप्यस्यानुपादेयम्‌ , तस्य 
तदाश्रितत्वात्‌ । ततश्व प्रयोग एवास्य दुष्ठः स्थाद यथान्यस्य पुनरुक्तादेः । 

अथांशेनेत्युच्यते | वक्तव्यस्तहांसावंशः । स च निरुष्यमाण: स्वाप्राधान्य 
एव पर्यवस्यति । ततशध्धाविवक्षितत्वमन्यपरत्वमुपसजनीकृतात्मत्व॑ चेंत्येक 
एवार्थे इत्यनया भड्ञया स्वरूपमेव ध्वनरुक्त भवति न तु तस्य प्रकारभेद्‌ः । 

यस्य हि यह्ुक्षणानुगमे सति अवान्तरविशेषसंस्पशेंः स तस्य प्रकार 
इत्युडयते यथा गोत्वस्य शावलेयत्वादि, न तु तस्येव स एव प्रकारो भवितु- 
महँति तदनवस्थाप्रसज्ञात्‌। न चात्र विशेषसंस्पशः कश्चिदेति कथमस्य 
ध्वनिप्रकारत्वोक्तियुक्तिमती । 

और > जो ध्वनि के दो प्रकार कद्दे है--अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितवाच्य-उनमें--यह 
शअविवक्षित्व क्या जीज़ है? इसके अर्थ का तात्ययें स्पष्ट करना चाहिए। क्या अविवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या अन्यपरत्वरूप । और अनुपादेयत्व भी क्या सर्वात्मना या अशतः। 
सर्वात्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्यज्ञकत्व भी अनुपादेय हो जाएगा क्योंकि व्यक्षकत्व उसी 
पर आश्रित रहता है। और तब इसका प्रयोग ही दोषावह ठहरेगा? जैसा कि अन्य पुनरुक्त 
आदि का । यदि अंशतः तो इस अंश का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । छानबीन करने पर वह 
अपनी अप्रधानता में ही यर्यवसित होता है। और तब अविवक्षितत्ठ, अन्यपरत्व और उपसजेनी- 
कृतात्मत्व--ये सब एक ही सिद्ध होते हैं । इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप हों सिद्ध होता है, 
न कि उसका प्रकार भेद । किसी भी वस्तु का प्रकार तो वह कहलाता है जो उसके पूरे लक्षण से 
युक्त होने के बाद किसो अवान्तर विशेषता से युक्त हो। जेसे गोत्व का शाबलेयत्व 
( चितकबरापन ) आदि ( होने से चितकबरी गाय गाय का प्रकार--भेद कही जाती है ) न कि 
उसी वस्तु का वहीं वस्तु प्रकार बन सकती है, उसमें अनवस्थादोष आता है। और वहाँ 
( अविवक्षित्वाच्य में ) विशेष गुण कोई है नही फिर इसे ध्वनि का प्रकार कहना केसे युक्ति-ुक्त 
हो सकता है । 

विमझ £ पूरे संद् का निष्कष यह है कि ध्वनिकार ने ध्वनि के दो भेद ध्वन्यालोक के 
प्रथम उद्योत में किए थे--“अस्तिध्वनिः सच अविवश्षितवाच्यो विवद्षितान्यपरवाच्यश्वेत्ति 





१७९ ै | व्यक्तिविवेकः 
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द्विविध: सामान्येन । अर्थात्‌-ध्वनि है, और वह सामान्यतः दो प्रकार की है--अविवक्षितवाच्य 
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य !! इनके उदाहरण भी उदोने दिए थे, प्रथम का-- 


'सुवर्णपुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरुषासतत्रयः ।! 
श्रश्न कृतवियश्व यश्च जगति सेवितुम । 

अर्थात्‌ सुवर्णपुष्पा पृथिवी को तीन पुरुष बटोरते हैं--शुर, विद्वान और कुशल सेवक। 
यहाँ उनका कहना यह था कि खुवर्णपुष्पा पृथिवी के चयन का अर्थ है--उसको पाना। 
इसमें वक्ता चयन अथ को नहीं कहना चाहता वह कहना चाहता है अनायासप्राप्तिरूपी 
अर्थ को अर्थात्‌ उसका विवक्षित अथ है--शुर भादि को सम्पत्ति की प्राप्ति अनायास 
हो जाती है। अतः चयन का वाच्य अथ मूछ आदि का चुनना विवक्षित नहीं है । इसी 
अकार विवश्वितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होंने--शिखरिणि क्र नु नाम ०० इत्यादि दिया था । 
उसमें बिम्बफल पर चोंच की चोट कर रहे तोते को देखे किसी विदग्ध ने किसी सलोनी सुकुमारी 
से पूछा--इसने किस पवेत पर कौनसा तप कितने दिलों किया कि यह तुम्हारे अधर से मेल 
खाने वाले विम्बफल पर चोंच लगा रहा है। “इसमें यह ध्वनि निकलती हे कि उत्कृष्ट फल के 
लिये श्रीपवेत आदि पर नियत समय तक कोई निश्चित तप करना पडता है। किन्तु तुम्हारे अधर 
को समानता का सौभाग्य पान वाले पदार्थ कों भी पाने के लिए इतने तप की आवश्यकता है, 
तुम्हारे सुरदुलेभ अधर की तो बात ही क्या ! इस अर्थ के प्रति--वाच्य अर्थ गौण रहता है, 
यद्यपि वह अविवक्षित नही रहता। कारण कि उसकी प्रतीति होने पर ही इस व्यद्जय अर्थ की 
प्रतीति होती है। अतः यहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित होते हुये भी व्यद्अयाथ के प्रति समपित है। 
फलतः +> विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का यह उदाहरण है। उक्त पच्च की बड़ी ही ललित व्याख्या 
लोचन में दी गई है। अनुमितिवादी का कथन हैं कि ये दोनों भेद अमान्य है। वस्तुतः ये भेद 
नही, प्रतीयमान का स्वरूपकथन है। कारण कि प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि--का अर्थ भेदपरक 
सिद्ध नही होता । क्‍योंकि अविवक्षित का अर्थ अनुपादेय हो सकता है । तब यह सोचना होगा 
कि वाच्य अनुपादेय सर्वात्मना होगा या अंशतः। सर्वात्मना होने पर 5वाच्य की सभी 
विशेषताय अनुपादेय होंगी तो उसमें माना जाने वाला व्यक्षकत्व भी अनुपादेय हो जायेगा, फिर 
उस पर आश्रित ध्वनि भी अनुपादेय हो जायगी। यदि अंशतः अनुपादेव कहा जायेगा तो-- 
व्यक्षकाश को उपादेय मानकर वाच्यांश को ही अनुपादेय कहा जायेगा, अनुपादेयता का अ्थ-- 
उपसर्जनीक्ृतात्मता ही होगा,क्योंकि वाच्य प्रधानरूप से उपाढेय नहीं होगा, किन्तु अप्रधान रूप से 
और तब उसकी अनुपादेयता रहेगी ही, कॉरैण कि सर्वात्मना वाच्य अनुपादेय नहीं हो सकता यह 
माना जा चुका है। अप्रधानता और उपसजनीक्ृतात्मता एक ही बात है। ऐसी स्थिति में जो 
ध्वनि का लक्षण था वही रस ध्वनि भेद का लक्षण सिद्ध होता है, कोई ऐसी विशेषता सिद्ध नहीं 
होती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो सके | प्रकार बनने के छिये यह आवश्यक है कि मूल 
का लक्षण भी उसमें रहे और ऊपर से भी कोई अवान्तर विशेषता उसमें हो | जेसे--चितकबरी 
गाय--गाय का प्रकार है। उसमें गोत्व रहता ही है. ऊपर चितकबरापन भी रहता है । ऐसी बात 
ध्वनि के भेद अविवक्षितवाच्य में नहीं है, अतः वह भेद नहीं, ध्वनि ही है । 

सच बात यह है कि अवान्तर पदार्थ !विशेषसापेक्ष होता है। मूल छक्षण एक ही होता है। 
अवान्तर भेद परस्पर भिन्न होते हैं। गाय का चितकबरापन उससे भिन्न--नील, पीतादि की अपेक्षा 
रखते हैं । वे उन दूसरे रह्नों की अपेक्षा भिन्न और विशेष है, अतः वे उनसे युक्त व्यक्ति को मूछ 
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व्यक्ति का प्रकार साबित करते है। ध्वनि में भी अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य कौ 
तुलना में अवान्तर विशेष ही ठहरता है, अतः वह निश्चित ही ध्वनि प्रकार है। किन्तु बात यह 
है कि अनुमितिवादी लक्षणा नहीं मानता । अभिधा ही उसके यहाँ एक वृत्ति है। ऐसी स्थिति में 
उसकी दृष्टि में अविवध्षितवाच्य और विवश्धितान्यपरवात्य की भेद नहीं बनता। क्योंकि श्न 
दोनो का भेद छक्षणा और अभिषा के भेद पर निर्भर है। अविवक्षितवाच्य लक्षणामूछक माना जाता 
है और अविवश्षितवाच्य अभिषामूछक । 
किश्ेंद्‌ विवक्षितान्यपरवाच्यत्वं नाम न बुध्यामहे । यदि विवक्षितत्व॑ 
नाम प्राधान्यमुच्यते तत्‌ कर्थे तस्यान्यपरत्व घटते । अन्यपरत्वं हान्यस्याजञ- 
भावो भण्यते । यस्य चाह्ुभावः स कर्थ तदेव विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यमजु- 
भवेद, इति यद्‌ वाच्यस्य विवक्षितत्वमन्यपरत्वश्चीपगर्त तद विप्रतिषिद्ध 
विवक्षितान्यपरत्वयोर्विरोधात्‌ । 
अब दूसरे भेद विवद्षितान्यपरवाच्य का खण्डन करते हैं--और हम इस विवक्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नही समझ पा रहे है। यदि विवक्षितत्व का अर्थ प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यपरवत्व कैसे घंटेगा । अन्यपरत्व का अर्थ दूसरे के प्रति अन्न बनना कहलाता है। जो अक्ल वन 
गया वह उसी समय विवक्षित होकर प्राधान्य पा सकता है इसलिये वाच्य का जो विवक्षितत्व 
और अन्‍्यपरत्व है वह आपस में ही ( विरोधी ) कट मिट्ने वाली बाते है क्‍योंकि विवक्षितत्व और 
अन्यपरत्व का विरोध होता है । । 
एकाश्रयत्वेन हि प्राधान्येतस्योगित्व॑ विशेषणाभिमतार्थेबिषयमेव 
सड़च्छते नान्यविषयम्‌ ! तदेव छि विशेष्यस्योत्कर्षाधाननिबन्धनभावेन 
विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम, डपाधिभावात्य वास्तवाद्प्राधान्यमजुभवितु- 
मलम., यथा 'रामस्य पाणिरसि निर्भर्गर्भखितन्नसीताविवासनपटोः करुणा 
कुतस्ते! इत्युक्तम । 
प्राधान्य और अप्राधान्य दोनों विशेषण रूप से मान्य वस्तु में ही साथ रह सकते हैं, और 
कहीं नहीं | वह विशेषण ही विशेष में उत्कष का आधान करने का देतु होने के नाते विवक्षित 
होकर प्राधान्य का और उपाधिरूप होने से अप्राधान्य का अनुभव कर सकता है--राम का 
हाथ है, परिणत गर्भ से खिन्न सीता को जहल में छुड़वाने में चतुर तुझमें करुणा कैसी ! इसमें 
कहा गया है । 
किञ्वास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनिप्रभेद्त्वे 5 भ्यु पगम्यमाने वाच्य- 
स्थान्यपरत्वमनुपादेयमेव तस्थ तत्प्भेदृत्वादेव सिद्धें!। अन्यपरत्वं छुप- 
सर्जनीकृतात्मत्वम्‌ । तच्च ध्वनेः सामान्य रूपमुक्तमेव । 
यथाजत्र तदु॒पादीयते पूर्वत्रापि तद॒ुपादीयताम्‌ उमयत्रापि वा मोपादायि 
डभयोरपि तत्पकारत्वाविशेषात्‌ । 
इसके अतिरिक्त विवक्षितान्यपरवात्य को ध्वनि भेद मान छेने पर वाच्य का अन्यपरल 
शब्दतः नही कहा जाना चाहिए.। क्योंकि उसकी प्रतीति उसका ( ध्वनि ) प्रमेद कहने से हो हो 
जाती है। अन्यपरत्व है क्‍या ! (उत्तर) उपसजेनीकृतात्मत्व । और वह ध्वनि का सामान्य हूप है यह 
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कह ही दिया है। ओर यदि यहाँ ( प्रभेद में ) उस (अन्यपरत्वरूप उपसर्जनीकृतात्मत्वं का उपादान 
करते हैं तो प्रथम भेद ( अविवक्षितवाच्य ) में भी उसका उपादान किया जाना चाहिये ? या फिर 
दोनों हो जगह उपादान न किया जाय, कारण कि दोनों ही ध्वनि के एक समान प्रकार है । 


विमश : अनुमितिवादी ने विवक्षित्व का अर्थ वक्तुमिष्ट यानी तात्पय विषय माना है, अतः उसके 
अनुसार जो अथ तात्पर्य विषय होगा उसमें अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद्ध होगा | कारण कि 
अर्थपरता का अथ उसमें उपसजेनीकृतत्व या अप्रधानत्व किया है। जो तात्परय॑ विषय होगा वह 
अप्रधान केसे होगा | कारण कि प्रधानत्व और अप्रधानत्व का विरोध होता है। और दो विरुद्ध 
तत्त्व केवल विशेषण को छोडकर और कही रह नहीं सकते। विशेषण विशेष्य का उपकारक होने से 
विवक्षित हो जाता है और उसकी उपाधि होने से अविवक्षित। विवक्षित होने से प्रधान हो जाता 
है और अविवधक्षित होने से अग्रधान। फलूत: केवल विशेषण में प्राधान्य अप्रधान्य का युगपत्‌ 
निर्वाह सम्भव हैं, और कहीं नहीं। अत्तः विवक्षितान्यपरवाच्य में वह सम्भव नहीं। तीसरी 
बात यह हैं कि जो अर्थ विवक्षित होता है ओर प्रधान व्यड्य का अइ्ग हो तो उसमें अन्यपरता 
अपने आप साबित हो जायगी | और सबंदा साबित होती रहेगी, तब अन्यपरत्व के शब्दतः कथन 
की जरूरत ही क्‍या ? और यदि उसे सचमुच शब्द से कहना ही है तो फिर अविवक्षित बाच्य में 
भी अन्यपरत्व का शब्दतः उपादान किया जाना चाहिये। 

इस प्रकार अविवक्षितवाच्य और विवध्षितान्यपरवाच्य दोनों ही ध्वनिभेद ठोक नहीं रूगते । 

इन दोनों का खण्डल करके अब इनके प्रभेदों का खण्डन करते हैं- 
किश्वार्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्थ यदुदाहरणं तद्पग्लिमॉणवक इतिवद्‌ 

शुणवृत्तेरेव सक्गच्छते तस्य गुणवृत्तिपकारत्वसमर्थनात्‌। तथा हि प्रसिद्धा- 
न्यूनानतिरिक्तमावस्यान्यस्थ खाधम्य॑प्रतिपत्त्य्थमन्यत्रारोप उपचारः। स 
च्ायमारोष्यारोपकमाबात्मकतया उमयार्थविषयो*वेद्तिब्यः । 

और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का जो उदाहरण है उसे अध्नविमाणवकः के समान ग्रुणवृत्ति का 
ही उदाहरण मनना ठीक है | क्‍योंकि उसमें ग्रुणबृत्ति कौ प्रकारता ( भेदता ) समयित होती है । 
वह इस प्रकार कि प्रसिद्ध अन्यून और अनतिरिक्त--जो अन्य पदार्थ, उसका अन्य पदार्थ पर 
साधम्ये के ज्ञान के लिये आरोप ( थोपना) उपचार कहलाता है। वह ( उपचार ) आरोप्य 
आरौपकभाव रूप होने से दोनों अज्भों में विद्यमान समझना चाहिये। 

ततश्च यदा एक एवं अर्थ एकशब्दाभिधेयः सामान्यविशेषांशपरिकट्पने- 

नोभयरूपो5सय विषयभाव॑भजते, तदार्थेप्रकरणाद्यध्यवसितोत्कषोपकर्षो 
विशेषांश एव समारोपितस्तत्न साधर्म्यावगतिददेतुर्भंवति यथा “तद्स्॒तमस्त 
सं इन्दुरिन्दुः” इति। न तु सामान्यांशः, विशेषस्य सामान्याव्यभिचारात्‌ । 

. और तब; जब एक ही अर्थ एक शब्द से दो बार कहा जाता है अतः सामान्य और विशेष 
अंश, में दो रूप से आकर पुनः इसका ( उपचार का ) विषय बनता है तब अथ॑ प्रयोजन और 
प्रकरण आदि से निर्णीत कर छिया जाता है उत्कर्ष या अपकर्ष जिसका ऐसा विशेषण ही 

ह /+ आरोपित किया जाता है, और उस (द्वितीय बार उसी शब्द से कथित अर्थों) 
बऊुंय के शान का कारण बनता है । यथा--वही अमृत अमृत है, वही चन्द्र चन्द्र है। न कि 
माल्या, कारण कि विशेष का सामान्य से विलगाव नहीं रहता । 
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विमर्श: गुणवृत्ति साइइ्य सम्बन्ध से होती है ओर साइश्य को ही बतलाती है इसका 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है। यहाँ पुनः अनुमितिवादी व्यक्षनावादी के उपर आश्षिप करने 
के लिये वह पुरानी बात उखाडता है। व्यञ्ञनावादी ने अविवक्षितवाच्य के दो भेद किये थे 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । अर्थान्तसक्रमित का उदाहरण खिग्ध 
०००रामी5स्मि सर्व सद्दे-दिया था | अतः शब्दों के मूल अथ भी बचे रहते हैं और नये अर्थों का 
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का आदान भो हो जाता है। यहाँ व्यक्षनावादियों ने उपादान लक्षगा मानी। पर व्यञ्ञनावादी 
उसमें गौणी लक्षणा सिद्ध करता है-यह अल्वन्त नवीन बात है। व्यज्ञनावादी के यहाँ गौणी 
लक्षणा रूपक और अतिशयोक्ति अलकार में होती है। अथॉन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि आदि में 
नही । रूपक में भी यद्यपि उपमान पद का प्वसदृश” इस दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है और 
उसमें भी लक्षणा होती है तथा उसका प्रयोजन भमिरतिदशय साम्य की प्रतीति व्यज्ञय । किन्तु यह 
ध्वन्ति लक्षणामूलक होते हुये भी अर्थान्तरसक्रमितवाच्यध्वनि नही होती । थह अलछकझ्कार मूलकवस्तु 
ध्वनि होती है. जो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दूसरे भेद सलश्ष्यक्रम में होती है। अनुमिति- 
बादी उपादान छक्षणा के स्थलों में मी साइश्य मानता है और उसे गुणवृत्ति कहता हैँ--श्सका 
अर्थ यह है कि वह रूपक आदि में भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यवा 
मानता है | उसकी यह मान्यता मौलिक है। 

व्यञ्ञनावादी ( ध्वन्यालोककार ) ने अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद बतछाए थे अर्थोन्त 
सक्रमितवाच्य और अल्गन्तातरस्क्ृतवाच्य । इनमें से अर्थान्तरसक्रमितवाच्य का उदाहरण 
दिया था 'रामोइस्मि सवे सदर! | इसमें राम का अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा था-अनेन हि व्यह्नब- 
धर्मान्तरपरिणतः सज्ञा प्र याय्यते न सशिमात्रम” अर्थात्‌ इस राम शब्द के द्वारा दूसरे व्यज्ञय 
धर्मों में परिणत सज्ञी का ज्ञान कराया जाता है, केवल संज्ञी का नही। इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए अमिनवगुप्त नें लिखा था--इस जगह राम शब्द का अर्थ अनुपयोगी है अथोत्‌ उसका अपना 
अथै--'दशरथ का पुत्र' यदि हठा भी दिया जाय तो पद्च कौ कुछ हानि नहीं होती, अतः वह 
उपयोगशुन्य है; अतः उसका राज्यनिर्वासनादिस्वरूप अनेक धर्मों से चुक्त राम किया जाता है। 
इसलिए रामशब्द--'निर्वासनादिविपत्ति को सह चुके राम! इस अथथे में संक्रान्त होकर 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण बनता है। इसीग्रकार दूसरा उदाहरण आनन्द- 
वर्धनाचायं ने ही दिया था--'रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमछानि कमलानि?--में छ्ितीय 
कमलपद । उसका अर्थ अभिनवसुप्त ने किया था कि यह द्वितीय कमलशब्द सौन्दयेपात्रता 
आदि दूसरे कई धर्मों से चमत्कारपूर्ण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन स्थलों में कौन सी लक्षणा 
मानी जाय--इसका स्पष्ट उछेख काव्यप्रकाश और साहित्यदपण में नहीं मिलता, किन्तु लक्षणा 
निरूपण में दिए उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इन स्थानों में उपादानलक्षणा उन्हें 
मान्य है। यह लक्षणा वहाँ होती है जहाँ साहइइय की प्राप्ति नहीं होती । अतः इसे शुद्धा माना 
जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि अनुमितिवादी इसे भी गौणी मान रहा है । 
वह 'अश्लिर्माणवक/ की कोटि में उसे शिना रहा है, गौणी साइश्य सम्बन्ध को लेकर होती है, 
अतः वह इस स्थल में साइश्य सम्बन्ध भी स्वीकार करता है और उसका निरूपण भी करता है। 
वह इस प्रकार कि--'कमलानि कमलानि! इस प्रकार एक ही शब्द के दो बार प्रयोग से उसका 
अथे अन्यत्र एक होते हुए भी यहाँ एक नहीं रहता । पहले का अर्थ सामान्य रहा जाता है, दूसरे 
का विशेष हो जाता है । अर्थात-कमकानि कमलानि में प्रथम कमर का अथ सामान्य कमर 
रहा आता है और द्वितीय का असामान्य वा ओसम्पन्न-सौरभरजित कमल हो जाता है। इस 
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प्रकार दो भिन्न अर्थों में ले एक का दूसरे पर आरोप कर लिया जाता है। यहाँ आरोप की वही 
प्रक्रिया मानी जाती है जो अप्रिनिर्माणवकः था गौवांहीकः में । वहाँ सदृश्य के आधार पर दो 
पदार्थी का अभेद होता है, यहाँ भी कमलपदेन दोनों कमर का साइंइय है उनका अभेद विवक्षित 
है। और ठीक भी है । सूये निकलने पर सामान्य कमल ही तो विशेष कमर बन जाता है। दोनों 
दोनों ही स्थिति में एक रहते है । महिमभद्ट ने इस उदाहरण को “तदसतममृतम्‌? इस उदाहरण 
के रूप में उपस्थित कर दिया है। किन्तु 'रामो5स्मि सबे सह” के विषय में आरोप की प्रक्रिया कैसी 
होगी यह नहीं कहा । हमारे विचार में यहाँ 'सहे? श्स उत्तमपुरुष की क्रिया द्वारा वक्ता राम का 
आश्षिप द्वारा ज्ञान हो जाता है और पाठक के मस्तिष्क में उपस्थित उस राम पर इस शछोकवाक्य 
द्वारा उपस्थित राम का आरोप कमछानि कमलछानि वाली रीति से कर लिया जाता है। व्यक्ति- 
विवेककार का कहना है कि यह आरोप्यआरोपकभावसम्बन्ध दोनों में बराबर होता है अर्थात्‌-- 
कमलछानि कमछानि में दोनों कमलों का दोनों कमरों पर आरोप हो सकता है। इसी प्रकार 
राम आदि का भी । 

इस संदर्भ में एक तथ्य और भी ध्यान देने का है । वह यह कि अभी तक अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यध्वनि के विषय में व्यक्तिववेककार ने जो भी कुछ कहा है वह उनका अपना सिद्धान्तमत 
नही है, कारण कि उनके मत में तो लक्षणावृत्ति शब्दवृत्ति ही नहीं है। अभिधा ही अकेली 
शब्दवृत्ति है। अतः यहाँ तक का सम्पूर्ण विवेचन केवक इस उद्देश्य से किया गया है कि यदि 
ध्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही है, तो उन्हे. अधिक छानबीन कर स्थिर करे ताकि 
वे एक दूसरे से अलग रह कर स्वतन्त्र रूप से सामने आ सके । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में 
कौन-सी लूक्षणा काम करती है--इसे वह स्पष्ट करे और फिर उसमें किसकी लक्षणा किस पर 
होती है यह भी बतलाए। साथ ही यह भी दिखकाए कि आरोप से या उपचार से उसमें अन्तर 
है या एकता ? ध्वनिवादी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है अतः अनुमितिवादी ने ही उनकी' 
ओर से स्वयं समाधान सोचकर इतने तके उपस्थित किए--अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में गौणी- 
सारोपा लक्षणा होती है वह उपचार रूप होती है। अरोप दोनों का दोनों पर हो सकता है। 
फलत:ः लक्षणा भी दोनों में से किसी की भी की जा सकती है ।! इस ऊपरी-अधिक विवेचन के 
बाद अन्थकार अपने सिद्धान्त पर आते हैं और अब अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमान रूप 
साबित करते हैं । 

अरथॉन्तरसंक्रमितवाच्यो5प्यलुमान एवान्तमंवति । रामादिशब्दा हि 
प्रकरणाद्यवसितोत्कर्षापकर्षलक्षणधर्मचिशिष्ट संशिन प्रत्याययन्ति, न संशि- 
मात्रम्‌ , अथान्तरं यदलनुमितं धर्मेरूपं तत्न संक्रमितमाअ्रयभावेन परिणतें 
वाच्यमस्येति ऊत्वा । 
द्विविधो छातुमेयो5थोँ धर्मेरूपो धर्मिरुपश्चेति । तत्राद्योौस्यथ विषयः । 

तस्येच वाच्यार्थनिष्ठतया प्रतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अश्निरत्र घूमा- 
दिति। ततो धर्मविशेषप्रतिपत्तो प्रकरणाद्रिव हेतुतयावगन्तव्यः, न रामादि- 
शब्दा इति | 

अर्थान्तरसक्रमितवाच्य भी अनुमान में ही अन्तभूंत हो जाता है। रामादि जो रब्द हें दे 
प्रकरण आदि से निर्णीत उत्कर्ष या अपकष रूप धर्म से विशिष्ट संशी (धर्मीं) का ज्ञान कराते हैं 


ं 
है 
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केवल, संज्ञी, ( धर्मी ) का नहीं । और वह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ८ शब्द की इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धम्मरूप जो दूसरा अर्थ अनुमान द्वारा जाना गया है उसमें आश्रयरूप सेः 
पहुँचा हुआ है वाच्य जिसका । क्योंकि अनुमैय अर्थ दो प्रकार का होता है--धमंरूप और 
धर्मीरूप । उनमें प्रथम इसका विषय होता है। क्योंकि वाच्यार्थ में विध्मान रूप से उसी की 
प्रतीति होती है। और दूसारा दूसरे का। जेसे--यहाँ अपन है धुआँ होने से यह | इसलिए घममे 
विशेष की ग्रतिपत्ति के छिए देतुरूप से प्रकरणादि हो माने जाने चाहिए--राम आदि दाब्द नहीं । 


किक फिडवरयित चिपक रस भगत चार एम उप पिड॒न ४ चिह्न सफर पिडाकरी पिपिक ०. 





विमश--व्वनिकार ने, जैसा कि टिप्पणो में अभी-अभी स्पष्ट किया गया है, 'रामोउस्मि 
'कमलानि कमलानि? आदि में--व्यब्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी पत्याय्यते न सशिमात्रम! अर्थात्‌ 
व्यज्ित हो रहे दूसरे धर्मों से थुक्त संशी का बोध होता है केवल संशी का नहीं ऐसा कहा है। 
इवनिकार की इसी पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थान्तरस० का अन्तर्भाव अनुमान 
में दिखलाते हैं--प्रथम राम आदि जो शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थल माने जाते हैं 
अर्थात्‌ जिनके वाच्य अर्थ दूसरे अर्थों में बदलते माने जाते हैं वे प्रकरणादि को सहायता से वेसे 
होते हैं। भाव यह कि प्रकरण आदि के आधार पर किसी भी शब्द का अर्थ बदलता है। यहाँ 
खिग्धश्यामलकान्ति में आया राम शब्द भगवती-सोता के वियोग की स्थिति में सगवान्‌ राम द्वारा 
उस सगय कहा गया है जब उनके सामने सर्वाधिक उद्दीपक-वर्षाकाल और उसमें भी उमडी धटाओं 
का समय आया । अत'* इस प्रकार के आधार पर भगवान्‌ राम अपनी अपकषेस्थिति को राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते हैं। वे बतछाना चाहते हैं कि उन्हें एक तो राज्य की जगह 
वनवास की यातना सहनी पड़ी और ऊपर से सीता का वियोग। अब वे काली घटाओं के मनोरम 
अवसर से पैदा हुई तडपन को भी सह हो लेंगे । चिन्ता जानकी की है। उनका हृदय कोमल है । 
वह वन के कष्टों से, स्वय आहत था ऊपर से वियोगजन्य कष्ट से आहत हुआ, तब तक उसको 
सत्ता इसलिए मौजूद थी कि समय सो ग्रीष्म आदि रूक्ष था। किन्तु इस समय कालीघटाओं के 
समय में वह कैसे रहेगा ” इस बात में राम अपने अपकर्ष की स्थिति को रामो5स्मि कहकर व्यक्त 
कर रहे हैं | स्वयं राम के द्वारा विशिष्ट स्थिति में कहा गया राम शब्द अपने अथ में प्रकरण को 
हेतु बनाकर उसमें विध्मान विशेष धर्मों का अनुमान करा देता है। इस समय अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य शब्द का अथें--यह किया जाएगा कि राम का वाच्य दूसरे धर्मों के आश्रय 
रूप में अथ में बदल गया । इस वाच्यार्थ में कोई अन्तर नही आता, केवल उसके ज्ञान में अन्तर 
होता है । पहले राम शब्द से प्रतीत अर्थ रामत्व आदि का आश्रय प्रतीत होता था, इस राम 
शब्द से प्रतीत अर्थ लचिरविपन्नता के आश्रय का। व्यजक्षनावादी के मत में वाच्यार्थ-- 
अवाच्यार्थ से मिलता था और उसमें विशेषता आती थी । अनुमितिवादी के मत में वह वेसा ही 
रहता है केवल उसमें विशेषद्ा प्रतीत होने लगती है। इस मान्यता पर उपपत्ति देते हुए अनु+ 
मितिवादी ने लिखा कि अनुमैयाथथ यहाँ घर्म रूप है अतः अनुमापक में वह रह सकता है, पव॑तोः 
वहिमान्‌ धूमात्‌८ आदि में जहाँ अनुपमैय अथ धर्मी रूप होता है उसकी बात मिन्न है। 
अनुमितिवादी ने अनुभिति सामग्री भी कह दी है-प्रकरण, हेतु, वाच्याथ और विशिष्टघर्म 
साध्य । उसने राम शब्द को देतु न मानने का स्पष्ट निदेश किया है--धर्मविशेषप्रतिपत्तो 
ग्रकरणादिरेव देतुतयावगन्तव्यः। न तु रामादि शब्दः। इसमप्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
का निर्वेचन और अनुमान में अन्तर्भाव बतछा कर--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि की समीक्षा 
करते हैं । 

१२ ठय० बि० 
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अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यस्तु पदार्थोप्चार एवं यथा गौर्बाहीक इति। 
तस्याप्यन्ञुमानानतभांचः समथित एवं । 
अत्यन्तातिर॒स्कृतवाच्य तो पदार्थोपचार हां है जेते 'बाहीक बेल है? » यह । उसका भी 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया जा चुका है। 
शब्द्शक्तिमूलानुरणनरूपव्यक्लयस्तु न सम्भवत्येव । शब्दस्याभिधा- 
शक्तिव्यतिरेकेण शक्त्यन्तरानभ्युपगमादित्यितदुक्ते, वक्ष्यते च । 
शब्दशक्तिमूलअनुरणनव्यक्ग्य तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अभिधा से मिन्न दूसरी 
शुब्दशक्ति मानी जा सकती नहीं यह पहले भी कह दिया है और आगे भी कहा जायगा । 
नाविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेयुक्ता प्रकारता। 
न हि प्रकारस्तस्येच स णवेत्युपपयते ॥ १०१॥ 
अविवक्षितवाच्य में ध्वनि कौ प्रकारता ( भेदरूपता ) ठीक नही क्‍योंकि कोई भी पदार्थ अपने 
आपका प्रकार नही कहा जा सकता । 
भक्ति: पदार्थवाक्याथरूपत्वात्‌ द्विविधा मता | 
तद्बुद्धिश्वानुमानान्तभूता. यदुपपादिता॥ १०२॥ 
तत्‌ तिरस्कृतवाच्यस्य ध्वनेमेक्तेश्व का भिदा । 
द्वितीयो5पि प्रकारो यः सो५पि सकृुच्छते कथम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद विवक्षातत्परत्वयोः । 
भक्ति दो प्रकार की होती है पदार्थरूप और वाक्याथरूप। जब उसका ज्ञान अनुमान में अन्तभूंत 
दिखला दिया गया तब तिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि और भक्ति का भेद ही क्‍या | जो दूसरा भकार है 


( विवक्षितान्यपरवाच्य ) वह भी संगत कैसे ठहर सकता है। क्योंकि विवक्षितता और अन्यपरता 
दोनों परस्पर विरुद्ध है । 


यः शब्द्शक्तिमूलो 5नन्‍्यः प्रभेदो वर्णितो ध्वने: ॥ १०४ ॥ 
सोथयुक्तो5न्यत णवासो तत्रेश्टाथोन्तरे मतिः । 
शब्दे शक्त्यन्तराभावस्यासकृत्‌ प्रतिपादनात्‌ ॥ १०५॥ 
इति सडबअहस्छोकाः ॥ 
इति श्रीराजानकमहिमभटविरचिते व्यक्तिविवेकाण्ये काव्या5- 
लड्जारे ध्वनिलक्षणाक्षेपो नाम प्रथमो विमशोः 
जो शब्दशक्तिमूलक दूसरा ध्वनिभेद बतछाया गया है वह ठीक नहीं है--( क्योंकि उसमें 
होने वाली ) दूसरे अर्थ की प्रतीति और दी कारण से हो जाती है ( वह इसलिए कि ) शब्द में 
और दूसरी शक्ति का अभाव अनेक बार साबित किया जा चुका है । 
इस प्रकार राजानक ओरीमहिमभद-रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यालडूर [ गन्‍्ध ] 
में 'ध्वनि के लक्षण पर आश्षिप” नामक पहला पविमझे पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके सस्क्ृतव्याख्यान के प्रथम विमशे का नादनेर 
| ( भोपाछ म० प्र० ) वासी पं० नर्मदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
। प० रेवाप्रर्टाद द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पूर्ण हुआ। 


।्च 


अथ द्वितीयों विमश: 


एवं तावत्‌ ग्रथमे विमश ध्वनिछक्षण दूषयित्वा ध्वनिशाख्रगतं “काव्यस्थात्सा ध्व- 
निरिति? गन्धान्तरं दूषयितुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनौचित्योश्यासरूप दूबणप्रपश्च- 
सुपपादयितुमाह--छह खत्वित्यादिना-- 

इह खलु॒दविविवमनोचित्यमुक्तम अरथविषयं शब्द्विषय चेति। तन्न 
विभावालुभावव्यभिचारिणामयथायर्थ रसेषु यो विनियोगस्तन्माचलक्षण- 
मेकमन्तरहमायेरेवोक्तमिति नेह प्रतन्‍्यते । 

अपर पुनबहिरक्॑ बहुपकारं सम्भवति। तच्था--विधेयाविमश्ः, 
प्रक्मभेदः, कमभेद्‌ः, पोनरुक्तयं, वाच्यावचर्न चेति । 


इस प्रकार प्रथम विमर्श में पहले तो ध्वनि लक्षण को सदोष ठहराया, अब ध्वनिशा्र में 
आए एक दूसरे भन्थाश ( काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति'** ) को सदोष ठहराने के लिए पहले सामान्य 
रूप से काव्य में आने वाले दोषों के जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते है, प्रपश्न का उपपादन 
करने के लिए कहते हैं--इह खल॒ हत्थादि द्वारा-- ' 

यहाँ जो है सो, दो प्रकार का अनौचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक और (२) 
अर्थविषयक । इनमे से एक का र्वरूप, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारा का रखों में जो बेमैल 
उपयोग दै--बस इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरह् होता है, इसका निरूपण पूर्व॑वत्तीं आचार्यों 
ने ही कर दिया है अतः यहाँ इसका फ़ैलाव नहों किया जा रहा है। दूसरा जो है, वह वहिरज्ञ 
होता है, और वह कई प्रकार हो सकता है--जैसे विधेयाविमरशी, प्रक्रममेद, क्रममेद, पौनरुक्तय 
और वाच्यावचन । 


उक्तमिति सहदयेः । अन्तरजमिति साज्ञाद्‌ रसविषयत्वात्‌। आधदेरिति ध्वनिकारप्रम- 
तिभिः । तदुक्तस-- 
“अनौचित्याइते नान्यद्‌ रसभड्जस्य कारणम । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥! इत्यादिना । 
उक्तम्‌ 5 कहा है 5 कहा गया है > अर्थात्‌ सहृदयों द्वारा । 
अन्तरइमिति 5 अन्तर होता है, इसलिए कि वह साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आये: > ध्वनिकार आदि द्वारा जैसा कि-- 
रसभइ का कारण अनोचित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
प्रसिद्ध औचित्य का निर्वाह रस का परम रहस्य है--इत्यादि द्वारा कहा है । 


बहिरज्ञमिति । वाच्यमुखेन रसे प्यवसानाद्‌। विधेयः ्राधान्येन प्रतिपिपादयरिषितों 
यो3र्थंसतस्य अविमशों3ननुसन्धानस्‌ उपसरजनीकरणात्‌ । प्रक्रमः कस्यचिह्वस्तुनो निर्वाहा- 
यारम्भस्तस्य भेदो मध्येडन्यथीकरणस्‌ अन्यथानिर्वाहश्र । क्रमस्य परिपाव्या भेद्‌ उल्लंघन 
च्युत्कम इति यावत्‌ | पौनरकत्यं पुनःप्रतिपादनम्‌ । वाच्यस्य चक्तव्यस्य अवचनमनुक्तिः । 
बहिरज्ञ ८ अर्थात्‌-वाच्य के माध्यम से रस में परयंव्तित होने से । 


१८० व्यक्तिविवेकः 
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विधेय > अर्थात्‌ वह पदार्थ जिसका प्रतिपाठन प्रधान रूप से करना हो, उसका अविमशों ८ 
रा के 
अर्थात्‌ उपसजेनीकरण 5 गौण या अग्रधान बना देने के कारण > अनुसंधान न होना*अ्रधान रूप 
से समझ में न आना । 


प्रक्रम --अर्थात्‌ किसी वस्तु के निर्वाह के लिए आरम्भ, उसका भेद 5 अर्थात्‌ बीच में 
परिवत्तेन या जैसा एक रूप निर्वाह चाहिए वेसे निर्वाह का न होना । 

क्रम र अर्थात्‌ परिपारी का भेद 5 अर्थात्‌ उछ्न, अथात व्युत्कम-- 
... पौनरुकत्यम॒ - दुबारा प्रतिवाद करना । 
* वाच्यस्य - जिसे कहा जाना चाहिए उसका अवचन > अर्थात्‌ न कहना । 


एता अवान्तरसेदभिन्नाः पद्चदूषणजातयः । यदेतदिह अन्थकृता विचारसरणि- 
साश्नित्य विधेयाविभर्शादिदोषपश्चकमुद्धावितं, न तन्नागतनपुरुषसातन्रबुद्धिप्रणयनासूय- 
यानादरः करणीयः । पूर्व रेबंविधदोषोक्धावनरूपस्य विचारस्य प्रणीतत्वात्‌। तथा हि। 
“दास्याः पुत्र! इत्यादावाक्रोशे षष्ठया अछुक प्रतिपादयता सूत्रकृता विधेयाविमशः सूचित 
एवं। तथा 'स्वामीश्वराधिपतिदायादे!( २-३-३५ )त्यन्न सूत्रे 'नहि भवति गयाँ स्वामी 
अश्वेषु चेति वदता भाष्यक्ृता स्पष्टमेव प्रकमभेदः प्रतिपादितः । तथा इृब्वानु- 
प्रयुज्यते छिटि! ( ३-१-४० ) इत्यन्नानुप्रयोगस्यानुशब्दुपर्याकोचनया ध्यवहितपूर्गप्रयोगं 
'त॑ पातयां प्रथममास' इत्यादों निषेधता, चादीनां च 'नहि सवत्ति च वृक्ष: इत्यादिना 
प्रयोगनियमसख्यापनेन ओतकत्व॑ कथयता अस्थानप्रयोगलक्षण: ऋमसेदः कटाक्षित एवं । 
तथा “'कर्मघारयमत्वर्थीयाभ्यां बहुब्रीहिलघुत्वात्‌ स्यादि!ति बृत्तिकाधव॑ चिन्तयता 
कात्यायनेन पौनरुकत्यमपि अकाशितमेव । तथा ईषदुसमापती ( ५३-६७ ) इत्यन्न प्रतिज्ञा 
नसमधिय्म्य सूत्रकारोक्त रूपकलक्षणमर्थ दूषयता प्रकृत्यथंसदशे कक्पबादिविधान- 
मि'ति प्रतिज्ञानससमधिगम्या्थंभूताम्ुपमाँ व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमपि 
चोतितमेव | एतेन रूपकाश्रयेणावाच्यवचनमपि ओनितसेव । तदेवं महाविदुषां मार्ग- 
मनुसत्य सहदयशिक्षाद्राय विचारय८ नदरं ? )तोउसस्‍्य महामतेन कश्चित्‌ पयलुयोग- 
लेशस्याप्यवसर इत्यलूमतिप्रसद्भेन । 
, दोषों की ये पाँच ही जातियाँ हैं, ये हो अनेक अवान्तर भेद में बेंट जाती हैं। अन्थकार ने 
ऐसा विचारपथ अपना कर यह जो विधेयाविमरश आदि पाँच दोषों की उद्धावना की है 
उसपर यह सोचकर कि यह अभी के नए व्यक्ति कौ सूझ है--असूया और अनादर नही किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषों की उद्धावना करने का विचारपथ पुराने छोगों ने ही बना 
दिया है। 'दास्यथाः पुत्र” 'दासी का जाया-इसमें षष्ठटो का छोप न करने की व्यवस्था देने 
बाले सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमश की सूचना दी है। इसी प्रकार--स्वामौश्वराधिपति 
दायादसाक्षिप्रतिभू “इत्यादि सूत्र पर भाष्य करते हुए “नहीं होता गायों का मालिक धोड़ों पर 
“' झी? ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने भी प्रक्रमेद स्पष्ट ही बतराया है। ) इसी तरह 'इन्बालु- 
' हैँ लिंटि (३११४० ) यहाँ “अनुप्रयोग? शब्द के अनु! उपसग की अनुवीक्षा द्वारा 'त 
* ६ कतियासंपथममास ( रघुवंश ९६१ ) इत्यादि स्थलों में व्यवद्ित प्रयोगों का निषेष करते हुए तथा 
-अंबृति च वृक्ष? इत्यादि द्वारा चकारादि ( निपातों ) के प्रयोग का नियम बतढाकर उनकी 
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इस सूत्र पर पातञ्ञऊ भाष्य नहीं मिलता । 


द्वितीयो विमशः 
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योतकता का कथन करते हुए 'क्रममेद! की ओर भी आँख घुमाई, जिसऊा स्वरूप शब्द का ठौक 
जगह प्रयोग न करना है । इसीप्रकार 'कमंधारयमत्त्व्थीयास्यां बहुब्रोहिलंघुल्वात-स्थात! इसप्रकार 
समास में छाघव की चिन्ता करते हुए कात्यायन ने पौनरुक्तय सौ दिखलाया है। 


इसी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी मे इंषदसमाप्ती (५३६७ ) इस सूत्रकृथन में कुछ छोग 
रूपक मानते थे। उसका खण्डन कर अन्य छोगों ने उक्त सूत्र में उपमा स्वीकार की और 
अक्वतिभूत पद का जो अर्थ तत्सदश अर्थ में 'कल्पप” आदि होते हैं? ऐसी व्यवस्था दी । इस 
प्रकार रूपक को छोडकर उपमा को स्वीकार करने से उन्होंने वाच्याववन दोष की ओर संकेत 
कर दिया तथा रूपक स्वीकार करते से अवाच्यवचन दोष की ओर भी । 

इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विद्वानों का पथ अपना कर ही यह्द विचार कर रहे हैं । 
उनका उद्देश्य शिष्यशिक्षा है, इसलिए थोडी भी आपत्ति की कोई गुज्लाइश नहीं है। यह विषय 
बहुत बडी है अतः यही उददरना ठीक है! 


विमश--प्रतिज्ञान-समधिगम्य ८ प्रतिज्ञान र प्रतिज्ञा रू गुरशिष्यपारम्पर्य किन्तु यहाँ केवल 
कथन उससे समधविगम्य « प्रतीत होते योग्य । 


दुःअ्रवत्वमपि वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेच, तस्याप्यनुप्रासादेरिव रसालु- 
गुण्येन प्रवृत्तेरिष्त्वात्‌ । केवल वाचकत्वाश्रयमेतन्न सवतीति न तत्तुल्य- 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । 


वृत्त ( छन्‍्द ) की दुःश्रवता भी दोष तो शब्द का ही है, कारण कि वह ( छन्‍्द ) भी 
अनुप्रास आदि के ही समान रस की ओर देख कर चलता है। किन्तु ( उसका ) वह ( दुःअवत्द 
दोष ) वाचक शब्द मात्र पर निर्भर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयातनिमर्श आदि ) उन ( दोषों ) 
की जोड में रख कर नहीं गिनाया गया । 


विमर्श--त्यक्तिविवेककार छनन्‍्द को शब्दालक्वार मानते हैं। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण 
बअतएव यमकानुप्रासयोरिव दृत्तस्यापि शब्दालडारलमुपगतमस्थामिः इस प्रकार आगे ख्र्य 
किया है। यह उनकी अत्यन्त मौलिक मान्यता है। शब्दालड्डारों में अनुप्रास के लिए आलन्द- 
वध्धन के परवत्ती आलद्ढारिकों में जो मान्यता स्थिर हुई थी, उसमें उसका रसानुग्रण होना आवश्यक 
था | प्रतिकूल होने पर वही दोष होना माना जाता है । यथा खड्बार में अकुण्योत्कण्ठया आदि पद्च- 
मम्मट ने अनुप्रास का लरक्षण--रसावनुगुण प्रकृष्टो न्‍्यासः किया है। यह इसी बद्धमूल मान्यता 
का स्पष्ट रूप है। महिमभट्ट भी ध्वनिकार के बाद हुए है। कदाचित्‌ उन्हें अनुप्रास सम्बन्धी 
इस मान्यता का ज्ञान था। इसी आधार पर उन्‍होंने छन्दर को शब्दों का अलक्लार माना और 
इस के प्रतिकूछ होने पर उसी को दुःअवत्व दोष । मम्मट का सिद्धान्त छन्‍्दों के विषय में 
अनुप्रास के ही समान सरस काव्य में रक्षानुशुण होने का था किन्तु वे नीरस काव्य में भी 
छन्द की मात्राच्युति आदि को दोष मानते थे। महिमभट्ठ बाव्य को सरस दी मानते हैं नौरस 
नहीं, अतः उनके मत में छन्‍्द यदि विक्ृत होगा तो वह रस के प्रतिकूल होगा हो । भले ही 
उसमें मात्रा विराम आदि का दोष हो । (इस विषय में यहाँ इतना दी जानता पर्याप्त है । आगे 
इस विषय का विवेचन होगा । ) 

दोष मानकर भी अन्य दोषों के साथ दुःअवत्व को न गिनाने का कारण अन्थकार ने उसक 
बाचकत्वाश्रय न होना बताया । इसका अभिप्राय यह है कि अन्य दोष वाचक शब्दों में रह 
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हैं अतः वे जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वाचकत्व रहता ही है। वे वाचकत्व-समनियत, वाचकत्व 
के साथ रहते हैं । दुःश्रवत्व दोष-छन्द में रहता है। छन्‍्द-संगीत रूप है। संगीत-स्वररूप होता 
है। स्व॒र में पश्यन्ती वाणी का रूप है। पश्यन्ती वाणी नाभिचक्र में रहती है। नामिचक्र तक 
शब्द और जर्थ में भेद नहीं होता | वे अभिन्न रहते हैं। वहाँ अथे और शब्द मिले रहते हैं । 
उसका भेद हृदय देश में होता है। हृदयदेश की वाणी मध्यमा कहलाती है। शब्द का अर्थ से 
विलगाव होने पर--शब्द की अपनी शक्ति से अर्थ का ज्ञान नहीं होता। उसमें अथंज्ञानकर्ता 
( पुरुष ) एक शक्ति आहित करता है। उसी से अर्थ का ज्ञान होता है। यह शक्ति--अभिधा, 
लक्षणा या व्यक्षनात्मक होती है । अभिषधा को दही वाचकत्व' कहा जाता है। इस प्रकार 
विधेयाविमश आदि दोष उन्हीं शब्दों में रहते है जिनमें अमिधारूप वाचकत्व रहता है। 
फलतः: वे वाचकत्व के आश्रित उसीप्रकार रहते हैं जिसप्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभआदि गशुण। 
इस आश्रयता की मम्मठ के टीकाकार गोविन्द ठककुर ने नियति कहा है। नियति का अथे 
है नियतमाव या नियम । इसीलिए “वाचकत्वाश्रय” का अर्थ वाचकत्वनियत होता है। 
शास्त्रीय भाषा में (नियत? की जगह 'समनियत” शब्द का प्रयोग किया जाता है अतः हमने 
धाचकत्वाश्रय” का अर्थ वाचकत्वसमनियत? किया है। दुःश्रवत्व के साथ यह नियम नहीं है । 
कारण कि वह जिसपर आश्रित है वह है स्वरूप छन्‍्द। स्वर में उपयुक्त विवेचन के अनुसार 
अभिधारूप--वाचकत्व नही रहता। अतः वह वाचकत्व-समनियत नहीं होता। महिमभद्ट ने 
इस प्रसह्ञ में उन्ही दोषों को गिनाया है, जो वाचकत्वसमनियत हैं। अतः दुःश्रवत्व जो 
वाचकत्वसमनियत नही है, उसे नही गिनाया । 


संगति > अनौचित्यसामान्य का लक्षण-- 
एतस्य च विवक्षितरसादिप्रतीतिविध्नविधायित्व॑ं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । 
अन्तरहज्ञबहिरज्ञभावश्चानयोः साक्षात्‌ पारम्प्यंण च रसभन्जहेतुत्वादिष्टः । 


इसका सामान्य लक्षण है इस आदि की अभौप्सित प्रतीति में विध्वकारी होना। इनमें से 
श्क को अन्तरज्ञ और दूसरे को बहिरिद्न मानने का कारण इनके द्वारा साक्षात और परम्परा से 
रसभह्न होना है । 


एतस्य चेति | सामान्येनानोचित्यस्य । 
एतस्य चेति > सामान्यरूप से अनौचित्य का > अर्थात्‌ अनौचित्य सामान्य का । 


विमश--'रस आदि की अभीष्तित प्रतीति में विश्ना--यहोँ आदि पद से भाव, रसाभास, 
भावामास--भावशबलता, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम--विवक्षित है । अभीप्सित प्रतीति ८ 
से मिलता हुआ शब्द मम्मट ने भी दिया है। उनका शब्द है--मुख्याथदृति | मुख्याथ का अथ 
है रस और दृति का अर्थ है अपकर्ष । अपकर्ष की व्याख्या करते हुए काव्यप्रकाश के टीकाकार 
गोविन्द ठक्कुर अपने प्रदोप में लिखते हैं--उद्देश्यप्रतीतिविधातकक्षणो5पकर्षों दृतिशब्दाथः । 
उद्देश्या च प्रतीती रसवति अविलूम्बिता अनपक्ृष्टरसविषया च। नौरसे तु अविलम्बिता 
चमत्कारिणी च अर्थविषया | अर्थातू-हति शब्द का अथ है अपकष । अपकषे का अथ है उद्दे इय- 
भूत प्रतीति का विधात । दद्देश्य प्रतीति सरस काब्य में वह है जो रुक कर न हो, तत्काछ हो, 
और इसीलिए जिसमें रसचर्बंणा कमजोर न पड़े । इसीप्रकार नीरस काब्य में उद्देश्य प्रतीति 
बह है जो तत्काऊ हो और चमत्कारपूर्ण हो। तौरस काव्य की यह प्रतीति अर्थविषयक होती है ।, 
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शब्द के अनौचित्य बहिरब होते हैं। उसका देतु--व्यक्तिविवेकव्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतौति में परम्परया विन्न करना है। परम्परया का अथ यह कि रब्द अथ ज्ञान करता है। 
अथ विभावादिरूप होकर रस उपस्थित करता है। शब्द में दोष होने से अर्थ का शान सदोष 
होता है, और अर्थज्ञान के सदोष होने से उसके द्वारा विभावादिकी प्रतीति भो निर्दोष नहीं 
होती वह भी सदोष हो जाती है । इस प्रकार शब्द दोष अर्थ को बीच में रखकर रसमभन्न करते 
हैं। अर्थ के दोष अन्तरज्ञ इसलिए कहलाते हैं कि अथ और रस के बीच कोई इतर तत्व नहीं 
रहता जैसे शब्द और रस के बीच अथ रहता है। जो दोष अर्थ में रहते हैं वे तत्काल इसकी 
चबणा को विकृत कर देते है । 


त एते विधेयाविमर्शादयों दोषा इत्युच्यन्ते। तानिदानीमखिलान खला 

इच व्याख्यास्यामः । 
मुग्धः कि किमसभ्य एव भजते मात्सयंमोन चु कि 
पृष्ठो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्रेति सम्भावयेत्‌। 
छात्राभ्यथनया ततो5थ्य सहसेवोत्सज्य मार्गे सतां 
पौरोभाग्यमभाग्यमाजनजनासेव्यं मयाज्ञीकृतम्‌ ॥ १॥ 

( अनौचित्य रूप ) वे ( ही ) ये विधेयाविमश आदि “दोष? नाम से भी पुकारे जाते हैं। 
अब हम उन सबकी व्याख्या खल तुल्य बनकर करेंगे । 

पूछा जाने पर जो कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देता, उसके विषय में--'क्या यह मूढ़ है, या 
असभ्य है, अथवा मात्सय के कारण ( जानते हुए भी ) चुप्पी साथे हुए है, ऐसी संभावनाएं को 
जा सकती हैं । इसकारण छात्रों की प्राथना पर आज बडभागी छोगों का पथ एकाएक ही छोड़कर 
मैंने अभागी-पुरुष योग्य एकमात्र दोषदशन आरम्भ किया है ।? 

दोष इति > काव्यस्य विक्ृतत्वापादनाद्‌ दूषणाद्‌ दोषा इति । 

मुग्ध इति। पृष्टस्याप्रतिवकतृत्वे त्नीणि कारणानि (१ ) प्रतिवचनाप्रतिभानछ्ष ण 
मौर्यम ( २) प्रतिभानेउप्यप्ौढरूपत्वमसभ्यत्वस ( ३ ) प्रौदस्वेईपि गुणासहिष्णुत्वलच्षर्ण 
मात्सय॑म्‌ । तान्यत्र सन्दिह्ममानतया क्रमेणोक्तानि। यः किलेत्यत्रव च्छेदः । छात्राभ्यर्थनयेति 
प्रष्ठत्वस्य अन्ञीक्षतर्मित प्रतिवक्‍तृत्वस्य च निरदेशः । पौरोमाग्य दोषकग्राहित्वस्‌ । 

काव्य को विकृत करने अर्थात्‌ दूषित करने स इनको दोष कहा गया । 

जिस व्यक्ति से पूछा जाय उसके उत्तर न देने में तीन कारण हो सकते हैं (१) उत्तर न सूझने-- 
रूप मुग्धता (२) सूझ जाने पर भी उसका प्रौढि से ( सक्षेप--विस्तार पूर्वक ) प्रतिपादन न कर 
सकने ८ रूप असभ्यता (३) प्रौढि ( अर्थात्‌ सक्षेपविस्तार पूर्वक उत्तरक्षमता ) होने पर भी 
दूसरे के गुण को न सह सकनें--रूप मात्सयं। यहाँ ( १ छोक में ) इन तीनों को किसी एक 
का निश्चयपू्वंक कथन न करते हुए. क्रम से उल्लेख किया गया है। यह उरलेख--थः किलः यहीं 
तक है। छात्रों की प्रार्थना ८ द्वारा अन्थकार ने यह बतलाया कि उनसे दोषों के विषय में प्रश्न किए 
गए । अब्जीौकृत > के द्वारा यह बतलाया गया कि अन्धथकार ने उन प्रश्नों का उत्तर देना भी स्वीकार 
किया | पौरोभमाग्य का अथ है एकमात्र दोष को ही देखना । 

गे यदि परकीये काव्ये परिहाराय दोषाणां विचारः क्रियते, तत्‌ कि निजका्ये न 
तेषां पॉरहारः। तथा च भजते मात्सयमौ् नु किस! इस्यतो3नन्तरम “इति पृष्ठ' इत्येवे 
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क्रमेगेतिशब्दो निर्देश्यः क्रमान्तरेण निदशात्‌ क्रमसेदो न युज्यते। एवमन्यत्‌ झेयस । 
तदथंमाह “स्वकृतिष्विति 


अच्छा यदि दूसरों के काव्य में दोषों का विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोषों का 
परिहार है, तो अपने काव्य में उत्तका परिहार क्‍यों न करते ? इसी पूर्व पद्च--'मुग्धः कि? में 
क्रममेद दोष है। कारण कि ( इति ) ( ऐसी ) शब्द का प्रयोग उपस्थित की संभावनाओं ( क्या--- 
मूढ़ है इत्यादि ) से छगकर उनके बाद किया जाना चाहिए ( जैसा कि अनुवाद में किया गया 
है ) उसका प्रयोग वैसा न कर “भजते मात्सय मौन नु कि पृष्टो न प्रतिवक्ति यः कि जनस्तत्र--- 
इति संभावयेत्‌ः--इस प्रकार--किया गया है। इसी प्रकार और भी (शोक को दूर करने 
आदि में ? ) समझते जाना चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 


स्वकृतिष्वयन्त्रितः कथमनुशिष्यादन्यमयमिति न वाच्यम्‌ । 
वारयति मिषगपथ्यादि्तिशन्‌ स्वयमाचरजन्नपि तत्‌॥ २॥ इति। 
यह नही कहा जाना चाहिए कि यह ( ग्रन्थकार ) स्वयं अपने काव्य में अनियन्त्रित है अत 
दूसरे का अनुशासन कैसे कर सकता है ( कारण कि ) वैद्य अपथ्य से दूसरों को रोकता है--स्वयं 
उसका आचरण करते हुए भी । 
क्ृतिः काव्यम्‌ ८ कृति ८ काव्य । 
विमशं--प्रस्तुत पद्य में अवाच्यवचन दोष है। कहना तो था--वैद्य स्वय॑ अपशथ्य का सेवन' 
करते हुए भी दूसरों को उससे रोकता है किन्तु कह गए--'बेद्य दूसरों को अपथ्य से रोकता है, 
स्वयं उसका सेवन करते हुए ।? दोनों कथनों में अन्तर तब प्रतीत होता है जब पूर्वार्ध से 
। मिछाकर पढ़ा जाता है। पूर्वाढ्ड में अपना अनियंत्रण” पहले दिखलाया गया है दूसरे कौ रोक 
बाद में | उत्तराध में दूसरे की रोक पहले अपना अनियत्रण बाद में। साथ ही अनियत्रण में 
अपथ्य का निर्देश स्ववाचक शब्द से किया जाना चाहिये था--पर नियत्रण में स्ंनामपद 
द्वारा वह भी उलटा कर दिया गया है। अतः यह पाठ चाहिए--“अप्याचरन्नपथ्य वेचो 
रुग्णोस्तु वारयति ।? 


तत्र विधेयाविमर्शों यथा-- 
'संसम्नः करिकीटमेघशकलोदेशेन सिंहस्य यः 
सर्वस्येच स जातिमातनियतो हेवाकलेशः किल । 
इत्याशादिरिदक्षयाम्बुद्घटाबन्धे5प्यसंरब्धवान्‌ 
यो5सो कुच चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्बिकाकेसरी ॥! 
उन ( पाँचों अनोचित्यरूप दोषों ) में (विधेयाविमर्श! । जैसे 
, 'करिकीट और मेघशकल के प्रति सिंह का जो संरम्भ है वह ( तोसिह की ) जाति भर 
में पाया जाने वाला हेवाकलेश है ।” यह सोच दिग्गन और प्रलूयमैधों के घटाबध पर भी जो 
असंरम्भ वाला है यह अम्बिका केसरी किस पर चमत्कार के अतिशय को पहुँचे ॥ 
संरम्भ इति। कुत्सिताः करिणः करिकीटाः 'कुत्सितानि कुत्सनें/ ( २-१-५३ ) इति 
समासः । करिकीटानामाशाद्विरदेः सतिनिर्देश!। मेघशकलानां तु कल्पान्ततोयदं) | य 
इत्यत्रेव च्छेदः । अय॑ छछोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवाबधायः । 
कुत्सित करी 5 करिकौट । 'कुत्सितानि कुत्सने/ सूत्र से समास | करिकौट के उल्हे दिग्गज 


द्वितीयों विमर्श: १८७ 
अर फिट हि ० १० व न्‍क िान, 
और मेघशकल के उलटे कब्पान्ततोयद । इस छोक को व्याख्या वक्रोक्ति जीवित में विस्तारपूर्वक 
की गई है ( व० जी० १॥९ उद्ा० ) अब वहीं से इसे समझना उचित है । 

अञ्न छासरब्धवानिति नज्समासस्ताववन्ुुपपन्नः | तस्य हि पयुंदास 
एव विषयः, तत्व विशेषणत्वान्नअः खुबन्तेनोत्तरपदेन सम्बन्धोपपत्ते: 
तदुक्तम-- 


उन्कि/ ली 








प्रधानत्व॑ विधेयेत्र प्रतिषेधे5्प्रधानता । 
पयुदासः स विजेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥! इति। 
यथा--- 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अग्रृध्नुराददे सो5थेमसक्तः खुखमन्वभूत्‌ ॥! 
यहाँ ( संरम्भः करि० पद्च में ) “असंरब्धवान्‌? यह नब्समास ठीक नहीं बेठता । वह पथुंदास 
में ही होता है कारण कि उसी में ( पथुंदास में ही ) नजुका विशेषण रूप से सुबन्त उत्तर पद के 
साथ ठीक सम्बन्ध बनता है । जेसा कि कहा गया है-- 
जहाँ विधि की प्रधानता हो और प्रतिषेष कौ अप्रधानता अतः जहाँ नज्‌ उत्तर पद के 
साथ आए--उसे पथुदास समझना चाहिए । उदाहरण यथा-- 
“उससे ( दिलीप ) अन्नस्त रहते हुए अपनी रक्षा की, अनातुर रहते हुए धर्म किया, अग्ृृध्नु 
रहते हुए अथ ( भूमि, रल आदि ) लिया, ( और ) अनासक्त रहते हुए सुख भोगा 
तावच्छब्दों विधेयाविमशंत्रयस्यत्तच्छलोकश तस्योपक्रमद्योतकः । सम्बन्धोपपत्तेरिति | 
अरय॑ भावः-/समर्थ: पद्विधि: ( २-१-१ ) इति वचनात्‌ समासः सामथ्यनिमित्तकः 
सामथ्य च सड्डतताथत्वं, सड़्तत्वं च सम्बन्धः।स चात्र विशेषणविशेष्यभावः। पयुदासस्येव 
विशेषणं नज्‌ अब्राह्मण इति यथा। न चाजन्न वच्यसाणन्यायेन पयुंदासों घटत इति। 
ननन्‍्वब्राह्मण इत्थादो नञज्‌ कर्थ विशेषणस्‌। विशेषणं दि विशेष्यस्योपरअ्कं भवति। न 
व नजशब्दो विरुद्धवत्वाद्‌ विधिमुपरञ्षयति। तत्‌ कथमस्य विशेषणत्वस्र। नंतत्‌। अब्राह्मण 
इत्यादो ब्राह्मणशब्दो ब्राह्मससइशे ज्षत्रियादीं वत्तंते। सा चाक्षत्रियादों ब्राह्मणशब्द्स्य 
वृत्तिनंजा चोत्यते। तदुक्तम--“नजिवयुक्तमन्यसच्शाधिकरणे तथा हाथे! इति। तन्न च॑ 
दब्दुशक्तिस्वाभाव्यं कारणम्‌ । तथा चेंतत्‌ तथा नजञ्सून्नभाष्यादवसेयम्‌ । 
तावतः? शब्द इसी शोक में आए तीन विषेयाविमश दोषों का दोतक है । 
सम्बन्धोपपत्ते*" भाव यह कि “समर्थ पद विधि? के अनुसार समास सामथ्यं पर निर्भर है । 
सामथ्य का अथ॑ है अर्थों में सगति । सगति का अथे हैं सम्बन्ध। वह (सम्बन्ध) है यहाँ विशेषण-- 
विशेष्यभावरूप । पथ्ुंदास का ही नज्‌ विशेषण बनता हे जंसे अब्राह्मग--श्ख । अस्तुत्त 
( असरब्धवान्‌ ) में जसा कि आगे दिखलाया जाएगा--पयुदास बनता नही | 
अच्छा (प्रश्न) अब्राह्मण--शत्य[दि स्थलों में नम विशेषण हो कैसे सकता है ? विश्लेषण तो विशेष्य 
का उपरजक ( विशेष्य में अनुकूलता के साथ विशेषाधायक ) होता है। और नज्‌ का अर्थ दे 
( विधि के ) विरुद्ध ( निषेध ) अतः वह विधि का छपरनन करता नहीं। अतः यह विशेषण कैसे 
बन सकता है १ ( उत्तर ) यह बात नहीं है। अब्राह्मण इत्यादि में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के समान 
किसी ब्ाह्मणेतर क्षत्रियादि के लिए प्रयुक्त है। ब्राह्मणशब्द की शक्ति का क्षत्रियादि में चोतन 
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नम द्वारा होता है। जैसा कि कहा गया है--“नजिवशुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाहार्थावगतिः!*। 

बह्मणेतर अथ में ब्राह्मण शब्द नज्‌ से निकल कर कैसे प्रवृत्त होता है--इसमें शब्द शक्ति का 

अपना स्वभाव हो कारण जानना चाहिए। इसका जो रूप है उसे नजसूत्र के भाष्य से 

समझ लेना चाहिए । 


विमशे--( नजूसूत्रभाष्य:--भगवान्‌ पतंजलि से 'नजः (२२४) सूत्र पर सीन प्रश्नों के उत्तर 
दिए हैं । १--“कः पुनः असौ! नजञ्‌ है क्या ?, २--कि नज प्रथुज्यमानः करोति-? ( वाक्य या 
समास में ) प्रयुक्त हुआ 'नजू! करता कया है! ३--( समास में ) किप्रधानोई्य समासः ! नञू- 
समास में प्रधान कौन होता है ? पूवपद, उत्तरपढ यथा अन्य पद का अर्थ ? प्रथम प्रश्न के उत्तर 
में--उन्हो ने नजू को पदार्थों का निवर्तक बतलाया है। द्वितीय प्श्न श्सी प्रश्न से सम्बन्धित है । 
उन्हों ने नम को प्राप्ति और भप्राप्ति दोनों का कारण माना है। श्राप्ति के छिए उदाहरण दिया 
है दौपक का। जैसे दोपक अधकार की निद्ृत्ति कर उसमें छिपे पदार्थों की प्राप्ति करा देता है 
वेते ही नजू भी । अप्राप्ति के लिए कील प्रतिकील का उदाहरण दिया है। जैसे गडी हुई एक 
कौर पर दूसरी कौ रखकर ठोंकने से प्रथम कील निवृत्त हो जाती है। तृतीय प्रश्न का उत्तर 
देते हुए उन्होंने नज्‌ को उत्तरपदार्थ प्रधान माना है। उदाहरण दिया है “अब्राह्मण!। वे इसमें 
ब्राह्मण शब्द को ग्ुणसमुदायवाचक मानते हैं । उन्होंने 'तपः श्रुतं च योनिश्वेत्येतद ब्राह्मणकारणम्‌? 
यह पूरा वचन दिया भी है | उनका कहना है समुदायाथंक शब्द समुदाय के एक-एक अग के भी 
वाचक द्वोते है जैसे पश्चाल । जैसे पत्माल शब्द देश और उस देश के व्यक्तियों का वाचक है 
बेसे ही ब्राह्मण शब्द ब्राह्मणमात्र तथा ग्रीन और जातिहीन ब्राह्मण का भो वाचक है। 
कालाकढूटा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण समझ लिया जाता है। कभी कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शुचि व्यक्ति ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मण समझ लिया जाता है । भाष्यकार 
के इस वचन से “नजिवयुक्त! वाक्य का अथ निष्पन्न होता है | व्याख्याकार ने यही 
लिखा भी है । 

प्रधानलवमिति। यन्न विधेः आरधान्य प्रतिषेधस्याप्राधान्यं नञ- उत्तरपदेन सम्बन्ध 
समरथसमासः एकवाक्यत्वं च तन्न पयुंदासः 'किब्विहज॑यित्वा कस्यचिदुपदेशो निरास' 
इति निगमनात्‌। तन्न कारिकायां त्रय॑ निर्दिष्ट दव्य चाक्षिप्यते । 


जहाँ विधि को (१) प्रधानता हो और प्रतिषेव की (२) अप्रधानता, नज्‌ का उत्तरपद 
से (३ ) सम्बन्ध हो, (४ ) समर्थ समास हो और (५) एकवाक्यता हो वहीं पयुदास होता 
है, कारण कि नियम है--किसी को छोडकर किसी का उपदेश ( विधिरूप कथन उपादान ) 
निरास ( पद्युदास ) कहलाता है। इन पाँचों में से तीन तो 'प्रधानत्वं विधेः सूत्र में कह दिए 
गए हैं | दो का आक्षिप कर लिया जाता है । 

जुगोपेति । अन्न नजरथविशिष्टस्थोत्तरपदार्थस्य विधिः, न त्रस्तत्वादिनिषेधः। तत्राप्य- 
चऋसस्‍्तत्वादेः सिद्धत्वात्‌ तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पर्युदासत्वस। 

इस पद्च में नञर्थ से विशिष्ट उत्तर पदार्थ का विधान ( प्रधान ) है, त्रस्तत्व आदि का 
निषेध ( प्रधान ) नही । उनमें अन्नस्तत्व आदि सिद्ध हैं, अतः उन्तका अनुवाद करके गोपन 
भरदि का विधान किया जा रहा है अतः पयुुदास है । 

विम्श्; विधि और निषेध को पहचान के लिए--इतना समझना पर्याप्त है कि किसी 
वस्तु का विधान विधि है जैसे--गुरु शिष्य से कहे--'पढ़ो?। निषेध के छिए उससे उलग-- 


द्वितीयो विमझञः | . १८७ 
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अत पढो? | यदि ये दोनों एक ही वाक्य में आनेवाले हाँ तो इनका उपयोग वाक्य में केसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्न है | एतदर्थ प्रधानता और अप्रधानता का सहारा लिया 
जाता है। यदि विधि में प्रधानता होती है तो निषेध को उसके साथ लगा दिया जाता है 
जिसका वह निषेध होता है। ऐसी जगह पथ्ुुदास होता है--डउदाहरण--अत्रस्तो जुगोप-+बिना 
डरे रक्षा की? | इसमें त्रास का निषेध और रक्षण का विधान दोनों एक साथ हैं। किन्तु रक्षण 
का विधान प्रधान है, अतः निषेध को त्रस्त शब्द के साथ छगा दिया, कारण कि उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है। जहाँ निषेध प्रधान होता है वहाँ उसका उपयोग 
क्रियापद के साथ कर दिया जाता है। जेसे--यह काला नहीं है?! इसमें निषेष को प्रधानता 
थी अतः उसको है? क्रिया के साथ रखा गया | यह नही कहा कि यह अ-काला या अक्वृष्ण है? ॥ 
इस विषय का स्पष्टीकरण ग्रन्थकार स्वय करते हे-- 


न प्रसज्यप्रतिषेधः तसय तह्विपरीतत्वात्‌ । तदुक्तम-- 
धअप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे प्रधानता। 
प्रसज्यप्रतिषेधो5सो क्रियया सह यत्र नञ््‌॥ !इति। 
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यथा-- 
नवजलघरः सन्नद्धो5यं न दपतनिशाचरः 
सुरघलुरिदं दूराकृष्ट न तस्थ शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धायणसारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषरस्रिग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोरबंशी ॥! 

( नव्समास का विषय पयुंदास ही है ) प्रसज्यप्रतिषेध नही, कारण कि वह उससे उलटा 
है। जेसा कि कहा है-- 

जब विधि की हो अप्रधानता और प्रतिषेध की प्रधानता साथ ही नजर का उपयोग हो-- 
क्रियापद के साथ तो इसी को प्रसज्यप्रतिषेध कहते हैं ।! यथा-- 

“उमडता हुआ यह नवीन मेघ है, द॒प्त राक्षत नहीं। दूर तक खिंचा हुआ यह इन्द्रथनुष 
है, उसका धनुष नहीं । यह अनवरत लगी झडी--धारा है--उसऊी बाणवृष्टि नही । यहु कनक 
निकष (कालोभोंर कसौटी पर पीली सुवर्णरंखा ) के समान सुदावनी वस्तु--विजली है, मैरी 
प्रिया उवंशी नही | 


अग्राधान्यमिति । प्रतिषेधस्य प्राधान्य॑ विधेरप्राधान्य॑ नजः छियापदेन सम्बन्धोडस- 
मथसमासः वाक्यसेद्श्व, तत्न प्रसज्य प्रापय्य प्रतिषेध इति प्रसज्यप्रतिषेषः । अन्न कारि- 
कायां त्रये निदिष्टिजन्यद्‌ हृयमाक्षिस्स । 

नवेति । शअ्रत्र इप्तनिशाचरप्रतिषेधः प्रतीयतें न तु अध्पतनिशाचरविधिरिति 
प्रसज्यग्रतिषेधता । 

(१) जहाँ प्रतिषिध की प्रधानता, (२) विधि को अगप्रधानता (३ ) नम का क्रियापद 
के साथ सम्बन्ध, (४) असमर्थ समास तथा (५) वाक्यमेद हो वहाँ प्रसज्य ८ पहुँचाकर 
प्रतिवेध -हटाने? क कारण प्रसज्य प्रतिषेध होता है। कारिका में तीन बातें कही गई हैं और 
दो आश्षेप द्वारा ऊपर से ले आई जाती हैं। नव यहाँ इप्त निशाचर का प्रतिषेष प्रतीत होता 
है न कि अद्प्त निशाचर की विधि । अतः प्रसज्य-प्रतिषेष हुआ । 


क्र 


८4८ व्यक्तिविवेकः 
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एफ 
इह च पयुदासाश्रयणमसहृतम्‌ अर्थस्थायुक्तत्वप्रसज्ञात्‌। संरब्घच- 

त्यतिषेधों छात्राभिमतः नासंरब्धवद्धिधिः, तज्रेंव क्रियांशप्रतिषेधावगतों नञः 
क्रियाभिसम्बन्धोपपत्ते: । न चासो प्रतीयते; शुणीभूतसंरम्मनिषेधस्यार्था- 
न्तरस्येच संरब्धवत्सदशस्य विधों प्रतीते न च तत्पतीतों विवक्षितार्थ- 
सिद्धि! काचित्‌। तत्सिद्धिप्षे च समास/लुपपत्तिः, नजञर्थस्य विधीय- 
मानतया प्राधान्यादुत्तरपदार्थेस्थ चानूद्यममानतया तद्विपयेयात्‌। समासे 
च सति अस्य विध्यननुवादभावस्यास्तमयप्रसज्ञात्‌ । यत्र तु विपयेयस्तत्र 
समासो भवत्येव । यथा-- 

“काव्याथेतत्वावगमो न वुद्धाराधनं बिना। 

अनिश्चवान्‌ राजसूर्य कः स्वर्ग मुख्यमश्नुते ॥” इति। 


यहाँ ( असंरब्धवान्‌ ) में पर्युंश्ास का मानना ठीक नहीं। उससे अर्थ गलत होने 
लगता है| यहाँ संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध कहना अभीष्ट है न कि असरब्धवत्‌ की विधि। 
( संरब्धवान्‌ के प्रतिषेध का कहना अभीष्ट इसलिए है कि ) वैसा होने पर हो क्रिया-माग का 
प्रतिषेध ज्ञात होता है ( और तभी ) नज्‌ का क्रिया से सम्बन्ध बन पाता है। ( असंरब्धवत्‌ ८ 
करने से ) वह प्रतीत नही होता, कारण कि विधि में 'सरब्धवत्‌ ( व्यक्ति ) के समान (व्यक्ति ) 
इस एक दूसरे हो अथ की प्रतीति होती है जिसमें संरम्भ का निषेध गुणीभूत है। उसकी 
प्रतीति से अमीष्ट अर्थ की कोई प्रतीति भी नहीं होती | उसको सिद्धि के लिए समास तोड़ना 
होगा । कारण कि नजथ्थ यहाँ प्रधान है क्‍योंकि वही यहाँ (साध्य) या विधेय है और उत्तरपदा्थ 
( संरब्धवत्‌ ) अभ्रधान है क्योंकि वह यहाँ अनूचमान या पू्वविधि है। समास होने पर यह 
विध्यनुवादभाव समाप्त होने लगता है। जहाँ कहीं ऐसा नहीं द्ोता ( निषेष की विधेयता-- 
प्रधानंता और विधि की उद्देश्यता--अप्रधानता न होकर निषेध को उद्देश्यता--अग्रधानता ओर 
विधि की विधेयता--प्रधानता होती है ) वहाँ समास होता ही है। यथा-- 


धृद्धाराधन! के विना काव्यार्थ का तत्त्वशान नहीं होता | ऐसा कौन है जो राजसूय यज्ञ किए 
विना वास्तविक स्वर्ग भोगता हो?--यह । | 

संरब्धवत्पतिषेधो छत्रेति । संरब्धवान्‌ यः घुरुषस्तद्वता येय॑ संरब्धता संरस्भणक्रिया 
तससय वच्यमाणन्यायेन प्रतिषेध इत्यथेः । असंरब्धवद्विधिरिति संरब्धवत्सदशस्य सरस्भस- 
इशक्रियाकत्तेरुदासीनप्रायस्थविधिरित्यर्थः । यदुक्त॑ “नजिवयुक्तमित्यादि । तत्रैति 
संरब्धवत्पतिषेधे । न चासावति प्रतिषेषति । तत्सिडिपक्ष इति विवक्षितों यः प्रधानभुत- 
निषेधकूच्षणो<थ॑स्तस्थ सिद्धिपत्ष इत्यथें:। अस्य विध्यनुवादभावस्थेति नजर्थस्थ विधिरुत्त- 
रपदार्थस्यानुवाद इत्यस्थ । समासे हि नजर्थोपसर्जन उत्तरपदार्थः प्राधान्येन प्रतीयते। 
कान्यायैंति । अन्न व्यवच्छेय प्रसज्यप्रतिषेध प्रदृश्य परिच्छेय पर्युदाससुदाहरति । 

ननु प्रसज्यप्रतिषेघे नजः क्रियान्वयेडसंरब्धवानित्यन्न संरम्सक्रियानिषेधो सविष्यति 

तत्‌ कोअत्र दोष इत्याह-क्रियाकत्रे शभागिति । 

असरब्धवतूप्रतिषिध अर्थांत्‌ संरब्धवान्‌ जो पुरुष उसकी जो संरब्धता अर्थात्‌ सरम्भ-क्रिया 
आगे कहे जानेवाले क्रम से--उसका प्रतिषेघष--( विवक्षित है ) । 


द्वितीयों विमशः | * बृ&८द्‌ 
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असंरब्धवद्विधि अर्थात्‌ संरब्धवत्‌ के समान--संरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कर्ता-जो 
उदासीन तुल्य हो उसकी विधि | जेसा कि कहा है “नमिवयुक्तमन्यसद्शाधिकरणे"** इत्यादि । 
तत्रेति अर्थात--सरब्धवत ग्रतिषेष में ! 
न चासाविति ( अन्थकार ) न चासौ कहकर ७सी का प्रतिषेध करते हैं ! 
तत्सिद्धिपक्ष > अर्थोत्‌--विवक्षित जो प्रधानभूत निषेघस्वरूप जो अर्थ उसकी सिद्धि के लिए । 
अस्य विध्यनुवादभावस्य 5 अर्थात्‌-नजयथ को विधि और उत्तरपदार्थ का अनुवाद होने से । 
समास में नञर्थ को उत्तरपदार्थ अपने भीतर छिपा लेता है और वही प्रधान बन जाता है। 


काव्याथ-इसमें व्यवच्छेद्य प्रसज्यप्रतिषेध को दिखलाकर परिच्छेध पय्ुदास का उदाहरण 
देते हैं । 

( प्रश्न ) यदि प्रसज्य प्रतिषेष में नञ्‌ का सम्बन्ध क्रिया के दी साथ होता है तो असंरब्धवत्‌ 
में ( नम का अन्वय संरब्ध के भीतर बैठी संरम्भ क्रिया के साथ हो लेगा फलतः ) संरम्भ क्रिया 
का निषेध होगा । तब ऐसा ( समास ) करने पर भी दोष ही क्या ? इस पर उत्तर देते हैं-- 


क्रियाकत्रेशभागर्थों वाक्ये5्रपोद्यो नञआ यदि । 
क्रियांश एवापोह्यः स्यान्नेष्णटानितिचत्‌ तदा॥ ३॥ 
अकुम्भकार इतिचद्‌ वृत्तों तु स्याद विपयेयः । 
2० नियमों । | 
इत्येष नियमो५थंस्थ शब्द्शक्तिस्वभावतः ॥ ४ ॥ 
इत्यन्तरःछोको । 
एक हो वाक्य में यदि नज के द्वारा ऐसे शब्द का अथ्थ हटाया जा रहा हो जिसका एक अंश 
क्रियात्मक हो और एक कर्चात्मक्ष तो हटाया ज्यता है केवल क्रियात्मक अश ही; जेसे-- 
'न-इष्टवानू? इत्यादि । 
“अकुम्मकार? इत्यादि के समान समास होने पर ( यही ) वात उलट जाती है । शब्द शक्ति 
के स्वभाव से अर्थ का यह नियम ही है । 
अय॑ भावः--असंरब्धवानित्यत्र द्वावंशी क्रियांशः कारकांशश्व। ततन्रोभयांशमागथ्थ- 
निषेधे' शब्दशक्तिस्वासाव्यादुवाक्ये क्रियांशनिषेधस्तस्थ प्राधान्येन विवक्षितस्यापरामर्शों 
( ,..सनुक्ताद्‌ ? ) विधेयाविमशः । 
भाव यह कि--असरब्धवानू-यहाँ दो अश हें एक क्रियाश और दूसरा कारकांश । दोनों 
में--दोनों से युक्त अर्थ का निषेध प्राप्त होने पर शब्दशक्ति के स्वभाववश वाक्य में क्रियाश-- 
मात्र का निषेध होता है। उसी की प्रतीति प्रधानरूप से न होने के कारण विधेया विमश दोष हुआ। 
विमश--वाक्य में कुछ शब्द ऐेसे होते हैं जिनके अथ में क्रिया ओर कारक दो तत्त्व 
संपुरित रहते हैं। उदाहरणार्थ- यही 'संरब्धवान्‌? इसमें संरम्भक्रिया-है और “क्तवततु' प्रत्यय 
है कारक । दोनों के सपुट से सरब्धवान्‌ शब्द बना है। श्समें यदि नथ्‌ का संवन्ध करना हो तो 
क्रियाकारक में से किसके साथ किया जाय-यह प्रश्न हैँ। पूवपक्षी ने यह चाहा था कि क्रिया के 
साथ ही नम का अन्वय किया जाय ओर ऐसा करके उसने सिद्ध करता चाहा था कि असंरब्धवत? 
में पयुंदाप्त नहीं अपितु जिसकी अपेक्षा है वहीं प्रसज्यप्रतिषेष है। उत्तरपक्षो ने पूर्वपक्षी की 
आधो बात माव छो। उसने यह तो मान लिया कि नज्‌ का संबन्ध क्रियांश के साथ ही होता है । 


९६७०७ ६ हे व्यक्तिविषेकः 
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किन्तु उसकी व्यवस्था उसने दूसरी ही दी। उसने पूर्वपक्षी के विरुद्ध यह माना कि नज्‌ का 
संबन्ध क्रियांश से होता है किन्तु वह परम्परया। न कि साक्षात्‌ । उसके लिए पहले--अस्ति 
आदि क्रिया का आशक्षेप किया जाता है। उसमें नम का सम्बन्ध होता है। उस क्रियांश के 
साथ प्रत्यय से ( जैसे सरब्धवान्‌ में क्तवतु से ) प्रतीत कर्ता का और तब कर्त्ता में विशेषण 
रूप से प्रविष्ट क्रियांश का । इस प्रकार ऐसे स्थर्ों में दो क्रियाएँ मानी जाती हैं। एक कर्ता में 
गुणीभूत और एक स्वय आश्षिप्त । इनमें से नज्‌ का सम्बन्ध आशक्षिप्त क्रिया के साथ होता है 
फिर उस क्रिया के साथ कर्ता का और कर्ता के माध्यम से उसमें गरुणीभूत-क्रिया का । 
इस प्रकार नम का सम्बन्ध क्रियांश से होने पर भी उस क्रियांश से नही होता जो कर्ता में 
गुणीभूत होता है। उदाहरणाथे “इष्टवान्‌ न! इसमें यज्‌ क्रिया का अर्थ है याग। शृष्टवान्‌ का 
अथे है 'याग कर चुका” व्यक्ति। उसका संबन्ध है “न! से । इस वाक्य में अस्ति क्रिया का अध्याहार 
होता है। तब अथ--निकलता है कि 'जो थाग नहीं कर चुका है। उनमें नञ्‌ का संबन्ध 
अस्ति के अथ है? से होता है। 'कर चुका? इस कत्तीश का--उस क्रियाइभाव के साथ और 'याग 
कर चुका? में प्रविष्ट 'याग” या यजन क्रिया का भी कर्ता के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के 
साथ । ऐसा नहीं कि “न! इसका सबन्ध सीधे (इष्टवान्‌? के यजन? क्रियाथ से हो जाए। 
समास करने पर ग़ुणीमूत क्रिया के साथ नज्‌ का संबन्ध होता है। प्रधान 'अस्ति आदि 
क्रिया के साथ नही, फलत: नम की प्रधानता नष्ट हो जाती है। “अकुम्भकार? में कुम्मकतेत्व 
का अभाव प्रतीत होता है। “अस्तिक्रिया? का अभाव नहीं। यद्यपि कुम्भ का बनाना भी एक 
क्रिया है और उसके साथ न्षञव्‌ का सम्बन्ध है तथापि यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध नहीं माना जा 
सकता कारण कि ग्रसज्यप्रतिषेध क्रियांश के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नज्‌ की प्रधानता भी 
चाहत्ता है। यहाँ वह प्रधानता नही है। उसकी प्रधानता प्रधान क्रिया के साथ सबन्ध किए 
जाने पर ही सभव है। इसी प्रकार--'इष्टवानू न” और “अकुम्भकारः दोनों में क्रियांश के साथ 
नम का संबन्ध बराबर होने पर भी स्थिति भिन्न है । प्रथम में नजू का सबनन्‍्ध प्रधान क्रिया “अस्ति! 
के साथ होता है अत: वह प्रधान होता है। द्वितीय में गुणीभूत क्रिया--“कुम्भकतेत्व” में अतः 
वह अप्रधान होता है । ठीक इसी प्रकार “असंरब्धवान्‌? में भी नज्‌ का सबन्ध संरम्भक्रिया के 
साथ होते हुए भी उसमें प्रधानता नहीं आ पाती। कारण कि 'संरम्भण? क्रिया शुणीभूत है, 
कर्ता के गर्भ में तिरोहित है। प्रधान क्रिया है 'अस्ति!। यदि अस्ति के साथ नम का संबन्ध 
होता तो नम्‌ को प्रधानता होती और प्रसज्यप्रतिषेष माना जाता । 


निष्कष यह निकला कि प्रसज्यप्रतिषेध में नञ की प्रधानता रहती है। उसका संबन्ध 
प्रधानक्रिया से सोचे होता है। पथ्चुदास में नम प्रधान नहीं रहता और उसका क्रिया से 
संबन्ध होता है किन्तु--अप्रधान क्रिया से। प्रधान क्रिया से भी संबन्ध होता है किन्तु सीचे- 
सीधे नही । दूसरों के सद्ारें--परम्परया | असंरब्धवान्‌ में नम की अधानता और प्रधानक्रिया 
से सीधा संबन्ध--अपेक्षित थे अतः प्रसज्यप्रतिषेध का उपयोग--अपेक्षित था । परन्तु कर दिया 
पथ्चुदास का उपयोग, फलतः न नज की प्रधानता रही और न नज का प्रधानक्रिया से सीधे 
संबन्ध ही हो सका । इसीसे यहाँ विधेय 5 प्रधान का अविमरश 5 प्राधान्येन प्रधानरूप से ज्ञान 
न होने के कारण विधेयाविमरशं दोष होगा । 


जिस प्रकार प्रसज्यप्रतिषेष में समास मान्य नहीं उसी प्रकार पयुंदास में भी समास नहीं 
चाहिए--इस प्रकार की शंकापर उत्तर देते हुऐ कहते हैं-- 


द्वितीयो विमशः १९१ 
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तत्रापि केचिदृव्यामोहात्र समासमाद्वियन्ते । यथा--- 
ननु साधु रत॑ प्रजाखजा शशिकान्तेषु मनो न कुबता । 
न हि चेतनतामवाष्य ते विर्मेयुगंलितेन केवलम ॥! 
यथा बा-- 
'ग़हीत येनासीः परिभवभयात्रोचितमपि' इति । 
वहाँ ( पयुंदास में ) भो कुछ छोग अमवश समास छोड़ देते हैं । जेते--“चलो ठीक ही 
किया विधाता ने, जो शशिकान्तमणियों में मन नहीं बनाया । चेतनता पाकर वे गलने भर से न 
रुकते ! और--'परिभव के भय से उचित न होते हुए भी जिसने तम्हें ग्रहण किया '? 
यथा च प्रसज्यप्रतिषेषे समासो नेष्टस्तथोक्तनयेन पयदासेअ5प्यसमास्रो नेष्यत इत्याह-- 
ननु साध्विति। अन्न “न कवते'ति करणक्रियाकतृंसदधेन क्रियां श्रत्युदासीनग्रायेणेत्यथः । 
अकुवतेति वाच्ये न कुर्वतेति क्रियांशनिषेधः। प्रतीतेवेंपरीत्यकारी। एवं नोचितमपी 
स्युचितत्वमात्रनिषेधः म्तीते व परीत्यक्ृदेव । 
ननुसाधु-इसमें 'नकुवंता? का अथ है--'करन! रूपी क्रिया के कर्त्ता के समान बनते हुए 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हुए । कहना--था “अकुबंता? । कहां गया “न कुवेता” 
( उससे ) 'कुबता? के क्रियांश का निषेध ( चाहा गया ) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह 
प्रतीति में विपरीतताकारी बन बैठा । 
इसी प्रकार 'नोचितमपि? में औचित्यमात्र का निषेध चाहिए था। वह न उचितम! करने 
पर उलठा ज्ञान पेदा करने वारा बन गया । 


विमश--जहाँ नज्‌ अप्रधान होना चाहिए अतः नज्‌ का उत्तरपद से समान किया जाना 
चाहिए, कुछलोग वहाँ भी अमवश समास नहीं करते । जेसे--'न कुबंता साधु कृतम्‌? वाक्य का 
अथ हिन्दा में होगा उसने न करते हुए ठीक किया !? किन्तु इस अर्थ के लिए 'न”? को अरूग 
रखकर “न कुबता"“? वाक्य बनाने पर इसके विरुद्ध अर्थ भी निकल सकता है अर्थात्‌ यह भी 
कहा जा सकता है कि “करते हुए ठीक नहीं किया!” यह प्रतीति ऊपर की प्रतीति से ठीक 
उल्टी है। यदि “न? का संबन्ध 'कुव॑ता' के साथ समास में कर दिया जाता तो द्वितीय उलछटी 
ग्रतीति न होती । वस्तुतः 'ठीक ही किया? यही अथी विवक्षित है ओर इसीलिए 'न! का सबन्ध 
क्रुवता? के साथ मान्य है । वह “अकुबता? इसप्रकार समास करने पर भी प्रतीत हो सकता था, और 
राम यह था कि 'ठीक नहीं किया” यह अर्थ प्रतीत न होता । 'न कुबता' इस प्रकार समास न 
करने से दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार उचित न होते हुए भी जिसने तुम्हे 
अपनाया 7 इस अर्थ में अनुचित होते हुए भी*****? कहना अभीष्ट है। इसकी प्रतीति “न! को 
उचित से प्रथक्‌ कर रखने में हो तो जाती है किन्तु तब “न? का सब॒न्ध ग्रहण के साथ भी किया 
जा सकता है जिससे “उचित होते हुए भी जिसने तुम्हें नहीं अपनाया? अर्थ भी निकल सकता है। 
थयदि अनुचितमपि गृहीतन--अनुचित होने पर भी लिया? कह दिया जाता तो वैसी प्रतीति न 
होती । यहाँ 'न? का अर्थ गौण है। अतः 'न! को समास में उत्तरपद के साथ जुट कर रखना 
ही ठीक है। यद्यपि हिन्दी में 'उडचिन न होते हुए भी ग्रहण किया” वाक्य ऐसा है जिससे 
कोई दूसरा अर्थ नहीं निकूठ सकता तब भी सस्क्षत में 'न उचितमपि गृहीतम्‌? वाक्य ऐसा है 
जिसमें “न! को गृह्ीत? तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती । कारण कि संस्कृत का यह वाक्य 
अघूरा है। इसमें एक शब्द को कमी है। वह है उचित का पूरक सत्‌। कहना चाहिए था 


१९२ * ॥॒ व्यक्तिविवेकः 
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“उचित न सदपि येन गृहीतस्‌ |? इससे “न? सत्‌ का सबन्ध काट कर 'ग्रहीत? के पास नहीं 
पहुँचता । पर संस्क्ृत वाक्य में सत्‌ की कोई आवश्यकता न समझ “न उचितमपि गृहीतस” 
इतना ही कह दिया गया । हिन्दी वाक्य में 'सत? का अर्थ 'होते हुए” वाक्य में दिया जाता है 
“उचित न होते हुए! भी इसलिए हिन्दी वाक्य में “न! टस से मस नहीं द्ोता। परन्तु संस्कृत के 
समान यदि हिन्दी--वाक्य से भी 'होते हुए! निकाल दिया जाय तो उससे भी विरुद्ध प्रतीति 
होने लगेगी “न उचित भी अपनाया? तो हिन्दी में कहा नहीं जाता ओर “उचित भी न अपनाया! 
में “न? 'अपनाया? से जुडता है फछतः उल्टी प्रतीति होती है। अतः एक मात्र यही उपाय 
रहता है कि “न! को अलग न रखकर उचित के साथ उसे जोड दिया जाय “अनुचित भी 
अपनाया'--कहा जाय । इसमें 'होते हुए की अवश्यकता नहीं रहती और 'न? का प्रधानक्रिया 
अपनाया” से योग नहीं होता। इसीप्रकार संस्कृत में भी या तो 'सत्‌” शब्द का उपयोग होना 
चाहिए या फिर 'न? का उत्तरपद से समास कर देना चाहिए। वैसा नहीं किया गया, अतः 
विवक्षित प्रतीति के साथ अविवक्षित--विरुद्ध प्रतीति भी होती है। इसका एक मात्र कारण-- 
पर्युदास में भी न समास की उपेक्षा है । 

इसी प्रकार 'न कुबंता” में 'न!ः को 'कृतम” से रोकने वारा 'सता” शब्द नही है। हिन्दी 
में 'न करते हुए? में हुए? शब्द “सता? का स्थानापन्न शब्द है। अतः वह 'कृतम्‌” इस प्रधान 
क्रिया से सम्बन्धित होने हुए रुक जाता है। यद्दि हिन्दी वाक्य से हुए! हुटा दिया जाय तो 
धन करते ठीक किया? को 'करते--ठीक नहीं किया? भी बनाया जा सकेगा। अतः "न कुबता? 
न कहकर “अकुबंता! कहना चाहिए। यद्यपि सस्कृत व्याकरण के अनुसार 'त कुबता! भो 
समस्तपद माना जा सकता है। परन्तु “अकुवंता? के समान--वह असमस्त नहीं माना जा 
सकता हो ऐसी बात नहीं | विरुद्ध प्रतीत के भय से 'न कुबंता” में समास की कल्पना करनी 
पड़ती है । आपाततः तो--दोनों पद अछग ही प्रतीत होते है । 

यहाँ “व्यक्तिविवेक व्याख्यान! की “अकुर्वतेति वाच्ये न कुवतिति क्रियांशप्रतिषेषः । प्रतीते- 
वैपरीत्यकारी । एवं नोचितमपीत्युचितत्वमात्रनिषेषः प्रतीतेवेपरीत्यक्देवः इन दो पंक्तियों में कुछ 
शब्दों की कमी मालूम पड़ती है। हमने “न कुवतेत्युक्ते क्रियांशनिषेधः प्रधानक्रियाप्रतिषेध- 
प्रत्यायकत्वात्‌ प्रतीतेवैंपरीत्यकारी? ऐसा और “एवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमात्रनिषेषः प्रतीतेबेंप- 
रीत्यक्ृदेवः--ऐसा पाठ माना है | 

ननु 'अभ्रार्ूभोजी' त्यत्न प्रसज्यप्रतिषेषेषपि यथा समास इष्यते तद्॒दि- 
हापि भविष्यति, संरब्धवन्निषेधश्च प्रतिपत्स्यते न असरब्धवद्धिधिरिति 
प्रसज्यप्रतिषेथ एवायमस्तु कि परयुदासाश्रयणेन | नेव॑ं शडमक्यम्‌, यतो न 
तावदच नजञः अभ्राउेनोक्तरपदार्थेनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ प्रतीयते, अपि तु 
विशेष्यतयाप्राधान्येन तह्लोज्यथेनेच। तनत्रापि कर्चेश एवं प्रधानम्‌, न 
क्रियांझाः । आद्मोजनशीलो हछातः कर्ता प्रतीयते न तहक्लोजनमात्रम्‌, कत्तेरि 
णिनेविधानात । 

जैसे--“अआाद्भोजी?--इस जगह प्रसज्यप्रतिषेध होने पर भी समास मान्य होता है उसी 
प्रकार ( असंरब्धवान्‌ ) यहाँ भी होगा और संरब्धवान्‌ का प्रतिषेष ही प्रतीत होगा, असंरब्धवत्‌ 
की विधि नहीं । इस प्रकार यहाँ प्रसज्यप्रतिषेष ही माना जाय, पथुदास को गले छगाने से 


द्वितीयों विमशेः ० १६३ 
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क्या ? ( उत्तर ) ऐसी शंका नहीं की जानी चाहिए, कारण कि यहाँ ( भश्रांद्धभोजी में ) नम 
का श्राद्ू-इस उत्तरपदा् से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, अपितु उस ( श्राद्ध ) का भोजी 
इस--भोजी” के साथ प्रवीत होता है, कारण कि भोजी ही प्रधान है क्‍योंकि वह यहाँ विशेष्य 
है। वहाँ ( 'भोजीः में ) भी कत्र॑श ( णिच्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकर्ता ) ही प्रधान हैनकि 
( झुज ) क्रियांश इससे--आ्राद्धभोजन करने वाला कर्त्ता प्रतीत होता है, केवल आड्भोजनमात्र 
नहीं । क्योकि 'कर्त्ता? के लिए णिनि प्रत्यय किया गया है। 


ततस्तद्मिसम्बन्ध एवं शाब्दों न क्रियाभिसम्बन्धः । स हि सामर्थ्यां 
दवसीयते, तदुपादानमन्तरेण कतत्वानुपपत्ते!। तच्छूवणमात्रविप्रलम्भ- 
कृतश्चाय प्रसज्यप्रतिषेघश्रमः, न पुनराज़स्थेन तत्र तद्रपता नाम काचित्‌ 
सम्भवति । साहि वाक्यादेवावसीयते न व॒त्तेः, तयोः सिद्धसाध्याथ्थे- 
निष्ठतया भिन्नार्थत्वाद्ति भवितव्यमेव तत्न समासेन। एक्मसूयपश्यादि- 
ध्वपि द्रव्यम्‌ । इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधेः | तत्‌ को5व- 
काशः समासस्य । यथा--- 


'मुड़े सदा भ्ाद्मयं परांश्योपतापयेद्त्यियथार्थमेव 

सम्यक्‌ स्वभावो5वगतो5सय यावन्न श्राद्सोजी न परोपतापी ॥/! इत्यतञ्। 

अच्च हि प्रतीयमानसत्तादिक्रियासमन्वयो नजञथथेस्य प्राधान्येन प्रतीयते । 
न तु तद्िशिष्टस्योत्तरपदार्थस्य विधिरित्येषः एव प्रसज्यप्रतिषेघविषयो 
युक्तो नान्‍यः अन्यथाचापि समासवेशसोपगमप्रसड्रः पूववत्‌ दुर्निवारः 
स्थाद विशेषाभावात्‌ । 

तस्मादस्य नञो विधेयार्थनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानाथंपरतया तद्विप- 
यैतवृत्तिना संरब्धवत्पदेन सदाचारनिरतस्यपेव पतितेन वृत्तिविद्दद्धिनष्यत 


एवेति स्थितम । 
नञर्थेस्थ विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयये। 


समासो नेष्यते5थेस्यथ विपयासप्रसड्तः ॥ ५ ॥ 
इति सडअहस्छोकः । 


इस कारण शब्द द्वारा उस ( कर्त्रश ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्रिया के साथ 
नहीं । वह ( क्रिया के साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्यार्थ के बल से प्रतीत हो जाता है, 
कारण कि ( कर्ता का ) कतृंत्व क्रिया के बिना बनता नहीं। उस ( क्रियाश्ञ ) का शब्द द्वारा 
कथन होने से ही यह प्रसज्यप्रतिषेध का अम हो उठा हैं। वस्तुतः वहाँ ( अश्रादइभोजी में 
तद्ग॒पता ( प्रसज्यग्रतिषेष रूपता ) वनती नहीं। उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्य से होती है । 
समास से नहीं । क्योंकि वे दोनों ( वाक्य और समास ) भिन्नार्थक होते हैं। वाक्य साध्याथंक 
होता है और समास सिद्धाथंक । इसलिए वहाँ ( अश्राइमोजी पथुंदास में ) तो समास शोेना 
ही चाहिए। इसी प्रकार असूर्यपश्या आदि में समझना चाहिए। यहाँ ( असंरब्घवत्‌ ) में 


१३ व्य० प्ि० 


९४... ॥ व्यक्तिविवेकः 
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तो प्रतिषिध की प्रधानता विषक्षित है, विधि की नहीं! इसलिए £ बहाँ ) समास का मौका 
ही कहाँ ? जैसे यहाँ-- 

यह सदा श्राद्ध खाता है । अतः शत्रुओं को भी परास्त कर सके--यह सवंधा झूठ है । 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जबतक--श्राइइभोजी नहीं होता तबतक परोपतापी 
मी नहीं होता !? 

यहाँ नञ्‌ का सम्बन्ध “अस्ति! आदि सत्तावाचक क्रियाओं से ही प्रतीत होता है। वह भी 
प्रधान होकर उस ( नज ) से विशिष्ट उत्तरपदार्थ की विधि नहीं। अतः यही उदाहरण प्रसज्य- 
प्रतिषेध का ठीक स्थल समझा जाना चाहिए। और कोई नहीं। नही तो यहाँ भी ( भुड्डे सदा 
आद्मय में भी ) समास वेशस-समासजन्य विवक्षितारथधात स्वीकार करना पड़ जायगा। 
जैसे पहले ( अश्राइइभोजी ) स्वीकार किया था | कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 

इसलिए इस ( असंरब्धवत्‌ के ) नञ्‌ का संरब्धवत्‌ पद के साथ सम्बन्ध विदृ्जन उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि नम विधेय-अर्थ- 
पंरक होने से प्रधान है, और 'संरब्धवत्‌” पद उद्देश्य-अथे परक होने से उससे विरुद्ध अप्रधान । 


इस सम्पूर्ण विवेचन का संग्रह इस प्रकार होगा-- 
धजब नम ( निषेध ) प्रधान हो ओर निषेष्य अथे अप्रधान हो तब समास नहीं माना 
जाता । उससे वाक्याथ में उलछट-फेर की सम्भावना होने छूगती है ।? 


तच्छुवर्ण क्रियाअवणस्‌ । तयोरिति सिद्धार्था बृत्तिः। साध्याथ वाक्यस्र। असूर्यपर्या- 
दिष्वति । अन्नापि नजः सूर्यणोत्तरपदार्थेत नाभिसस्वन्धः, अपितु तद्द्ृष्टथनव । सन्रापि 
कन्नेशः अधान न क्रियांशः कत्तिरि खशो विधानादिति पूर्ववदवसेयम्‌ । 

भुझ्ू इति । अन्न हि वाक्यस्य क्रियाग्राधान्यं ग्रतीयमानभवत्यादिक्रियादिक्रियापेत्षे 
नञः समनन्‍्वये श्राउइभोजी न सवतीति वाक्याथः | अश्वाद्धभोजीत्यन्र तु नझ सोक्तस्सम- 
न्‍्वये श्राउ्भोक्तब्यतिरिक्तोडपि विघसाश्यादिः प्रतीयते। यतश्रात्र अश्राद्धमोजीत्यादो 
समासे प्रतिषेधो नेड्', तत एवं समर्थसमासस्तद्विपययेणासमथसमासश्च कारिकाइयेनो 
क्तः | वाक्यभेदाभेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरित्यवचनम्‌ । 

तच्छुवण & उसका श्रवण अर्थात्‌ क्रिया का शब्द तक कथन । 

अर्थात्‌ समास सिद्धार्थ होता है। वाक्य साध्यार्थ । 
( असूर्यपश्यादिषु ८ यहाँ भी नज्‌ का उत्तरपदार्थ सूर्य के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु उसके 
द्रष्टा रूपी अर्थ के साथ ही उसमें करत्रंश प्रधान है। क्रियाश नहीं। कारण कि कर्त्ता-अर्थ में खश्‌ 
प्रत्यय का विधान किया गया है। इस प्रकार पूव॑वत्‌ संगति लगानी चाहिए। 

आछकते ८ इस छोक में वाक्यार्थ है--'अ्राइभोजी नही है? | यह वाक्य है अतः इसमें क्रिया कौ 
प्रधानता है, और नज का सम्बन्ध भवति आदि उन क्रियाओं से होता है जो ( छोक में कथित 
ने होने से ) ऊपर से छाई जाती है । इसके विरुद्ध 'अश्राइभोजीः--इत्यादि में नजर का सम्बन्ध 
होता है भोक्ता से । तब श्राइमोक्ता से भिन्न--विधसाशी आदि भी प्रतीत होते हैं। ओऔर 
इसीलिए यहाँ समर्थ-समास भी है, क्योंकि 'अश्राइुभोजी? इत्यादि समास में प्रतिषेध ( निषेष ) 
विंवक्षित नहीं है। इसके विरुद्ध असमर्थलमास पिछली दो कारिकाओं द्वारा बतलाया गया है। 
(समास करने से वाक्य एक ही रहता है, समास न करने से वाक्य दो हो जाते हैं--ये जो ) 


ध् 4 कै 


१५९६ व्यक्तिविवेकः 


फीफिन फिर हर कि 





कट सी पि/ा भफि पिक्‍ 
इस प्रकार एक विधेयाविमश का विचार कर दूसरे ( विधेषाविमश ) को दिखलाते हैं--- 
योइसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अर्थात्‌ वहाँ केवल यद्‌ का प्रयोग अधूरा है ) कारण कि, 

( वहाँ यद्‌ शब्द को ) तद्‌ शब्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाला कोई नहीं है । 


किश्व॒ यो5सावित्यत्र यदः केवलस्येव प्रयोगो5श्ुुपपन्नः। यत्र यत्त- 
दोरेकतरनिर्देशेनोपक्रमस्तत्र तत्पत्यवमशिना तद्तिरेणोपसंहारो न्‍्याय्यः 
तयोरप्यनुवाद्यचिधेयाथत्वेनेश्त्वात्‌ तयोश्व परस्परापेक्षया नित्यत्वात्‌ 
अत पवाहुः-यत्तदोनित्यमभिसम्बन्ध' इति। स चायमनयोरुपक्रमोपसंदारो 
द्विविधः शाब्दश्चार्थेश्रेति । तच्चोभयोरुपादाने सति शाब्दः। यथा-- 

'यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददो न जह्ार तत्‌ ।! 
यथा च--- 

“स दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नाद्रः स पूज्यकर्मा खुहृदां श्रणोति यः।? इति। 

और भी, 'योपसौ” इस प्रकार केवल यदू? शब्द का ही प्रयोग अधूरा रहता हैं। जहाँ 
( कहीं ) यद' में से किसी एक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ होता हे वहाँ उसके प्रत्यवमर्शी 
दूसरे के निर्देश से ही उपसंहार करना उचित है। कारण कि वे दोनों (यद्‌ और तद ) 
भी अनुवाद्य और विधेय पदार्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं। और उनमें दोनों एक दूसरे 
की आकांक्षा सदा रखते है। इसलिए कहा है--यत्तदोनित्यसम्बन्धः--यद्‌ और तद्‌ का 
सम्बन्ध नित्य है । 

इन दोनों का जो यह उपक्रम और उपसंदार (का क्रम ) है वह भी 'शाब्द और आशथे 
इस प्रकार दो प्रकार का होता है। दोनों में से शाब्द वह होता हैं जिसमें दोनों ( यद्‌ भौर तद 3 
शब्दोपात्त होते हैं । यथा--- 

जो कह दिया वह झूठा नहीं किया और जो दे दिया उसे लोौठाया नही !? 
और जैसे-- 

“वह दुमंति है जिसका झुकाव श्रेय की ओर नहीं। उसका कार्य पूज्य है जो सुहज्जनों की सुनता है? 


एकतरेति । क्चिचच्छुब्देनोपक्रमे तच्छुब्देनोपसंहारः । क्चित्तच्छुब्देनोपक्रमे यच्छुब्दे- 
नोपसंहारः प्रसज्येत । एतच्च हुयं शाब्दोपक्रमोपसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति | तथोरपीति । 
अपिशब्दो नजर्थं समुब्विनोति । प्रसज्यप्रतिषेधे हि नञथों विधेयो निषेध्यो5थोंउनुवाद्यः । 
पयुंदासे तु विपयंय इत्युक्त प्राग्‌। अनुवाद्यविधेयेति । यत्तदोरनित्यामिसम्बन्धेडपि शब्द- 
शक्तिस्वाभाध्याद्‌ यदोड्नुवाद्यविषयत्वम । नित्यत्वादिति । अपेक्षाग्राणतयावस्थानात्‌ । 
शाब्द इति छाडदेनोभयोः संस्पर्शात्‌। उसयोः संस्पर्शामाव आ्थत्वम्‌। तत्न हुयी गतिः 
अन्यतरानुपादानं [ दयोरजुपादनश्वेति ] दृयोरनुपादानसपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा। 
क्रमेण चंतदुदाहरिष्यति । 

कहीं आरम्भ में यद्‌” शब्द रहता है तो उपसंहार “तद्‌? शब्द से होता है। कहीं आरस्म 
मैं 'तद? शब्द रहता दे तो उपसंद्यार यद्‌” शब्द से होता है | इन दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
संहार क्रम के झान्द-मेद के प्रसन्न में देंगे । 

इसमें अपि शब्द 'नजर्थ! का समुच्चय करता है! जेते कि पहले कहा है-असज्यप्रतिषेध 


द्वितीयों विमशेः | * १९७ 


बीए फिर पिडकायिर ररीफटी पिच टी ारीीय पिप व चिसरिसीपिलरीफि पिन्‍रीीसपरीचरी री चर: री परचरी चर (नि पिडाननरर चिरीजरनचिशवरी न कमल नए रक फिट [मल िर पिड चमक पिल्‍मकी जि  पिड> अप्िि/ निहपक िए किक 

में नजथ ( निषेध ) विधेय होता है और निषेष्य अर्थ अनुवाद्य या उद्देश्य और पयुंदास 
में श्सके विरुद्ध । 

यद्‌ और तद्‌ का सम्बन्ध नित्य होने पर भी शब्द कौ शक्ति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 
यद का विषय अनुवाद्य रहता है--और “तद” का विधेय । 

नित्य होने से अर्थात्‌ अपेक्षा को प्राणतुल्य अपनाकर सम्बन्धित रहने से । 

दोनों का कथन शब्द से होने के कारण। दोनों हा शब्द से कथित न होने से आध्थ 
( अथांत--एक का शब्द से कथन हो दूसरे का नहीं )। उसमें ( आश॑त्व में ) भी दो प्रकार होते 
हैं--दो में से एक का अनुपादान--शब्द से कथन न होना और दोनों का ही अनुपादान--शब्द 
से कथन न होना । दोनों का अनुपादान भो दो तरह का होता है यदू---को लेकर और 
तद्‌ को लेकर । - 


विमर्श : व्यक्तिविवेककार--'संरम्भः करिकीट” पद्म में दूसरा विधेयाविमश दोष दिखाते 
हैं। वह है यद्‌ और तद्‌ शब्द के आधार पर। यद्‌ ( जो ) और तद? ( वह--वा--स्तो )-- 
दोनों ऐसे सर्वनाम हैं-जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य में बना ही रहता है । जिस भी वाक्य में 
“यद का प्रयोग होगा उसमें 'तदः की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जिस वाक्य में तद्‌ का प्रयोग 
होगा उसमें यद्‌ की । कहीं-कही ऐसा भी होता है कि दोनों में से उपादान एक का ही होता है । 
परन्तु दूसरे की अपेक्षा वहाँ भी होती है। पाठक उसे अपने आप आाक्षेप द्वारा खींच छाता 
है। परन्तु उसकी कुछ खास स्थितियाँ होती हैं जिन्हें अभी-अभी आगे स्वयं ग्रन्थकार ने स्पष्ट 
किया है । ऐसी स्थिति में जब कभी उन स्थितियों के नियमों के न होते हुए भी यद्‌ या तद्‌ 
में से किसी एक का हो उपादान होता है तो दूसरे के चिना वह वाक्यार्थ अधूरा पढ़ा रह जाता 
है। तब दो दोष होते हें--यद्‌ का उपादान न होकर केवल तद्‌ का उपादान होने से वाच्या- 
वचन? और तद्‌ का उपादान न होकर केवकू यद्‌ का उपादान 'विषेयाविमशं। कारण कि 
यद्‌ पूर्वोक्त वस्तु का ज्ञान कराता है, वह किसी नवीन वस्तु का ज्ञापक नही, अतः वह अनुवाद 
विषयक--कहलाता है। अनुवाद्य का अथे है अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन हो चुका 
है, अब केवल उसका उलेखमात्र कर देना है। जतः वह अप्रधान होता है। कारण कि वह 
स॒दा अप्रधानवाक्य में ही प्रयुक्त होता है। तद्‌ सवंदा नवीन वस्तु का ज्ञापक बनकर जाता 
है । यह नवीन वस्तु-होती तो वही है जिसे पहले उपवाक्य में यद्‌ कह चुकता है, किन्तु 
तद द्वारा कहे जाते समय वह अनुवाद्य नहीं रहती। उसका सम्बन्ध प्रधान क्रिया से हो' 
जाता है अतः वह विधेय कहलाती है। वाक्य में विधेय ही प्रधान होता हैँ और यद्ध नवीन 
रूप से उपस्थित होता है | पिछले दिए उदाहरण में कहा गया “उसे झूठा नहीं किया? जिशासा 
हुईं क्‍या ? या किसे ? इसमे स्पष्ट है कि ओता को अभीतक 'उसे झूठा नहीं किया? इस क्रिया 
का कम विशेष रूप से ज्ञात नहीं है । वक्ता जब कहेगा तब ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद 
यह साबित होगा कि वस्तु वह उसकी पूर्वानुभूत है। जेसे इसी वाक्य में वक्ता ने कहा-- 
बजिसे कह दिया?। अर्थ निकछा 'जिसे कह दिया-उसे झूठा नहीं किया!। ओता को ज्ञात 
हुआ कि झूठा न करने? का कर्म कथित वचन? था। वचन का ज्ञान श्रोता को पहले से था, 
इसीलिए उसने वचन” के लिए कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की । इस प्रकार 'तद” शब्द द्वारा कथित 
धदार्थ--नवीन और प्रधान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होता है। 

यद? के रइने से अनुवाध का ज्ञान जेसा स्पष्ट चाहिए वेसा नहीं हो पाता । तद के प्रधीग में 


९८ ॥ व्यक्तिविवेक३ 


अमरटचिाका एफ य चिडपरी फिर हित करियर फिर कि िक्‍। 





एफ चित जीत चित चतल री पिाररफर पति न्‍धमान्‍र तरल का रि/ लत सर चित 
अनुवाद्य का स्पष्ट कथन आवश्यक है और अनुवाद्य के लिए “यद” का कथन । इस प्रकार 
अवश्यकथनीय यद्‌ शब्द का कथन न होने से वाच्यावचन दोष होता है कारण कि वाच्य का 
अथ होता है अवश्यकथनीय और अवचन का अथ अकथन । तद्‌ के न रहने से अनुवाय की प्रतीति 
तो जैसो चाहिए बेसीं हो जाती है पर विधेय की प्रतीति वैसी नहीं होती । विधेय की प्रतौत्ति 
प्रधानरूप से होनी चाहिए। वह तभी संभव है जब उसका शब्दतः कथन हो। इसलिए 
तद्‌ शब्द का प्रयोग भी आवश्यक होता है। इस प्रकार तद्‌ शब्द के अभाव में विधेय की 
प्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से नहीं । जब कि होनी चाहिए प्रधानरूप 
से। अतः यहाँ “विषेयाविमश” दोष होता है। विधेय का अथ होता हैं जिसका विध्षान किया 
जा रहा हो । विधान जिसका किया जाता है वाक्य में वही प्रधान होता है । जैसे एक बार 'पर्ट 
वयः--'कपडा बुन दो! कह दिया गया और उसके बाद रक्त पट वयः-- राह कपडा बुनो? 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्य में 'रक्त' ही नवीन तथा विधेय होता है, कारण कि इस वाक्य में 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसलिये 'रक्त॑ पट बय? में पट और वयन क्रिया की 
अपेक्षा वही 'रक्तत्व” प्रधान भी होता है। यदि 'रक्तर शब्द न कहा जाय तो ऐसा हो सकता है 
कि देवात्‌ कपड़ा “छाल” रह का ही बुन दिया जाय, तब भी 'रक्त पर्ट वय! के कथन से छाल 
रह् में जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नही होती । इसी प्रकार विधेयाविमशञ में विवेय का' 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकर्थंचित्‌ होती ही है कारण कि--यह शब्द का अयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः--विधेय का प्राधान्येन अविमशे या अज्ञान होने*से 
विधेया-विमश दोष होता है । 


यथपि विधेय भी अवश्यकथनीय होता है अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन दोष तद 
शब्द के अनुपादान में भी मान्य जा सकता है, तथापि तद्‌ के अभाव का यह दोष यद्‌ के अभाव 
के दोष के समान केवल वाच्यावचन मात्र नही है, प्रत्युत वह विधेयाविमश भी हैं। यद्‌ से प्रतीत 
अर्थ प्रधान नही होता--वह अप्रधान होता है, अतः उसके अमाव में प्राधान्येन अप्रतीति रूप 
विधेयाविमश सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अर्थ प्रधान होता है । अतः उसके अभाव 
में वाच्यावचन तो हो सकता है पर विधेयाविमश भो सम्मव है। दोनों दोषों में से विधेया- 
विमशे ही अधिक अनोचित्यकारी सिद्ध होता है, अतः वही माना जाना चाहिये। जिसे वाच्या- 
वचन में अधिक अनेचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता है । 

विशेष--इस प्रसह में व्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खडित प्रतीत होती है । वह है--- 
तत्र इयी गतिश, अन्यतरानुपादान दयोरनुपादनमपि यत्तदाभ्रयभावेन द्विधा क्रमेण चेतदुदाह- 
रिष्यति !--इश्सका ठौक अनुवाद यह होगा--उस (अआर्थ॑त्व ) में भी दो पद्धति हैं। किसी 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यक्तदाश्रयभाव से दो प्रकार का होता है। इसी 
क्रम से इसके उदाहरण आगे देंगे ।? यहाँ 'अपि! या "भी? से प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
को होनी चाहिये--द्रयौ गतिः अन्यतरानुपादानं दयोरनुपादानं च। दृथोरनुपादानमपि 7? 
अथात्‌--दो पद्धति है किसी एक का अनुपादान और दोनों का अनुपादान । दोनों का अनुपा- 
'पादात भी? !! यही इसी विषय को स्पष्ट करते हुए दयोरनुपादानमपि द्विधाः--कहकर व्याख्या- 
लकार ने जो कहा है--क्रमेण चेतदुदाहरिष्यतिः---तदनुसार उभ्यानुपादन का डदाहरण- 
“उत्पत्व्यत्ते तु मम? इत्यादि है। वहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का अनुपादान दर्शित है। यही विव॑य/ 
किल्यंप्काश में भी झाया है.। | वहाँ अन्यतर के अजुपादान में ही दो.मेद परिलक्षित 'होतें हैं । 


अर पिडर सिर रीफतीएलि/ पट हमर मी चित चिट चिन्‍ 
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'इयोरनुपादान! का तो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने दिया हँ--'ये नाम? पद्म का उत्तराधे 
“<त्पत्स्यतेडस्ति मम कोषि समानधर्मा? वहीं काव्यप्रकाशकार ने भी अपनाया है। इसी प्रकार 
हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में अन्यतर अनुपादान के ही दो भेद माने है | 


एकतरस्योपादाने सति आ्थे), तद्तिरस्य अथसामथ्यनाक्षेपात्‌ । 
ततन्न तदः केवलस्योपादाने सत्यार्थेखिविधः प्रसिद्धालुभूतप्रक्रान्‍्तवस्तु- 
विषयतयोपकल्पितसन्निधिना यदा तस्यामिसम्बन्धात्‌। ह 
तत्र प्रसिद्धार्थेविषयों यथा-- 
“8य॑ गत॑ सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपातिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥॥ 
( वहा उपक्रमापसहार यद्‌ तदु म स ) किसा एक के कथन होने पर आय होता है, क्योंकि 
वहाँ दूसरे का अथ के आधार पर आश्षिप्र करना पडता है। 
उनमें केयछ तद्‌ का उपादान होने पर आर्थ तीन प्रकार का होता है--कारण कि वह 
( तद्‌ शब्द ) तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्र वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक और 
ग्रक्रान्त वस्तु विषयक | इसलिए यद्‌ स्वयं उसके पास चछा आता है और उसका उससे ( तब 
शब्द से ) सम्बन्ध हो जाता है। 
प्रसिद्धाथ विषयक--जैसे ( तुम्दारे इस ) कपाल्थारी ( शह्बूर ) से मिलने के हठ से (तो) 
अब दो ( चीजें ) शोचनीय हो गई | एक तो कलावान्‌ की वह कान्ति भरी कछा और दूसरी इस 
आँग वाले विश्व की नयनचन्द्रिका तुम ।? 
अनुभूतविषयो यथा-ते लोचने प्रतिदिश बिधुरे क्षिपन्ती!ति । यथा--- 
“तद्गचजं यदि मुद्विता शशिकथा तच्चेत्‌ स्मितं का खुधा 
सा दृष्टियंदि हारितं कुवलयेस्ताश्वेद्‌गिरो घिडः मधु । 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनक कि वा बहु ब्रमहे 
यत्सत्य॑ पुनरुक्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमो वेघसः ॥! 
अनुभूतारथ विषयक--जैसे ( वासवदत्ता के जलने को खबर सुनकर उदयन रलावली में 
कहता है )--वे कातर आँखें ( इधर-उधर ) फेंकती हुईं ।! ( और ) जैतै-- 
यदि वह चेहरा ( विद्यमान है ) तो चाँद की कथनी बन्द, यदि वह मुसकान ( है ) तो अमृत 
क्या ? यदि वह नजर है तो नीले कमलों कौ हार समझिये, यदि वे पदावली हैं तो मधु को 
धिक्कार, यदि वह कान्ति है तो सुवर्ण को कोई पूछ नहीं। और अधिक क्या कहं--यह सच दै 
कि विधाता की संसार रचना जोडी की दो चीजें बनाने में विम्रुख हैं । 


प्रक्रान्तविषयो यथा-- 
'कातर्य केवला नीतिः शोय श्वापद्वेश्तिम्‌। 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥! 
प्रक्रान्तविषयक यथा--केवक नीति कातरता है ( और केवल ) झ्ौये शेर (जेसे हितक 
पशुओं ) का कार्य है। इसलिये उसने ( अतिथि ने ) उन दोनों को मिलाकर सिद्धि चाही ।॥! 
उपकब्पिटो नित्यसापेच्षत्वादुपस्थापितः। अन्न च असिद्धादिविषयत्वं यदा निर्देष्टम ४ 


२०० व्यक्तिविवेकः 


एक डर िानरीकीी कक पिसररीर पिीपटीमरीपरी दे 








व की मी न की 
सा कला था प्रसिद्धति स्फुटस्वेन प्रतीतेः। क्च्ित्‌ तदाडपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छब्दे- 
जेकविषयत्वात्‌। ते इति ये मयेवानुभूते इत्यथः । अन्वियेष स इति। अन्न स इति यः 
प्रक्रान्त इत्यथः । 

उपकल्पित--अर्थात्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्धइ-विषयता आदि--यदू शब्द 
से बतला दी गई है। क्योंकि वह कला जो प्रसिद्ध है--ऐसी प्रतीति स्पष्टरूप से हो जाती है । 
कहीं-कही तद्‌ से भी बतलाई जाती है क्योंकि उसका भी वही विषय होता है जो यद्‌ का । 

ते--वे जिनका अनुभव अकेले मैंने ही किया है । 


अन्वियेष स--यहाँ 'स 5 वह? का अथ॑ है वह जो प्रकरण में चला आ रहा है। 
विमश £ तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थों का परामश होता है-- 

१, एक वे जो पवानुसूत होते हैं । , 

२. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते हैं । 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते हैं और 

४. चौथे वे जो इन तोनों से अतिरिक्त होते हैं । 


इनमें अतिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये हैं। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
द्वारा वे स्पष्ट भी हैं। तीनों की विशेषता यह है कि इनके प्रयोग स्थलों में 'यद्‌! शब्द के उपादान 
की आवश्यकता नहीं होती । उसका स्वयं अक्षेप हो जाता है। 'कछा च सा कान्तिमती), ते 
लोचने? और “अन्वियेष सः? पर ध्यान देने से, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद्‌ शब्द को 
लेकर होने वाछा आये 'उपक्रमोपसंदारभाव” तीन प्रकार का द्ोता है । 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकल्पितयोद्वेयोरप्याक्षेपादस्थ चतुर्थे- 
भपि प्रकारमिच्छन्ति । यथा-- 
थे नाम केचिद्ह नः प्रथयन्त्यवश्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यलः । 
उत्पस्यते तु मम को5पि समानधर्मो 
कालो हाय निरवधिविंपुला च पृथ्वी ॥ 


अच्च स को5प्युत्पत्स्थते य॑ प्रति यत्नो मे सफलीभविष्यतीत्युभयोरापि 
तयोरथाॉदाक्षेपः । 

कुछ लोग इसका चौथा भेद भी मानते है, कारण कि जब ये दोनों ( यद्‌ तद्‌ शब्द ) उन 
वस्तुओं के लिये प्रयुक्त द्ोते हैं जो (वहीं) उपात्त रहती हैं तो दोनों का आश्षेप हो जाता है यथा-- 

'कुछ लोग, जो यहाँ वहाँ हमारी अवज्ञा करते हैं वे कुछ जानते मी हैं कि हमारा यह प्रयल 
उनके लिये नही है। हमारे जैसा तो कोई पैदा होगा । इस काल की सीमा नही और पृथिवी भी 
बहुत बड़ी है ।? 

यहाँ 'वह कोई पैदा होगा जिसके छिये मेरा यल सफल होगा? इस प्रकार उन दोनों का 
आश्षेप अपने आप हो जाता है । 

उपात्तवस्त्विति चच्यमाणशझछोके को5पीति यदुपात्त वस्तु तद्ठिषयल्वेनेत्यर्थ: । अस्य 


|. 
व कस्य 4 


हउफलमोक् रस्य 
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उपात्तवस्विति--असिप्राया्थ यह कि आगे कहे जाने वाले ( ये नाम केचिदिह नः ) पद्च में 
कोउपि? इस प्रकार जो वस्तु कथित है उसके लिए। 
अस्य--इसका » अर्थात्‌ उपक्रमोपसंहार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उस्तका । 
संगति--व्याख्या ८ तद्‌ शब्द? का प्रयोग हर कहीं न हो-एतदथ नियम दिखलाते हुये 
त्याज्य स्थलों का निर्देश करते हुये लिखते हैं-- 
यश्येकवाक्ये कतेत्वेनोक्तो यश्चेंद्मादिश्रिः। 
तच्छब्देन परामशों न तथबोरुपपथ्यते ॥ ६॥ 
यतोष्ध्यक्षायमाणो5थेः स॒ तेभ्यः प्रतिपद्यते । * 
न चासो तत्परामशेसहिष्णुरसमन्वयात्‌ ॥ ७॥ 
तथयथा--- 
स वः शशिकलामोलिस्तादात्म्यायोपकल्पताम ।” 
दंतचुद्धिमपास्थेमाँ सा हि. सर्वापदां पदम ॥! 
अन्नवेमामित्यत्रेतद्द्सोः प्रयोगे तयोरप्येतदेवोदाहरणं द्व्यम। अच 
चेकात्म्यायेति एवा हि विपदां पदमिति थे पाठो पठितव्यों । 


और जो ( पदार्थ ) एक वाक्य में कर्ता रूप से कथित हो या श्दम्‌ आदि सबेनाम शब्दों से 
कथित हो उसका परामश “तद” शब्द से नहीं होता । 

कारण कि उनके द्वारा ( इदम्‌ आदि द्वारा ) जो पदाथ निर्दिष्ट किया जाता है वह प्रत्यक्ष 
होता ( वही उपस्थित रहता ) है। इसलिये यह ( अथ्थ ) तद्‌ का परामर्श विषय नहीं बन सकता । 
कारण कि ( तद्‌ शब्द परोक्ष का परामशे कराता है अतः श्दम्‌ आदि द्वारा परासृष्ट प्रत्यक्ष के 
साथ उसका ) मेल नहीं बठता । उदाहरणार्थ-- 

थे चन्द्रचूड (शंकर ) आपके लिये तादात्म्य के कारण बनें इस हतभाव को दूर करो। 
वह सभी आपत्तियों का स्थान है ।” यहाँ इमाम! की जगह “एताम्‌? इस प्रकार 'एततठ” शब्द का 
प्रयोग तथा “अमूम्‌? इस प्रकार “अदस? शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( इृदम्‌ तथा अदस्‌ 
शब्दों का ) उदाहरण भी यहां पद्म समझना चाहिये | यहाँ ( तादात्म्य की जगह ) ऐेकात्म्य 
और “वा हि विपदां पदम” ऐसा पाठ होना चाहिये । 


तच्छुब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसद्धनियमं प्रकाशयन्‌ परिह्ाय विषय प्रद्शयति । यरूवेकवाक्य 
इति। एकवाक्यग्रहणेन परामरृश्यस्य अत्यक्चायमाणतोक्ता । ततश्व वाक्यभेदे न दोषः। 
कर्क-वेनेति प्राधान्यं सूचयति अग्राधान्ये5स्य परामझ्ों न दुष्यतीति ख्यापनाथंसत्र । 

स इत्यथः परासृष्टः। तेस्‍्य इति कठृत्ववाचकादिदमादिभ्यश्व । असौ तच्छुब्दः । 


असमन्वयादिति तच्छुब्दस्य परोक्षाथप्रतिपादकत्वे सम्बन्धविरोधादित्यर्थः । तादात्म्यायेति । 
शशिकलामौलिस्व रूपत्वायेत्यर्थ: । 


तब के प्रयोग से वाक्य प्रयोग में जो अथै विषयक अव्यवस्था होती है उसे बतलाते हुए 
त्याज्य तत्वों पर प्रकाश डालते हैं--एकवाक्यग्रहणेन, “एक वाक््यः शब्द के प्रयोग से यह 
बतलाया कि परामझे विषय ( वक्ता द्वारा वाक्यप्रयोग के समय ) देखा जाता रहता है। इसलिये 
जहाँ वाक्य ( एक न होकर ) भिन्न हो तो ( तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोई दोष नहीं । 
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कर सरिटी परे 
कर्तृत्वेन--कतुत्वः शब्द द्वारा प्रधानता की सूचना दी। वह यह बतछाने के लिए कि 
अप्राधान्य ( दशा ) में इस ( अप्रधान पदार्थ ) का ( तद्‌ शब्द द्वारा किया गया ) परामशे दोषा- 
वह नहों होता । 
स ( तेभ्यः प्रति० )-में 'स” इसके द्वारा ( उसी प्र में आया ) “अर्थ! का परामश किया गया। 
तेभ्यः--अर्थात्‌ कर्ता के वाचक और इृदम्‌, अदस्‌ आदि से 'शशिकलामौलिस्वरूप? बनने 
के लिये । 


छः छ ९5 

विमहा : सामान्यतः “तद शब्द परोक्षपदार्थ का परामशैक होता है। किन्तु जब वह किसी 
एक वाक्य में कर्ता रूप से ग़ृहीत होता है तब प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामर्श कराता है। इृदस» 
अदस और 'एतद? शब्द सदा प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराते हैं । 

इस स्थिति में परोक्षाथवाची--तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षभून अर्थ का परामशे नहीं किया जा 
सकता । इतने पर भी कुछ स्थल ऐसे भो मिलते है जिनमें ऐसे प्रयोग देखे जाने हैं । 

उदाहरणारथ-- “वे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप में छीन करें--इसमें वे” यह सर्वनाम 
( तद्‌ ) शब्द कर्ता के,अर्थ में प्रयुक्त है। वाक्य एक ही है। अतः वह प्रत्यक्ष है और प्रधान भी 
है। ऐसी स्थिति में 'वे” शब्द का अर्थ पुनः 'तद स्वनाम” द्वारा नहीं कहा जाना चाहिये। 
कारण कि विना किसी स्ंनाम के भी वाक्याथे में कमी नहीं आती--'थवे भगवान्‌ शंकर आपको 
अभिन्न बना ल'--कहने से भी काम चल जाता है| 

इस प्रसहइ में एक बात सोचने की यह है कि प्रकरण चल रहा था--तद के प्रयोग में यद्‌ के 
अध्याहार का । अतः उपयुक्त विषय उससे मैल नहीं रखता। इतने पर भी असन्नपतित आनु- 
सकज्ञिक विषय भी कद दिया जाता है, अतः यह कह दिया गया । 

“दस? और “अदस की चर्चा भी योइसौ कुत्र चमत्कृतेः से संबन्धित नहीं है तथापि-- 
एतद्‌ आदि, राब्दों द्वारा कथित पदार्थ का भी परामश कभी-कभी--तद! शब्द द्वारा कर दिया 
जाता है--जैसे । 

“इस दैतमाव को दूर करो, वह सभी आपदाओं की जड़ है ? इसमें--इस?, द्वारा उक्त 
द्वैतमाव का परामर्श तद” ८ वह” द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयार के प्रयोगों का निषेष 
करने के लिए--'इदम्‌-अदस? की चर्चा भी की गई । 

विशेष -व्य० व्याख्यान के 'तच्छब्दात्‌' की पंचमी के स्थान पर वस्तुतः षष्ठी चाहिए । 


यद्‌ः पुनरार्थों द्विप्रकारः सम्भवति प्रक्रान्तवस्तुकल्पिततत्कमोदि- 
विषयेण तदा तस्यामिसम्बन्धात्‌। यथा “य॑ सर्वेशेला” इत्यादो “स हिमा- 
लयो5स्ती'ति । यथा च “आत्मा जानाति, यत्‌ पाप॑ माता जानाति यत्‌ 
पिता! इत्यादो तदात्मा जानातीत्यर्थाबगतेः । 


यद्‌ का आधथ ( उपक्रमोपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण कि अ्रक्रान्तवस्तु को? 
तथा उस ( कर्ता आदि रूप में कथित यद्‌ शब्द ) को कर्म आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित 
हुए ( दो प्रकार के ) 'तद? शब्द से उसका सम्बन्ध होता है | जेसे-- 


, ं सर्वेशैल्याः ० जिसे सभी पतव॒तों ने? इत्यादि में 'स हिमालयो5स्तिः ऐसा यह हिमालय है? 
इस कार | था जेसे--- 5... ए 


“आत्मा जानती है, जिस पाप को मां जानती है या जिसे पिताः--इत्यादि में उसे आत्मा 
जानती है? इस प्रकार का अर्थ समझ में आता है । 

आधे इति उपक्रमोपसंहारक्रमों निर्दिष्टः। कल्पिततल्‍क्र्मादीति ! कल्पित यद्‌ यच्छुब्द- 
निर्दिष्ट कर्मादि विषयोअ्स्येति यच्छुब्दार्थ: कर्सकरणादितया विषयत्वेनास्थ कल्पित 
इत्यथः 

आ्थ--इससे उपक्रमोपनदहारक्रम का निर्देश किया । 

कल्पितत त्कर्मादि--कल्पित यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कम आहि विषय है जिसका। अर्थात 
यद! शब्द का अर्थ कमे करण ( आदि कारक ) रूप से जिसके लिए बताया गया हो | 

विमश : पहले तद शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आर्थ उपक्रमोपसंहार--दिखलाया । 
अब 'यद्‌? शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आथे उपक्रमोपसंहार दिखलाते है ।--प्रन्थकार का 
कहना है कि वह दो प्रकार का होता है। ?. जहाँ प्रक्रान्तपरामशक तद का आश्षेप होता है 
और २. जहाँ ऐसा तद्‌ शब्द का (प्रयोग न हो) जिसके द्वारा ऐसे पढाथे का परामश हो 
रहा हो जो यद्‌ शब्द द्वारा कम या करण आदि कारक के रूप में कह्य जा चुका हो | जसै-- 
कुमार संभव में--प्रथम पथ्च में 'हैमालूय” नाम दे दिया गया--हिमालयो नाम? इत्यादि । 
इसके बाद कहा गया 'यं स्वेशैराः परिकल्प्य वत्स** ८ जिसे सब पहाड़ ने बछडा बनाकर "** ।! 
इस ट्वितीय--वाक्य में केवछ यद शब्द दिया गया है। और उसके द्वारा कमंकारक के रूप में 
हिमालय का परामर्श किया गया है। यहाँ 'तदः शब्द नहीं है, अतः उसका आश्षिप होता है। 
यह आश्षिप स्वयं ग्रन्थकार ने इस प्रकार 'बतराया है--जिरुको बछडा बनाकर"““पृथिवी दुह्ी 
गई ८ वह हिमालय है--इस प्रकार यह आर्थ क्रम हुआ । 

'यत्‌ तदूजितमत्युम्न क्षात्र तेजो5स्य भूपतेः । 
दीव्यताक्षेस्तदानेन नून॑ तद्पि हारितम्‌ ॥! 

इत्यादी च यद्यपि तदो छिरुपादान सकृच्च यदः, तथापि तत्र तथोक्त- 
सम्बन्धद्वेविध्यानतिवृकत्तिः। तथा दि यद्‌ः प्रक्रंस्थमानविषयेण तदपीत्यनेन 
सँदासिसम्बन्धाच्छाब्दः । यतक्तद्त्यस्थ तु॒ प्रापिल्कगे।निषछ्ठतयोपकल्पितेन 
यदा5भिसम्बन्धादाथेः । 

इस राजा का जो वह बढ़ा चढ़ा अति उच्च क्षात्र तेज था, उस समय पाशे पलटते छुए 
इसने उसे भी हार दिया । 

इत्यादि ( स्थलों ) में यद्यपि 'तद” का दो बार उपादान है और 'यद? का एक बार तथापि 
वहाँ ऊपर कहे दोनों सम्बन्धों का अभाव नहीं है । कारण कि 'यद! शब्द तदपि!? में आए तदू! 

शब्द से सम्बन्धित हो जाता हैं जिसवा विषय अगले प्रकरण में प्राप्त होता । इसलिए वह शाब्द 

है। चत्तद? में आया 'तद? तेज की असिद्धता को बतछाने के लिए प्रयुक्त है, इसलिए उसका 'यद? 
से सम्बन्ध आथथ है ( शाब्द नहीं )। 

सम्बन्धद्वैविध्येति शब्दार्थभेदेन द्विध्यस्‌। यत्तदिति। यच्छुब्दसमीपे समानाधि- 
करणस्तच्छुब्द्‌ उपादीयमानः दब्दशक्तिस्वाभाष्यात्‌ अखिद्धवस्तुविषय यच्छुब्द्साका- 
उच्ति । वेयधिकरण्येन व्यवधानेन च निर्देशे तु निर्दिष्टेनेच यदा समन्वय भजते। “न 
केवर्ू यो महतो5पसाषते शुणोत्रि तस्मादपि यःस पापभागित्यन्न यद्यपि “यः स! इति 
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परचम एतारीयत पैक रच पिवलमिध न 
यत्तदोनरनन्‍्तयंण सामानाधिकरण्येन च निदृशः तथापि न “यत्तदूर्जितमि!ति न्यायेन । 

इह यदि तच्छुब्दो निरन्तरोपात्तयच्छुब्दापेत्षयव प्रयुज्यते तदा स्यथादेष दोषः, यावता 'न 

केवर् य! इत्यन्न यच्छुब्दापेत्चया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छुब्दान्तरानाकाढन्षः 

असज्लैन निरन्तरनिर्दिष्टयच्छुब्दान्वयं भजमानः पूवसंस्कारेण न तच्छुब्दान्तरमाकाछुती- 

स्यनवग्यमेतत्‌ । 


सम्बन्धद्वैविध्येति--शब्द ओर अर्थ इस प्रकार से उसमें द्वेविध्य हुआ । 

पयत्तदः--जब त्तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वह प्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ शब्द कौ आकाठक्षा रखता है। इसमें कारण 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कही दूर 'तदू? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ शब्द के साथ सेमन्वय रखता है। यद्यपि 5 'न केवछ वह जो बड़ों 
को गाली देता है--उससे सुनता है जो वह भी पापभागी होता है? यहाँ 'यः सः? > जो वह-- 
इस प्रकार यद और तद्‌ का एक ही पिभक्ति में और एक ही जगह ृ प्रयोग हुआ है तब भौ-- 
वक्तदूजितमत्युग्नी---इसमें हुए प्रयोग को भाँति नहीं। यहाँ यदि तद्‌ शब्द--विना व्यवधान 
के प्रयुक्त यद्‌ शब्द की आकाढक्षा से प्रयुक्त होता तो--यह दोष हो सकता था, क्यों.क--“न 
केवर्ू यः” यहाँ के यद्‌ शब्द से बहुत दूर और प्रधानतापूर्वक प्रयुक्त किया गया तद्‌ शब्द 
एक ओर तो उसके साथ सटकर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्योंकि प्रसग ही बेसा है 
और दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए किसी दूसरे 'तद? शब्द की जरूरत नहीं रहने देता | इसलिए 
यहाँ का गंथ सर्वात्मना निर्दोष है। 


विसश : “न केवल यो महतो5पमाषते श्वणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌” से लेकर--प्रधट्डक 
के अन्त 5 अनवबमेतत्‌--तक के व्याख्यानाश में--'प्राधान्यात प्रयुक्तत्तच्छब्दान्तरानाकादक्षः 
'धप्रसगेन'--श्तने अंश का--तच्छब्दान्तरानाकांक्ष: इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
जगह केवल--तच्छब्दः--प्रसब़े न” इतना ही रहना ठीक प्रतीत होता है । 

एवश्व यो५यमिह्द 'योउसाविःत्यत्र यदः केवलस्येव प्रयोगः स केना- 
मिसम्बध्यताम्‌ , न छात्र मुक्तके तद्मिसम्बन्धसहः प्रक्रान्तः कश्मिदर्थः 
सम्मवति यद्मिसम्बन्धो5य॑ परिकव्प्येत । न व प्रक्रस्यमानाम्बिकाकेसरि- 
विषयोपकल्पितेन तदा5स्यामिसम्बन्धः सम्भवी, तदुपादान एव तत्सम्बन्ध- 
प्रतीतिद्शनात्‌ । इतरथा 'यतकोपाझों शत्रमतां लेमे कामः शिवो5वबता” 
द्त्यत्रापि शिवविषयतयोपकल्पितेन तदा तत्सम्बन्धप्रतीतों सद्भतार्थतेव 
स्थाद इत्ययुक्त प॒वाय यद्‌ः प्रयोगः 

इस प्रकार 'योज्सौ'--यहाँ जो केवल यद्‌ शब्द का प्रयोग है वह किससे संबंधित हो । 
यह पद्म सुक्तक है इसलिए उससे संबंधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अथ भी यहाँ संभव नहीं, 
जिससे इस यत्‌ शब्द का संबन्ध समझ लिया जाशए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आने 
वाले अम्बिकाकेसरी” के लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से इसका सबन्ध--मान लिया जाय, क्योंकि 
वह तसी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो | नहीं तो ( शब्दतः उपादान न होने 
पर भी किसी यद्‌ शब्द से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध मान लेने पर--निम्नलिखित पद्म का अथ को 
ठोक बैठा ( संगत ) मान लिया जाएगा-- 
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यत्कोपानों शलभता लेने काम। शिवोड्वतात” भर्थात्‌ जिसकी कोपाप्मि में काम ने शल्मभाव 
प्राप्त किया, शिव रक्षा करं--यहाँ भी शिव के लिए कल्पित तद शब्द के साथ--सबन्ध ग्रतीत 
हो सकता है । इसलिए ( 'योउसौ” यहाँ का ) यद्‌ शब्द का प्रयोग गछुत ही है । 


तदित्थ यत्तदोरुपक्रमो पसंहारक्रमो द्विविधः परिघटितः। स चात्र छोके न युज्यतत 
इत्याह-एवश्लेति । तदुपादान इति । यदि तच्छुब्दानन्तरं प्रत्यपेज्ञायां यच्छुब्देनात्र 
तदितिप्रक्रान्तस्तच्छुब्दः परामुश्यते तत्सम्बन्धप्रतीतावित्यथः। 

इस प्रकार यद्‌ तद के उपक्रमोपसंहार का क्रम दो प्रकार का ठहवरा। दोनों ही प्रकार का 
इस शोक में नही बनता ऐसा--'णवच्न” इत्यादि ग्न्थ से प्रतिपादित कर रहे हैं । तदुपादान इति ८८ 
अथे यह कि यदि, यद्‌ शब्द के द्वारा यहाँ आगे प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले 'तद” शब्द का 
परामश किया जा रहा है ऐसा माना जाय तो वह तभी संभव है जब वहाँ तद शब्द का प्रयोग हो। 


'मीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम्‌ | 

उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमजुष्ठितं पुनः ॥! 
इत्यञ्र तु पादयोः प्रमादजः पौर्वापयेविपयेय एवायुक्तों द्वष्टव्यः, न यदो, 
यथोक्तविषयातिक्रमः । 


अपने से अधिक अभिराम चंद्रमा के उद्दित होने पर कमल जो निर्मीलित हुए; उन्होंने 
ठीक ही किया, अपने विजेता कामिनीसुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साहस किया 

यहाँ पादप्रक्रमभन्ग दोष है, पूर्वाद के दो चरण 'साथुचन्द्रमसि पुष्करेंः कृत मीलित॑ यदमि- 
रामताधिके? 5 इस प्रकार दिए जाने थे। असावधानी से उनमें उलट फेर हो गया। यद्‌ शब्द 
द्वारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 


नन्नु अयोगदर्शनमेवात्र समर्थक भविष्यतीत्याशइूच प्रयोगस्य प्रामादिकपाठबिप- 
यांसहेतुकत्वमाह--मीलितमित्ति । 

पूपक्षी--'तच्छब्द के बिना भी यद्‌ शब्द का प्रयोग देखा जाता है), ऐसा कहकर-- 
भौीलितं यदमि**? यह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था। उसके 
उत्तर में ग्रन्थकार ने इस उदाहरण को ही प्रमादपर्ण बतलाया--अतः इस उदाहरण से यद का 
तच्छब्द के अभाव में प्रयोग सपन्न सिद्ध नही हो सका । 

विमश : पूर्वपक्षी का यह कथन था कि यद्‌ का तद्‌ शब्द के विना प्रयोग 5 योपइसौ--इत्यादि 
स्थलों में ठीक ही हैं, कारण कि ऐसे कुछ अ्रयोग देख जाते हैं--और उसमें 'मौछितं यदमि- 
रामताधिके” प्रयोग उदाहरण में दिया। भअन्थकारने उसे प्रमादपूर्ण बतछाया। यह कहा कि 
उसमें यद्‌ का प्रयोग अशुद्ध ही है, किन्तु उसका कारण छोक के चरणों का उल्टफेर है। यदि 
प्रथम चरण को द्वितीय चरण और द्वियीय चरण को प्रथम चरण बना दिया गया होता तो यदू 


शब्द का दोष न होता, इसलिए इस इलोक में वस्तुतः पादग्रक्रममेंद दोष है । 
काव्यप्रकाशकार ने जहाँ यद्‌ शब्द और तद्‌ शब्द को लेकर विधेयाविमर्श दोष दिखलाया 
है--वहाँ यह पच्च--उसी प्रकार चरणों में परिवत्तेत करके ही उपस्थित किया है। यथा-- 
साधु चन्द्रमसि पुष्करे: कृत मौलितं यद्मिरामताधिके । 
उद्यता ** *** *********»* १००१ ( उदाहरण १८८ काव्यप्रकाश वामनी टीका 9 
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उन्होने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हुये हिखा है कि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूव॑ चरण 
में कर दिया जाय तो वह तच्छब्द के बिना साकाक्ष बना रहता है जेसे--इसी इलोऊ मे पूर्वाद्न दो 
चरणों के उलट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पूर्व वाक्य में तच्छब्द की आकाड्ला नहीं रखता--यह शब्दशक्ति की विशेषता है। 


नलु केनेद्मुक्त यद्‌ः केवलस्येबात्र प्रयोगो न तद्‌ इति यावता तद- 
मिन्ना्थों5आदुश्शब्दः प्रयुक्त एवासाविति। अतश्थ तदसपेक्षया वाक्यार्थ- 
विश्वान्तेने कश्चिदुक्तदोषावकाशः । साधो ! दुराशेषा। तस्य तदमभिन्नार्थत्वा- 
सिद्धेः। तत्सिद्धो द्वि प्रतीतेनिंराकाछ्ुतेव स्थात्‌ , न तु विवादः, यथा--“न 
केवल यो महतो5पभाषते शएणोति तस्मादूपि यः स पापभाग! इत्यतञ्र । 


( पूर्व पक्ष ) अच्छा किसने यह कहा कि यहाँ ( योडसौ मैं ) केवल यद्‌ शब्द का ही प्रयोग 
हे--तत्‌ शब्द का नहीं, कारण कि 'असौ?--इस प्रकार यहाँ अदः शब्द का प्रयोग है 
ही, और वहूतद शब्द का पर्यायवाच्री है--उससे उसका अर्थ अभिन्न है। इसीलिये असौ 
को लेकर वाक़्याथ पूरा हो जाता है ओर किसी प्रकार का दोष नहीं आवा। (“त्तर पक्ष ) 
६ साथो ) भके आदमी--यह दुरशा मात्र है। कारण कि 'योपसो!” में आये असौ की तद शब्द से 
अभिन्नार्थता सिद्ध नहीं होती । उसके सिद्ध हो जाने पर तो प्रतीति निराकाकक्ष दी हो जाती, और 
कोई विवाद ही न उठता--जैसे 'न केवर्ल यो"? इस जगह । 

तढ्मिन्नार्थ: तच्छुब्दाभिन्नार्थ। तस्य अद्ृश्दाब्दस्थ । तच्छुब्दाभिन्नार्थत्वे5द्श्शब्द्स्य 
दूृषणदुयमुक्तत । केवकादश्शब्द्प्रयोगे “असौ मरुद्त्यादो यच्छुब्दाकाडुग स्यादित्येकं 
यच्छुब्दसहायस्याद्श्शब्द्स्थ अयोगे “योड्लौ जगत्त्रयेत्यादो प्रयुक्ततच्छब्दाकाडुग न 
स्यथादिति द्वितीयम्‌। अन्न यस्य प्रकोपेत्यदश्शब्द्रहितयच्छुब्दप्रयोगो दृष्टान्तत्वेनोक्तः, 
थथास्य केवलस्य तच्छुब्दाकाडुुग तथादश्शब्दयुक्तस्यापीत्यथः । 

तदमिन्नाथेंड--तच्छब्द से अभिन्ना्थ | तस्य ८ अदः शब्द का । 

अदस्‌” शब्द जब तद्‌ शब्द से अभिन्नार्थ हो जाता है तब दो दोष आते है। एक तो यह कि 
केवल अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकादक्षा होती है जेते--असी महरुचुम्बित०० 
में, दूसरा यह कि यच्छब्द के साथ अदः शब्द का प्रयोग होने पर तच्छब्द की आकाड्डा नहीं 
रहती--जैसे-- यो5सो जगत्तयल्यस्थितिसगदेतुः यायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतसः” इसी शोक 
के पूर्वाद--यस्य प्रकोपशिखिना परिदीषितो5भूद्‌ "में । यहाँ अन्थकार ने यह बतलाया कि अद:-- 
शब्दरहित यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द की आकांक्षा रखता है। वस्तुतः जैसे केवल यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द 
की आकांक्षा रखता है वेसे ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । 

किशञ्व तदभिन्नार्थत्वे5स्योपगम्यमाने 
असो मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाञ्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदश्वीक्षितों वसन्‍्तकालों हसुमानिवागतः ॥! 
इत्यत्र मुक्तके यच्छब्दपरामशापेक्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुविषय- 
त्वासम्भावात्‌ | 


५, और यदि--अदः शब्द को तद्‌ शब्द का अभिन्नार्थक शब्द मांना जाने छंगे तो-- 


। 
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यूहु--वसन्तकाल हनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ। उसके सुन्दर केसर पत्रन द्वारा चुमे 
गए हैं । वह प्रसन्नताराधिपमण्डलाम्रणी है और विथुक्तरामातुरवीक्षित हैं । 


वसन्‍त पत्त : हचुमान्‌ पत्त : 
केसर - केसर वृक्ष गरदन के बालू 
प्रसन्चनताराधिप 5 चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुग्रीव के कटक का जो अग्मणी' 
अश्रणी है । है या प्रसन्न है सुग्रीव कटक का अग्रणी अब्द 
जिससे । 
वियुक्तराम 5 विछुडी रामा 5 वालाओं से बिछुडे रामचन्द्र द्वारा आतुरतापूर्वक 
आतुरतापूर्वक देखा गया । देखा गया । 


इस मुक्तक पद्च में भी यद्‌ शब्द के परामश की अपेक्षा आ धमकेगी क्योंकि इस मत में अदस्‌ 
शब्द की तद्‌ इष्ब्द से भिन्नार्थंकता संभव नहीं । 

तस्य यथोक्तवरि्त्विति यथा अविगानेन शिष्टप्रसिद्धिपारम्पयंणोक्त वस्तु तच्छुब्दार्थवि- 
दिक्तो विषयस्तस्य त्वन्मते असस्भवः | त्वया छादश्शब्द्स्य तच्छुब्दार्थव्वमुच्यत्रे तन्न 
यच्छुब्दपरामशपिज्षाम् सब्ः इत्यथेः । 

तस्य यथोौक्तवरित्विति > अदः शब्द का जो अथ शिष्टजनों में परम्परा द्वारा एक मत से मान्य है, 
जिसमें वह तच्छब्द से भिन्नार्थक है, वह अथे तो तुम्हारे मत में सम्भव नहीं | तुम तो भदस झब्द 
को तच्छब्डार्थक मानते हो । इसलिये 'भसती मर" में यच्छब्दारथ के परामर्श की अपेक्षा है ही । 


“अस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितो5भू दुत्फुस्ञ:तछुएकलठप्रतिमों मनोभूः । 
यो5सो जगन्नयलयस्थितिसगर्देतुः पायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतंसः ॥१ 
इत्यत्र व तच्छब्द्परामशेस्य पोनरुच्त्यं स्यात्‌। 

जिसकी--कोपापि द्वारा जलाया काम 5 फूछे हुये देसूृ? के पेढ़ सा रह गया “जो तौनों 
लछोकों के प्रलय, पालन और सर्ग का सेतु है वह शशिकला का आभूषण पहना--( चन्द्रमौलि 


भगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे । यहाँ तच्छब्दार्थ का दो बार परामश मानना होगा--अत£ 
पुनरुक्ति दोष होगा । 


कर्थ तहिं यत्तदोविंषये कविभिरिदरमेतद्दःप्रभृतयः शब्दाः प्रयुक्ताः, 
प्रयुज्यन्ते च। न च हासति पर्यायत्वे तस्मिन्नेवार्थ पदान्तरप्रयोगमा- 
द्वियन्ते स्वस्थचेतसल इति प्रयोगप्रवाहप्रामाण्यादेषां तदभिन्नार्थता 
परिकव्प्यते। न हि तमनन्‍्तरेण हशब्दानां तद्तदर्थेनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किजिदुत्पश्यामः । 


( प्रश्न ) तो कवियों द्वारा यद्‌ और तद्‌ के लिए इदम्‌ अदस्‌ एतद्‌ आदि शब्दों का प्रयोग केसे 
किया गया और किया जाता है। जिनकी बुद्धि स्वस्थ होती है वे पर्यायववाची न होने पर ( एक 
शब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानते। इसलिए चले आ रहें प्रयोग के 
प्रमाण पर इन ( इृदम आदि शब्दों ) को उन (यद्‌ और तद शब्दों ) से अभिन्नाथंक मानना 
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पडता है। उसको छोड ओर कोई ऐसा प्रमाण हम नहीं पाते जिससे ( किसी रब्द की किसी 
अन्य शब्द से ) अभिन्नार्थता था भिन्नाथता ठहराई जा सके । 


परिकल्प्यत इति श्रयोगग्रवाहप्रामाण्यान्यथानुपपत््याडड्यातयार्डर्थाप्त्येत्यर्थ! । तमन्त- 
रेणेति । तच्छुब्देन प्रयोगप्रवाहः परामस्ृष्ट:। तदतद्थैत्वनिश्चयो विवज्षिताविवक्तिताथत्व- 
निश्चयः । 

परिकत्प्यते--अर्थात्‌ प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य की और किसी प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नही होती अतः उपस्थित हुई अर्थापत्ति से यह कल्पना करनी होती है । 

तमन्तरेण-मे तद्‌ शब्द से प्रयोगप्रवाइ का परामश किया गया है । 

तदतद्थनिश्चय--विवक्षिताथेकता और अविवक्षिताथकता का निश्चय । 


अन्नोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तदभिन्नार्थताज्ञपपत्तिरुपपाद्तिव । 
यदि तु तामपदृ॑त्य गतान्नुगतिकया--- 
यो5विकव्पमिद्मथेमण्डलं पश्यतीश ! निखिल भवद्दपुः । 


स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌ ॥! 
इति 'स्मृतिभूस्मतिभूविंहितो येनासों रक्षताव्‌ क्षताद युपष्मान! इत्यादि- 
प्रयोगद्शनमात्रालुरोधेन तेषां सा परिकव्प्यते तहिं यथादरशेन व्यवहिता- 
नामेव, अव्यवहितत्वे वा मिन्नविभक्तिकानामेव सा परिकल्ष्यताम्‌ । इतरथा 
तु तेषां तत्परिकल्पनमन्याय्यमेव । 

इस ( पूर्वपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते हैं-- 

उपयुक्त प्रकार से इमने यह सिद्ध कर ही दिया है कि वे ( अदः आदि शब्द ) उन ( तद्‌ 
आदि इरब्दों ) से अभिन्नाथंक नही होते । पर यदि उसे ( अभिन्नाथंकता के अभाव को ) न मानकर 
केवल अँधाधुन्ध तौर पर “जो ( व्यक्ति ) इस समस्त प्रपन्च को विना किसी विकल्प के आपका 
शरीर देखा करता है, हे इंश ऐसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके लिये तो सारा संसार अपने 
ही भाइयों से भरा होता है। इस प्रकार के और--'काम को जिसने केवक स्मरण की वस्तु बना 
दिया ऐसे ( भगवान्‌ शंकर ) आप छोगों कौ हानि से रक्षा करे !--श्स प्रकार के प्रयोग को 
देखकर इतने से ही उनकी ( अदः आदि शब्दों की ) वह ( तदादि से अम्निन्नाथंकता ) मानी 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से ) दूरस्थ ( अदस्‌ भादि झब्दों ) को ही ( तदादिशब्दा- 
भिन्नता ) मानी जानी चाहिये । अथवा समीपस्थ पर अव्यवहित होने पर यदि वे ( अदस आदि 
शब्द ) भिन्न विभक्ति में प्रयुक्त हों तब । और प्रकार से तो उनकी तदमिन्नाथंकता ( अदस्‌ आदि 
की तदादि से अमिन्नारथता ) का जानना अन्धेर ही है । 

यदि तु तामिति तदभिन्नाथंतानुपपत्तिः परासष्टा । गतेबनुगतं यस्य स गतानुगतिकः 8४ 
सत्वर्थीयो5त्र ठनपत्ययः। येनेव पथा एको गच्छुति तेनेवाविचारितेनेव यो गच्छुति सर 
इत्यथः | ततो भावश्रत्ययः। 

अविकल्पमित्यकारप्रछेषः । निश्शझ्ूमित्यर्थ:। यद्वा न विकल्पमान्रेण, अपि तु साक्षा- 
दित्य्थः । स्प्रृतिभू: कामः। द्वितीयः स्वतिभूशब्दः स्मरणविषये प्रयुक्तः । दग्धत्वात्‌ स्खति- 
मल्लझेष इत्यथः । क्षतात्‌ वधात्‌ । 


द्वितीयों विमशेः २०५९ 
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यदि तु ताम्‌ + इसके द्वारा 'तदमिन्नार्थतानुपपत्ति' का परामश किया गया है। गये, के पीछे 
जो जाए वह होगा गतानुगतिक, इसमें ठक्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय है । अर्थात्‌ वह ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होता हैं) जो जिस रास्ते एक आदमी निकला उस पर विना तविचारे चल पड़े। उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ | 

योप्विकल्प--इसमें अकार का प्रइलेष है । ( अविक॒ल्प का ) अथ हुआ--निरशक होकर १ 
अथवा केवल विकल्प भर से नहीं अपितु साक्षात्‌ । 

स्मृत्तिभू:--काम । दूसरा स्मृतिभू शब्द 'जिसकी याद की जायः--उसके अथे में प्रयुक्त किया 
गया है। मतलब यह कि जल कर भस्म हो जाने से केवल स्मरण की चीज बनकर रह गया । 

क्षतात्‌ > वध से । 


तत्र हि प्रत्युत सा तयोस्तद्तिरपरामशब्यपेक्षा खुतरामुन्मजति यथा 
यदेतअन्द्रान्तजेलद्लवलीलां वितजुते तदाचएं लोक” इति 'सो5यं बदः 
श्याम इति प्रकाशस्त्वया पुरस्तादुपयाचितों य! इत्यादों च । 

न चासाविहावश्य॑ प्रयोक्तत्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तदवस्थ एव 
दोषावकाशः । 


उस स्थिति में तो उछट उनकी वह एक दूसरे के परामरं की आकांक्षा और अधिक सामने 
आती है। उदाहरणार्थ-- 

जो यह बचन्द्र के बीच मेघखण्ड को छवि पैदा कर रहा है उसे छोंग !? यह 

और-- 

५ सामने ) यह वह श्याम नामक वट है--पहले जिससे तुमने याचना की थी” ऐसे प्रयोगों में । 

थोडसौ? इस जगह यह ( अद:ः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नही है कि उसका प्रयोग अनिवाये 
हो, इसलिए दोष की गज्ञाइश तो वसी की वेसी ही है । 

व्यवहितानामेरे ति यथा 'योडविकर्प”मित्यादो । अव्यवहितत्वे वेति । यथा 'स्थ्तिभूरि'- 
त्यादो। एतदर्थमेवो दाहरणह्वयमुक्तम । 

तत्र हाति इवमादिसहितपयबोगे। तयोरिति यत्तदोः। तदितरेति यच्च्छुयेकतरप्रयोगे 
अन्यतरापेज्षेत्यर्थ: । सुतरामति इृद्मादिसाहित्येन प्रयुक्तो यच्छुब्दः स्वभावतों विकासि- 
तास्य एवं तच्छब्दं प्रतीक्षते, एवं तच्छुब्दो5पि यच्छब्द्मिति ज्ञेयम्र । एतश्च क्रमेणोदाह्तं 
यदेतदिति, सोडयमिति च | 

व्यवहिमानामैव--जेले योपविकर्प इत्यादि पद्म में । 

अव्यवहितत्वे वा--जैसे स्थृतिभू: ( स्वृतिभः ) पद्च में । 

यही दिखलाने के लिए ये दो उदाहरण दिये हैं । 

तत्र हीति--इदमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर । 

तयो:--अर्थात्‌ यत्‌ और तद के । 

तदि्तिरः--स्वभावतः किसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा । 

सुतराम--इश्दम आदि के साथ प्रयोग में छाया गया यत्‌ शब्द स्वाभाविक रूप से तच्छब्द 
की प्रतीक्षा में मानों मुँह बाये रहता है। इसो तरह तच्छब्द यच्छब्द के लिए। इसके उदाहरण 
भौ इसी अम से दे दिये गये हैं-- 'यदेतत” और 'सोध्यम्‌? यह । 
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तस्माद्पेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्यास्थ यदो5नुपपन्नप्रक्रस्यमानवस्तु- 

समन्वयस्येकाकिनः साथ्थश्रश्स्येच तपस्विनः पथिकस्य सन्मार्गोंपदेशिक 
तच्छच्दाध्याहारमेवेक शरणमन्तरेण नापरो5मिमतार्थसज्मो पायः सम्भवति | 

इसलिए जैसे सभी सगियों से बिछुडकर अकेले पड़े किसी पथिक वेचारे के लिए सनन्‍्मार्ग 
बतलाने के विना अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सम्भव नहीं वेंसे ही श्स यच्छब्द के लिए 
भी तच्छब्द के अध्याहार के बिना विवश्षिताथे तक पहुँचने का कोई उपाय नही रहता, कारण 
कि वह प्रकरण-प्राप्त अर्थ के सम्बन्ध की सहायता से छूटा ही हुआ है ऊपर से आगे आने वाले 
पदार्थ के साथ समन्वय बनता नहीं है । 

यथान्यस्मिन्‌ अन्धे न ॒प्रदर्शनमुपथुज्यते तद्द॒दस्य यच्छुब्दस्य न ग्रक्रान्तपरामर्श 
सम्बन्धो, नापि ग्रक्रंर्यमानवस्तुसमन्वयमार्गोपदेशे तच्छुब्दाध्याहारः शरणम्‌ । सच 

सत्काव्यकलझ्डायमानो हेय एव । 

धयथा अन्यस्मिन्‌ अन्धे न प्रदशनमुपथुज्यते तद&द?--इस यद्‌ शब्द का नतों प्रकरण से आ रहे 
किसी अथ॑ के परामशे से सम्बन्ध है और न आगे प्रकरण में आने वाले पदार्थ के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोई तच्छब्द ही उसे प्राप्त है। इसलिए वह किसी भी अच्छे काव्य के लिए 
कलरकवत्‌ है अतः त्याज्य ही है । 

विमश : यहाँ यथा अन्यत्र तद॒द्‌ तक का व्याख्यानांश ठीक बेठता नही है । कुछ अंश छूटा 
प्रतीत होता है । 

स चेंव॑विधेषु सूक्तिसलेषु कलझ्रययमानो मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
वेकटिकानां स््चेतसां मनांस्यावजजेयितुमलमिति । 

और वह ( सदोष साकाढक्ष यद्‌ शब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल पद्चों में कलझ्डतुल्य होता है । 


इसलिए सहृदय जनों के हृदय को लेशभर भी आकृष्ट नही कर सकता कारण कि वे तो काव्यरूपी 
मणि के पारखी होते हैं । 


अज॒क्त्वैव परास्॒श्य॑ प्रयोगो यत्र यत्तदोः । 
निरन्तरः पुनस्तत्ष तयोरुक्तिनें दुष्यति ॥ <॥ 
तयोनिरन्‍्तरोपाच्तेष्चिदमेतददस्सु. च। 
तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वसत्स्विव शाम्यति ॥ ९ ॥ 
उदाहरणजातं॑ यत्‌ तत्साइुयेसमुहूवम । 
तस्य दिड्वात्रमस्माभिरुक्त विस्तरभीरुभिः॥ १० ॥ , 
इति सदड्डहन्छोकाः । 
१--जहाँ परामर्श योग्य अथे को बिना कद्दे यत्‌ और तत्‌ का प्रयोग साथ-साथ मिलाकर 
कर दिया जाता है, वहाँ उनका पुनः प्रयोग दोषावह नहीं होता--( यथा-“वत्तदूजित” इत्यादि में ) 
२--और उन ( यदू-तद्‌ ) से सटकर 5 इृदम्‌ , एतद्‌ अदस के प्रयुक्त होने पर उन दोनों की 
आकाडल्षा ठीक वेसे ही शांत नहीं होती जैसे उनके न रहने पर । 
तयोस्तेषां च अपेक्षा--तेब्वर्सा त््वव न शाम्यति !? 


द्वितीयो विमश!ः । * २११ 
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३--इस विषय में उनकी मिलावट से जितने उदाहरण बनते हैं उनमें से कुछेक ही हमने 
दिखलाये हैं | हमें विस्तार का भय था । 
अनुक्त्ववेति यत्तदोम॑ध्ये परास्शश्यमनुक्त्वा यत्र निरन्‍्तरः अयोगः यथा “यत्तदूर्जित- 
मित्यादोी तन्न तयोयत्तदोयथायोग पुनश्मययोगो न दुष्प्रति यथा 'नूनं तदपि हारित- 
मित्यादी। तथा तयोयत्तदोः निरन्तरनिदिष्टेष्चिदसादिषु सत्सु तयोय॑त्तदोः तेषामिदसा- 
दीनां च सड्भटितत्वेन स्थितानां यथायोगं यक्तदोः अत्यपेक्षा न निवत्तंते | यथा अप्रयु- 
क्तेष्विद्मादिषु केवछयोः प्रथगवस्थितयोरपेज्ञा न निवत्तते तद्बत्‌ प्रयुक्तेष्वपीत्य्थः । यथा 
“थयदेतचनन्‍्द्रान्तरि!ति, 'सोड्य वट! इति च। एवं प्रकृतेषपि 'योडसावि'ति 7 


तत्साइयति । यच्छुब्दस्य प्थगिदमादिसाहित्ये तच्छुब्दस्य च पएथगिद्मादिसाहित्ये 
यत्तदोः परस्परसाहित्ये च बहवो भेदाः, तेषामुदाहरणेणु दिव्यात्रं दशितम्‌ । 

सम्प्रति ग्रायेण वाक्या्थंसमन्वयव्यापिनोय॑त्तदोयों५य नित्यासिसम्बन्धत्वेनोपक्रमोंप- 
संहारक्रमः, स प्रसब्वाद्‌ विचार्यते। स च॒ पुष्टापुश्दुष्टमेदेन त्रिविधः। पुष्टोडपि प्रथम 
शाबदत्वार्थस्वमेदेन द्विविधः। शाब्दो5पि यच्छुब्दोपक्रमस्तच्छुब्दोपऋमश्चेति द्विविधः। 
आर्थोडपि यच्छुब्दमात्रानुपादाने तच्छुब्दस्योपात्तस्थ प्रसिद्धानुभूतप्रक्रान्तविषयेण यदा- 
सिसम्बन्धात्‌ त्रिविधः । यच्छुब्द्स्य च तच्छब्दानुपादाने केवलरूस्ुपात्तस्य भ्रक्रान्तविषयेण 
कल्पिततत्कर्मादिविषयेण च तदामिसम्बन्धाद द्विविधः । उसयानुपादाने तु ह्वयोरुपा- 
त्तवस्तुविषयताकरूपन एक एवं भेदः। एवं शाब्दो द्विविध आथः षड़सेद इत्यट्टविधो 
यत्तदोरुपऋमो पसंहारक्रमः पुष्ठः । तच्ेतचेह अन्थकृतोदाहतम । यत्तदूजितमित्यादी तु 
शाब्दस्थार्थस्य चोपसंहारक्रमस्य सद्लीणंत्वमिति नास्य प्रथग्भावः। अपुष्टस्थ दुश्मध्ये 
प्रसद्गेन वर्णयिष्यमाणत्वादिदानीं दुष्टो व्याक्रियते। तत्र यत्तदोः स्थाने तच्छुब्द्यच्छुब्द- 
नेरन्तर्येंण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतेव तेषामतद्थंत्वात्‌ तन्निकटे च प्रयुज्य- 
मानानां ग्रसिद्विसान्रपरामशंकत्वाद्‌ू यथा योड्सौ कुत्न चमत्क्ृतेरि!ति | एवं तच्छुब्द्सा- 
चिब्येनेदमादीनामुदाहरणमूहाम्‌ । विश्रकृष्टव्वेन सन्निकृष्टव्वेडषपि वेयधिकरण्येन वा तेषां 
प्रयोगे न दुु नादुष्टमित्यपुष्टव्वयमेव यथा “यो<विकल्पम्रि'त्ति “स्वतिभूः स्मृतिभूरि'ति 
च। एवं च तच्छुब्दो पक्रम उदाहत्तव्यस्‌ । तथा तच्छुब्द्स्य परोक्षायमाणार्थग्रव्यवमशित्वा- 
देकवाक्यस्थप्रत्यक्षायमाणप्रधानभूताथ प्रत्यवमश दुष्टव्वं यथा स वः शशिकलामौकिरि'- 
व्यादौ | अधानग्रहणेन न कतृमसात्र निर्देष्म॒ अपि तु कारकान्तरमसपि प्राधान्येन विवज्षि- 
तत्वात्‌ प्रत्यक्षायमाणम्‌ । तेन-- 

*स मेदिनीं विनिर्जित्य चतुजंलधिमेखराम | 
सचिवारपिंततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥! 

इति मेदिन्यास्तच्छुब्द्परामर्शों न सुन्दर इत्याहुः । 

अनुक्त्वैव ८ परामश विषय को कहे विना ही यत्‌ और तद्‌ का जहाँ निरन्तर ( सटकर ) 
प्रयोग होता है--जैसे--'यत्तदूजित” इत्यादि से । वहाँ उन यद्‌ ओर तद्‌ का जहाँ जेसा हो-- 
फिर से प्रयोग किया जाना--दोषावह नहीं होता यथा--वहीं “नूनं तदपि हारितम? इत्यादि में । 

इसी प्रकार 5 यद्‌ तद्‌ शब्द के साथ सथ्कर इदम्‌ आदि शब्दों का प्रयोग होने पर--उन 
यत्‌ तद्‌ शब्दों की ओर उन सटकर प्रयुक्त इदस्‌ आदि शब्दों की यद्तद--विषयक-- 
आकादक्षा, वह भले ही जहाँ जेसी हो--शान्त नही होती । अशभिप्राय यह कि जैसे इदमादि के 
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७ पेडम०ीीपिरातरयपिलरली टी पिटवपररि 'ि/3/ि पिएप तीज पिटत लग म किक 
प्रयोग न होने पर स्वतन्त्र रूप से अछग प्रयुक्त यत्‌-तद्‌ की आकाडक्षा शान्त नहीं होती उसी 
प्रकार--सव्कर प्रथुक्त होने पर भी । उदाहरणाथै-- 

यदेवच्न्द्रान्तजलऊदलवलीकाम ०० इसमें और सोडय॑ बट श्याम इत्यादि में । 

इसी प्रकार प्रकृत योज्सो' में भमी--तद्‌ की आकाइक्षा अदस शब्द के रहने पर भी 
शात नही होती । 

अछूग आए इृदम्‌ आदि के साथ यद्‌ शब्द के और, उसो प्रकार--अछूग आए इदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शब्द के प्रयोग तथा यब्‌ और तद्‌ के अपने सम्मिलित प्रयोग से बहुन से भेद हो 
जाते हैं | दिए उदाहरणों में उनका रास्ता दिखलाया गया है । 

अब इसी प्रसंग में हम--वाक्याथ के समन्वय में कारणभूत यद और तद का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम और उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते है । 

वह “उपक्रमोपसहार? क्रम 5 'पुष्ट, अपुष्ट और दुष्ट” भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें 
युष्ट भी पहले पहल दो प्रकार का होता है--शाब्द और आर्थ । इनमें शाब्द दो प्रकार का होता है 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता है और जिसका ( उपक्रम )--तद शब्द से। आश्थ भी तीन 
प्रकार का होता है > वहाँ केवल तच्छब्द का उपादान होता है। फिर वह तच्छब्द यद्‌ शब्द की 
अपेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामशंक, अनुभूतिपरामशशक और 
अक्रमपरामशक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ की अपेक्षा रखने से--तच्छब्द मात्र के उपादान 
से हुआ आशथ “उपक्रमोपसंहारभावः--तीन प्रकार का हुआ । केवक यच्छब्द के उपादान होने 
पर उपक्रमोपसंहार भाव दो प्रकार का होता दै--१. जब वह यच्छब्द--प्रक्रान्तविषयक 
तच्छब्द की आकाइक्षा रखता है ओर २. जब--यच्छब्द के अर्थ को कमे आदि रूप में प्रतिनिदिष्ट 
करने वाले तद्‌ शब्द की । 

दोनों के अनुपादान में एक ही भेद होता है--उस समय उपात्तवस्तु में से ही किन्हीं को 
उन दोनों का विषय माना जाता है । इस प्रकार शाब्द दो प्रकार का और आधथ छः पकार का ८ 
मिलकर 5 यह यत्तद्‌ का पुष्ट--उपक्रमोपसंहार भाव ८ प्रकार का हुआ और वह (दो प्रकार का 
शाब्द उपक्रमोपसहार भाव ) तथा-यह (६ प्रकार का आर्थ उपक्रमोपसह्ार भाव ) भ्न्धकार 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है। '“त्तदूर्जितः इत्यादि पद्म में शाब्द और आशथ दोनों ही 
उपक्रमोपसहार मिले हें--अत्तः वह वस्तुतः ७ दोनों का सकर है। वह अलग कोई भेद नहीं । 

अपुष्ट को दुष्ट के बीच गिना जाएगा--इसलिए अब दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जाता हैं । 

यद्‌ जोर तद्‌ के स्थान पर तद्‌ शब्द और यद्‌ शब्द से मिलाकर इृदम्‌ आदि का एक ही 
विभक्ति में प्रयोग--दोषपूर्ण हो है, कारण कि वे (इृदम्‌ आदि ) तदर्थक ( तबू-यद अथ के > 
नहीं होते और उनके निकट में प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धि का परामर्श करते हैं। जसे-- 
योडसौ कुत्र चमत्कृतेरतिशर्य या त्वम्बिकाकेसरी--यहाँ ऐसे ही तच्छब्द के साथ आए--इदभ्‌ आदि 
के उदाहरण भी समझ छेने चाहिए | 

दूर या समीप में भी--मिन्नविभक्तिक रूप से उन ( इदम्‌ आदि ) का प्रयोग हो तो वह 
सदोष नहीं ओर न अदोष इसलिए वह अपुष्ट ही होता है। उदाहरणा्थ--यो5विकर्प- 
मिद्मर्थमण्डलम? 5 इत्यादि । और 'स्वतिभूः स्वृतिभूः--इत्यादि | इसी प्रकार तत्‌ झन्द से 
आरम्म होने वाले वाक्यों के उदाहरण ले लेने चाहिए--जैसे तच्छब्द--परोक्ष--अर्थ का 
प्रत्यवभशे कराता है, इसलिए यद्वि वह एक वाक्य में ही स्थित प्रत्यक्ष अर्थका प्रत्यवमशेक बनाकर 
उपस्थित कर दिया जाय तो सदोष होता दै-यथा 5 'स वः शशिकलामौलि/ । प्रधान कहने का 


प्रथमो विमशः ह २१३ 


बंधक, ता उााी. कील ही .ाकी औ कं _ ३ 8 मी अत के उडी से कक के फेक के. न के उन 
अभिप्राय यह नहीं कि केवल कर्ता ही प्रधान होने से प्रत्यक्ष अर्थ समझा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थ माने जा सकते हैं। यथा-- 
स मैदिनी विनिजित्य चतुर्जलधिमेखलासू । सचिवापिततद्धारस्तस्वामास्ते यथासुखम्‌ ॥ 
इसमें मैदिनी कनंकारक है । वह पूर्वाद्ध में उपात्त हो है, अतः उत्तरा्ट में उसका प्रत्यवमश ८ 
पस्याम? इस प्रकार तद्‌ शब्द द्वारा किया जाता सदोष है ) इस जगह--मेदिनी का तच्छब्द से 
परामशें सुन्दर नही । 
तथा यत्तदोः पदार्थवाक्याथंगतत्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदाथनिष्ठत्वादन्यस्थ 
वाक्यार्थविषयत्वं तद्‌ मिन्नविषयत्वेन नित्यासिसस्बन्धपरिपन्थि दुषश्मेव । यथा-- 
क्लेज्नां सभारशतानि था मदमु्चाँ वृन्दानि वा दन्तिनां 
श्रीहर्षण तदर्पितानि ग़ुणिने बाणाय कुन्राद्य तत्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सूक्तिविसर रुदड्धिताः कीत्तेय- 
सतत कल्पप्रलयेडपि यान्ति न मनाछ मन्ये परिस्कानताम्‌ ॥' इति।॥ 
या इति पदाथंविषयत्वमभियातस्थ यच्छुब्द्स्य । तदिति तु वाक्याथंचिषय- 
स्तच्छुब्दः । पदार्थविषये ता इति स्यात्‌ ! अन्नव 'यद्वाणेन तु तस्ये!ति 'ताः कल्पप्रल्येअपि! 
इति च पाठे यदो वाक्याथविषयत्वे तदः पदाथनिष्ठत्व उदाहरण देयम्‌ । तस्मादया बाणेन 
त्विति ताः कल्पप्रर्येडपीति च पठनीयमस्‌ । इंद् तु+- 
“इन्दीवर यद्तसीकुसुमस्य बृत््या यत्‌ केतक जरठभूजंदुलानुबृत््या । 
न्मन्यसे च त्रकुछ करवीरवृत्त्या सा साम्प्रतं मधुप ! हन्त तवेब हानिः ॥! इति। 
न केवर्ल यच्छुब्दो वाक्याथविषये, यावत्तच्छुब्दोडपि । यदिपरं॑ स॒॒वाक्यार्थों 
हानिपदेन पिण्डीक्ृत्य प्रकाशितस्तच्छुब्देन पराम्टृष्ट: । अत एवान्न तच्छुब्दस्य विधेयपदा- 
र्थामिप्रायेण खीलिड्गत्वम्‌ । अनुवाद्याभिप्रायेण तु तत्‌ साम्प्रतमिति । उभ्यथापि लिड्डग्प- 
रि्रहः शिष्टप्रवाहे स्थितः । 
किद्च॒यत्तदोनित्यामिसम्बन्धाद्‌ गुणप्रधानयोश्र सम्बन्धाहत्वात्‌ परासृश्य पुकन्न 
यच्छुब्दवाक्ये तच्छुब्दवाक्ये वा निर्दिष्ट इतरवाक्ये तदा यदा वा ग्रत्यवमस्ृश्यते । यच्छुब्द- 
वाक्ये तु निर्दिशे न यच्छब्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च परस्परमभिसम्बन्धात्‌। एवच्ल 
तथा5परामश्ञं हो दुष्टतासेदी । यथा-- 
थेषां तासख्रिदशेसदानसरितः पीताः प्रतापोष्मणि- 
लींलापानभ्रुवश्च नन्‍्दनतरुच्छायासु ये: कक्पिताः। 
येषां हुडकृतयः क्ृतामरपुरक्षोभाः क्षपाचारिणां 
कि तेस्व्वत्परितोषकारि विहित॑ किब्वित्‌ अ्रवादोचितस्‌ ॥! इति। 
क्षपाचारिणामिति पष्व्यन्तं यच्छुब्देन सम्बद्ध यच्छुब्दान्तरेण ( एवं च ) प्रत्यवसृष्टस्‌ 
[ न तच्छुब्देन इति शेष: |। क्षपाचारिभिरिति पाठो न्याय्यः, एवं तच्छुब्दवाक्ये निर्दिष्ट 
यच्छुब्दं: परासृश्यसानं न दुष्यति । 
इसी प्रकार--यद्‌ और तद्‌ शब्द पदार्थ तथा वाक््या4थ--विषयक होने से दो ग्रकार के होते 
हैं, इस स्थिति में एक के पदार्थविषयक होने पर अन्य का वाक्यारथविषयक होना दोषपूण्ण है, 
कारण कि उनका विषय भिन्न हो जाता है इस लिए वह ( उनके ) नित्य अभिसंबन्ध का विरोधी 
होता है। उदाहरणार्थ-- 
ओहष” ने गुणी बाण को जो सोने के सेकड़ों भार और मदमाते हाथियों के समुदाय खमपिंत 
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किए--आज वे कहाँ है ! किन्तु बाण ने जो उस (श्री) दृर्षकी कौति अपने सूक्ति-समुदाय से उत्कीणे 
कर दी वह कल्पान्त तक में तनिक भी धूमिरक नहीं होगी ।! 

इसमें 'याः? इस प्रकार स्लौलिज्ञ बहुवचन यच्छब्द का विषय पदार्थ (कौत्ति) बनाया गया है 
किन्तु 'तद? नपुंसक लिद्ठ एकक्‍चन प्रथमा का वाक्याथ। 


यदि उससे पदार्थ का परामश अभीष्ट होता तो 'ता/ इस प्रकार पाठ होता । इसी उदाहरण 
में यदः के वाक्यार्थ-विषयक होने तथा 'तद! के पदार्थविषयक होने से ( उत्पन्न दोष ) का 
उदाहरण समझा जा सकता है यदि--“यद्‌ बाणेन “*ताः कल्पप्रल्येडपि० ऐसा पाठ कर दिया जाय । 
इसलिए था बाणेन '“*ताः कब्पप्रलूये<पि ***? ऐसा पाठ चाहिये। 


इस प्रसंग में ( यह ध्यान देने की बात है कि ) केवल यच्छब्द ही वाक्यार्थविषयक नहीं 
होता, तच्छब्द भी होता है | जेसे-- 

“न्दीवरं यदतीकुसुमस्य दृत्त्या“सा सांप्रतं मधुप हनत तवेब हानि.। अर्थांत--हे मधु पीने 
वाले (अ्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीकूकमल) को अलसी का फूछ, केतक को भूज॑पत्र और बकुछ को 
करवीर मान रहे हो वह तुम्हारी ही हानि है! इस पद्य में सिफे वह वाक्यारथ हानिपद द्वारा 
इकट्ठा करके प्रकाशित कर दिया गया है और फिर उसका तच्छब्द से परामश किया गया है | 
इसीलिए यहाँ विधेयपदार्थ के अनुसार तद्शब्द में खत्लीलिह है। अनुवाद्य के अनुसार तो 'तत्‌ 
साम्प्रत! इस प्रकार उसमें नपुंसकलिब्न होता। शिष्टजन दोनों ( अनुवाद्यानुसार और विधेया- 
मुसार ) प्रकार से लिड्ड प्रयोग करते है । 

अपरंच ८ किसी एक यच्छब्दवाक्य में या तच्छब्दवाक्य में दिया गया परामशविषयीभूत- 
पदार्थ--दूसरे वाक्य में तद्‌ शब्द द्वारा या यद्‌ शब्द द्वारा बतलाया जाता है क्योंकि यत्तद्‌ का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है और प्रधान तथा अग्रधान का सबनन्‍्ध हो भी सकता है। ऐसा 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य में निर्दिष्ट विषय का किसी दूसरे यच्छब्द से ही प्रत्यवमर्श हो | क्योंकि 
संबन्ध सदा प्रधान और अप्रधान का होता है--(प्रधान प्रधान या अप्रधान अग्नधान का नही) । 
इस प्रकार दो दोष होते हैं । जेसे-- 

(जिनके प्रताप की गरमी से इन्द्र के हाथी के मद की नदियाँ सूख गईं, जिन्होंने ननन्‍्दन के 
वृक्षों की छाया में लीलापानस्थली बनाई, और जिन राक्षसों को हुद्जार देवनगर को क्षुब्ध करने 
वाली थी--उन्होंने तुम्हें परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जेंसी कि वे डीग हाँकते रहते थे ।? 

यहाँ क्षपाचारिणाम्‌? यह पष्टयन्त 'येषा? इस एक यच्छब्द से संबद्ध है और उसका प्रत्यवमश्ञ 
दूसरे यच्छब्द से ही किया जा रद्दा है (न कि तच्छब्द से ) इसलिए “क्षपाचारिभिः ऐसा पाठ 
चाहिए। ऐसा करने से 'क्षपाचारि! पदार्थ का सम्बन्ध तच्छब्द वाक्य से हो जाता है फिर उसका 
सबन्ध सभी यच्छब्दों से हो सकता है। उसमें कोई दोष नही । 

यथा च-- 

धपुण्डरेच्ोः परिपाकपाण्डुनिबिडे यो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किल्व रसः कपायमधघुरों यो राजजम्बूफले । 
तस्यास्वाददशाबिल॒ुण्ठनपहुयंषां वचोविश्वमः 
स्वश्रव जयन्ति चित्रमतयस्ते भत्तसेण्ठादयः ॥' इति | 
अन्न द्वितीये यच्छुब्द्वाक्ये रसः परासश्यो निर्द्ष्टस्तच्छुब्देन परासश्यते | 
अथमे यच्छुब्दवाक्ये तु यच्छुब्द्पराम्शों न युज्यते हयोरसम्बन्धात्‌। ( इदानी यत्र तत्पद- 
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परामृष्टस्य तेनेव तत्पदेन प्रत्यवमशः, न तु येन भाव्यः तेन यत्पदेन, तत्र दोष दर्शयति ) 
यथा-- 

“नमोस्तु ताभ्यो भुवने जयन्ति ताः सुधासुचस्ताश्र कवीन्द्बसूक्तयः । 
भवकविच्छेदि कथाशरीरतामुपति यासां चरितं पिनाकिनः ॥! इति। 
कवीन्द्रसूक्तीनां तच्छुब्द्वति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्छुब्दान्तरेण परामशों न युक्तः। 

किश्व यत्तच्छुब्दयोः स्वभावेन वाक्यभेदोत्थापकत्वेन यदेकतर वाक्येडन्य तरदेव प्रयुज्यते 
तद॒पि दुष्टमेव । यथा-- 
अप्राकृतस्य चरितातिशयश्र दृष्टरत्यद्भुतर पह्तस्य तथापि नास्था 
को 5प्येष वीरशिशुकाकृतिरप्रसेयमाहात्म्यसारसमुदायमयः पदार्थ ॥! 
इत्यन्र यद्यपीव्यपेनत्षितम्‌ । न च तदेकवाक्यानां सम्बन्धुं योग्यम्‌ । 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिगतं कल्पितं भेदमाश्रित्य प्रक्रान्तवस्तुविषयतच्छुब्दप्र- 
योगे, प्रधानक्रियायां परामृश्यस्य ग्रधानत्वादेव स्वरूपेण निदेशे, गुणक्रियादिविषये तु 
तच्छुब्देन परामश न्याय्ये, यद्विपयंयकरणं तद्‌ दुष्मेव । यथा-- 
प्रजानासेव भृत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌। 
सहस्रगुणमुस्क्तष्टमादत्ते हि रस रविः ॥! इति | 
“बलिं प्रजाभ्यो जम्राह स तासासेव भूतय? इति युक्तः पाठः । 
और जैसे-- 
पपौडे गन्ने की पक कर पीली पडी बीच वाली पोर में जो रस देखा जाता है और जो रक्त 
कषाय-मधुर बडी जामुन में, जिनकी वाणी का विछाम--उसकी आस्वाद स्थिति को छूट छेले में 
चतुर है--वे भाँति भाँति की मति वाले भत्तमेण्ठ आदि कवि सब जयद सर्वोत्टृष्ट हैं ।? 
यहाँ द्वितीय--वच्छब्द वाक्य में परामश का विषय--'रस” कद दिया गया, उसका प्रत्यवमश 
तच्छब्द से किया जा रहा है वस्तुतः पहले यच्छब्द वाक्य में यच्छब्द का परामश ठीक नहीं 
होता, कारण कि तब दोनों असबद्ध रहे आते हैं । 
( प्रथमें यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः सगत नही है ) जेसे-- 
उन्हें नमस्कार है, भुवन में उन स्वंविजयो का और उन सुधानिष्यन्दिनी--कविवरों की 
सूक्तियों को । भगवान्‌ शकर का ससारचक्र से छुडाने वाक्य चरित जिनको कथा का शरीर 
बनता है ? इस प्रकार तच्छब्द वाले वार्क्यों में बताए गए ( कवीन्द्रसूक्ति आदि ) पदार्थों का 
दूसरे तच्छब्दों से परामश ठीक नहीं है । 
अपरं च--यत्‌ और तत्‌ शब्द स्वभावतः वाक्यमेद ( वाक्य में भिन्नता ) उपस्थित करते हैं । 
इस स्थिति में यदि एक वाक्य में किसी एक का दी प्रयोग होता है तो वह भी दुष्ट हां है | जेसे-- 
असाधारण की और अत्यन्त अद्मुत छोकोत्तर चरित से अपहत की तब भी आस्था नहीं है । 
यह कोई छोटे से वीर शिशु के आकार में--अमित प्रभाव और बल के समुदाय से युक्त 
पदाथ है ।? 
यहाँ--(तथापि के लिए) यद्यपि चाहिए । और (यच्पि का प्रयोग करने पर) वह एक वाक्य में 
ठीक बेठ नहीं सकता । 
एक वाक्य में भी यदि शुण-क्रिया आदि में कल्पित भेद को लेकर प्रक्रान्त वस्तु विषयक 


रप६.... े व्यक्तिविवेकः 
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तच्छब्द का प्रयोग हो तो जहाँ प्रधान क्रिया में परामशेनीय होने से प्रधान--पदार्थ का स्वरूपतः 
स्ववाचक शब्द द्वारा कथन किया जाना चाहिए और अप्रधान क्रिया में परामशनीय होने से 
तच्छब्द द्वारा परामश किया जाना चाहिए--वहाँ उसके विरुद्ध निर्देश करना दुष्ट ही है। यथा-- 


प्रजाओं की ही उन्नति के लिए उसने उनसे बलि छी | सूर्य हजार गुना देने के लिए रस छेता 
है । यहाँ--“बलिं प्रजाभ्यो जग्माह स तासामैव भूतये?ः यह पाठ होना चाहिए । 


विमश : वाक्य-योजना का नियम यह है कि यदि उसमें 'प्रधान काये और फलकथन दोनों 
का उल्लेख--तत्‌ सर्बेनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो स्बंनामकों--फलकथन वाले वाक्याश 
में रखना चाहिए, ओर प्रधान कार्यका निर्देश जिस वाक्यांश में हो उसमें सवेनाम के पराम्रश्य को 
रखना चाहिए--जसे यदि--“शगुरु शिष्यों को पढाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चाहता है? 
इस तथ्य को एक वाक्य में कहना होतो--'शुरु शिष्यों का पढाता है--डनकी उन्नति के लिए? 
यह कहां जायगा--अर्थात्‌ फलकथन वाले वाक्यांश में उनकी” इस प्रकार सर्वेनाम रखा जायगा 
और उसके द्वारा निर्देशर--शिष्यपदार्थ--प्रधान क्रिया वाले वाक्य में । ऐसा न कह कर शुरू 
शिष्यों की ही उन्नति के लिए उन्हें पढाता हैः--ऐसा कहना ठीक नहो । इस तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए व्याख्यानकार ने कालिदास का पद्य उद्घृत किया है--'प्रजानामैव भुत्यथ स ताभ्यी 
बलिमगहीत्‌ ।? इसमें 'भृत्यथैंम! यह फककथन का वाक्यांश है। इसमें कवि ने--प्जापदार्थ को 
रखा और उसका प्रतिनिर्देश 'तासाम्‌? द्वारा प्रधान क्रिया अग्रहीत्‌ वाले वाक्यखंड में क्रिया । 


ऐसा करने से फलकथन जो विधेय है वह गौण हो जाता है, फलतः विधेयता की स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमर्श दोष बन बैठता है । व्याख्यानकार इसका परिष्कार-'बलिं प्रजाभ्यो जग्राह 
स तासामेव भूतयेः--इस प्रकार पाठ परिवत्तेत द्वारा करते हैं । इसमें फककथन वाक्यांश 
तासामेव मूतये में स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतीति होतो है। अतः यही पाठ ठीक है। 


तथेकविषयत्वे यत्तदोरेकस्य व्रव्यादिविषयत्वेबन्यस्थ काछादिगोचरत्वे दुष्टमेच । यथा-- 


'रखमेवंसीन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 
कछानां सीमा परमिद्द युवामेत्र भजथः | 
अयि | इन्ह्नं दिश्या तद्ति सुभगे | संवद॒ति वा- 
मतः शेष॑ यत्‌ स्याजितमिह तदानोीं गुणितया ॥! 
अन्न “अतः शेष चेत्‌ स्थादिः ति पठनीय॑ चेच्छुब्दस्य यद्शिब्दार्थव्वात्‌ । 
इसी प्रकार जहाँ यद्‌ और तद दोनों का विषय एक ही होना चाहिए (वहां दोर्नों में से ) 
एक का विषय द्वव्यादि हो जाए और दूसरे का कालादि तो वह भी दुष्ट ही है। उदाहरणाथ-- 


तुम इतनी सुन्दर हो और वद सुन्दरता का पारखी है। तुम्ही दोनों कछा की पराकाष्ठा तक 
पहुँचे हुए हो । इसलिए हे सुन्दर ! तुम दोनों का जोडा जेंचता तो बहुत है पर इसके बाद बचा 
है--वह हो जाए तब तो फिर शुर्णों की ही विजय है ।! ( यहॉ--अन्तिम चरण में ) अतः शेर्ष 
चेत्स्याजू जितमिद् तदानीं गुणितया? इसके बाद जो बचा है यदि वह दो जाय तब तो"”'ढेसा पाठ 
चाहिए । क्योंकि चेत्‌ शब्द यदि शब्द का पर्याय है। 


विमर्श--अन्तिम चरण में यद्‌ और तदानीं में तद दोनों का प्रयोग है। पर प्रथम यदू 
घिऊन क्रिया का बाचक है और तदानीं--“उस समयः-कालका, फरूुतः दोनों का विषय एक न 


द्वितीयो विमशः है / २१७ 
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होकर भिन्न हो जाते हैं । इससे उद्देश्य विधेयमाव का ज्ञान नहीं होता । यत्‌ के स्थान पर चेत दे 
देने से यदि का अथ आ जाता है तब तदानी की संगति बैठ जाती है। वह निर्भारणार्थक हो 
जाता है । 
काव्यप्रकाशकार ने प्रस्तुत पद्च को अभवन्मतयोग का उदाहरण माना है। उन्होंने--इत्त पश्च में 
दो आवश्यकताएँ बतलाई हैं । एक तो “अतः शेष यत्‌ स्थात! में यत्‌ के लिए तद्‌ की और “जित- 
मिह तदानीं? में--तदानीं के लिए--यदा की । दोनों को पृत्ति के रिए--अतः शेष यत्‌ तदू यदि- 
स्यातू--जितमिह तदानी शुणितया? पाठ चाहिए । 


प्रदोपोचोतकार ने इस विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि--प्रस्तुत पत्य में युण- 
विजय के साथ प्रयोजकतासबन्ध से अवशिष्ट घटना का हो जाना विवश्षित है । इसलिए 'शेष का 
पूर्ण होना? इन पदार्थों का गुणविजय के साथ (अन्वय) सबन्ध कवि को मान्य है। वह दो प्रकार से 
हो सकता है। एक तो अगर “यत! का अर्थ यदि कर दिया जाय तब और दूसरे तब जब तद और 
यदि की विवक्षा मानी जाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यदि साना जाय तो उसमें 
अवाचकत्व दोष होगा, कारण कि यद्‌ की यदि में शक्ति नहीं, ओर दूसरे पक्ष के अनुसार यदि 
+तद्‌ यदि? की विवक्षा स्वीकार कर ली जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता दै। किसी भी प्रकार-- 
शेष संपत्ति! का गुणव्रिजय में अन्वय नही होता ! 

सुधासागरकार का कहना है कि यत्‌ का अर्थ यदि ही है।पर तदानीं का अयोग बहुत 
दूर किया गया है अतः अर्थप्रतीति में विरूम्ब होने से चमत्कार में विल्म्ब होता है अतः यहाँ 
अभवन्मतयोग है । 

तथा प्रक्ान्तविषयत्वे तच्छुब्दस्य व्यवस्थिते तद्विषये ग्रक्रम्यमाणवस्तुगोचरत्व दोष 
शव | यथा-- 





के पिता िलता रत 'िकमती फिट 'िकनार चिट पिन हक फिल्‍म *्चि्किरि 


ये सनन्‍्तोषसुखप्रबुदमनसस्तेषां न॒भिन्नो मनो 
येजप्येते धनलोभसछुलरषियस्तेषां तु दूरे तुणाम्र । 
इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना ताहक्‌ पदुं सम्पदा 
स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिसा सेरुन मे रोचते ४! 

अन्न मेरुः अक्रम्यमाणः स इत्यनेन परास्टष्टः । 

इसी प्रकार--तच्छब्द के लिए विषय रूप से प्रक्रान्त वस्तु द्वी निश्चित है। यदि उसको 
प्रक्रम्यमाण वस्तु के लिए प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोष ही होगा | जेसें-- 

'मेरु मुझे नहीं रुचता । उसकी सुवर्ण-महिमा तो अपने ही आप में सीमित है। जितका सन 
सतोपमसुख में प्रबुद्ध है उनका तो 'उससे” मद नहीं टूटता, और जिनकी मति घन लोभ से बिरी है 
उन से दूर है । इस प्रकार विषाता ने उतनी बड़ी सपत्ति का स्थान उस्ते बनया ही क्या? यहाँ 
मेरु प्रक्रम्यमाण है । ओर उसे 'सः? « (वह? इस प्रकार तद? सर्वनाम से वतछाया गया । 

विमश : तद्‌ परोक्षाथ का वाचक है। यहाँ मेरु परोक्ष नहीं, प्रकरण में प्रत्यक्ष है। अतई 
उसका तद से परामर्श ठीक नहीं । 

एतठद्‌ वाक्यसेद्‌ उदाहरणमस्र्‌ । एकवाक्ये तु 

'तीथें तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपग्राम्ुत्तरतो5स्य गरड्रगम ४! 
इति देयस् । 


२१८ ह व्यक्तिविवेकः 


हि मल का के कस री की हि की कर मा की आर उक्त 


वाक्यमेंद होनेपर यह उदाहरण है--एक वाक्य में--'तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपागा- 
मत्तरतोष्स्य गन्नाम्‌! यह उदाहरण देना चाहिए |? 

विमशञ : व्यक्तिविवेक और व्य० ख्या० दोनों के रचयिताओं की यह मान्यता है कि इस 
पद्म में 'तदीय” शब्द से “गगासबन्धी? अथै विवक्षित है। ऐसा मानने पर गंगा प्रत्यक्ष है अतः 
उसके लिए तद्‌ शब्द का प्रयोग दोषावह साबित होता है । 

वस्तुतः 'तोर्थ तदीये” में 'तदौय” से “विन्ध्यसंबन्धी? अर्थ विवक्षित है। इस विषयपर इम 
आगे विवेचन करंगे। 

तथा निर्वाप्सेनकेनोपक्रमे सवीप्सेनानयेन परामशों दुष्ट एवं। यथा-- 

यः कल्याणबहिभूतः स स दुगतिमश्नुते ।' 

स्ीप्सेन त्वेकेन अऋमे निर्वीप्सेनानयेनो पसंहारः सवीप्सस्य ग्रत्यवसरृध्त्वाददुष्टो अन्वयः 

किन्त्वपुष्ट एव यथा-- 


इसी प्रकार यदि उपक्रम में एक ( यद्‌ या तद्‌ ) अकेला हो और उपसंदार में दूसरा 
( तद या यद्‌ ) एकाधिक बार कह दिया गया हो तो वह सदोष है। यथा-- 
जो कल्याण से दूर है वह वह दुर्गति पाता है? । पर उपक्रम में एकाधिक बार किसी का प्रयोग 
हो और उपसंहार में अकेले एक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है। कारण कि वहाँ एकाधिक का 
प्रत्यवमश हो जाता है, पर वह अपुष्ट होता है--यथा-- 
्कल्याणानां त्वमसि महसामीशिषे त्वं विधत्से 
पुण्यां ऊब्मीमिह मयि चिरं घेहि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्‌ पाप॑ प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्नस्य तन्‍से 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ ! भूयसे मसडलाय ॥! इति। 
अन्न यद्यद्िति निर्दिष्ट केवलेन तच्छुब्देन पराम्सष्टम्‌ । एतद्‌ यच्छुब्दस्य सबी- 
स्योदाहरणम्‌ । तच्छुब्द्स्य तु सवीण्सस्य निर्वीप्सेन परामश उदाहरणं यथा-- 


ज्ञान्तं न क्षमया गृहोचितसुख त्यक्तं न सन्‍्तोषतः 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्लेशों न तप्त॑ तपः। 
ध्यातं नित्यमहर्निश नियमितश्राणेन शम्सोः पढदुं 
छः + भिस्ते अर बे 
तत्तत्‌ कम कृत यदेव मुनिभिस्तस्तः फल वश्चिताः ॥! इति । 
विमर्श : प्रस्तुत पथ्च माल्तीमाधव का है | इसमें तीन पाठ मिलते है-- 
१--कल्याणानां त्वमिह महसां माजन विश्वमृत्ते धुयी लक्ष्मीमथ मयि भर घेहि-- 
२--कल्याणानां त्वमिह महसामीशिष्रे त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मीमथ मयि दश घेहि० तथा 
३--यही--“कस्याणानां त्वमसि” व्य० व्या० का । 
इनमें प्रथम पाउ--मालती-माधव मूल में मिलता है । उसके टीकाकार त्रिपुरारि और जगद्धर 
दौनों को यही पाठ मान्य है। साथ ही काव्यप्रकाश में भी यही पा प्राप्त होता है । 
दूसरा पाउ--काव्यप्रकाश के नवीन टीकाकार वामन झलकीकर ने (अपनी वालबोधिनी में) 
दिया है। उन्होंने उसकी उपपत्ति में महसाम्‌ का अथी उत्सवानाम्‌ किया है और इसके साथ 
आई ईशिपे क्रिया में कल्याणानां महसां की षष्ठी को-अधीगर्थदयेशां कर्मणि'के अनुसार कर्मार्थक 
बतत्मया है। उनके इस पाठ में केवल तीन क्रिया हैं--ईशिषे, विधत्तां और घेहि । तदनुरूप 
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अमित पिकफररित 'ि/० परत ि/प्ररिकत चिप रिए चिपक िापिक कित टी नव 
तीन कर्म भी है--महस्‌ , लक्ष्मी और इश | व्य० व्या० के पाठ में इन तौन क्रियाओं के साथ 
चोथी एक “अपि' क्रिया और है। और कम तीन ही हैं । अतः ठीक अन्वय नहीं बैठता | कभी 
कभो भअस्ति, अस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मान लिया जाता है जैसे “त्वामस्मि 
वच्मि विदुषाम! और “अन्यत्र यू कुसुमावचार्य कुरुष्वमत्रास्मि करोमि सख्य:-में अस्मि । 
परन्तु यहाँ त्वम्‌ भी है अतः असि को क्रिया ही मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि 'ईशिपे? 
को विभक्तिप्र।ततरूपक अन्वय मान लिया जाय और उसका अर्थ 'इशिता” कर दिया जाय तो 
अन्दय हो सकता है, किन्तु इसमें सदेह है कि ऐसी क्रियाएँ भी विभक्तिप्रतिरुपक अब्यय मानी 
जाती है या नहीं । ऐसे प्रयोग नही मिलते इसके अतिरिक्त जो “असि? के स्थान पर 'इह? और इृह् 
के स्थान पर अथ, पाठ है उसमें कोई खास बात नहीं है। 

हम यहाँ काव्यप्रकाश और माठ्तीमाधव के पाठ के अनुसार अनुवाद करते हैं-- 

दे विश्वमूर्तें--(सूये) तुम मंगलमय ग्रकाशराशि के केन्द्र हो। तुम मुझपर विधुल मात्रा में 
पवित्र लक्ष्मी--(प्रकाश) आहित करो । 

हे जगत्‌ के स्वामी-मै तुम्हारे समक्ष नत हू । मेरे जो जो पाप हैं उन्हें दूर करो॥ 
है भगवान्‌ तुम महामज्बल के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो । 

यहाँ--यद्‌ यद्‌ (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथनूदो बार) निर्देश किया गया है और परामझशे 
एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाशकार ने इसे निदोंष माना है | परन्तु उनके कथन से 
व्य० व्या० की युक्ति का खण्डन नहीं होता । व्य० व्या०कार इस उदाहरण में अपुष्ता मानते हैं-- 
दोष नहीं । वे स्वय कहते हैं कि अन्वय हो जाता है। काव्यप्रकाशकार अन्वय दोष का अभाव 
इसमें दिखाते हैं अतः दोनों की मान्यताएँ अलग हैं। यह तो हुआ यत्‌ शब्द की वीप्सा का 
उदाहरण । जहाँ वीप्सायुक्त तच्छब्द का वीप्सारहिंत यच्छब्द से परामर्श होता है उसका 
उदाहरण यह है-- 

'सहा, पर क्षमा के साथ नहीं । गृहुसुख तजा, पर संतोष से नहीं । दुःलह ठढ, हवा और 
गरमी का क्लेश सहा, पर तप नहीं किया । प्राणों को नियमित करके निरन्तर शिवचरणों का 
ध्यान नहीं किया (या 5 भगवान्‌ शकर के चरणों का ध्यान किया, किन्तु रात-दिन लगकर और 
प्राणों को नियमित करके नही) इस प्रकार उन उन्त कामों को किया जरूर जिन्हें मुनि लोग करते हैं 
संहार पर उन उन फर्लों से वंचित रहे ।? 

विमशे : यहाँ 'उन उन कामों” इसमें आरम्भ किया 'उन उन! इस प्रकार वीप्सा से परन्तु 
किया केवल एक “यद्‌” से अतः अपुष्टता हुई । 

यन्न तु सवीप्सस्य प्रकमे सवीप्सेन प्रत्यवमशंस्तत्न पुष्व्वमेव यथा-- 

यो यः शर्स्र विभत्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाश्चालूग्रोन्ने शिशरधिकवया गर्मशय्याँ गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्व यश्व प्रतीपः 
फ्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपरि जगतामन्तकस्यान्तको हम ४! इति । 
जहाँ कहीं वीप्सायुक्त से आरम्भ और वीप्सायुक्त से ही उपसहार होता है वहाँ-अन्वय पुष्ट 
होता है | उदाहरण-- 

'पाण्डव सेना में अपनी भुजाओं का बड़ा गयवे रखने वाले जो जो शस्त्र धारण किए हुए हैं, 

बच्चा-बुड॒ढा या गे रूपमें जो जो भी पांचाल गोत्र में हैं, जो जो उस ऋृत्य का साक्षी है और युद्ध 
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करते समय जो जो मेरे विरुद्ध होगा--क्रोध से अंधा मैं उस उसका और कया स्वय जगद के 
अन्तक--यम का भी अन्त करूँगा । 


विमश : यहाँ जो जो--और--'उस उस' इस प्रकार आरम और उपसंहार दोनों वौप्सायुक्त 
यत्‌ ततू परद्दों से हुआ है । 
यत्र चानेकस्य सवीप्सस्य चानेकेन प्रत्यवमशंस्तन्नापि पुष्टच्वमेव । यथा-- 
धयो यो ये यमवाप्नुयाद्वयवोहेश स्पशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मात्रकमेव यत्न स सते रूप॑ पर मनन्‍्यते। 
तजात्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतो5सि दुर्वेधसा 
को नामान्न भवेद बताखिलभवन्माहात्म्यवेदी जनः ४! इति। 


यदि पर॑ं यूं यम्‌ इति प्रक्रमे तत्तन्मात्रकमेवेति प्रत्यवसर्शें विधेयाविमशः 
सवीषप्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभावाव्‌। नेतत्‌। मान्नग्रहणेनावधारणसुच्यतते यथा-- 
धप्रातिपदिकार्थलिक्षपरिसमाणवचनसात्रे! इति। तह्चावधायंमाणपरतन्त्रमित्यवधायंसाण- 
स्यव सवीप्सस्य तदर्थस्योह्रेकात्‌ प्राधान्यमखण्डितमेव । पू्वपदार्थप्राधान्थेन क्चित्‌ 
सुप्सुपेति समासो दृश्यते यथथा-- 
“निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीये सन्धुक्तयन्तीच वधुगुंणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामच्श्यत स्थावरराजकन्या ॥* इति | 
अन्न हि भूयिष्ठ॑ निर्वाणं निर्वाणसुयिध्मिति समासे निर्वाणाथेस्थेव प्राधान्य॑ 
तस्य चीयविशेषणस्वेनावस्थितत्वात्‌। न तद्ग॒दिह तत्तन्मानत्रकमिति तद्थस्य प्राधान्यं 
भविष्यति। केवर्क कृतेड्वधारणार्थे मातन्रशब्दे किसथेंः क॒प्रत्ययः॥ तस्समिन्नपि वा ऋते 
एवशबव्दः किमथः । एचशब्द एव वा कि न क्रियते। नेतत्‌। कप्रत्ययस्य तावदन्न कुत्सा- 
प्रतिपादकत्वात्‌ु न पौनरुक्‍त्यस, तन्तमेवेति केवलेवशब्द्योगे विक्षिप्त इव तदथः 
प्रतीयते । सातन्रग्रहणे तु पिण्डितस्येघ तद््थस्य प्रतीतिरित्यस्ति विशेषः | यदि पर हृयो- 
रुपादानं लोकप्रतीत्यनुसरणेन इढीक्ृतावधारणग्रतीत्यथंम्‌ । दृश्यते हीदशेषु द्वयोरवधा- 
रणप्रतिपादुकयोः अयोगः । यथा-“बाछा केवरूमेव रोदिति गलब्लोलोदकेरश्रुभिःः। अन्नंव 
तदिति निर्वीप्सेन तदा निर्दिष्ट जात्यन्धपुर निर्वीप्सेनेब यदा प्रत्यवस्श्यते । ततश्रात्रानु- 
गुणपरामर्शान्न दोषः कश्चित्‌ । 


जहाँ अनेक प्रकार की वीप्सा से आरंभ हो और उसी प्रकार अनेक प्रकार की वाप्सा से 
डपसंहार वहाँ भी अन्वय पुष्ट होता है । थथा-- 

“हाथ से छूते समय जो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता है वह वह तुम्हारा रूप 
केवल उतना उतना ही मानता है। इसलिए बड़े दुश्व की बात है कि हे करिराज--तुम्हें वाम 
विधाता ने जन्मान्धों के नगर में मेज दिया है । आपके पूरे माहात्म्य को जानने योग्य यहाँ भला 
ऋन मिल सकता है !? 

किन्तु--“॑ यं! इस प्रकार आरंभ कर तत्तत्मात्रकस? इस प्रकार उपसंहार करने में विधेया- 
विमर्श दोष है, क्योंकि तद्‌ शब्द का अथ दो बार कहा जाने पर भी समास मे होने से गुण-अप्रधान 
हो गया। पर ऐसी बात नहीं है। मात्र शब्द से अवधारण बतछाया गया है जैसे--प्रातिपदिकार्थ- 
किक्षपरिंयाणवचनमात्रें प्रथमा में । और जो अवधारण है वह अवधायमाण पर आश्रित है, इसलिए 


द्वितीयों विमशः २२१३ 
सर रिडमरफि िल्‍म पिला फिर पितपिि पिहपल री रचित रन पि,मजी के पिताजी पर 'रिहामर रत ली पर ित- अर्कित नि ०. #*ररिसानीफीपिसारीडीिित जि पिमरीफ का 4) २० िम 
यहाँ तत्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अथे है वह अवधायमाण है अतः उसकी प्रधानता खण्डित नहीं 

ही होती । कही पूर्व पदार्थ की प्रधानता लिए हुए 'सुप्सुपाते समास होता देखा जाता है--जैसे-- 

काम के निर्वाणभूयिष्ठ वीये को धोंकती हुईं सी, पावती उपस्थित हुई । यहाँ--भूविष्ठ 
यत्‌ निर्वाणम” ऐसा समास करने पर निर्वाण अर्थ ही प्रधान होता है क्योंकि वही वी का विशेषण 
होकर आता है। (शका)-यहाँ उस ( निर्वाणभूयिष्ठम्‌ ) के समान तत्तन्मात्र इस प्रकार तत के 
अर्थ की प्रधानता नहीं हो सकती । क्योंकि यदि केबल अवधारण में ही मात्र शब्द का प्रयोग हो 
तो उसमें क प्रध्यय किस बात के लिए दिया गया है। और यदि मात्र शब्द का अर्थ अवधारण 
हो मान लिया जाय तो फिर “रब? शब्द किस लिए ? अकेले 'एव” शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं 
कर दिया गया? (उत्तर) ऐसी बात नहीं है--कः प्रत्यय यहाँ कुत्सा का अतिपादक हैं। 
(मात्रकमेव? में) पुनरुक्ति भी नही है। 'तन्तमैव”ः इस प्रकार यदिरुकेवक एव शब्द का प्रयोग 
करने पर तत्‌ पदार्थ अछग अलग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अर्थ पिण्डित होकर 
मिल कर सामने आता है, यह विशेषता है। “मात्र” और “व दोनों का एक साथ प्रयोग पिफे 
लोक का अनुसरण कर अवधारण की इृढता के लिए किया गया है । ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ-- 
अवधारण प्रतिपाइक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता है-जप्तै-बाला केवलमेब रोदिति? । 

यहीं एक बात और है कि वौप्साशून्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर का बोध कराया और उप- 
संहार भौ--वैसे ही वीप्साशुन्य यद्‌ पद से। इसलिए इस पद्म में परामर्श प्रक्रम के अनुरूप 
होने से कोई दोष नहीं । 

तथा यतन्न पूचवाक्ये यच्छुब्दो निर्दिष्ट उत्तरवाक्ये तु न तच्छुब्दो निर्दिष्टट, तन्न साका- 
डनतवत्वाद्‌ दुष्टतेव। यथा-- 

भीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम्र ! इति । 

उत्तरवाक्यगतत्वेन तु॒यच्छुब्द्प्रयोगे पूववाक्ये तच्छुब्दाग्रयोगे न दुष्टट्वम्र, 
अपि तु प्राक्प्रतिपादितं पुश्व्वमेव सामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाद्विशेषस्योत्थापनात्‌। एतदु- 
सिप्रायेण कल्पिततत्कर्मादिविषयत्वमुक्तम । उदाहरण तु 'साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृत 
मीछिते यद्भिरासताधिक इति पूर्वकछ्षोकार्धपाठविपयंये 

जहाँ पूव॑वाक्य में यच्छब्द का निर्देश किया गया हो पर उत्तर वाक्य में तत्‌ का नहीं, वहाँ 
वाक्यार के साकाह्ृ रहे आने से दोष होता है--जैसै--- 

अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमल जो झऊुँद गए, उन्हं नि अच्छा ही किया । 

पर जहाँ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्य में होता हो वहाँ पूर्ववाक्य में तच्छब्द्र का प्रयोग न 
करने से कोई दोष नहीं होता । उलद--पू्वप्रतिपादित पुष्टता ही होती है, कारण कि आरभ 
सामान्य रूप से होता है, बाद में विशेष का कथन होता है। इसी अभ्रिप्राय से ततपद की 
कल्पित तत्कर्मादि विषयता बतकाई गई है (मूल ग्रन्थ में--जहाँ यत्‌ पदार्थ के आर्थ उपक्रमोप- 
संहार का वर्णन आया है ) इसका उदाहरण--पू्व छ्रोकार्ष--'मीलितं यदभिरामताधिके! की उछट 
कर-'साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृत मीलित यदभिरामताधिके' रखने से स्पष्ट है । 

यत्तच्छुब्दयोरविशिष्टेडपि परामशंकत्वे उत्तरवाक्ये निर्दिष्टो यच्छुब्दः स्वभावत आवि- 
दूर्यंग पूवंवाक्याथंडिष्टतया वस्तु पराम्रशति, तच्छुब्दस्तु परोक्षायमाणार्थनिष्ठत्वात्‌ 
वेदूयण। जाविदू्य च अक्ृतार्थ प्रकृषतां नयद्‌ वाक्याथ श्छेषयति । ततश्न तथाभृते विषये 
यच्छुब्दस्य भ्योगाहंत्वे तच्छुब्दस्य प्रयोगों 5पुष्ट एुद । यथा-- 
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प्स्याः शलाकाञ्ननिमितेव कान्तिश्रवोरानतरेखयोर्या । 
तां वीचय छीलाचतुरामनड्र४ स्वचापसौन्द्यम्द॑ मसुमोच ॥? 
अन्न सा यां वीच्ये!ति यत्तदो विपययेण पठनीयो । 


यत्ञपि यद और तद शब्दों की बराबर की परामशे शक्तियों में कोई अन्तर नहीं है, श्तने पर 
भी यत शब्द का यह स्वभाव है कि जब वह उत्तर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो किसी भी वस्तु 
का परामर्श आविदू्येण अर्थात्‌ पूर्व वाक्याथथ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ शब्द--बैदूरयेण 5 
अर्थात्‌ ८ पूववाक्य से दूर रखकर, कारण कि उसका--विषय एकमातन्न परोक्षस्थित अर्थ ही 
होता है । और आधविदूयें का यह शुण है कि वह वाक्यार्थ को इस प्रकार जोडता है कि उसमें 
प्रकृत अर्थ प्रकृष्ट रहता है । इस (आपविदूये की ) स्थिति में जब विषय--उस प्रकार का 
( प्रधान ) रहता है तो उसके लिए होना तो चाहिए यच्छब्द का प्रयोग, पर यदि तच्छब्द का 
अयोग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता है | जेसे-- 

उसकी ( पावेती की ) झुकी हुई भोहों कौ--सलाई में अंजन केकर बनाई गई सी जो कान्ति 
थी--लौला में चतुर उसे देख अनझ् ने अपने चापसौन्दर्य का मद विसार दिया ।? ( कुमार० 
१४७ )। 

यहाँ-- सा यां वीक्ष्य! इस प्रकार यद्‌ और तद्‌ को बदऊूकर पढना चाहिए । 

विस; १. व्याख्यानकार का कहना है कि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार होनी चाहिए 
थी--“उस (पार्वती ) को*''मोंहों की कान्ति ऐसी ( वैसी ) थी जिसे देख"? इस अकार पाठ 
करने में तत्‌ ( वह ) पूववाक्य मे चला जाता है ओर यत्‌ ( यह ) उत्तर वाक्य में । फलतः दोनों 
वाक्‍्यार्थों में दूरी का अनुभव नही होता। याम्‌ की जगह पूववत्‌ ताम? पाठ रखने पर पूर्व 
वाक्यारथ उत्तर वाक्याथ से दूर मालम पडता है | कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या परोक्ष अथ का 
विमश कराता है । उसकी जगह याम--दे देने से परोक्षायमाणता पृूववाक्यार्थ में चली जाती है 
किन्तु उत्तरवाक्यार्थ पूवंवाक्याथ से प्रत्यक्षतया जुड़ा दिखाई देता है। 

२. तस्याः शल्यकाक्षननिर्मितेबेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है--वह-इस प्रकार 
है--५यत्र सा वीश्ष्येतति यत्तदौ विपययेण पठनीयो?। इसमें यत्र को जगह या तो “अन्न! पाठ 
चाहिए क्योंकि उक्त सब स्थलों के लिये “अन्न” ही पाठ मिलता है । 

ध्ा वीक्ष्! में बीच में 'याम? चाहिए | सा उत्तराधे के अन्त में आए या? के स्थान पर और 
उत्तराध के प्रथम शब्द 'ताम्‌? की स्थान पर याम्‌ पाठ करने पर ही व्याख्यानकार का आशय 
स्पष्ट होता है । 


यथा च- 
दृष्टिनास्तवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न कि 
सादा हृदय न चन्द्नरसस्पर्शानि वाड्रानि च। 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिद क्रेण दग्धाप्मिना 
नून॑ वज्ञमयोउन्य एव दृहनस्तस्थेद्माचेेश्टितम्‌ ॥? 

अन्न यस्येति पठनीयस्‌ । 

और जेसे-- 


उसकी चित्तवन क्या अस्त नहीं बरसाती थी, क्या उसका चेहरा मुसकुराइट-की मिठास नहीं 
जुआता था, क्या उसका हृदय सभी अत्यधिक सरस न था, और उसके अंग-प्रत्यंग चन्दनरस-स्परे 





द्वितीयो विमशः हे .. शरद 
हरीपिररज डिक 
से युक्त न थे, भला किस जगह--स्थान पाया कि--उस क्रूर ( दाहक ) आगी ने तुर्हें ऐसा बना 
दिया । निश्चित ही कोई दूसरी दी आगी थी, जो वजमय थी, उसीकी यह करतूत है । 

यहाँ “उसकी यह कर०” में तस्य उसकी जगह--यस्य जिसकी--पाठ होना चाहिए। 

विमश : १. यहाँ उलोक पें--कस्मिन्‌ की जगह यस्मिन अच्छा रहेगा और वृत्ति में-- अस्य 
की जगह यस्य । हमने कस्मिन पाठ के अनुसार ही अर्थ कर दिया है । 





यथा च-- 
आचार्यों मे स खलु भगवानस्मदग्ाह्मनामा 
तस्मादेषा धनुरुपनिंषत्‌ तत्मसादात्‌ क्षमो5पि | 
अध्यासीनः कथमहमहो वत्म वखानसानां 
सीतापाणिग्रहणपणितं चापसारो पयासि ॥7 
अन्न च “यस्मादेषा धनुरुपनिषदि!ति पठनीयम । एवश्वच गगुक्ते हेन्नो भारशतानी' 
स्यादौ 'ता बाणेन तु तस्य सूक्तिविसरेरुट्टद्धिताः कीतयो, याः कल्पप्रलयेडपि यान्ति न 
सनाडः सन्‍ये परिम्लानतासि'ति पठनीयस्‌। 
और जेसे-- 
वे भैरे आचाय॑ हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उन्हीं से यह पनुर्विच्या और उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी ( पाई है। फिर ) में--वेखानसों के रास्ते केसे चला आया। सीता के विवाह 
में--शर्ते रूप से रखे इस धनुष को चढाता हूँ !! यहाँ--यस्मात्‌ 5 जिससे यह धक्तुविद्या पाई । 
पाठ चाहिए। इसी प्रकार पहले उदाह्नत द्विल्नां भारशझतानि वा“? पद्म में भी ता बाणेन तु तस्व 
सृक्तिविसरेस्टरद्धिताः कीतेयोी याः कल्पप्रल्येषपि यान्ति न मनाछ मनन्‍्ये परिस्लानाम! 
पाठ चाहिए | 
विमश : “आचार्यों मे "पत्र में तस्मात्‌ की जगह यस्माद तो चाहिए ही तत्प्रसादात के तत्‌ 
की जगह भी यत्‌ चाहिए । 


अपि च पराम्ृश्यमनुक्त्वा यच्छुब्देन च वाक्यार्थो पक्रमे तच्छुब्द्वबति पराम्बश्यनिदशे 
पूर्ववाक्याथ. पराम्ृश्यमस्पृशन्ती उपश्वमाना प्रतीतिरिति वाक्याथंप्रतिपत्तिविगकर्षा- 
चुषुष्टर्वस्‌ । यथा-- 
पादाहत॑ यदुत्थाय मूर्धांनमधिरोहति । 
स्वस्थादेवावमानेन देहिनस्तद्वरं रजः ॥* 
अत पवान्न छोकार्धधोविपयंयपाठे पुष्टत्वसेव । तथा पूव॑वाक्यार्थ निर्दिष्टस्याथस्योत्तर- 
वाक्याथ सर्वेनाममात्रेण परामश न्याय्ये यः स्वशब्द्सहितस्य स्वनाम्नो निदृशः स दुष्ट 
एवं । यथा-- 
“'उदन्वच्छिन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाण्ण कलछयति । 
इति प्रायो भावः स्फुरदवधिसुद्रामुकुछितः 
सत्ता प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमो विजयते ॥! इति । 
अन्न 'स च निधिरपामिति सस्वशब्दः स्वनाम्नो निर्देशः । 
और यदि परामइय न कहा जाय तथा वाक्यार्थ का उपक्रम यच्छब्द से किया जाय तो यदि 
€ उत्तरवाक्य में ) पराग्शय का कथन तच्छब्द के साथ किया जाता हो तो वह अपुष्टताजनक होता 
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की कक की मारी माशीआई बल पलीपही मई अबकी ईदी /भ आई सं “आज यार हवाला ही आरंभ आंधी आंधी आरंशी (४बी जांए जा 


है। कारण कि--इस स्थिति में जो उत्तर वाक्यार्थ-जश्ञान होता है वह पृवेवाक्याथ में आए परामृइ्य 
को झटिति नहीं छृता, फलतः-वाक्याथ की प्रतौतिमें दूरी हो जाती है। उदाहरण- 

“लात से ठोकर खाकर जो उठती और सिर पर चढ जाती है--अपमान होने पर भी 
स्वस्थ ही बने रहने वाले व्यक्ति से ( तो )-वह धूल अच्छी है ।? 

यहाँ इसी लिए--दोनों श्कोकार्थधों को उल्टकर पढ़ने में पुष्टता आ जाती है । 

इसी प्रकार पूर्ववाक्याथ में बतछाया अथे उत्तरवाक्याथ में सबंनाम मात्र से बतराया जाना 
चाहिए--तब भी यदि स्ववाचक शब्द के साथ सबनाम का प्रयोग सी किया जाय तो वह 
पुष्ट है । यथा-- 

पृथिवी--समुद्र से घिरी है, वह जलनिधि भी सो योजनों तक परिमित है। आकाश का जो 
विस्तार है उसे सततगतिशील सूथे आँक छेता है, इस प्रकार प्रायः अत्येक पदार्थ--में अवधि 
( सीमा ) की सुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की प्रा का यह उनन्‍मेष ही केवल असीम और 
सर्वोत्कृष्ट है | 

यहाँ 'स च निधिरपाम्‌' इस अंश में समुद्रवाचक शब्द--“निधिरपां', के साथ सर्वंनाम ( स » 
का प्रयोग है । का 

विमशे : एक बात समझ में आती है। पहले उदन्वान्‌ दिया है और उसके बाद 'निधिरपाम्‌” 
इससे--समुद्र की महिमा व्यक्त होती है। अतः यदि सर्वनाम के साथ किसी पूृव॑परामृष्ट वस्तु 
की महिमा का द्योतक कोई विशेषण स्वरूप शब्द आए तो उस्ते--सदोष न मानकर उचित 
मानना ही ठीक है । 

एवं 'रामगिर्या श्रमेष्वि!ति प्रकृते 'तस्मिन्नद्री कतिचिदित्यन्न ज्ञेयस्‌। अन्न तु केचित्‌ 
समर्थयन्ते-'रामगिर्याश्रमेष्वि!ति रामगिरिः समास उपसजनीभूतो बुद्धावुद्ेकेणानवभासात्‌ 
कर्थ सवनासना परासश्यते 'सवनाम्नानुसन्धिवृत्तिच्छुन्नस्थे!ति प्रधानभूतपरासश्याभिप्रा- 
येण स्थितं यथा 'सम्यग्ज्ञानपूर्विका सवपुरुषार्थसिद्धिरिति, तद्‌ व्युत्पाग्रते! इति । अन्नाद्वा- 
किति निर्दिश्यमानेउद्विमाज्नप्रतीतेन प्रक्रतमद्रिं गमबेत्‌ । तस्मादुभयमन्नोपादेयं यथा “अथ 
शब्दानुशासनस्‌ । केषां शब्दानाम! इति । गिरिशव्देन गिरो प्रक्रान्त अविशब्देन पर्या- 
यान्तरेण व्वागतमसामैञ्ञस्यं दुष्परिहरमेवेति। उदन्वच्छिन्ना भूरित्यन्न तु उदनन्‍्वतः 
पराम्ृश्यस्य नेकव्याद्‌ योग्यत्वान्य भुवः खीत्वेन स इति परामर्शानहंत्वाच्च सवंनामपरामशो 
एव युक्तो न पुनः स्वशब्दगोचरत्वमित्यत्र दुष्टलेव । 

इसी अकार--'रामगिर्याश्रमेषु” ऐेसा आरभ कर "'तस्मिन्नद्रों' इस प्रकार के कथन में ( दुष्टता 
समझना चाहिए | पर यहाँ तो कुछ छोग समर्थन करते हैं। पर 'रामगिर्याश्रमेषु! इस प्रकाररामग्रिरिं 
तो समास में गरुणीकृत है। वह स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं आता । अतः उसका स्वताम द्वारा 
परामश केसे किया जा रहा है। और यद्द जो नियम है कि जो समास में गुणीभूत हो उसका 
अनुसधान भी सर्वनाम द्वारा किया जा सकता है उसका तात्प॑यं यह है कि जब परासृश्य प्रधान हो 
तभी वह सव्वेनाम द्वारा परामृष्ट हो सकता है। जैसे--सभी पुरुषार्थों की सिद्धि सम्यग्‌ शानपूर्वक: 
होती है। अतः उसका निरूपण किया जाता है । इसमें यहाँ (तस्मिन्नद्रो-में) अद्विमात्र का कथन 
होता तो उससे सभी अद्वियों का बोध होता, फलत: वह (अद्वि शब्द) केवल प्रकृत अद्वि का बोध 
जे कराता । इसलिए दोनों ( स्ववाचक शब्द परामृश्यवाचक झब्द और तत्परामशंक सर्वनाम » 

हीं का उपादान यहाँ ठीक दे | जेते--“अथ शब्दानुशासनम्‌--केषां शब्दानाम? यहाँ । 
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अर पिन पिह 
तब भी गिरि का उपक्रम गिरिशब्द से किया और उपसंहार में आ गया अद्वि उसका 
पर्याय--वाची शब्द | यह जो असामअस्य हुआ--वह--ुष्परिहयय ही है । 


“उदन्वच्छिज्ना भू: में परामृश्य--“उदन्वान्‌? निकटस्थ है और परामशे के योग्य है, साथ ही 
“सः? इस पुंलिब स्वनाम से “भू? इस ख्लीलिज्ञ अर्थ का परामर्श संभव नहीं, इसलिए केवर स्बनाम 


द्वारा हो वस्तु का परामशें उचित था--अपने वाचक शब्द द्वारा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं । 
इसलिए यहाँ तो दोष है ही । 


किल्न ससुदायस्य कस्यचित्‌ केनचिद्दाक्येन निर्देशे वाक्‍्यान्तरे तद्वयवस्थ निर्धारणे 
तस्य समुदायस्य निर्धारणविषयश्रतीतये यच्छुब्देन निर्देशे कत्तंब्ये निर्धायमाणस्या- 
वयवस्य निर्देशों दुष्ट एवं। यथा-- 


'तस्मादज्ञायत मनुनवराजबीजं यस्यान्वये स सगरः स भगीरथश्व । 
एकेन येन जलधिः परिखानितो5यमन्येन सिद्धसरिता परिपूरितश्व हे 


अन्न स सगरः स भगीरथश्रेति यन्निर्दिष्ट तस्येकेत्यादिना निर्धारणं विहितस। निर्धा 
रण च जातिगुणक्रियामिः समुदायादेकदेशस्य प्रथक्रणम्‌ । नचान्न समझ्लुदायः केनचित्पदेन 
निर्दिष्ट: यज्चकेनेति निर्दिष्ट तन्न समुदायः, अपि स्वेकदेशः। ततश्व निर्देश्यानिदेशाद- 
निदेश्यनिदश्ाध्चात्र दुश्व्वम्‌। एचच्च समुदायस्यव निर्धारणविषयस्य यच्छुब्देन निदशे 


कत्तंव्ये 'एको ययोजरूनिधीन निचखान सप्त, गाड़। प्रोभिरभिवर्षितवानू द्वितीयः इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 


ओर यद्रि किसों वाक्य द्वारा किसी समुदाय का निर्देश हो--और दूसरे वाक्य में निर्धारण 
किया जाय उसके अंशविशेष का--तो वह भी दोष है। कारण कि यत्‌ झब्द तो वहाँ समुदाव 
की प्रतीति कराएगा । उस जगह--समुदाय के अंश का निर्देश--»ोक नहीं होगा। बथा-- 


“उससे- नए राजाओं के बीजभूत मनु पैदा हुए, जिनके वंश में वे प्रसिद्ध सगर हुए और 
वैसे ही वे भशोरथ | जिस एक ने यह समुद्र खोदा और दूसरे ने सिद्धसरित्‌ (गया) द्वारा 
उसे भरा ।? 

यहाँ 'स सगर:', 'स भगीरथः इस प्रदार जिसका निर्देश किया उसका एक? इत्यादि द्वारा 
निर्धारण कर दिया + निर्धारण का अथ होता है जाति गुणक्रिया द्वारा समुदाय से उसके एक देश 
को अलग करना | पर यहाँ सम्म॒दाय किसी भी पद द्वारा नहीं बतलाया गया। “एकेन”? शस-- 
प्रकार जिसका निर्देश किया गया है वह समुदाय नहीं है, अपितु उसका एक देश है । इसलिए 
जिसका निर्देश करना था उसके अनिर्देश ले और जिसका निर्देश नही करना था उसके निर्देश से 
यहाँ सदोषता आ गई । इसलिए यहाँ समुदाय ही निर्धारणविषय होना चाहिए, और उसीका 
यत्‌ दब्द द्वारा निर्देश किया जाना चाहिए इसलिए ऐसा पाठ अधिक अच्छा होगा-- 

शएको ययोजलनिधीन्‌ निचखान सप्त गाडें: पयोमिरमिवर्षितवान्‌ द्वितीयः ॥ 

अर्थात जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे और दूसरे ने गन्बनाजल से उन्हें भरा । 

विमज्ञ : व्याख्यानकार ने जो पाठ दिया है उसमें 'अभिवर्षितवान्‌? की जगह 'अभिषूरित- 
वान्‌? पाठ अच्छा होता । 

तथा-गाझैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः की जगह-गाजैः परश्व सलिलैः कृतवानशुन्यान्‌ । 
पाठ अधिक अच्छा होता । 
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२२६ व्यक्तिविवेकः 
कफ की उलट पक आह अर मर पे जज कप पर अर ये जी अर धो सम ये सर ये जम जज रे सक य फल ये जि ि/० का चिहाि 
कचिद्यत्तच्छब्दावग्रहणेन विध्यनुवादसावेन वाक्यार्थप्रस्तावे यदुन्तरान्यथाकरणं तत्र 
दुष्टत्वं यथा-- 
“थयत्‌ व्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मझं तदिन्दीवरम' इति । 

अन्न प्रथमतृतीययोः पादयोय॑त्तच्छुब्द्परिग्रहेण विध्यज्ुवादभावेनोपनिबन्धः । 
द्वितीयपादगतत्वेन तदुज्लक्षन दोष: । इन्दीवराणां राजहंसानां च बहुत्वात्‌ सीतासम्बन्धि- 
वस्तृपमितयोरिन्दीवरराजहंसयोवर्यावृत्त्यथ विध्यनुवादसावपरिग्रहः । चन्द्रस्य व्वेकत्वात्‌ 
तदकारणमिति केचित्‌। तदसत्‌ । चन्द्वस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिभेदेन बहुत्वसम्भवात्‌ 
तत्रापि विध्यनुवादभावों युक्तः । इन्दीवराणां व्यक्तिभेदेन झुख्यो भेदः। चन्द्वरय पुनरेक- 
व्यक्तिर्पस्य कारभेदादवस्थाभेदाच्व भिन्नत्वममसुख्यमिति चेन्न । मिन्ना एवं चन्द्रव्यक्तयः । 
अन्यो हि द्वितीयाचन्द्रोडन्यश्र पूर्णाचन्द्रः । अतश्रेवं द्वितीयाचन्द्रादिव्याबृत्त्या पूर्णाचनद्र- 
प्रतीत्यथ सुखच्छायानुकारीति विशेषण दत्तस्‌। नहि शशिशब्दः पूर्णाचन्द्राभिधायी तस्य 
चन्द्रमात्रवाचकत्वात्‌ । सद्भुयाव्यचहारेषु चन्द्रस्येकत्वप्रतीतिरिति चेत्‌ क्चचिज्ञातिव्य- 
चहारेष्वपीन्दीवरादीनामेकत्व॑ सिद्धमू । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतत्वेनानेकत्वस्य 
व्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यनुवादसावः श्रेयान्‌ । 

किल्वास्थानविनिवेशन तच्छुब्दस्थ प्रतीतिचविप्रकर्षायंब । यथा-- 

'सणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्‍्तं मूध्नि घर्मः कठोरः ।' इति 

अन्न विरचय सिचयान्तमित्यतन्न तच्छब्दो हेत्वर्थों विनिवेशयितव्यस्तुतीयपादादो 
निवेशितः | नच तत्र तस्योपयोग:। अतस्ततन्न प्रतीतिकुण्ठत्वम्ुत्पाद्यतीति । 

कद्दी-कहीं यद्‌ तद्‌ शब्दों द्वारा वाक्ष्या्थ का आरंभ विध्यनुवाद-भाव से होने पर बीच में 
उस्ते बदल देना दोषावह होता है। यथा-- 

यत्न्नेत्रसममानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌ ! 

(ुम्द्दारे नेत्र के समान कान्ति वाछा जो नीरू कमर था वह जल में डूब गया ! इस पद्च में 
प्रथम और तृतीय पादों में तो यत और तत्‌ शब्द के द्वारा--विध्यनुवाद भाव के साथ--कथन 
हुआ है, पर दूसरे पाद में उसका अभाव है। अतः वह दोष है। कुछ लोगों का कहना हैं कि 
“न्‍्दीवर” और चंद्र अनेक हैं । उनमें से केवछ सीता के अंगों से मैल रखने वालों की ही व्यावृत्ति 
हो सके इसलिए--यहाँ विध्यनुवाद भाव से काम लिया। चंद्र तो एक ही है अतः उसमें “वह 
नहीं किया गया ।-पर यह ठीक नहीं | चंद्र भी द्वितीया आदि तिथि भेद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है, अतः उसमें भी विध्यनुवादभाव चाहिए । ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि (इन्दीवरों 
में तो व्यक्तिमेद से भेद है अतः वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद केवल काल और अवस्था के 
भेद से आता है--अतः वह अवास्तविक और नगपण्य है, क्योंकि चंद्र भी व्यक्तिशः भिन्न है। 
द्वितीया का चंद्र अलग है और पूर्णिमा का अछग। अत एव--यहाँ द्वितीया चन्द्र को हटाकर पूर्णिमा 
के चंद्र की प्रतीति करने के लिए 'मुखच्छायानुकारी? कह्य | शशी--शब्द पूर्णिमा के चंद्र का वाचक 
नहीं है । वह केवल चद्र सामान्य का वाचक है । यदि यह कहा जाय कि गिनने में तो चंद्र को एक 
ही कहा जाता है--तो इ्न्दौवरों में भी वह बात छागू हो सकती है। इन्दोवरों को भी जाति द्वारा 
एक मानकर शक कह दिया जाता है। अतः कवियों के व्यवहार में चंद्रमा के अनेक होने से उसके 
लिए भी यहाँ विध्यनुवाद चाहिए | 
, इसी प्रकार तच्छब्द यदि ठीक जगह न रखा जाय तब भी वाक्यार्थ प्रतीति में विप्रकर्ष ८ 
देरी छा देता है। यथा-- 


द्वितीयों विमशः ,. २२७ 
३७ ०००७२२८१६/००१०११००१०१६०१०/६००१०/१०००००६७०२०२११०२००१०००२५०२०१९,०/९२११०१०१९००१७१०१०० ३००१५ ३००० :०१५ ००१: न३०२९ ३००१० एमनमीरी देरी नरक करती “0० 
'पैर सम्हालकर रखो, जमीन में कुश हैं, सिर पर पछा डाल छो--घाम तेज है 7? यहाँ-- 
हेत्वथंक तच्छब्द का प्रयोग--'विरचय सिचयान्तम” इस वाक्य में होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभ में किया गया है। वस्तुतः उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है इसलिए 
वह वाक्यार्थप्रतीति को रोकता है । 
विमशश : पूरा छोक इस प्रकार है-- 
'मसणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्‍्तं मूध्ि घमेः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री लोचनेरश्रपूणं: पथि पथिकवधूमिवीक्षिता शिक्षिता च ॥? 
क्चित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवनाम्ना परासृष्टस्य गुणक्रियायां स्वशब्देनोपादान 
दुष्टमेव | यथा 'प्रत्यासन्ने नभसीर्शत । अन्न तस्मे इति सवनाम्ना पूवप्रकान्तों मेघः परा- 
मृश्यत उ्तेतच्छलोकगतो जीमूतः । तन्नाञे पक्षे जीमूतग्रहणमनथक प्रधानक्रियायाँ तदों 
परामसश्टस्थ पूवरप्रक्रान्तस्थेव मेघस्याथंतः सम्बन्धयोग्यत्वात्‌ । न हि यावरतां येन सम्बन्ध 
स्तावतां प्रत्येक निर्देशः क्रियते । एकत्र कृतोज्न्यत्राकाडुादिनोपजीब्यते । तस्माज्जीमूत- 
अहण्ण न कत्तंब्य॑, कृत प्रत्युत वस्त्वन्तरप्रतीर्ति जनयद्वरस्यमावहति । अथ तच्छुब्देनतच्छ- 
लोकगतों जीमूतः प्रत्यवरूश्यते | तदसत्‌ । स्त्नान्न प्रकरणे पृवप्रक्रान्तस्थच मेघस्य 
परामशः स्थित इतीहापि तथेव परामझ्ोों न्याय्य इति घुनरपि जीमूतग्रहणमनथंकसेव । 
कहीं--प्रधान क्रिया में तदादि सर्वनाम द्वारा परामृष्ट पदार्थ का अप्रधान क्रिया में स्ववाचक 
शब्द द्वारा कथन--होता है वह भी दुष्ट ही हैं। यथा-- 
प्रत्यासत्रे नमसि दयिताजीवितालूम्बना्थी 
जीमूतेन स्वकुशलूमयी हारविध्यनू प्रवृत्तिम्‌। 
स्‌॒प्रत्यग्रैः कुटजकुसुमं: कल्पितर्घाय तस्में 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखतचन स्वागत व्याजह्ाार ॥ ( मैघदूत ) 
अआवण मास के पास आ जाने पर प्रियतमा के प्रार्णों को सहारा देने के लिए--मैंध द्वारा 
अपनी कुशलता की खबर भेजने के इच्छुक--उस यक्ष ने--नवीन कुटज पुष्पों से अधे देकर 
डउससे--प्रीतिपूर्ण स्वागत शब्द कह्ढे ।? 
यहाँ--( यह प्रश्न उठता है कि ) 'तस्मै--उससे! इस सवनाम द्वारा पहले के छोकों में कहे 
मेघ का परामझ कराया जा रहा है अथवा इसी छक में जोमूत शब्द से कहे गए मेघ का १ 
पहले पक्ष में ( पूर्व छोकों में आए मेष को परामश विषय मानने पर ) जीमूतशब्द का उपादान 
व्यर्थ होता है । कारण कि प्रधान क्रिया--व्याजहार” में ततपद ( तस्मे ) द्वरा जिसका संत्रन्ध 
बताया जा रहा है वह पृव॑प्रक्रान्त मेघ दी है, उसका अपने आप संबन्ध हो जाएगा। एक वस्तु से 
जिन जिन का संबन्ध हो वे सभी नहीं 'कही जातीं?। कारण कि उनका निर्देश एक जगह कर दिया 
जाता है और दूसरी जगह आकांक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जाता है। इसलिए जीमूत का 
अहण नहीं किया जावा चाहिए। करने पर उलटे विरसता पेंदा करता है, कारण कि उससे 
दूसरे मेघ की कल्पना होने लगती है। यदि ( दूसरे पक्ष के अनुसार ) इसी छोक का जीमूत 
लिया जाय तो वह ठीक नहीं कारण इस प्रकरण में सर्वत्र, पहले से चले आ रहे मैघ का ही 
निर्देश है, इसलिए यहाँ भी वैसे दो निर्देश करना ठीक है। इसलिए अब भी जोमूत ग्रहण 
ज्यथ ही ठहरता है । 
विसन्ञ : प्रत्यासन्ने? यह पद्म मेघदूत का चौथा पद्य है। इसके पहले दूसरे पद्च में 'मेघ॑ ददरो” 
आता है, और तौततरे में 'मेघालोंके सुखिनोंडपि चेतः भन्यथाजृत्ति भवत्तिः आता है| चतुर्थ पद्च में 


श्र्८थ « व्यक्तिविये कः 
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युन* मैध का वाचक जीमूत-पद व्य० व्या० कौ दृष्टि में व्यय है। उसकी जगह “तत! इस प्रक्तान्त 
परामर्शक स्वनाम का प्रयोग करने से प्रसड्ञ निर्वाह हो सकता था। जसा कि उत्तराध में कवि 
ने 'तस्मै! द्वारा किया भी है। परन्तु कवि ने ऐसा न कर पूर्वारध में जीमूत और उत्तराध में उसका 
परामशैक-- तस्मै? दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया । व्य० व्या० कौ शका है कि यहाँ तस्मे 
से दो बातों का बोध हो सकता है पहले तो द्वितीय और तृतीय पच्य में आए मैघ का और-- 
दूसरे इसी पद्म में आए जीमूत का । प्रथम पक्ष में इस पद्य का जीमूत शब्द व्यथ होता है। कारण 
कि तत्पद द्वारा 'जोमूत अर्थ” प्रकरण से खींच लिया जाएगा। दूसरे पक्ष में--व्य० व्या० का 
कहना है कि इस प्रकरण में सब जगह प्रकरणप्राप्त मैध का परामशे कराया गया है। जेसा कि-- 
दूसरे और तीसरे पद्च में दिखाई देता है। दूसरे पद्म में कद्दा गया--'मैघ ददशे' और तीसरे 
पथ में मेघ को तत्पद से बतलाते हुए कहा गया--तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः?। अतः यहाँ चतुर्थ 
पद्च में कवि को वैसा करना चाहिए | न करने से प्रक्रमभड़ दोष होता है । 


इत्थं द्वितीयं विधेयाविमश विविच्य तृतीयमष्यत्रेव छोके प्रपश्मयित॒ुसुपक्रमते अपि 
चेव्यादिना । 


इस प्रकार द्वितीय विधेयाविमश का विवेचन कर चुकने पर तीसरे विधेयाविमश को भी 
इसी शोक में बतलाने चलते हैं--अपितु इत्यादि । 


अपि च अम्बिकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासों नोपपयते, यतः सर्वषामेव 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायिपदोपरचितशरीरत्वं नाम 
सामान्य लक्षणमाचच क्षिरे चिचक्षणाः | इतरथा तेषां समर्थतानुपपत्ते: । 

सच विशेषणविशेष्यभावो द्वधिथिव सम्भवति--समानाधिकरणो 
व्यधिकरणश्रेति । तत्माद्यः कर्मंधारयस्य विषयः। यत्र तु दे बहनि वा 
पदान्‍्यन्यस्थ पदस्यार्थे विशेषणभाव॑ं भजन्ते सा बहुवीहेः सरणिः । तत्रेच 
यदा सह्न॒यायाः प्रतिषेघस्य च विशेषणभावों भवेत्‌ तदा स हिगोनेख- 
मासस्य च विषयः । 


और यहाँ 'अम्बिकाकेसरी” में षष्ठी समास ठीक नही है। क्योंकि विद्वानों ने प्रायः सभी 
समासों को विशेषणविशेष्यों के वाचक शब्दों द्वारा घटित माना है। कारण कि इसके विना उनमें 
समर्थता नहीं बनती । 

वह विशेषणविशेष्यभाव दो ही प्रकार का हो सकता है। समानाधिकरण और व्यपधिकरण * 
उनमें पहला कमधारय में होता है। जहाँ दो या दो से अधिक पद किसी अतिरिक्त पद के अर्थ 
में विशेषण बनते हैं--वहाँ बहुत्रीहि होता है। उसमें भी संख्या या प्रतिषेष ( 7७४७४०० ) 
विशेषण बनते हैं तब वह द्विगु या नम समास का विषय होता है । 

प्रायेणेति इुन्दं वर्जयित्वा तन्न युगपरद्धिकरणवचनतया सामथ्य प्रकारान्तरेण 
समथितम । 

तन्ाच इति “तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारय” इति ( १-१-४२ ) वचनात्‌ । बहु- 
नीहिः समानाधिकरणानाम' इति वचनात्‌ प्रायेण बहुनीहिः समानाधिकरणविषय एवं । 
सुसुच्मजटकेश्चादी तु व्यधिकरणानामपीष्यते । तत्रेव समानाधिकर णे पदार्थे। यदा 


द्वितीयों विमशेः २२५ 


मिस कक से तक कक से कक के कम मे सा सी 8 8 की की 8 लकी बी, राई इक कली इक की 8 
सह्बयाया इति “सद्भबापूर्वों द्विगुः ( २-१-५२ ) इति वचनात्‌। प्रतिषेंषस्वेति “नज? 
(२-२-६) इति नब्सूत्रारम्भात्‌ । 

ध्रायेण” का अभिप्राय यह कि इन्द्र को छोड कर अन्य समासों में विशेषण विशेष्यभाव 
होता है। वहाँ सामरथ्य की सिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है । वह है--'थुगवदधघिकर णवचनता' 
अधिकरण द्रव्य अर्थ में पारिभाषिक शब्द है। अतः इसका अथी हुआ दो द्र॒व्यों को एक साथ 
बतलाना हो तो इन्द्र समास का प्रयोग होता है। अतः इसमें सामथ्यं की सिद्धि उक्त ढंग से 
नहीं होती । हि 

तन्नाये--तत्पुरुष: समानाधिकरणः कर्मंघारयः १११।४२? इस वचन के आधार पर! 
4बहुत्नोहि:ः समानाधिकर णानाम? इस वचन से प्रायः बहुतदि समानाधिकरण पदार्थों में डी होता 
है--कभी कभी सुसृक्ष्मकेश” आदि में व्यधिकरणों में भी वह हो जाता है । 

तत्रेव--समानाधिकरण पदार्थ में । 

यदा संख्यायाः--संग्वयापूर्वों द्वियुः इस वचन के आधार पर | 

प्रतिषेधस्य--“नज्‌! इस सूत्र के आधार पर । 

द्वितीयः प्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य थे विशेषणत्वाद बहुविधः । 
स तत्पुरुषस्य पन्‍थाः । तच्रापि यद्ा5व्ययारथेस्थ विशेष्यता स्थात्‌ तदा५- 
सावव्ययीमावस्य मार्ग: । 

दूसरा प्रकार अनेक प्रकार का होता है। कारण कि उसमें कारक और सम्बन्ध विशेषण बनते 
हैं। वह तत्पुरुष का विषय है। उनमें भी जहाँ अव्ययाथ का प्रधानत्व हो वहाँ अव्ययौभाव 
समास होता है। 

द्वितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति कतुंकरणे कृता बहुरूम! इत्यादिना। 
सम्बन्धस्येति षष्ठी इत्यादिना तत्रापि कारकसम्बन्धयोगे अधिख्रि उपकुम्भमित्यादो 

द्वितीयः--अर्थात्‌ व्यधिकरण | 

कारकाणाम-- कठतृकरणेक्ृत्य बहुलूम्‌? इत्यादि द्वारा । 

सम्बन्धस्य--पष्ठी” इत्यादि दारा । 

तत्रापि--अर्थात्‌ कारक और सम्बन्ध के योग में जैते--अधिख्रि और उपकुम्म । 


तदेवमेषा समासानां विशेषणविशेष्योभयांशखंस्#ऊ5पि यदा 
विशेषणांशः स्वाश्रयोत्कर्षाधानमुखेन वाक्याश चमत्कारकारणतया प्रा- 
थान्येन विवक्षितो विधेयधुरामधिरोहेद इतरस्त्वनूद्यममानकल्पतया न्यग्भाव- 
मेष भजेत्‌ तदासो न वृत्तोर्विययों भवितुमहति। तस्यां हि स प्रधाने- 
तरभावस्तयोरस्तमियादित्युक्तम्‌ ।  तच्चेतद्धिशिषणमेकमनेक॑ वा5स्तु न 
सयोविंशेषः कश्मित्‌ । 

इस प्रकार यद्यपि समास विशेषग और विशेष्य दोनों में होता है तथापि जब विशेषणांश् 
अपने आश्रय ( विशेष्य ) में उत्कष दिखलाते हुये वाक्यार्थ में चमत्कार का कारण होने से प्रधान 
हो अतः विधेय बनने लायक हो साथ ही विशेष्य केवल उद्देश्य रूप से विशेषण की अपेक्षा घटकर 


२४३० व्यक्तिविवेकः 


अस७ प्र विलकीज पि टिमीकिली जी नजर जीप पी की मा कं की 6 मी आस कक कल के फज 
की प्रधानता और अप्रधानता अस्तमित हो जायेगी। ( ऐसा हमने पहले कह दिया है )। और 
यह विशेषण एक हो या अनेक उनमें कोई अन्तर नहीं पडता । 
स्वाश्रयो विशेष्यम्र । विषेयधुरामिति हाब्दवृत्ते यो विधेयः तस्य कचर्या वास्तचीं विधेय- 


तामित्यर्थ: । अनूद्यमानकण्पतयेति | शाब्दं ग्राधान्यमनपेच्य वास्तवेन ग्राधान्येनेत्यथः 8 
अस्तमियादिति एकार्थीभावात्‌ विभक्तत्वेनाग्रतीतेरित्यथ: | 


स्वाश्रयः--विशेष्य । 

विभेयधुराः--शब्द बृत्ति का जो विधेय उसको कक्षा वास्तविक विधेयता को । 
अनूचमान कल्पतया--शब्दगत प्रधानता को छोडकर वास्तविक प्रधानता के कारण । 
अस्तमियात्‌--एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अल्य-अलग प्रतीत न होने से । 


नन्ुच विशेषणत्वमवच्छेदकत्वाद्‌ गुणभावः विधेयत्वं च विवक्षित- 
त्वात भाधान्य तत्कथमनयोमावाभावयोरिवान्योन्य विरोधादेकत्र समावेश 
उपपचते येनकत्र नियमेन समासो निषिध्येत अन्यत्र चोपकर्प्येत । 


नेघ दोषः। विरोधस्योभयचस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीताष्णादिवत्‌ । न चेदद 
चस्तुत्वमुभयोः सम्भवति, एकस्येच चास्तवत्वाद्‌। अन्यस्य च वेवक्षिक- 
त्वेन विषययात्‌। न च वस्त्ववस्तुनोर्विरोध:। न हि सत्यहस्तिनः 
कब्पनाकेसरिणश्व कश्चिदन्योन्य॑ विरोधमवगचछति । फलसभेद्स्त्वनयो- 
निर्विवाद एव । 


पकस्य हि. सकलजगद्म्य शाब्दिकेकविषयः पदार्थसम्बन्धमात्रम्‌ । 
अपरस्य पुनः कतिपयसहृद्यसंवेदनीयः सन्‌ कवीनामेव गोचरो वाक्यार्थ- 
चमत्कारातिशय इति। 

( शंका ) विशेषणत्व--तो ( विशेषण के ) अवच्छेदक होने से अप्रधानता रूप होता है और 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप । इस प्रकार भावओर अभाव के समान परस्पर 


विरुद्ध होने से इनका एक जगह समावेश केसे सम्भव है जिससे एक विषय में ( प्राधान्य के 
विषय में ) नियमतः समास का निषेध किया जाय और दूसरेके लिये (अप्रधान के लिये) विधान । 


उत्तर--यह दोष नहीं उठता । विरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं में रहता है शीत ओर उष्ण 
आदि के समान | यहाँ दोनों ( अप्राधान्य ओर प्राघान्य ) का वस्तुत्व सिद्ध नही होता | कारण 
कि उनमें से एक दो वास्तविक है। दूसरा तो विवक्षामात्राधीन होने ( इच्छा द्वारा कल्पित विषय 
है। अतः ) उल्टा ( अवास्तविक ) है। वस्तु और अवस्तु का कभी विरोध नहीं होता। कोई भी 
सच्चे और कल्पित शेर का परस्पर विरोध नहीं मानता । जहाँ तक फ़ल्मेद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनों में निवियाद ही है । एक का फल पदार्थ सम्बन्ध मात्र है, जो सारे ससार में दिखाई देता 
है और जिसका ज्ञान शाब्दिकों का ही प्रधान विषय है । जो दूसरा है वह है वाक्यार्थ चमत्कारा- 
तिशय । उसे कुछ ही सहृदय जान पाते हैं, अतः वह कवि यर्णों ( की प्रतिसा ) का ही विषय है । 


एकत्रेति विधेयानुवाद्यगर्भत्वे । अन्यत्रेति सम्बन्धमान्रअ्तिपादने । उपकस्प्येतेति 
अहाविसाषया ज्यवस्थितविभाषात्वादिति भावः । 
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एकस्वैवेति विशेषणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तद्गतस्येवाप्राधान्यस्य। एकस्य दीति, 
अपरस्य पुनरिति च | अन्न फलसमेद इत्यन्र प्रकान्तं फल सम्बन्धनोयमस्‌ । 

अन्न चोदयति--“विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वासिद्धरत्राभाव उक्तः । तदलत्‌ । न हि 
सहानवस्थावनलक्षणो वस्तुगत एक एवं विरोधसेदो, यः शीतोष्णादौ लब्धबृत्तिः । किन्तरहिं 
परस्परपरिहारस्थित्ततालक्षणो बस्ट्ववस्त्वाश्रयो ट्वितीयोअप्यस्ति विरोधप्रकारः। तदा 
हि यदि वस्त्वाश्रयो न सम्भवति विरोधो वस्त्ववस्थ्वाश्रयस्तु कर्थ न स्थाद्‌ । अतश् 
स्याच पूवपक्षवेलायां 'भावाभावयोरिवे' त्युक्तम्‌। नेष दोष: | वस्त्वचस्त्वाश्रयस्थ विरोध- 
स्‍्य तादातयनिषेधे व्यापारात्‌। यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयमप्राधान्य॑ 
न स्थाद अध्राधान्ये वा आराधान्यम्र्‌ | प्राधान्यविधेये पुनरपेक्षान्तरेणाप्राधान्य कर्थ न 
स्थात्‌ ? न स्यादू, यदि शीतोष्णवद्‌ द्वयोव॑स्तुत्वं स्थात्‌। न चात्रेतद्स्ति वेवक्तिकस्या- 
वस्तुत्वात्‌। यथा राजपुरुष इत्यतन्न राज्ञो वेवक्षिकमेव प्राधान्यं वास्तव पुनरप्राधान्यमेव 
तद्द॒त्रापि द्रष्वव्यम्‌। तदयमन्न पिण्डार्थ'ः संसर्गनिषेधोड्च्न कतंव्यः। स च वस्तुद्दयनिष्ठ 
इति द्ुयोरत्राभावाज्नकेनापरत्र प्रतिषेघध इति । 

एकत्र--विधेयता और अनुवाद्यता दोनों से युक्त होने पर ॥ 

अन्यत्र-- सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर | 

उपकस्प्येत--महाविभाषा द्वारा व्यवस्थित विभाषात्व के कारण । 

एकस्येव-- विशेषणगत प्रधानता का । 

अन्यस्य--उसी में स्थित अप्रधानता का । 

एकस्य--अपर स्य इनमें फहू का सम्बन्ध समझना चाहिये। जिसे 'फलमेद:” इत्यादि द्वारा 
इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है । 

अच्च क्रमेणोदाहरणानि तत्र क्मंधारये यथा-- 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भमरमुरगपतों पाणिनेकेन कृत्वा 
धघृत्वा चान्येन वासो विगलितकबरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्धिगुणितसु रतप्रीतिना शोरिणा वः 
शय्यामालिक्ृय नीत॑ वपुरलसलसदूबाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥? 


इत्यञ्च विगलितकबरीभारत्वमलसलसद्दाहुत्व॑ चाँसवपुषोरविशेषणे 
रतेरुद्दीपनविभावतापादनेन वाक्याथस्थ कामपि कमनीयतामावहत इति 
ग्राधान्येन विवक्षितत्वाद न ताभ्यां सह समासे कविना नन्‍यग्भावं गमिते। 
यथा चात्रव तत्कालकान्तिद्धिगुणितसुरतप्रीतित्व॑ देतुमावगर्स विशेषण्ं 
शोरेस्चिताचरणलक्षणमतिशयमाद्वद्धिधियतया प्राधान्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समासे निमीलितम्‌ । 
पदमेकमनेक॑ वा यद्विधेयाथेतां गतम्‌। 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमरहंति ॥ ११ ॥ 
तत्रेकमुदाहतमेच । 
इस विषय में क्रम से उदाहरण ( भीमिलते हैं । ) पहले कमंधारय का जैसे -- 
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सुरत के बाद लक्ष्मी छठने लगीं । उन्होंने एक हाथ टेक्कर शेष भाग पर वजन डाला, और 
दूसरे हाथ से अपना वस्र सम्हाला ! उनके केश कन्धे पर बिखरे हुये थे। उस समय लक्ष्मी की 
ऐसी शोभा देख विष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गई और उन्होंने लक्ष्मी का आलूस से झुके हाथों 
वाल शरीर पहले अपनी छाती से रूगाया ( आलिइ्नन किया ) और फिर उसे पुनः विस्तर 
पर लिंटा लिया | लक्ष्मी का ऐसा शरीर आपको पवित्र करे ।?-- 

यहाँ (विगलितकबरीभारता”? और--'अल्सरूसदबाहुता” क्रमशः कन्धे और शरीर के विशेषण 
हैं। उनसे रति का उद्दीपन होता है। इसलिये वे वाक््याथ दी शोभा बढ़ाते हैं, इसोलिये वे 
प्रधान रूप से कवि को विवक्षित भी हैं, अतण्व कवि ने उन्हें समास में डालकर अप्रधान 
नहीं बनाया |! 


इसी प्रकार यहीं--विष्णु का विशेषण है 'तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिता?। वह देतु 
रूप है। उससे विष्णु द्वारा किये गये काये में ( छक्ष्मी को पुनः लिटाने ) में औचित्य रूप 
अतिशय की प्रतीति होती है । इसलिये वह विधेय है ओर इसलिये प्रधान रूप से विवक्षित होने 
के कारण विष्णु ( रूप विशेष्य ) के साथ समास करके कवि ने उसे अप्रधान नही होने दिया । 

एक या अनेक जो भी पद विधेयता को पहुँच चुका हो उसे दूसरे ( विशेष्य ) के साथ 
समास नही करना चाहिये, और न परस्पर ( विशेषण के साथ ) । 

इनमें से एक पद का तो उदाहरण ढे ही दिया गया । 

अन्येनेति विशेष्यामिधायिनेत्यर्थ: । अन्योन्यमिति । परस्परविशेषणानां यद्यपि 
*विशेषणं विशेष्येण' ( २-३-५७ ) इति विशेष्येणेव समस उक्तः, तथापि “काणखञ्ञादिशु 
सिद्ध विशेषणविशेष्ययोयंथेष्टव्वाद! इति वचनेनेकस्य विशेष्यत्वविवक्ञासाश्रित्य परस्पर 
विशेषणानां समास: समर्थितः । तदभिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना ॥ 


अन्येत--विशेष्य वाचक पद के साथ । 
अन्योन्य--परस्पर विशेषणों का । यद्यपि 'विशेषणं विशेष्येण” इस सूत्र के द्वारा समास विशेषण 
और विशेष्यों में वतलाया गया है, तब भी 'कालखआ्ञादिषु सिद्ध विशेषणविशेष्ययोयेथेश्त्वात? द्वारा 
विशेषणों में किसी एक को विशेष्य मान लेने से विशेषणों में भो परस्पर समास बतलाया गया है । 

इसी अभिप्राय से “अन्योन्य” यह कहा गया । 


अनेक यथा-- 

“अवन्तिनाथो5यमुद्ग्रवाहुविशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः । 
आरोप्य चक्रश्मममुष्णतेजास्त्वड्रेच यल्लोल्लिखितो विभाति ॥! इति। 

अनेक ( पदों ) के उदाहरण--यथा-- 

रुम्बी सुजा, चौडी छाती, और गोछ तथा मोटी कमर का यह्द (व्यक्ति) अवन्तिनाथ ( है जो ) 

त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चढाकर यल्नपूर्वक सुधारे गए सूर्य सा लगता है। 

विमश £: यहाँ सभी विशेषण अछूग-अलछग हैं। 

यथा च-- 

“विद्वान दार्सखः पर परिणतो नीवारपमुश्पिचः 


सत्यक्षाननिषिद्घत्‌ प्रहरणं होमाजुनीहेतुतः 


२३४ व्यक्तिविवेकः 
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हे हस्तेति । 'सुतस्य शिशोद्विजस्ये' त्यन्न समासः शद्धितः। 'रासस्य पाणिरसी' ति तु 
षष्टीसमास उदाहरणम्‌ । 

अन्न क्वचित्‌ कतृणां कर्णाश्व अथमान्तानां क्वापि सम्बन्धिनां कमंणाञ्व षष्टयन्तानोां 
कुन्नाप्यामन्त्रणानां समासः शह्डितः । 

वक्ष्यमाणनयेनेति । 'घ्यासः पाराशयः इत्यादिविचारेषु । चापाचाय इति । अन्न हि 
त्रिपुरविजयित्वाद्ननुवादेन चापाचायत्वादिविधिः। अनुद्यमानश्रार्थों विधेयस्योत्कर्षमा- 
वहन्‌ प्रतीयते। 

दारसख--दाराणां सखेति तत्पुरुषः कर्त्तव्यः अर्थात्‌ 'दारा का सखा? इस अकार तत्पुरुष यहाँ 
करना चाहिये। बहुत्रोहि करने पर ( दारा है सखा जिसकाः--इस प्रकार )--राजाहःसखि- 
भ्यष्टच! सूत्र द्वारा टच प्रत्यय नहीं होगा। ( फछा दारसख! इस प्रकार हस्व अकारान्त रूप 
नहीं बनेगा । ) 

हे हस्त-यहाँ 'मृतस्य झिशोदिजस्य” में 'द्विजनशिशो:? इस प्रकार समास हो सकता था। 
'रामस्य पाणिरसि? में भी 'रामपाणिः” समास हो सकता था । 


विध्यनुवादभावो5पि वक्ष्यमाणनयेन विशेषणविशेष्यभावतुस्यफल 
इति ततच्रापि तद॒देव समासाभावो५वगन्तव्यः | यथा-- 
चापाचार्यस्रिपुरचिजयी कात्तिकेयो विजेयः 
शस्य्रव्यस्तः सदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाघां 
वद्धस्प्घेस्तव परशुना लजञते चन्द्रहासः ॥! इति । 
विध्यनुवादभाव का फल भी वैसा ही होता है जैसे विशेषण-विशेष्यभाव का जेसा कि 
आगे बतछाया जाएगा इसलिए वहाँ ( विध्यनुवादभाव में ) भी उसी ( विशेषणविशेष्यभाव ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए। जसे-- 
धनुविद्या के आचाये हैं--त्रिपुरासुर के विजेता शंकर, जिसे जीता है वह है कात्तिकेय, 
निवासस्थान दै--वह समुद्र जिसे शख्र से दूर हटा दिया है, यह पएथिवी है हन्तकार ( अतिथि को 
सोलह ग्ास करने योग्य अन्नदान )--यह सब कुछ है तो भी रेणुका का गला काटने वाले तुम्हारे 
इस--परशु से होड़ लगाते हुए मेरा चन्द्रहमस ( तलवार ) रज्जित होता हैं। 
विमझञ : यहाँ 'त्रिपुरवित्रयिचापाचायकस्यः-“विजितकात्तिकेयस्य” 'शख्व्यस्तोदधिसदनस्य!-- 
भूहन्तकारस्य--तब रेणुकाकण्ठबाधां कृतवता परशुना बद्धस्पधश्रन्द्रहासो रूबज्जते--इस प्रकार 
विशेषणों का समास किया जा सकता था परन्तु बैस्ता करने पर "त्रिपुरारि? 'कात्तिकेव” और “उदधि? 
और-“भू? की व्यक्तिप्रतिष्ठा दब जाती । पृथक्‌ करके प्रयोग करने से जिसे जीता वह है--कार्त्तिकेय 
अर्थात्‌ संपूर्ण सुरसमुदाय का सेनानी सेनानायक इत्यादि अभिप्राय चोतित होते हैं । 
उलथ उदाहरण जैसे ( प्रत्युदाहरण ) 
प्रत्युदादह रण यथा-- 
४» 'त॑ कृपासदुरवेश्य भार्गव राघवः स्खलितवीयमात्मनि। 
स्वश्न॒ संहितममोघसायक व्याजहार हरखुनुसन्निभः ॥! इति ॥) 
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तत्राप्यमोघमाशुगमिति युक्तः पाठः । 
यथा बा-- 
ज्रस्ताब्नितम्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पकाश्चीम । 
न्‍्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्चीमिव कामुंकस्य ॥? इति । 
अचञ्च॒मोवी ह्वितीयामिति युक्तः पाठः। न चैव॑ वृत्तमज्ञाशड्रा 
कार्या। तस्य अ्रव्यतामात्रलक्षणत्वात्‌। तदयपेक्षयेव वसन्ततिलकादाबिव 
गुबन्ततानियमस्य सकर्णकेरत्राप्यनाइतत्वातू। अत एवं यमकालुप्रास- 
योरिव वृत्तस्यापि शब्दालह्लरत्वमुपगतमस्मामि: । 
यथा च--- 
'कारणगुणालुवृत्त्या दो ज्ञाने तपसि चातिशयमाघों । 
व्यासः पाराशयेंः स च्‌ रामो जामदग्न्य इह ॥! इति। 
कृपा से कोमल राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आप में शक्तिशूल्य देखा और अपने 
अमोष वाण को धनुष पर चढा तो कार्क्तिकेय के समान--वे बोले ( रघुवंश ११ सर्ग ) यहाँ भी 
( अमोघसायकम्‌ की जग्रह ) अमोधस्‌ आशुगम पाठ होना था या जसतै-- 
फमर से बार बार खिसकती जा रही केसर पृष्पनिर्मित करथनी को बार बार सम्दालती जा 
रही थीं ( पावती ) मानो वह कामदेव के धनुष की अत्तिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूप में रख दिया था ।* 
यहाँ मोबींम-द्वितीयाम्‌ यह पाठ ठीक है। इस प्रकार छन्दोभज्ञ की शंक' नहीं करनी चाहिए । 
छन्‍्द का लक्षण (असाधारण धर्म) है--श्रव्यता | उसी के आधार पर परिपक्व कान वाले श्रोताओं 
ने वसन्ततिलुका आदि के अन्त में शुरु आने का नियम नहीं माना है। इसीलिए हमने यम्क 
और अनुप्रास आदि के समान छन्‍्द को भो शब्द का अलकार माना है। 
और जैसे-- 
कारण के गुण आजाने से दो व्यक्ति ज्ञान और तप में बहुत कुछ हो गए। एक तो बह 
पराशर का पुत्र व्यास और वह जमदत्ि का पुत्र परशुराम 
नचैवमिति उपेन्द्रवद्नस्थाने इन्द्रवज्ञप्रयोगात्‌ । उपगतमस्मामिरिति। दुःश्रवत्वमपि 
वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवेत्यादि वदद्धिः । 
न चेवम--उपेन्द्रवज्ा के स्थान पर इन्द्रवज्रा के प्रयोग से । 
उपगतमस्माभिः--वृत्त का दुःश्रवत्व भी शब्ददोष ही है। वह भी अनुप्रासादि के समान! 
इत्यादि आरभ में कहते हुए । 
विमश : स्तस्ताम० यह उपतजाति छन्द है। क्योंकि यहाँ प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवजा 
का प्रयोग किया है ओर द्वितीय तथा चतुर्थ में उपेन्द्रवजा का । उपेन्द्रवजा में आरमिक स्वर हस्व 
होता है। वह द्वितीय मोवों इस मूल पाठ में हा सभव है । मौवीं द्वितीयाम्‌ पाठ करने पर मो? 
का भी प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है। वह नित्यदीर्॑ मादा गया है। अतः चतुर्थ चरण भी 
इन्द्रवजा का हो हो जाता है। इस प्रकार १, ३ और ४ चरण इन्द्रवजा के हो जाते हैं; एक मात्र 
द्वितीय--उपेन्द्रवजा का एक चरण के भेद से कर्णमघुर उपजाति बनना सभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमोबीम कौ जगह 'मोर्वी द्वितौयाम! पाठ करने से छन्‍्दोभ् होता है। यह टीकाकारों की 
मान्यता है। इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई आती है। इन्द्रवजा में अन्तिम स्वर गुरु होने 
का नियम है। 'स्मरेण द्वितीय” इस प्रकार जहाँ तृताय तथा चतुर्थ चरणों का योग होता है वहाँ 
चतुर्थ चरण के आरभ में आए 'द्वि? 'के! 'दूः तथा “व” इन दो व्यञ्षनों के संयोग से उसके 
नकट पूर्व का 'ण? का हस्व अ गुरु हो जाता है। पर जब स्मरेण-मौबीम!? ऐसा पाठ 
होता है तब 'ण? का 'अ! हस्व ही रहा आता है कारण कि 'मौ! तो 'ह्विः के समान सथुक्त 
व्यक्षनों का समुदाय नहीं है। उसमें एक व्यक्षन है--'म्‌! और एक स्पर है 'औ!। इस 
प्रकार दो कारणों से वृत्तमंग की शका की जाती है। ग्रन्थकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देता है, क्‍योंकि उन्होंने--'शुबन्तता? का उछेख किया है। उत्तर में उतका कहना 
है कि वस्तुतः इतनी सी ( छन्‍्दगत- ) कमी से छन्‍्दोभज्ञ नही माना जाना चाहिए। उससे छन्‍्द 
का उद्देश्य भंग नही होता। छन्‍्द का उद्देश्य है--श्रव्यता अर्थात्‌ श्ुतिसुखदता--कानों को प्रिय 
लगना | वह यदि इन्द्रवजा के अन्त में गुरु न हो और उपजाति में किसी एक ही छन्‍द के तीन 
चरण हो जायें तब भा विगड़ता नही है। इसे वे छोग मानते मो है जिनके कान छन्‍्द सुनने में 
अभ्यस्त और कुशल हो चुके है। उन्होने इसीलिए छन्दःशास्र के नियमों में कुछ मशोधन भी 
किया है। 'बसन्ततिलका? वृत्त में अन्तिम स्वर दौर्ध चाहिए । सहृदय छोग हस्त्र होने पर भी उत्ते 
रदीष नहीं मानते । वस्तुतः छन्‍्द या वृत्त भी दब्द का एक अलकार है। वह भी अनुप्रास 
और यमक आदि के समान ही शब्द में चारुता का आधान करता है। यदि कुछ द्ेरफेर से 
भी शब्द का चारत्व छन्द द्वारा संभव हो रहा हो तो उसे सदोष नहीं मानना ही समझदारी है । 


न यदा विशेषणविशेष्ययोविंध्यनुवादभावोी नामिमतस्तदा स्वरूपमा- 
अधविवक्षायां नीलोत्पलादिवद्त्ञापि समासः प्रसज्येत, न चेष्यत इत्यत्न 
हेतुर्वाच्यः । 


उच्यते। पाराशयत्वाद्यससाधारणविशेषणसामर्थ्यावसिता व्यासादय 
इति तेषां पर्यायरूपत्वात्‌ श्रयोग एवं तावद्छुपपन्नः कि पुनः समास इति 
पर्याय त्वमात्र तदभावे हेतुर्नान्‍यः । 

तद्यथा--- 

'शशाह्रशेखरः शम्स्चुः पद्मजन्मा पितामहः” इत्यत्र । 
पर्व तक्षकसप इत्यादावबगन्तव्यम । 

( शका )--जब विशेषण ओर विश्ेष्य में विध्यनुवाद भाव अभीष्ट न हो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्ट हो तब तो नीलोत्पल आदि के समान यहाँ भी समास हो रूकता है, पर नहीं मानते, 
इसमें कारण क्या है ? ( उत्तर देते हैं ) पाराशयत्व आदि विशेषण व्यासादि के भसाधारण विशेषण 
हैं, उन्ही विशेषणों के आधार पर वे ( व्यास आदि ) सर्वविदित है । इस प्रकार 'पाराशये? आदि 
शब्द व्यास आदि के पर्याय सिद्ध होते हैं, अतः उनका तो व्यासादि के साथ प्रयोग ही नहीं 
होना चाहिए | समास की तो बात ही अलछूग है। इस प्रकार समास के अभाव में पर्यायत्व मात्र 


देतु है अन्य कोई वस्तु नहीं। जैसे शशांकशेखर शिव और कमलयोनि ब्रह्मा। इसी प्रकार 
4 सर्प 
पदुक सप, भादि समझना चाहिए । 
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विमश : पहले यह कहा गया है कि उन विशेषणों का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चाहिए जो विधेय होते हैं। परन्तु यदि विशेषण विधेय न होकर केवल ( विशेष्य के ) स्वरूप -- 
मात्र के परिचय की दृष्टि ले कहा गया हो तो उसका समास विशेष्य के साथ किया जाय या 
नहीं यह प्रश्न है। ग्रन्थकार का कहनः है कि ऐसा विशेषण कहा ही नहीं जाना चाहिए जो 
विशेष्यगत विशेषता के ज्ञापन में आवश्यक न हो--विशेष्य का परिचय मात्र कराना हो उसे अभीष्ट 
हो | ऐसा विशेषण प्रत्युत पुनरक्तिजनक होता है। 'कारणगुणानुवृत्त्या? में पाराशय” यह विशेषण- 
विशेष्य के समान ही अथे के ज्ञान की शक्ति रखता है--कारण कि पराशर के पुत्र रूप में केवल 
वही व्यक्ति प्रसिद्ध है जो व्यास रूप में है । अतः यदि 'पाराशये व्यास कहा जाय तो दोनों में से 
एक शब्द व्यथ होगा । समास न करने पर यह प्रतीत होगा कि पराशर जो ज्ञान और तप की 
परम काष्ठा तक पहुँचे हुए थे--उनके पुत्र होने से व्यास महाज्ञानी हुए। इस प्रकार विशेषण 
साभिप्राय सिद्ध होता है। और सामभिप्रायता में ही विशेषण की साथ्थकता दै। नहीं तो वह च,. 
हि, ठु, खलछ, किल आदि के समान निरथंक ही है । 


लोहितस्तक्षक इति समासो5आ्ञापि नेष्यते । 
लोहित्यस्य विधावुक्तन्यायात्तस्याप्रव॒तक्तितः ॥ १२॥ 
स्वरूपमात्रस्योक्तो तु लोहित्याव्यभिचारतः । 
उष्णो पिरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये ॥ १३६॥ 
इत्यन्तरज्छोको 
'छोहित ( लाल ) तक्षक--यहाँ भी समास मान्य नही हैं । क्योंकि यहाँ लोहित्य ( लालगुण ) 
का विधान हैं, फ्लतः उपयुक्त न्याय से वह ( समास ) हो ही नहीं सकता ॥ १२ ॥ 
यदि स्वरूपमात्र का कथन अभीष्ट हो तो 'उष्ण अप्नि! इत्यादि के समान उसका ( लोहित्य 
विशेषण का ) प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, कारणकि लौहित्य विशेषण विशेष्य (नक्षक ) से 


कभी अलग नही होता और इन दो पक्षों को छोडकर कोई तीसरा तो ( विशेषण विशेष्य के 
ग्रयोग का ) पक्त ही नहीं है । 


अत्र यथा च कारकगुणे त्यादिग्नन्थः अन्तरछोकपयनन्‍तः “अत्युदाहरर्ण यथा त॑ कृपास- 
दुरि त्यतः पूव पढितः सामअस्यं भजते, अत्युदाहरणं चेति उदाहरणग्रन्थः समझ्लस एव 
स्थात्‌। दृश्यते च पुस्तकेष्वेच पाठः | तस्मादुन्न जागरणीयस । 

अन्न यथा व कारकगुणे--इस प्रसग में “यथा व कारकशुण” यहाँ से छेकर इन सम्रह 
कारिकाओं तक का अन्धाश यदि प्रत्युदाहइरण यथा-तं कृपामृदु०” इसके पहले पढा जाय तो ठीक 
बैठता है । और उदाहरणों के बीच जो “प्रत्युदाहरणं यथा” यद्द जो ग्रन्थांश है वह भी समन्वित दो 
जाता है। कुछ पुस्तकों में ऐसा पाठ मिलता भो है । इसलिये इस प्रसंग में जागरूक होना चाहिये । 

विमश : यन्थांशों के परिवत्तित पाठ को जो चर्चा यहाँ की गई है--उसमें असामश्वस्थ का 
कोई द्ेतु उपस्थित नहीं किया गया । ऐसा रूगता है कि--“सभी उदाहरण एक साथ रखे जायें और 
प्रत्युदाहरण उनके बादः--व्य० व्या० को यह क्रम अच्छा लगता है। अन्थकार ने कर्मपारय के 
इस प्रसक्ञ में समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैं और एक प्रव्युदाहरण । प्रत्युदाइरण को ७ 
उदाहरणों के बाद बीच में दे दिया | उसे शेष दो उदाहरणों को भी बतला देने के बाद उपस्थित 


२३८ व्यक्तिविवेकः 


दकपकिक फक कक पल | अर अप अर जम कक नह नबी बी कप ककया की अब लक कक आहट 

व्य० व्या० की इस बात पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता, कारण कि उन्होंने स्वय 
मूल का संशोधन नही किया जब कि वे पाठान्तर में वेसा पाठ पा चुके थे, श्सक्रा कारण सम्मव॒तः 
ग्रन्थकार के प्रति व्य० व्या० कार की छघूणा हो | जो कभी-कभी उनमें दोष निकालने से स्पष्ट है । 
वस्तुतः अन्य अन्थकारों के समान व्यक्तिविवेककार अपनी प्रज्ञा को रोकना नहीं जानते। 
प्रत्युदाहरण के बाद पुनः दो उदाहरण सूझ आये होंगे औभौर उन्होंने उन्हें भी जोड़ दिया होगा। 
अथवा और कोई कारण सोचा जा सकता है । 

कारणमत्र पराशरों जमदस्िश्र । 

तदभावे देतुरिति तच्छुब्देन समासः पराम्ृष्टः। ततश्चात्र पाराशर्यादिपद्‌ व्या सादाबु- 
स्कर्षमर्पयत्‌ पुनरुक्तम्‌ 

कारणमत्र-यहाँ कारण हैं पराशर और जमदस्नि | 

तदभावे हेतु-यहाँ 'तत? शब्द से समास का परामझशे किया गया है। तब ( समास होने 
पर ) यहाँ पाराशर्यादि शब्द व्यास आदि मे उत्कर्षाधान करते हुये पुनरुक्त नहीं हैं । 

विमझ्न : तदभावे ततश्रात्र--इस व्याख्यांश में पुनरुक्तम के पहले *न!ः और चाहिए । 

तक्षकसप इति तक्षकशब्दादेव स्पपद्सुत्कषंसमपंणप्रवणमेवेति तद॒थेस्थ विधे- 
यव्वम्‌ । 

छोहितस्तक्षक इति यथा ततक्षकशब्दादेव सपत्वजातिः प्रतीता तहबज्लोहितछत्षणो 
शुणोडपि तत एवाव्यभिचारात्‌ अतीतः। ततस्तौ जातिगुणी विधेयताभिप्रायेणोक्तो न 
समासे न्‍्यग्भावनीयौ । उत्तन्यायादिति विधेयत्वान्न समासः प्रवर्तत इत्यथः । 

पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये इति । इह द्वौ पक्तावुल्चलिखितों तत्षकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 
पादन वा लोहिताख्यगुणविधिर्वा । उम्यन्नापि कृता चर्चा । तदत्यये च कथितपक्षद्वाति- 
'ऋमे चान्यस्तृतीयपक्षो नास्तीत्यथः । 

तक्षकसप--यहाँ केवल तक्षक से ही सर्प शब्द ( अपने अथ में ) उत्कष ज्ञान करा सकता 
है, अतः उसका अथी विधेय हो सकता है । 

लोहितस्तक्षक--जिस प्रकार तक्षक शब्द से सपत्व जाति का ज्ञान हो जाता है वेसे ही 
लोहवितः रूप गुण का भो उसी से ज्ञान हो जाता है कारण कि वह ( छोहित गुण ) उस ( तक्षक ) 
से अब दूर नहीं होता । श्तने पर भी अछूग अलग रख कर अपने वाचक शब्दों द्वारा उन्का 
प्रयोग होने से वे दोनों 'जाति? और 'झुण” विधेय रूप से उपस्थित किए गये हैं, अतः समास में 
उन्हें दवाना नहीं वाहिए। 

उक्तव्यात--विधेय होने से समास नहीं लगता । 

पक्षो न चास्त्यन्यः--इस प्रसग में दो पक्षों का उछेख किया है या तो तक्षक्र का स्वरूपमात्र 
प्रतिपादन था लोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 

तदत्ययैच--इन दोनों पक्षों के अभाव में अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं है । 

एवमियता--इस प्रकार यहाँ तक के विवेवल से कर्मधारय /का विचार कर बहुब्रोहि के 
मिरूपण में कहा-- 

बहुवीहो यथा-- 
येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । 


वातापिस्तापितो येन स मुनिः श्रेयसे5स्तु वः ॥! इति । 


द्वितीयो विमश!ः . रहे ९ 
की 8 8 8 मी 
अन्न विन्ध्यादिविषयत्वेन स्थलीकरणादि यहद्धिशेषणतयोपात्तं 

तत्तत्कमंकत्ते मुंनेरतिदुष्करकारितयवा कमपि. प्रभावप्रकर्षमदद्योतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससमुक्लायाचछाद्तिकेप्रकाशस्य जगदान्ध्यविधायित्वात्‌ , 
पयोनिधेरगाधत्वादपारत्वाच्य, वातापेः स्वमायापरिश्रहश्रस्तसमस्तलोक- 
त्वात्‌। ततस्तत्‌ प्राधान्थेन विवक्षितमिति न ते: सद्द समासे निर्जीवी- 
कृतम्‌ । 

बहुब्रीदि में जेसे-- 

जिसने विन्ध्य को मेंदान जैसा बना दिया और जिसने समुद्र को आचमन कर लिया, 
( साथ ही ) जिसने वापाती को ( जठराप्नि में ) प्रा लिया वह झ्रुनि आपके और हमारे लिए 
कल्याणकर हो । 

यहाँ विन्ध्य आदि में 'स्थल बना देने? आदि को जो विशेषण रूप से कहा गया उससे रस 
काम को करने वाले मुनि का अत्यन्त दुष््र कार्य करने का शौये व्यक होता है ओर उससे प्रझष्ट 
अलोकिक प्रभाव | कारण कि विन्ध्य रोज रोज ऊँचा होता जाता था, उसने सूर्य प्रकाश छिपा दिया 
था अतः संप्तार को अन्धकारमय बना दिया था । समुद्र की कोई थाह नहीं और न पार । बानापी 
ने अपनी माया से सम्पूर्ण विश्व को झस लिया था । इसलिए वे विशेषण प्रधान रूप से कहे गए 
है और हसोलिए उनके साथ समास न करके उन्हें निजोंव नहीं होने दिया । 


एवमियता कमधारयं विचाय बहुब्रोहिनिरूपणायाह बहुचीही यथेति। ततस्तदिति 
न के 
स्थलीकरणादि यद्‌ विशेषणतयोपात्त तत्‌ परासृश्यते । तविध्यादिसिः । 
तद॒प्रतीतिः उत्कर्षा पकर्षाप्रतीतिः 


ततस्तत्‌ ( १९३ ) से--स्थलोीकरण आदि जो विशेषण दिए गए हैं उन्हें कहा | ते: का अर्थ 
है विन्ध्यादि द्वारा । 


प्रत्युदाहरण्ण यथा-- 
“<यः स्थलीकृतविन्ध्याद्रिराचान्तापारवारिधिः । 
यश्व तापितवातापिः स मुनिः श्रेयसे पस्तु वः ॥? इति । 
केचित्‌ पुनः अनयोरुदाहरणप्रत्युदादरणयोरथेस्थोत्कर्षापकषेप्रती- 
तिभेदो न कश्चिदुपलक्ष्यत इति मन्यन्ते । त इदं प्रशवव्याः। कि सर्वेष्वेच 
समासेष्वियं तद्प्रतीतिः उत बहुनीहावेबायं शाप इति। तन्न यदि सर्वेष्वे- 
वेत्यभ्युमगमस्तहिं सहृदयाः पृच्छचन्तां वर्य तावन्‍्महद्न्तरमेतयोः प्रतीत्यो: 
पश्यामः । 
अथ बहुव्ीहावेवेत्युच्यते, तदयुक्तम्‌ । न हि प्रतीतिभेदहेतों प्रतीति- 
सामथ्थ्य सति अकस्मात्‌ तद्सम्भवों भणितु न्‍्याय्यः । एवं दि क्षित्यादिसा- 
मग्नधयामविकलायामहुराद्कायोंत्पादाभावाश्युपगमो5पि प्रसज्येतेति स्चेत्रे- 


अग्रसर पिघगलर डर 








वाय॑ प्रतीतिभेदो5भ्युपगन्तव्यः । नेव वा कुचचित्‌ । न पुनरिद्मर्धेजरतीयं 
लभ्यते । 

प्रत्युदाहरण जेसे-- 

जो स्थलीकृतविन्ध्यादि है, जो आचान्तापारवारिधि है, जो तापितवातापि--है--वह सुन्ति 
आपके लिए श्रेयोजनक हा !? 

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ उदाहरण और प्रत्युदाहरण में कोई उत्कर्षापकर्ष नहीं 
भासता, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह जो उत्कर्षांपकषे का ज्ञान नही होता वह सभी समासों 
में नहीं होता या केवल बहुत्रोहि के लिए ही यह अभिशाप है। यदि सभी समार्सों में मानते 
हों तो इसके साक्षी सहृदय है उनसे पूछना चाहिए। दम तो इन ज्ञानों में बहुत बड़ा अन्तर 
देखते हैं । व 

और यदि केवल बहुब्रीहि ही में ( यह माना जा रहा हो ) तो ठीक नहीं। जब कर्मधारय 
आदि समास के ज्ञानों में समास ज्ञान और समासाभाव ज्ञान में भेद दिखलाने की शक्ति है तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नहीं | क्‍योंकि ऐसे तो भूमि आदि कारण समुदाय 
के रहते हुए भी अब्ुरादि काये को उत्पत्ति का अभाव माना जाना भी संभव हो सकता है। 
इसलिए यह पतीतिभेद ( समास और समासाभाव में ) या ज्ञानगत भिन्नता माननी ही चाहिए ! 
नहीं माननी हो तो कही भी नहीं मानी जानी चाहिए। इस अर्धजरतीय रीति से कोई 
लाभ नही । 

प्रतीतिभेदद्देती समासासमासयोगे | प्रतीतिसासर्थ्य कमंधारयाद्विष्ये | तद्सस्मव+ 
प्रतीतिभेदासम्भवः । अन्त्यावस्थाआप्तकारणेषु युक्तेव कार्योत्पत्तिरित्यथः । 

एतदश्युपगमे दृष्टविरोधमाह। एवं हीति। नेव वेति न्‍्यायविशेषात्‌ । अधंजरतीय- 
मिति अधे जरत्या इति 'समासाच्न तद्विषया! (५-३-१०६) इति च॑छुप्रत्ययः । यथा जरत्य॥ 
वराइ कामयते सुख न कामयते तद्ठदेवेत्यथः। 

प्रतीतिभे०--समास होने और समास होने पर । 

प्रतीतिसा०--कमंघारय आदि जिसके विषय हैं उन ज्ञानों में । 

तदसभव--प्रतीतिभेद का अभाव । जब कारण अन्तिम अवस्था तक पहुँच जाते हैं तब काये 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही है । 

एतदश्युप०--ऐसा मानने पर दृष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखलाते हैं एवं हि इस प्रकार + 

'तैव वा--किसी भी समास में०? इत्यादि न्याय के आधार पर । ( जिस किसी उपाय से एक, 
समास में प्रतीतिभेद नहीं माना उसीसे अन्य सभी समासों में प्रतीतिभेद नही मानना चाहिए । 

अरधजरतीय--“जरती का आधा? इस विग्रह के अनुसार “अर्धजरत्तीः--ऐ सा समास होने पर 
'समासाच्च तद्दिषयात्‌? इस सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ( तब अधेजरतीय चझब्द बना )। जराजीणे, वृद्ध 
स्री का वराज्ञ ( योनि ) तो कामना करता है, पर चेहरा नहीं वेसे ही । 

विमश : यहाँ अध॑जरतीय न्याय का स्वरूप यथा ख्री न तरुणी शथस्तनत्वात्‌ कृष्णकेशत्वान्न 
जरती वक्त शक्यते तद्बत! यह होना चाहिए। व्या० महाभाष्य में ४१७८ सूत्र पर “अर्थ जरत्या: 
कामयततेष्यें न! ऐसा अधंजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान लिया 
है | अध॑जरतीयन्याय को “अधंवे शसन्याय? भी कहा जाता है | 

[ द्र० लोौकिकन्यायाज्लि : निर्णयसागर भाग--१ ] 





द्वितीयो विम्ाः । ३२४१ 


फ्री फि का 


इह वा प्रतीतिवेचित॒र्य स्पष्टरमवधारयतु मतिमान्‌, यत्र॒ विध्यजुवाद- 
भावाभिधित्सयेव पदार्थानामुपनिबन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्षानिब- 
न्थनो समासस्य भावाभावादुपगतावेव । यथा-- ' 

“सूर्या स्‍न्‍्दुछरज+ यस्य मातामहपितामहो । 
स्वयं बृतः पतिद्वोभ्यामुवेश्या च श्रुवा च॒ यः ॥” इति। 

अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहाँ भी प्रतीतिभेद मानि० ( कहाँ-उत्तर ) जहाँ पदार्थों का कथन 
पिध्यनुवादभाव की विवक्षा से होता है | वहाँ भी तो प्रधानता-अग्रधानता की विवक्ष के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया है। ( उदाहरण ) जेसे-- 


(जिसके मातामह ( नाना ) और पितामद ( आजा ) सूर्य तथा चंद्र हैं, जो दो के द्वारा स्वयं 
बरण किया गया पति है--उव॑शी द्वारा और एथिवी द्वारा 7? 


अत हि चेलोक्येकालड्ारभूतोी चराचरस्यथ जगतो जीविता“ 
यमानों भगवन्तों सूर्याचन्द्रमसों प्रसिद्धावनूद्य यन्मातामहपितामहभावव 
विहितस्ततो5सय॒पुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनजनितं महिमान कार्मा५ 
काष्टामघिरोपयतः यतो विशेषणविशेष्यभावामिद्दितेनेव न्यायेनात्राप्य- 
नूयमानगतो5तिशयो.. विधीयमानाकारसडक्रमणक्रमेण... तत्सम्बन्धिनः 
पर्यवस्थति । तयोहिं स्वरूपमाजं भिन्न फल पुनः पारम्पर्यंण बाक्‍्यार्थों- 
त्कर्षलक्षणमविलक्षणमिति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सद्द 
समासे म्लानिमानीतो । 


यहाँ तीनों लोकों के आभूषण और चराचरात्मक विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध भगवान्‌ सू्े और 
चंद्र को शब्दतः कहकर ( उनका ) जो मातामहत्व और पितामहइत्व बतलाया गया ( विहित्त किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के महत्त्व को जो सर्वोत्क्ृष्ट कुछ के संबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अद्भुत 
पराकाष्टा को पहुँचा देते हैं। क्योंकि जो न्याय विशेषणविशेष्यभाव के लिए ( समास या असमास 
का ) बनाया गया है उसीसे इस पद्म में भी अनूद्यमान ( सूर्य-चन्द्र आदि ) में अवस्थित अतिशय 
( महत्त्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामह-पितामइ ) रूप में पहुँचता है और फिर वहाँ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोनों का स्वरूप मर भिन्न है, जहाँ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थ का उत्कषे, वह दोनों में समान है । अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने के 
कारण उनके साथ ( विशेष्यों के साथ ) समास में म्लान नहीं किए गए । 


तत्तस्य इति तदिति तस्मात्‌। तौ सूर्याचर्ूमसौ। तयोरिति अनुवाद्ययोस्सूर्याचन्द्र- 
मसोः। पारम्पर्यंगेति विधेयमातामहपितामहत्वद्वारेण । अत एवं सूर्याचन्द्रससाविति हन्दह- 
निदशो दयोः स्पधितां अरकाशयति । उरवश्या च भुवा चेति समासाभावों वरणस्य सुख्यासु- 
ख्यत्वप्रद्शनार्थम्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्य कविग्नौढोक्तिनिष्पादितत्वात्‌। 


तत्तस्य--तत्‌ अर्थात्‌ तस्मात्‌ | 
तौ--सूचे-चन्द्र । 
तथो+--अनुवाद्य सूर्य और चन्द्र का। 


१६ ठय० वि० 
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शक कि ं 





पन्‍ॉीपत जीत 
पारम्प्यंण--विषेयभूत माता-पिता के महृत्तत के द्वारा। अत एवं 'सूर्याचन्द्रमसो” से, यह 
इन्द्र का निर्देश दोनों के स्पर्धाभाव को व्यक्त करता है। 
उर्वश्या च भुवा -इस प्रकार समास का अभाव-वरण की झुख्यता और अमुख्यता के 
प्रतिपादन के लिए है। कारण कि उनमें से एक ( उबेशी द्वारा किया गया ) वरण वास्तविक है 
और दूसरा ( भू द्वारा किया गया ) कविग्रौद्योक्तिमात्र से संपादित है । 
विभश : १. अन्य समासों के समान बहुब्रीहि में विशेषण का समास विशेषण की विधेयता 
को नष्ट नहीं होने देता । कारण कि बहुब्रीहि में अन्य पुरुष की प्रधानता रहती है । 
स्थलीकृृतविन्ध्याद्रि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्व संबन्ध से- 


मुनि में विशेषण है। मुनि स्वतंत्र रूप से पठित है। विशेषण अछहूग है और विशेष्य अछूग। फलतः 
विशेषण की प्रधानता आहत नहीं होती । परन्तु 


स्थलीकृृतविन्ध्याद्रि में स्थलोकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रवि स्वनिष्ट-स्थडीकृतिक्रियाजनकत्व संबन्ध से 
( अर्थात्‌ विध्न्याद्वि में दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक द्वोने से ) मुनि पदार्थ में विशेषण है। 


मुनि अलग पठित है। विशेषण अलग है विशेष्य अलग । अतः कहा जा सकता है कि विशेषण की 
प्रधानता नहीं होती । 


. परन्तु बस्तुतः--विन्ध्याद्विकमंक स्थलीकरणक्रिया मुनि में विशेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 
को, प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होती है । विन्ध्य को नहीं। वस्तुतः यहाँ मुनि में महत्त्व स्थली“ 
करण द्वारा नही दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण में कर्म रूप से विन्ध्य के संबन्ध से दिखलाया 
जा रहा है, विन्ध्य से सुनि में महत्त्व तब आसकता है जब स्वयं विन्ध्य का महत्त्व सामने आए । 
वह तभी आ सकता है जब विन्ध्य को स्थलीकरण से अलग रखा जाय। ऐसा इस स्थलीकृत 
विन्ध्यादर में नहीं होता । वह होता है 'येन स्थलीकृतो विन्ध्य:” में ही। फ़लत+-यह कहना ठीक 
नही कि बहुब्रीहि में समासगत विशेषण प्रधान रहता है । 

हमारी दृष्टि में जहाँ दो या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ में विशेषण बन रही हों--वहाँ 
यदि दोनों या एक का प्राधान्य बतलाना हो तो समास नहीं किया जाना चाहिए, पर यदि केवल 
उत्तर पदार्थ का प्राधान्य दिखलाना हो वहुब्रोहि समास करना दोष नहीं है। इतना अवश्य है 
कि वहाँ उस उत्तर पदार्थ की विधेयता विग्वह्दीत वाक्य के समान पुष्ट न होगी, अतः अपुष्टि 
दोष आएगा ही । यह अपृुष्टि भी अन्य समासों की अपेक्षा कम होगी। अतः प्रतौतिभेद तो 
बहुत्नीडि और अन्य समासों में रहेगा हो। उसे सर्वात्मना अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । 
ग्रन्थकारका मत यह है कि दोष तृण भर भौ न रहें तो अच्छा। फिर बहुतओ्रीहि के एक देश में अपुष्ट 
प्रधानता को लेकर विशेषणगत विधेयता लिए सभी समासों को मान्य ठहराना थुक्तिसंगत नहीं । 
जब बहुब्ीहि में पृवंपदाथंगत विधेयता की प्रतीति समास द्वारा नही हो पाती तब अन्य समासों में 
उसे कैसे माना जा सकता है। एक अंश में मानना और दूसरे अंश में नहीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं | विषमता से सिद्धान्त नही बनाए जा सकते । 

' २ यन्मातामह--पितामहमभावों विहितस्ततो5स्थ--में आए ततो<स्य के स्थान पर व्य० व्या० 
कार तत्तस्य पाठ मानते हैं। वस्तुतः ततोंधस्य ही अधिक अच्छा है। परन्तु और किसी प्राचीन 
प्रति में मी है या नहीं-यह्‌ देखने की आवश्यकता है यह पाठ संभवततः किसी आधुनिक 
से बदला हो । 

३. तयोः का अरथे अनूद्रमान--दोनों टीकाकारों ने किया है। सचमुच यदि यही अर्थ हो 
तो 'तयोः स्वरूपमात्र॑ मिन्नम्‌? कहना व्यर्थ है । उसे हटा देने से कोई हानि नहीं होती । 


द्वितीयो विमश: ; २४३ 


मर उन अं के के कफ के कफ से कक के फेक से उक के के के सी बी परी आई लकी. की 


इृह च--- 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधू: । 
आर्यस्य ग्रहिणी या च स्तुतिस्तस्थासत्रपास्पद्म” ॥ इति | 
अथवा यहाँ ( प्रतीतिमेद मानिये। ) 
“जनक जिसके जनक हैं, जो पिता जी की मान्य पुत्रवधू हैं बढ़े भेंया रामचन्द्र जी को 
जो धमपत्नी हैं, उनकी स्तुति करना लज्जा की बात है |? 
विमश : यहाँ 'जनकजनका जानकी” इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्तत सामने नहीं आता। वह “समास न करने पर ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार तात और 
आर्य का। फलूतः बहुब्रीहि में भी विशेषण का प्रधानता के लिये समास न करना ही ठीक है | 
इह चेति प्रतीतिवेचित््यं स्पष्टटरसवधारयतु मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयस्‌ | 
जनक इति। अन्न जनकाख्यराजपिप्रन्ठतयः पितृत्वादेस्त्कर्षमपंयन्ति । , 
एवं बहुत्रीहिं विचाय द्विंयुं ब्याचष्टे ढ्विगो यथेति। 
इस प्रकार बहुब्नीहि का विचार कर द्वियु का विचार आरम्भ करते है-- 
द्विगी यथा । 
“उपपन्न ननु शिव सप्तस्वझ्लेषु यस्य मे । 
द्वैचीनां मालुषीणां चर प्रतिकर्ता त्वमापदाम्‌ ॥” इति | 
अन्न हि संख्यायाः संख्येयेष्वद्नेषु निरवशेषताप्रतिपक्तिफलमतिशय- 
मादधानायाः प्राधान्येन विवक्षा। तत एवं दि तेषु द्विविधापत्पतीकारेण 
राज्षः शिवोपपत्ति परिपुष्यतीति तस्यास्तें: सह समासो न विद्वितः । 
( राष्ट्र ) के सातों जन्नों में कुशलता है, सो ठीक ही है, आप जो मैरी देवी और मानुषी 
आपत्तियों के निवारक हैं । 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता लिये हैं । उसमें एक विशेषण है जिससे सभी अन्ञे में कुशलता 
की प्रतीति होती है ओर उसीसे ( विवक्षा से ) दो प्रकार की आपत्ति के अतीकार द्वारा राजा के" 
कुशलता में युक्तता सिद्ध होती है। इसीलिये उसका ( संख्या ) उन ( अज्ञों ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमश: यहाँ ऐसा छगता है कि ग्न्थकार को उक्त इलोक का अन्वय--यर््म मे शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌? ऐसा मान्य है। महनाथ नें“-शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्‍्य मे--आपपदां प्रतिदर्ता त्वम? 
ऐसा अन्वय माना है। 
यथा च-- 
“निम्नह्यत्‌ स्वसुराप्तानां वधातनश्य धनदातुजः | 
रामेण निद्ितं मेने पद दशखु मूर्घखु ॥? इति। 
प्रत्युदारणमेतदेवोदाहरणं कृतसमासवैशस द्रछब्यम्‌। 
ओर जैंसे-- 
बहिन के निग्नह से और अपने पूज्यों के वध से रावण ने अपने दसो सिरों पर राम का पैर 
रखा माना । 





की कक बी 
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न उसे के के उस कक कक की 
यहाँ भी दशस अलग ही है। वह भी ऊपर के इलोक के अनुसार निरवशैष प्रतीति करती है। 
प्रत्युदाहरण के लिये उन्हीं उदाहरणों मे समास द्वारा-सख्या को संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 

सकता है । 
निरवशेष इति सघ्तत्वसड्ख्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पदत्व॑ समासे तु न्यग्भावात्‌ । 
दशस्वितति दशस्वसंख्याया विधेयत्वं रावणस्थ परिभ्वातिशयं प्रकाशयति । एकस्मिन्नपि 

मूर्धनि पदन्‍्यासः परिभवास्पदं कि पुनर्दंशस्विति। अत्युदाहरणं सप्ताज्लयासिह यस्य स 

इतीत्यादिपाठे । वेश बाघः । 
एवं द्विगुं व्याख्याय नज्समास व्याचष्टे नन्‍्समासति । 
निरवशेष--सप्तत्व सख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास में वह दव जाती । 
दुशत्व-दशत्व संख्या में दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को' प्रकाशित करती है । 

एक सिर पर भी पैर का रखा जाना परिभव की बात है, दस पर पैर रखना तो दूर की बात है। 
प्रत्युदाहरण-- साप्ताइवान्‌ ( इह यस्य सः )--हत्यादि पाठ करने पर । 
बशस--बाव । 
इस प्रकार द्विगु की व्याख्या कर अब नजूसमास की व्याख्या करते हैं । 


नव्समासोदाहरणं यथा-“नवजलधघरः सन्नद्धो5यं न द॒प्तनिशाचरः | 

इत्येबमादि पूर्वमेचोपद्शितमुपपादित च। प्रत्युदाहरणं यथा-- 
“बाच्यवेचित्यरचनाचारू.. वाचस्पतेरपि। 
दुर्वंच बचने तेन बहु तत्राप्यजुक्तवान्‌ ॥” इति। 

नब्समास का उदाहरण जेंसे-- 

'तवजलपरः सन्नद्दोध्य न इ॒प्तनिशाचर/--शत्यादि । पहले ही दिखलाया जा चुका है और 
उसका उपपादन भी किया जा चुका है । प्रत्युदाहरण जेसे-- 

ध्वाच्यगत विचित्रता और रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के लिए भी कठिन है। इससे 
उस जगह भी बहुत नहीं कहा !” 

उपदर्शितमिति असंरब्धवानित्यन्न विधेयाविमशविचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
माध्यम । 

तत्पुरुषे कर्न्नादीनां षण्णां कारकाणां सम्बन्धस्य च क्रमेणोदाहरणान्याह देश्त्यादिना । 
सोष्यमिति | अन्न स एवायमिति व्याख्या। आहिंतसम्बन्धिनां शख््राणों 'घस्मराणि असन- 
झीकानि अत एव गुरूणि। 

उपदर्शितम्‌--असरब्धवत्‌ इस विभेयाविमशे के विचार युक्त मे । 

अनुक्तवान--“नोक्तवान्‌? यह कहना चाहिये । 

तत्पुरुष में कर्ता आदि छ कारक और सम्बन्ध के स्व॒तन्त्र उदाहरण देते हैं-- 

तत्पुरुषे कतुयेथा-- 

“देशः सोपयमरातिशोणितजलेयेस्मिन्‌ हृदाः पूरिताः 

क्षतादेव तथाविधः परिःतइणत्श केशमप्रहः । 
_तान्येबाहितशस्रधस्मरणुरुण्यरत्राणि भास्वन्ति में 
यद्‌ रामेण कृत तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥” इति। 


द्वितीयो विमर्शः २७७ 
कि पिन्‍ल्नशकीफित 

अच्च रामेणेति रामस्य करतंभावेन करणं प्रति यद्दिशेषणत्वं, तत्‌ 
तस्य दारुणतातिरेकात्मकमुत्कर्ष रोद्रसपरिपोषपर्यवसायिन समर्पयति, 
तस्थ निरतिशयशोयंशालित्वेन घोरतरनेछूण्यनिम्नतया च प्रसिद्धें!। तेन 
तत्पाधान्यान्न विशेष्येण सह समासे गुणतां नीतम | 


कन्नोदीनां कारकाणामनेकेषां समशीर्षिकया विशेषणभावेन यदुपादान 
स दन्दस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरुपणाचसर एव तेषां प्राधान्यमप्रा- 
धान्य चामिधास्थत इति न तद॒दाहरणमिह प्रदर्शितम | नापि विध्यलु- 
वादभावोदाहरणं,  तस्य विशेषणविशेष्यभावतुस्यफलतया तत्समान- 
वृत्तान्तत्वोपपादनात्‌ । 

प्रत्युदाहरणं यथा--यस्यावमत्य ग़ुरुदत्तमिदं कुठारं डिम्मो5पि 
रास इति नाम पदस्य हर्त्ता' इति। 








तत्पुरुष में जेसे कर्त्ता का-- 

यह वही स्थान है जहाँ शत्रुओं के रक्तरूपी जलू से ताछाब भर गये थे, पिता जी का 
केशग्रह--वैसा ही क्षत्रिय (पृष्टयुत्र) से अपमान हुआ, मेरे चमचमाते हुये बड़े-बड़े अख भी शत्रुओं 
के शर्तों के भक्षक है ।? इस प्रकार जो परशुराम ने किया था, वहीं क्रोधी द्रोगपुत्र अश्रत्थामा 
करने जा रहा है 


यहाँ---'राम द्वारा? इस प्रकार राम का उसने” इस शब्द की करण क्रिया में कर्ता रूप से जो 
पिशेषणसाव है वह उसकी ( करण क्रिया की ) दारुणना के अतिरेक रूपी उत्कर्ष को बतदाता है, 
जिससे अन्ततः रौद्ररस की परिपुष्टि होती है, कारण कि उसकी ( अश्वत्थामा ) असामान्य शोय से 
युक्त होने और घोरतर निदयता के अधीन होने के लिये प्रसिद्धि है। इसलिये उस ( कर्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विशेष्य ( क्रिया ) के साथ समास करके गौण नहीं बनाया। 

कर्त्ता आदि अनेक का तुल्य रूप से विशेषण भाव से जो कथन ( होता है ) वह इन्द्र का विषय 
( माना जाता है ) इसलिये उसके स्वरूप के निरूपण के म्ोंके पर भी उन (कर्ता आदि ) की 
प्रधानता और अग्रधानता बतलायेंगे, इसलिये उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया । और न विध्यनु- 
बाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवादभाव के विशेषणविशेष्यभाव 
के बरावर होने से--स्थिति में भी समास का उपपादन किया गया है। 

प्रत्युदाहरण जैसे-- 

(जिसके--( परशुराम के ) इस गुरुप्रदत्त कुठार तक का अपमान कर बच्चा होते हुये भी 
गम! इस नाम का हरण करने वाला है । 


करण प्रतीति क्रियां अतीत्यर्थः। उत्तस्येति अक्रान्तस्य विशेष्ियस्य करणस्य। तस्वेति 
रामस्य । शोय बलम्‌ । निप्नः प्रवशः । तेन तदिति रामेणेत्रिविशेषणम्‌ । 

अनेकेषामिति। अनेकशब्दस्य नब्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रसड़ः। सत्यम्‌ 
किन्तु नव्ययोगविषये एकशब्दस्थेकव्यतिरिक्तवस्तुविषयत्व॑ यथा अबाह्मण इत्यन्न ब्राह्मण- 
शब्दस्य ज्षत्रियादिगोचरत्वम्‌ । एकव्यतिरिक्त च वस्तु कदाचिदेकत्वोपरक्तं प्रतीयते, कदा- 
चिज्ञिजेनेव स्वरूपेण। आधे पच्षे अनेकमिति भवति द्वितीये त्वनेकानीति॥ यथा च 


२४६ व्यक्तिविवेकः 


की. लीक 








रफ चिसीस/ पिला पर 
पंतश्नलिः--प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषाम्! इति | ग॒रुदत्तमिति गुरुणा दृत्तमिति 
व्राच्यस्‌ । 
करणं प्रति--भर्थाव्‌ क्रिया के प्रति । 
तत्तस्थ--प्रकरणप्राप्त विशेष्य & करण को । 
तस्य--राम का १ 
शौर्यम--वल। 
'*' निश्चन-परवश | 
* तेन तस्य--'रामैण” यह विशेषण । ; 
अनेकेषाम्‌ -( इंका ) अनेक शब्द में जो नब्समास है उसमे उत्तर पदार्थ पधान होने से 
एकत्व की आपत्ति है। (उत्तर ) ठीक है, पर जहॉ “नज्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वहाँ एक 
शब्द का अथ ण्क से भिन्न वस्तु होता है, जेंसे 'अब्राह्मण' यहाँ ब्राह्मण” शब्द क्षत्रिय आदि का 
बाचक है । एक से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती है. कभी अपने' ही स्वरूप से: 
प्रथम पक्ष में 'अनेकम्‌? एक वचन होता है और द्वितीय पक्ष में अनेकानि : बहुवतचन | जेसा कि 
पतञ्जलि ने कहा है-- 
अनेक लोगों की प्रवृत्ति के भेद में एक ही कारण है । 
' शुरुदत्तम--गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये । 
कर्मणो यथा-- 
“कृतककुपितेर्बाष्पाम्भोमिः सदेन्यविलोकिते- 
वेनमसि गता यस्य प्रीत्या ध्रतापि तथाम्बया। 
नवंजलघरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं बिना 
कठिनहृदयों जीवत्येव प्रिये! स तब प्रियः ॥” इति | 
अञ्च चनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविशेषणभूतायाः कमंभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामप्रीतिप्रकषयुक्ताया अन्यकुलमहिलाहुलेभं दुष्कर- 
कारित्वं नामोत्कषमर्पयति वनवासदुःखस्यातिकण्त्वात्‌। स चोत्कर्षों 
रामस्य रतेरुद्दीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधान, न गतेत्यनेन सह समासे 
तिरस्कृतम्‌ । 
यथा च--गुवर्थमर्थी श्रुतपारटभ्वा रघोः सकाशादनवाष्य कामम! 
इति। अन्न गुर्व्थमित्यर्थिनो5थैनक्रियामुखेन यहद्धिशेषणं, तत्‌ तस्थ 
नछाध्यतातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोषे पर्यवस्यतीति प्राधान्येन 
विवन्टितित्वान्नार्थिन सह समासे सतामवमततां गमितम्‌ । 
यथा च--“संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम” इति । 
+. कम का उदाहरण जेैसे-- 
“(१ जिसके प्रेम में-->ऊपरी क्रोध, आँसुओं ओर दीनता युक्त वृष्टियों द्वारा माँ के रोकने 
पुएं। स्तुम बन आईं, हे प्रिये--बही तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये भैधों से बीती दिशाएँ 
दिखता/डुआ भी जी दी रहा है !?, 


यहाँ--गमनक्रिया सीता में विशेषण है। उसमें ( गमन क्रिया में ) वन? जो कम रूप से 
विशेषण बनाया गया है वह राम की उत्हृष्प्रीति से युक्त सीता के दुष्कर कार्य के लिये साइस 
रूपी उत्कष का ज्ञान कराता है, जो अन्य कुछलछनाओं में कठिनाई से मिल सकता है, कारण कि 
बनवास का दुःख अतीव कष्टकर है। वह उत्कर्ष भी राम के रतिरूपी स्थायी भाव में उद्दीपन बनता 
है--अतः प्रधान है, अतः 'गता” इसके साथ समास करके उसे अप्रधान नही किया गया ।! 

और जैसे--'गुरु के लिये याचता करने वाला, जो सुना उसके उस पार पहुँचा हुआ ( कौंत्स- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे--दाता के पास गया--अपयश का ऐसा 
नया अवतार न हो । ) 

यहाँ--“गुवेर्थमः यह पदार्थ अथथी ( याचकरूपी ) पदार्थ में अर्थ क्रिया द्वारा-विशेषण ह्दै। 
इससे अर्थी में-- 

अतिशय--श्ाध्यता की प्रतीति कराता है और उसके द्वारा रह के उत्साह को बढ़ाने वाला 
ठहरता है इसलिये प्रधान रूप से कथित है, और अर्थी के साथ समास करके विद्वानों की इष्टि में 
हेय नहीं बनाया गया है । 

और जैसे--'पुत्रवत्‌ पाले गये ।? 

विमर्श : यहाँ सुतनिर्विशेष अलग है । अतः सम्बर्धन क्रिया में अतिशयाधान करता हे । 

तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकर्दूकाया गमनक्रियाया इत्यथंः। 
सु॒वंर्धभितिं गुरवे इदू गुरवर्थमिति क्रियाविशेषणमेत॒त्‌। क्रियाविशेषणानां कमंत्व॑ नपुंसक॑- 
लिड्नत्वं च। ईप्सिततमत्वे तु षष्ठी स्थात्‌। अथंनक्रियामुखेनेति अर्थथत इति निगमनात्‌। 
तत्‌ तस्येति तद्‌ गुर्वर्भिति विशेषणम्‌। तस्यार्थिनः। अवमतताम्‌ अनमिग्रेतताम। अवस॑+ 
तत्व गहिंतत्वम्‌ | ु 


तव्‌ तस्याः--सीता में विशेषण बनी-सीताकतृक गसनक्रिय/ का । 

गुर्वर्थभू--युरवे इृदम्‌-शुवेशम्‌--यह क्रिया विशेषण है, क्रियाविशेषण सदा कम होता है 
और नपुंसक लिब्न । यदि अत्यन्त 'इप्सितता' होती तो षष्ठी होती । 

अर्थनक्रियाम्रुखेन--अरथयते इस प्रकार का कथन होने से । 

तत्‌ तस्य --तत युवर्थम्‌ के लिये । 

तस्य--अर्थी के लिये । 

अवमतताम्‌--गहितता को । 

प्रत्युदाहरणं यथा--प्रदृक्षिणक्रियातीतस्तस्या: कोपमजीजनः इति, 

धतमभ्यनन्द्त्‌ प्रथमप्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरे: इति, “यथा- 
कामार्चितार्थिनाम! इति, यथाकालप्रबोधिनामिति च । 

प्रत्युदाइरण जेसै-- 

प्रदक्षिणक्रियाशन्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया और इन्द्र के सम्बाददाता द्वारा पहले ही 
से जान चुके--दिलीप ने ही उसका पहले अमिनन्दन क्या । 

और--यथाकामार्चिताथी ! यथाकालप्रवोवी ।? 

सुतनिरविशेषमिति । क्रियाविशेषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेति । अन्न प्रदरक्षिमक्रियाया अत्यय- 
क्रियाकर्मुताया अन्तरायहेतु-ऐे:5ऐ ८5, आधान्यम्र। एवं प्रथमबोवित इति आथ 
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स्यस्थ । तथा यथाकामल्वयथाकालत्वयेज्ञेयम्‌। यदवल्गेकनेति रूपसम्पत्‌ परास्ष्टा। स्वहस्तेनेति 
करणपदम । 

सुतनिर्विशेष--क्रियाविशेषण है । 

प्रदक्षिणक्रिया-प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( लुंघन ) क्रिया में कम है। वही ( सन्तानोत्पत्ति मे ) 

2 दे 

विप्नभूत कोप का कारण है, अतः प्रधान है। इसी प्रकार प्रथम-प्रबोधितः यहाँ प्रथम की प्रधानता 
होनी चाहिये ( पर वह समास में दव गई है--“्रथमं प्रवोधितः--होने से वह उभर सकती 
है। ) इसी प्रकार यथाकामत्व और यथाकालत्व के विषय में जानना चाहिये। ( उनमे भी प्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उसे दवा दिया गया है । ) 

यद्वलोकन--में 'यत” से रूप-सम्पत्‌ का परामश किया गया । 

स्वहस्तेनेति--करण पद यहाँ प्रधान रखा गया । 


करणस्य यथा-- 
“आलोकमार्ग सहसा वजन्त्या कयाचिद॒द्वेंशनवान्तमाल्यः । 
बदूधु न सम्मावित एव तावत्‌ करेण रुद्धोपि न केशहस्तः ॥” इति । 


अन्न करेणेति यत्‌ केशहस्तकमेकस्य सम्भावितस्थ रोधनस्य करण- 
भावेन विशेषणं तत्‌ तस्याः कस्याश्रिद्रभसोत्सुक्यप्रहर्षप्रकर्षरूपमति- 
शर्य प्रतिपादयद्‌ वधूवरयो रूपसम्पद्मसाधारणीमभिव्यनक्ति यद्वलोकन- 
व्यवधानाधायिनीं तावतीमपि कालकलां विश्लायमानों मन्यमा 
नयानया सतत॑ स्वाधीनेनेकेन करकमलेन रोधो5प्यस्य न कृतः | 
तेन तत्‌ प्रधानमिति न रुद् इत्यनेन सह समासे5स्तमुपनीतम्‌ | 


यथाच-- _' 
“कत्तुमक्षमया मान प्राणेशः प्रत्यभेदि यत्‌। 
सो5५यं सखि ! स्वहस्तेन समाकृष्स्त्ववानलः ॥” 


करणकारक का जेंसे-- 

नझरोखे के रास्ते पर तेजी से चल रही किसी का जूडा ख़ुछ गया ओर उसकी माला गिर गई । 
ऐसी अवस्था में उसने उसे बॉवा तो नही ही, हाथ से रोका भी नही । 

यहाँ--केशहस्त को कर्म बनाकर सम्मावित रोधन क्रिया में कर “करेण! इस प्रकार करणकारक 
बन कर विशेषण बना । उससे उस (ञ््री) की उत्ड्ृष्ट शीघ्रता, उत्सुकता, और प्रसन्नता में प्रकषरूपी 
अतिशय प्रतीत होता है । उससे वधू और वर की आसाधारण रूप-सपत्ति का बोव होता है। जिसे 
देखने में रुकावट डालने वारो उतनी सीं घडी को भी उसने विन्न मानकर हमेशा अपने अधीन कर 
कमल से उसे रोका भी नहीं। इसलिये उस ( करण ) की यहाँ अधानता है--इसलिये “न रुद्ध:” 
इसके साथ समास में उसे गुणीभूत नहीं बनाया । 

और जेसे-- 

मान करने में तुम समथ हो नहीं; और प्राणेश का मन खट्टा कर दिया। सखी--यह तुमने 
अपने हाथ से आय लगा ली। , ,., 
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प्रत्युदाहरण यथा-- 
“धात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपढ़े। 
को वा5क्षराणि परिमाजेयितुं समर्थ: ॥” इति | 
प्रत्युदाहरण जैंसें-- 
ललाटपट्ट पर विधाता द्वारा अपने हाथ से लिखे अक्षरों को कौन भरा मिटा सकता है। 
स्वहस्तलिखितानीति स्वहस्तशब्दो 5न्नाद्रप्रतीतिहेतुकत्वेन लेखन प्रति उत्कपनिमित्तमपि 
समासे गुणीकृतः। 
स्वहस्तलिखितानीति--उहाँ स्वहस्त शब्द आदर-शञान कराता और लेखन के प्रति उत्कष का 
कारण बनता है--इतने पर भी उसे समास में दवा दिया । 
सह्पंसठप्इट यथा 
“पीलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिक ताम्यति। 
तद वाच्यः स दृशाननो मम गिरा दत्ता हिजेभ्यों मद्दी 
तुभ्यं ब्रृदि रसातलब्निद्वियोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥” इति । 
द्विजेम्य इति निर्जेयपूवेकस्थ भागवकर्तेकस्थ महीदानस्य सम्म- 
यहिशेषणं 
दानत्वेन यद्धिशेषणं तन्मह्याः पात्रसात्करणोत्कर्ष माद्थद्‌ भागवशोर्यातिरे- 
कस्य व्यज्ननेन द्शाननस्य कोपोद्दीपनपर्यवसायि भवतीति प्राधान्येन बिव- 
क्षितत्वान्न द्त्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीकृतम्‌ । प्रत्युदाहरणमे- 
तदेव पूर्ववद्‌ द्रश्व्यम्‌ । 
सम्प्रदान का जेसे-- 
4ुलस्त्य का वंशज रावण स्वय माँग रहा है यह सुनकर मन प्रसन्न होता है और शिवप्रसाद 
से प्राप्त परशु देने छायक नही है इससे अधिक दुःखी भी होता है। इसलिए मेरे शब्दों में उस 
दस सिर वाले ( रावण ) से कहो कि-- थैथिवी तो आह्मर्णों को दे दी, बोलो पाता७ और ख्् में 
से तुम्हें क्या जीतकर दे दिया जाय ४; 
यहाँ--भागव ( परशुराम ) द्वारा जीत कर किए गए पृथिवीदान में 'द्विजेस्य: यह सम्प्रदान 
रूप से विशेषण है, उससे एथयिवी में सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, ओर उसके द्वारा 


परशुराम के शोर्यातिरिक की व्यज्ञना होती है--इस प्रकार वह ( विशेषण ) रावण के कोप को 
जगानेवाला ठहरता है--इसलिए वह अधानरूप से कहां गया है ओर इसलिए दत्ता! के साथ 


समास करके उसे कवि ने औहीन नहीं बनाया । 

पहले के समान--( “विप्रप्रदत्ता महीं इस गवार समास करने पर ) यही प्रत्युदाइरण 
बन जाता है । 

प्व॑वदिति कृतसमासवेशसम्‌ । तच् विप्रप्रदत्ता महीति पाठे । 

पूर्व॑वद्‌--समासजनित हानि कर देने पर । वह पतिप्रप्रदत्ता मही! इस पाठ में सम्भव है। 
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अपादानस्य यथा--- 
'ताताह्नन्म वपुर्विलब्वितवियत्‌ कौर्य कृतास्ताधिक 
शक्ति: रृत्स्नसुरासरोष्मशमनी नीता तथोच्चेःपदम । 
सर्च वत्स ! तवातिशायि निधन छुद्रातु यत्‌ तापसात्‌ 
तेनाईं अपया शुच्ाा च विवशः कष्ठों दशामागतः ॥! 
अन्न तातादिति छुद्रात्तु यचापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादा- 
नभावेन विशेषणे ते तातस्य पितामहपितामहतया महामुनेः पुलस्त्य- 
स्यापत्यतया च छ्ुद्ग॒तापसस्य च गणनानदेतया तयोरुत्कर्षापकष द्वारेण 
तद्धतः कुम्मकर्णस्य कामपि कुलीनतां शोर्यापकर्ष चाद्धाने आतुर्देशान- 
नस्य शोकत्रपापावकेन्धनमभावेन परिणमत इति प्राधान्येन विवक्षिते न 
ताभ्यां सह समासे गुणतां गमिते । 
प्रत्युदाहइरणं यथा--अज्ेव 'क्ोर्य कृतान्‍्ताथिकम! इति। यथा च 
'आसमुद्रक्षितीशानामिति' । 
अपादान का जैसे-- 
भपैताजी से जन्म, आकाश नाप लेने वार शरीर, यम से भी ज्यादा कर्ता, और सभी देव 
और दानवों की गरमी उतार देनेवाली-उतनी ऊँची पहुँची हुई शक्ति, इस प्रकार हे वत्स ! 
तुम्हारा सब कुछ सर्वातिशायी था, किन्तु केवल निधन श्षुद्र तपस्वी से हुआ, इसलिए में लाजं 
और शोक से विवश हो बड़ी बुरी हालत में आ पढ़ा हूँ । 


यहाँ 'तात से! और 'श्लद्व तापस से! ये जो दो अपादान रूप से जन्म तथा निघन के विशेषण 
बनाए गए हैं, वे उत्कषं और अपकरष द्वारा उनसे युक्त कुम्भकर्ण की अत्यधिक कुलीनता तथा 
शक्तिहीनता का ज्ञान कराते हैं, पिता (ब्रह्मा ) के पौत्र होने तथा महामुनि पुलस्त्य के पुत्र होने 
सै--( तातात--यह अपादान कुलौनता का ज्ञान कराता है ) तथा छ्ुद्र तापस की नगण्यता से 
( तापसाद---यह॑ अपादान--शौर्यापकर्ष का )। उसके बाद वे ही--भाई दशानन (रावण )के 
शोक और लज्जा की जाग मे ईंधन बनते हैं, अतः प्रधानरूप से विवक्षित हैं, इसीलिए---उन ( जन्म 
और निधन ) के साथ समास में गुणीभूत नहीं किए गए । 

प्रत्युदाहरण जैसे--इसी पद्म में 'क्रौर्य कृतान्ताधिकम? । 

और जैसे--“आससुद्रक्षितीशानाम्‌! । 

पितामहपितामहतथेति पितामहों बह्मा पितामहः पूर्वपुरुषो यस्‍्य। तयोजन्सनिंधनयो: । 
तद॒तो जन्मनिधनवतः॥ ताभ्या जन्मनिधनाभ्याम्‌ । कृतान्तादधिकमिति आ समुद्गात्‌ द्विंती- 
झानामिति च वाच्यस। अपादानसमानन्यायत्वाद्वधिरपि पञश्चम्यन्तो5न्न ग्रह्मत इति 
प्रत्युदाहरणोपपत्तिः । 

पितामहपितासहतया--पितामह ज्ह्मा है पितामह पूवपुरुष जिसका । 

वयो+--जन्म और निधन का । 

तद्तोः--जन्म और निषन युक्त का । 

ताभ्याम--जन्म और निषन से । किक 
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के कक स फल मे से २ के रे सन के सके से के फेक रे सी के उक रे की 8, लक आई बन “बीबी आबकारी आह कसी ही 


कृतान्तातू--अधिकम्‌? ओर आसमुद्राव क्षितीशानाम्‌”? ऐसा पाठ चाहिए । 

अपादान के समान अवधि ( अभिविधि भी ) पशद्नम्यन्त--मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 
की संगति होती है । 

विमश : अपादान का अथ होता है वह पदार्थ जहाँ से विशेष हो, जेसे-बृक्ष से पत्र गिरता 
है में--विश्तेष वृक्ष से होता है अतः वह अपादान है। अवधि का अथ है सीमा । सीमा से किसी 
का विशेष नहीं होता, प्रत्युत विश्षिष्ट वस्तु में सीमा भी गिन लीं जाती है । अतः वस्तुतः उसमें 
पत्नमी होना नही चाहिए, तथापि सीमारूप अवधि अपादानरूप पदार्थ से अधिक भिन्न नहीं है 

' अतः उसमें पत्नमी हो सकती है । 
अधिकरणस्यथ यथा--- 


'तपस्विभियां खुचिरेण लभ्यते प्रयं्नतः सत्रिभिरिष्यते च या ॥7 
प्रयान्ति तामाशुगति यशस्विनो रणाश्वमेघे पशुतामुपागताः । इति । 
अनत्र रणाश्वमेथ इति यत्‌ पशुताया यशस्विकतेकोपागमकर्मभूताया 
अधिकरणभावेन विशेषणं तत्‌ तसया इतरपशुवेलक्षण्यलक्षणमतिशयमा- 
दधान शूराणां समरमरणोत्साहमुद्ीपयतीति प्राघान्येन विवक्षितत्वान्न 
तया सद्द समासे समशीर्षिकतां नीतम्‌ । 
यथा च-- 
“शेशवे5भ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 
वा्धेके मुनिवृत्तीनां योगेनानते तनुत्यजाम॥! इति । 
जेसे-- अधिकरण का-- 
शतपरवी छोग जिसे देर से पाते हैं, याशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात प्राप्त करते हैं, उस 
गति को रणरूपी अश्वमैध में पशुता को प्राप्त हुए यशस्वी वीर तत्काल पा जाते हैं ! 
यहाँ (रणाश्वमेघे? यह जो यशस्वी की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कम बनी पशुता का अधिकरण 
रूप से--विश्ेषण है वह उसके अन्य पशुओं से विलक्षणतारूपी अतिशय को साधता है। अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है। और इसीलिए समास में बराबरी तक नहीं छाया गया । 
और जेसे--- 
“बचपन में विद्याभ्यास कर लेने वाले, योवन में विषय की चाह रखने वाले, दृद्धावस्था में 
मुनियों के समान रहनेवाले तथा अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाढे--रघुवंशियों का“? । 
विमर्श : यहाँ सभी अधिकरण विधेय रूप से कथित हैं । 
उपागमैति उपागता इति निर्दिष्टा उपागसक्रिया। रणभूषित इति। अन्न रणभुवीति 
वार्च्यम । 
उपायम--उपागता इसमें निर्दिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूषित--यहाँ 'रणञ्ुवि” इस प्रकार अधिकरण क्ये एथक्रूप से बतछाना चाहिए । 
प्रत्युदाइर्ण यथा-- 
रेण रकबिलिताड़ो विकृतों व्रणभूषितः। 
कदा दुष्प्रत्यभिज्ञानो भवेयं रणभूषितः ॥ इति । 
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प्रत्युदाहरण जेसे-- 
'धूछ और खून से विलिप्त शरीर वाला, विक्वत घावों से अलंकृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
में कब कठिनाई से पहचानने लायक बनूँगा। 
सम्बन्धस्य यथा--- 
ध् फे ५. के (्‌ 
द््य गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः |? इति । 
अञ्च कपालिन इति यत्‌ समागमप्रार्थनायाः शोचनीयतागतो 
देत॒त्वेनोपात्तायाः सम्बधिद्वारेण विशेषणं तत्‌ तस्यास्तन् यत्‌ सामर्थ्ये 
तत्‌ खुतरामुपबृंहयति तस्य सकलामझछलनिलयतया निन्द्ताचारनि- 
रततया च द्शेनसम्भाषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयार्थे- 
तया पाधान्येन विवक्षितं विशेष्येण सद्द समासे न प्रत्यवरीकृतम्‌ । 
यथा च-- पीले 
,जनको जनकों यस्या या तातस्योचिता बंधूः। कक 
, आर्यस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम ॥? इवतिं ह 
'स्कन्द्स्य मातुः पयसां रसज्ञ' इति | 'कः क्षमेत तवाजुज' इति । 
संबन्ध का जैसे-- 
“उस कपालधारी के लिए दुराग्रह से--अब दो--शोचनीय बन गए--? 
यहाँ--शोचनीयता को भ्राप्त होने के प्रति हेतु रूप से जो समागम--की प्रार्यना है उसमें 
सम्बन्धिद्वारा कपालिनःः यह विशेषण है। वह उस ( समागम-प्रार्थना ) का ( शोचनीयताप्राप्ति ) 
के प्रति जो सामथ्य है उसे और बढा देता है। कारण कि जो कपालयारी है वह सब प्रकार के 
अमंगल का घर है, वह निन्दित आचरण में लगा इुआ है, अतः उसके दशैन और समाषण आदि 
भी निषिद्ध है । अतः विधेय होने से--प्रधानतया वह ( विशेषण ), विवक्षित है, फछतः उसे समास 
में घटने नहीं दिया । 
और जेसे-- 
जनक जिसके जनक हैं, जो पिताजी की अनुरूप स्नुषा ( पुत्रवभू ) है, जो बड़े भैया की 
धमपली' है, उसकी स्तुति लज्जास्पद है |? 
'स्कन्द की मा के दूध का स्वाद जाननेवाला है। कौनसा तुम्हारा--छोट भाई सह सकता है। 
शोचनोयतागतिः क्रिया। अन्न समागमप्रार्थना हेतुत्वेनोपात्ता। तस्थाः सम्बन्धिद्ारेण 
सम्बन्धित्वमुखेन कपालिन इति विशेषणम्‌। अन्न सम्बन्धिशब्दो भाववृत्तिः सम्बन्धित्वे 
वत्तते, यथा दथेकयोद्धिवचनेकव्चने' ( १-४-२२ ) इति, सधीरमुवाचेति । तंत्तस्या इति। 
तह्विशिषणम्‌ । तस्यास्समागमश्रार्थनायाः। तन्न शोचनीयतागतो। सामथ्यमव्यसिचारिण 
सम्पादकत्वम्‌॥ तस्य सकलेति तच्छुब्दः कपालिन इत्यस्य परामर्शकः। विशेष्येण समागम- 
प्रार्थनयेत्यनेन प्रत्यवरं गुणनूतस््‌ । 
एवं तातस्येति, आयस्येति, स्कन्दस्येति, तवेति चेत्येषां विशेषणानाझुत्कर्षसमर्पकत्व॑ ज्ञेयम । 
शोचनीयतागति :---ह क्रिया है। उसमें समागम कौ प्रार्थना हेलुरूप से कही गई है। उसका 
सम्बन्धित्व द्वारा कपालिनः” यह विशेषण है। यहाँ सम्बन्धी झब्द सावार्थक है, उसका तात्पये है 


्ि 
|. 
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सम्बन्धित्व, जैसे--हयेकयोदिचनैकवचने--में ( हि का द्वित्व और एक का. एकत्व अर्थ माना जाता 
है । ) इसलिए उसे पैय के साथ (१) ( सपीरम ) कहा | 
तत्तस्याः--तत्‌--विशेषण, तस्याः--समागम-पआर्थना का । तत्र--शोचर्नीयतागति में । 
सामथ्यम्‌--नियमतः ( विना चूके ) कार्य करने की शक्ति । 
तस्य सकलेति--तत शब्द कपालिनः का परामशेक है । 
विशेष्येण--समागम-्रर्थना ( रूपी विशेष्य ) से । 
प्रत्यवर्म--गुणीभूत-- अम्रथान । 
तातस्थ, आयस्य, स्कन्दस्य, तव--ये विशेषण उलर्पाधायक हैं । 
विमर्श: जनको जनको यस्याः--की जगह 'जनकस्यात्मजाता या यह पाठ प्रक्रमानुरोधी हो ॥। 
प्रत्युदाहरणं यथा-- 
धवृथ्चि | स्थिरीमव भुजज्ञम ! चारयेनां 
त्व॑ कूमेराज | तदिद द्वितयं द्घीथाः । 
दिक्कु॒राः! कुरुत तन्नितये दिधीषो 
देवः करोति दरकासुकमाततज्यम्‌ ॥! इति । 
यत्र दि हरसन्बन्धनिबन्धनः कामुकस्य गोरवातिरेको दुरारोपता चेति 
तस्वैव विधेयतया प्राधान्य न काम्मुकमात्रस्थ, तन्ब तस्य वृत्तावन्तरितं, 
तेन 'देवो घनुः पुररिपोर्विद्धात्यधिज्य'मित्यत्र युक्तः पाठः | अस्मिश्च पांठे 
कल्पितार्थस्थाप्रयुक्तस्य वाततज्यस्य प्रयोगपरिद्दारादू ग्रुणान्तरलाभ इति। 
यथा-- 
“कि लोभेन विलब्वितः स भरतो येनेतदेवं छत॑ 
मात्रा, खीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा। 
मिथ्यैतन्मम चिन्तित द्वितयमप्यार्यालुजो5सो गुरु- 
माता तातकलजतमित्यनुचित मनन्‍्ये विधात्रा रृतम्‌ ॥! 
अन्न हार्यस्याजुज इति तातस्य कलत्रमित्युचितं वक्तुम्‌ । 
यथा च-- 
'जयाशा यंत्र चास्माक॑ प्रतिधातोत्यिताचिषा । 
हरिचिक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवार्पितः ४ इति। 
अच हरेः सम्बन्धेन चक्रस्य जयाशास्पद्त्वमिति हरेरेव प्राधान्य- 
विवक्षा न चक्रमात्रस्थ, तच्च तस्य समासे5स्तसुपगतम्‌ | विभक्त्यन्वय- 
हि. विशेषणानां विधेयतावगतिः । तत एव 
चैषां विशेष्ये प्रमाणान्तरसिडस्वोत्कर्षाधायिनां शाब्दे गुणभावे्ष्यार्थ 
प्राधान्य विशेष्याणां च शाब्दे आाधान्ये आर्थों गुणभावो5नूद्यमानत्वा- 
दित्युक्तम्‌ । वक्यते च । 
प्रत्युदाइरण जैसे-- 
“ह-.पृथिवी | स्थिर हो जा, शेषनाग--इ्से धरे रहो, और कूमराज तुम--इन दोनों को 
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जरीए)मरि चित फसल रस रि िशभािि कपल कि पक, 
सम्हाले रहो, दिग्गजों ! तुम छोग इन तीनों को धारण करने में तत्पर रहो, ( हमारे ) आये-- 
( रामचन्द्र ) शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढा रहे हैं ।? 

यहाँ धनुष मे गौरव ओर ताने जाने मे कठिनाई शिव के सम्बन्ध से चढ़ी-बढ़ी दिखाई देती है । 
इसलिए वही ( हरसम्बन्ध ) विधेय है और इसलिए वही प्रधान, न कि केवल धनुषमात्र | पर वह 
[ हररूपी विशेषण ] समास में अप्रधान बना दिया गया। अतः--देवो धनुः पुररिपोविदधात्यधि- 
ज्यम्‌? पाठ ठीक है। इस पाठ में एक और लाभ है--कि जिसका अथ कल्पित है. जिसका प्रयोग 
भी नहीं होता उस 'आततज्य? शब्द का परिहार भी हो जाता है । 

जैसे-- 

क्या भरत को लोभ' ने अन्धा बना दिया, जिससे वे माँ के कहने पर ऐेसा कर बैठे, या 
मेरी मझ्ली माँ ही नारीसुलूम तुच्छता में आ गई? नहीं मेरे ये दोनों वितक झूठे हैं, मैया 
भरत--आर्यानुज ( बड़े भेया राम के अनुज ) हैं, और माँ तात ( पिता ) पत्नी हैं। अतः मैं सोचता 
हूँ यह अनुचित काय विधाता ने किया ।? 

यहाँ---आयस्य अनुजः, और तातस्य कलत्रम! कहना उचित था । और जैसे-- 

और जिस पर हमारी जयाशा थी उस टक्कर से चिनगारी उड़ा रहे हरिचक्र (सुदर्शन ने 
इसके कण्ठ में निष्क ( गले का हार ) मानो पहना दिया । 

यहाँ हरि के सम्बन्ध से चक्र के विषय में जयाशा हो सकती सकती है इसलिए प्राधान्य 
हरि में ही चाहिए, केवल चक्र में नहीं, पर उसका (हरि का ) वह ( प्राधान्य ) समास 
में डूब गया। 

विशेषणों मे विधेयता की जो प्तीति होती है वह विभक्ति के रहने पर ही, विभक्ति के अभाव 
में उसकी प्रतीति नही होती । और उसी से इनमें ( विशेषणों में ) शब्दतः तो अप्रधानता रंहती 
है पर अथतः प्रधानता ही, कारण कि ये विशेष्य में--दूसरे प्रमाणो से सिद्ध अपने ( विशेषणों के ) 
गुणों का उत्क१ डालते हैं। और उसी से विशेष्यों में शब्दतः प्रधानता तथा अथतः अग्रधानता 
की प्रतीति होती है। क्योंकि उन ( विशेष्यों ) का तो केवल अनुवाद होता है। यह हमने कहा 
है और आगे भी कहेंगे । 


तस्येंवेति गौरवदुरारोपत्वनिबन्धनस्थ हरस्य। तच्चेति प्राधान्यम्र । तस्वेति हरस्थ । 
कल्पिताथस्येति विस्तारितकृत्रिमत्वमान्नवाचिनो5घिज्यत्वमात्रलरक्षणार्थारोपात्‌ अप्रयुक्तस्थेति 
उक्तनयेनास्मिन्नर्थ कविभिरप्रयुज्यमानस्य । गुणान्तरलाभ इति वच्यमाणलरक्षणस्थ वाध्या- 
वचनस्य परिहारात्‌ । 

मात्रेति एवं कृतस” इत्यन्न करणस्‌ । 

निष्क आभरणविशेषः । विभवत्यन्वयेति श्रयमाणाया विभक्तेरित्य्थः। 

तथा च 'षष्ठया आक्रोशे! ( ६-३-२१ ) इति ज्ञापकमुपदेश इष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
“छोको वेदस्तथाध्यात्म॑ प्रमाणं त्रिविधमि' त्युक्तरूपेण सिद्धो यो स्वस्थ विशेषणस्योत्कर्षा- 
पक्षों तदाधायिनाम अर्थाद्विशेष्यं प्रतीत्यथः। आर्थ वास्तवम्‌ । 

विसकत्यन्वययव्यतिरेक ०---अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे दिखाई दे रही पिभक्ति के साथ । 

तथा च षछुयाः--इसके लिए पष्छ्या आक्रोशे)--( निन्‍दा व्यक्त होती हो तो षष्ठी का छोप 
समास में नहीं होत? )--इस सूत्र का ज्ञाप+--माना जाता है | 
मुम्राणान्तरे०-- छोको वेदस्तथाध्यात्य प्रमाणं त्रिविध॑ स्वृतम! इस प्रकार जो पहले क्या गया 


कं 


द्वितीयो विमशः ॥॒ * शैपयं 
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है उससे सिद्ध हुए (जो अपने उत्क्ष तथा अपकर्ष उनका आधान करने वाले अर्थात्‌ विशेष्य में 
( उनका आधान करने वाले )। 

अथ--वास्तव । 

विमश : १. विशेषण विशेष्य में उत्कष की प्रतोति तभी करा पाते है जब उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग किया जाय । कारण कि ऐसा करने से विशेषण अपने उत्कर्ष का आधान विशेष्य 
में कर सकते हैं, यदि यह शंका की जाय कि विशेष्य में उत्कष विशेषणों द्वारा प्रतीत होता है, पर 
विशेषण में उसको प्रताति केसे होती है तो उसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं विशेषणों में उत्कषे की 
प्रतीति लोक-वेद तथा अध्यात्म-इन प्रमाणों से हो जाती है । 

२. यहाँ एक बात ध्यान देने की है मूल में प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कर्पाधा० इतना ही पाठ है। 
उसमे अपकर्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। परन्तु व्य० व्या० और मधुसूदनी विद्ृत्ि दोनों में 
उत्कष, अपकंष दोनों का उल्लेख किया गया है। बस्तुतः उत्कषमात्रपाठ ठौक है। विशेषण 
उत्कष की ही प्रतीति कराते हैं अपकर्ष की नहीं यदि विश्लेष्य में अपकर्ष होता भी है तो विशेषण 
वहाँ उसी अपकष मे उत्कर्ष दिखलाते हैं। 

३. विशेष्य शब्दतः तो वाक्य में प्रधान होता है, क्योंकि सभी विशेषण उसी में संभिलित 
होते हैं, परन्तु श्वेत कमर” कह देने के बाद 'नींठ कमर” कहते समय विशेष्य कमल हीं प्रधान 
होगा, कारण कि विशेषण ठीक उसी में संमिलित होता है, इतने पर भी प्रधान होगा नील ही, 
कमल तो पहले के वाक्य श्वेत कमल ( श्वेत कमर ) से ही विदित है, अब जो 'नीक कमल! 
वाक्य कहा ॒जा रहा है उसका अमिप्राय कमर का ज्ञानकराना नहीं प्रत्युत उसमें 'नीलिमा? 
का ज्ञान कराना ही है। अतः तात्ययभूत श्ञान का विषय होने से अर्थात्‌ न नील कमल में नील ही 
प्रधान माना जाना चाहिए। पूवव वाक्य से ज्ञात पदार्थ को दूसरे वाक्य में उसका अनुवाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नहीं होता, वह पूरक होता है। अतः 
इस दृष्टि से 'नील कमल”? का कमल अनुवाद का विषय है अनूदच्यमान है वह प्रधान नहीं 
कहा जा सकता । 

घतदाचार्यस्याप्यनुमतमेवेति ज्ञायते, यदय “वृषल्याः कामुको' 
दास्याः पुत्रइत्यादोी कामुकादेयक्रोशादपकर्षप्रतिपत्तवे समासे5पि 
विभक्तेरलुकमाद । कुतस्त्ि दासीपुत्र इत्यतः पुत्रस्याक्रोशावगतिः, न छात्र 
विभक्तिरस्ति | को वा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुत्रस्य प्रतीयते नाक्रोश 
इति सूत्रारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ । 


समासे च॑ विभक्तिलोपान्नोत्कर्षापकर्षावगतिरिति न तन्निबन्धना 
रखादि्पितीतिरिति तदात्मनः काव्यस्यायं विधेयाविमशों दोषतयोक्त इति। 

यह आचाय को भी मान्य है ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने 'बृषल्याः कामुकः” दास्याः पुत्र: 
इत्यादि स्थलों में कामुक आदि में आक्रोश [ निन्‍्दा ] जनित अपकष की प्रतीति के लिये समास में 
भी विसक्ति का छोप नहीं माना | [शका |--तो फिर दासीपुत्र” [ इस प्रकार के समासयुक्त झब्द ] 
से आक्रोश की ग्रतीति कैसे होती है ? यहाँ तो विभक्ति है नहीं [ उत्तर ] मानता ही कोन है 
[कि यहाँ आक्रोझ् की प्रतीति होती है |। इससे केवछ पुत्र के स्वरूपमात्र को प्रतीति होती है, 
आक्रोश की नहीं। यही बात तो 'सूत्र! [ षष्छ्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन है। विभक्ति 


२०६ व्यक्तिविवेकः 


#फॉ फिल्टर चिप कर जे चिट पिविटीि मिली पिए-िीशिमरीफ चिप पर फििव 
के लोप होने से आक्रोश की प्रतीति नही होती [ थ्य को बतछाने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] 

समास में विभक्ति का छोप हो जाता है इसलिए उत्कषं-अपकष का ज्ञान नही होता | इसीलिए 
उस [ उत्कर्षापक्ष ] आश्रित रस आदि की प्रतीति नहीं होती इसलिए वह [ रस ] जिसकी आत्मा 
है ऐसे काव्य के विधेयांश का यह [ उत्कष ] प्रतीत न होना दोष समझा _गया। 

अलुकमाह 'षष्ठया आक्रोश” ( ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यमिति । एतद्वगमाय विचार्य- 
मित्यथः। 

अछ॒क्‌ समास बतलाते है--( षष्ठबा अक्रोशे ) इससे । 

चिन्त्यस--यह समझने के लिए विचारना चाहिए । 

समासे च विभक्तिकोपादिति । इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विशे- 
घषणगतयोर्वास्तवयोः अ्रयोजकतां भजेते। ते तु प्रायेण वाक्यसमासगतत्वेनोपलभ्यमाने 
समासस्य विभकत्यश्रवणाद्विधियाविमशंतामुत्पादयतः । अत एवं समासे5पि यदि विभर्ति 
श्रयते तदा न विधेयाविमशों यथा दास्याः कामुक इत्यादो। समासस्तु तत्रेकपद्यादिप्रियो 
जनत्वेन कृतः । तन्निबन्धनेति उत्कर्षापकर्षनिंबन्धना । एवच्च विभकक्‍त्यश्रवणान्वयव्यतिरेका- 
नुविधायित्वं विधेयाविमशस्य व्याप्त्या प्रदर्शित सवति। 

वाक्य-प्रयोग मे विभक्ति का सद्भाव या अभाव अन्वय-ज्यतिरिकसे विशेषणों में विद्यमान 
वास्तविकताओं का कारण बनते हैं। और वे [ विभक्ति के सद्भाव और अभाव ] क्रमझः वाक्य 
और समास में पाये जाते है । समास में विभक्ति का अभाव होता है, अतः विधेयाविमश दोष 
को पेदा करते हैं। इसीलिए समास मे भी जब विभक्ति रहती है तो विधेयाविमश दोष नही 
होता। जैसे दास्याः कामुकः 5 इत्यादि में। वहाँ समास सिफे दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है। 

तन्निबन्धना--उत्कष-अपकर्ष पर निभर। इस प्रकार विधेयाविमश का अन्वयव्यतिरेक विभक्ति 
के सद्भाव और अभाव के साथ दिखलाया गया। उससे विधेयाविमरों और विभक्ति के अभाव का 
व्याप्यव्यापकभाव बतलाया गया । 

विमशे : विशेषणों में रहने वाले वास्तवयोः दो वास्तवों” के स्थान पर हमे छूंगता है-- 
वास्तवावास्तवयों? पाठ - होना चाहिए। इसमे वास्तव का अथ सामिप्राय होगा और अवास्तव 
का निरमिप्राय या निरथंक | विभक्ति का सद्भाव विशेषण को सामिप्राय सिद्ध करना है और 
अभाव निरमिप्राय। वे? का अथ विभक्ति का अवण, अश्रवण ही ठीक है। वे विधेयाविमश दोष 
को जन्म देते हैं इस कथन में अरुचि यह आती है कि विभक्ति का सद्भाव तो उल्दे विधेया- 
विमश को दूर करता है तब विभक्ति के अभाव के समान उसे भी विधेयाविमश जनक कैसे 
बतलाया गया ? इसका उत्तर यहु दिया जा सकता है कि समूहालरूम्बन द्वारा पहले दोनों में 
विधेयाविमशेजनकता कहुकर बाद में स्पष्टीकरण करते हुए समास मात्र में विभक्ति के 
अभाव को विधेयाविमश का कारण बतलाय। गया। जैसा कि--आनन्दवध्धन ने भी--योडथ: 
सहृदयशाध्य: काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः । वाच्यग्रतीयमानाख्यौं तस्य भेदाबुभो स्थृतो' मे किया 
है। इतने पर भी 'समूहालूम्बन! का कोई असिग्राय सिद्ध नहीं होता। इसलिए बात बनती 
नहीं है। इसके लिए 'समासस्य -+विभकत्यश्रवणात!,--इस अश को “उत्पादयतः के बाद प्रदना 
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द्वितीयो विमझः र्जुछ 
मिन्क कक मदन पक फेक के पी के कक: आप. की 0 लक कक कक 0 कल लकी कै कक कम आय चेक 2. की 
चाहिए । इतने पर भो समूहाऊम्बनन आर उसके छिर पंक्ति का अन्वय आगे करना अनावश्यक है, 
वस्तुतः यह गन्धाश साफ नहीं है । | 
एवच्च सप्तप्रकारं तत्पुरुष निरूप्याव्ययीसाव निरूपयति अव्ययोभाव इति। 
इस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर अब अन्रययीभाव का निरूपण करते हैं-- 


अव्ययीभावे यथा-- । 
सा द्यितस्यथ समीपे5वस्थातुं नापि चलितुमुत्सदते । हे 
हीसाध्वसरसविवश्ञा स्पृशति दर्शां कामपि नवोढा ॥? इति 
अच्च द्यितस्यपेति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषणं तत्‌ तस्य 
'खुकृतशतलम्यतालक्षणमुत्क्ेष माद्थद्रतेरुद्दीपने पयंवस्थतीति प्राधान्येन वि- 
वक्षितत्वान्नोपद्यितमितिवत्‌ समीपार्थेनाव्ययेन सद्द समासे5बलाद्‌ गमितम) 
अव्ययीभाव में जेसे-- 

वह प्रिय के पास न तो ठहर पाती है न हट ही पाती । नई व्याहीं वह लाज और भय दोनों 
के मारे एक विचित्र दशा का अनुभव कर रही है --यह । 

यहॉ--जो 'दयितस्य” यह सम्बन्ध तत्त्व द्वारा--'समीप” का विशेषण है वह दयित में यह उत्कष 
सिद्ध करता है कि वह ( दयित ) अनगिनत अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, अतः वह 
रति का उद्दीपक बन जाता है । इसीलिए वह प्रधान रूप से विवक्षित है। और इसीलिए 'उपदयितम्‌? 
इस प्रकार समीपाथक अव्यय ( उप ) के साथ समास में रख कर अप्रधान नही बनाया गया। 

समीप विशेष्य प्रति दयितस्थेति यद्धिंशेषणं तव्‌ तस्य समीपस्येति योजना । 

'अन्र दयितस्थ--तत्‌ तस्य” इस वाक्यांश की पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए-- समीप 
विशेष्य॑ प्रति दयितस्येति यद विशेषण तत्‌ तस्य समीपस्य?--भर्थात्‌ समीपरूपी विशेष्य के प्रति जो 
दयितरूपी विशेषण है वह उस समीप का" । 

विमशे : यहाँ 'तस्य? का अथे 'समीपस्य” नहीं होना चाहिए अपि तु दयित ही होना चाहिए । 

प्रत्युदा दरणं यथा-- 
मध्येव्योम त्रिशक्रोः शतमखविमुखः स्वगंसमें चकार” | इति 
अच्च दि भगवतो विश्वामित्रस्थ तपसः प्रभावप्रक्षप्रतिपादनं पस्‍स्तुतम्‌ 
सच तसय निरुपकरणस्य खतः शुन्ये व्योज्ि स्वगंसगंसामथ्यनेव प्रति- 
पादितो भवतीति व्योमेव प्राधान्येन विवक्धितं, न तन्मध्यम्‌। तेनाविषय 
एवायं समासः कविना कृत इति मच्ये ज्योज्न इति युक्तः पाठः ' 
प्रत्युदाहरण जैसे-- 

सौ यज्ञ करने वाले इंद्र से बिगड कर जिसने त्रिशंकु के लिए आकाश के बीच नया स्वग 
बना दिया*--यह । 

यहाँ भगवान्‌ विश्वामित्र के तप के प्रभाव का प्रकष बतलाया जा रहा है। और वह विना 
सामग्री के सूने आकाश में स्वर्ग॑सष्टि से प्रतिपादित होता है इसलिए वही | आकाश ही ] प्रधान 

१७ व्य० बि० 
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मर के फेक से कस फेक थक कक आजम कक से उ क. फेक मे, रे ३. उक के, रक के. लक अब 
रूप से विवक्षित है, न कि उसका मध्यमाग । इसलिए कवि ने [ भध्येव्योम श्स प्रकार ] यह 
समास वैमौके किया, अतः [ यहाँ ] “मध्ये व्योम्नः” ऐसा पाठ थीक होता । 

मध्येब्योमेति 'पारे मध्ये षष्ठया वा ( ३२-१-१८ » इत्यव्ययीभावः । स चेति प्रकषः। 

भध्येब्योम'--इसमें 'पारे मध्ये प्रष्ठय। वा? २।१।१८ इस सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 

सच प्रकषे । 

एवमियता इन्द्वव्ज समासवृत्तिविचारिता। हृदानीसतिंदेशमुखेन कृत्तद्धितवृत्तिनि- 
रूपयते अनेनेवेत्यादिना । 

इस प्रकार यहाँ तक इन्द्र समास पर विचार क्रिया गया । अब अतिदेश द्वारा कृठ और तद्धित 
वृक्तिका विचार--“अनेनेव? इत्यादि ग्रन्थ से आरम्भ करते हैं-- 


अनेनेव न्‍्यायेन ऊत्तद्धित्तवृत्योरपि प्रतिषेघो5वर्गल्तव्यः तत्राप्थुक्तक- 
मेण प्राधान्येतरमावविवक्षाविद्ेषात्‌ । 
इसी प्रकार कृत और तद्धित वृत्तियों का प्रतिषेष भी समझ लेता चाहिए। क्योंकि उत्तमें भी 
उत्त प्रकार से प्रधानता और अप्रधानता कौ विवशक्षा रहती ही है । 
विवक्षाविशेषादित्यकारभश्लेषः | 
विवक्षाविशेषात्‌--में ( (विवक्षा अविशेषाद” इस प्रकार ) अकार--की सवर्णदीघेसंधि है । 
तयोरुदाहरण यथा-- 
“यः सर्वे कषति खलो, बिभत्ति यः कुक्षिमेव सत्यतिथो । 
यश्व विचुं तुदुति सदा, शीषच्छेदं॑ चरयो5पि ते"हेन्ति ॥! इति । 
अच्च सर्वादीनां कषणादिषु कर्मभावेन विशेषणतयोपात्तानामुत्कषो- 
धायितया प्राघान्येन विवश्षितत्वान्न तेः सह वृत्तो न्‍्यग्भावों विहितः। 
सर्वार्थस्य भुवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्यणां बोधिसत्वानामपि चरितस्य 
'पातित्वाव्‌। खलाः खल्ु दम्भादिदोषारोपेण तद्पि तेषां कषन्त्येव । 
कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सवोशुचिनिधानत्वाद्विनश्वरत्वात्य । विधोश् 
सकलजगदानन्द्देतुत्वात्‌ू, कषणाद्कतृष्वकायकारितंयापराधातिरेकलक्षण- 
मुत्कषमाद्धतां प्राघान्येन विवक्षा शीषेच्छेद्स्य च शारीरेषु निम्नद्देषु तदति- 
रिक्तस्यान्यस्य निम्नहस्या5सम्मवात्‌ । 
उन दोनों--( कृत और तद्धित ) के उदाहरण जैसे--'जो खल सब को दुःख देता है, जो 


अतिथि उपस्थित रहने पर भी अपना ही पेट भरता है, और जो चंद्रमा को असता है--वे तौनों 
शिरहछेद के पात्र हैं | 


यहाँ 'सब” अदि 'कषण? आदि के प्रति कममाव से अहण किए गए हैं । वे उनमें उत्कष का 
आधान करते हैं ॥ इसलिए प्रधान रूप से विवक्षित हैं। इसलिए उनके साथ ( 'सर्वेकष०, 
ुक्षिम्भरि:', और 'विधुन्तुद/ ) इस प्रकार कृत वृत्ति करके उन्हें यौण नहीं बनाया । 

“सब शब्द के अथ्थ के अन्तर्गत संपूर्ण संसार की अमय दान की दीक्षा में जो करिबद्ध रहते हैं 
छत्र बोधिसत्त्तों के चरितों का भी संग्रह हे जाता है। जो खल होते हैं, वे दम्भ आदि दोष का 
ऋचिव कर उनके भी चरित को व्यम्छित करते हैं । 


द्वितीयों विमशः * र्ज्र्‌ 


हक कफ के से के सी कक कम आय की मा 8 


यहाँ कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है और वह स्वंधा अशुचि है ओर विनशर है । 

विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता है । 

इस लिए ये सब कषण आदि के कर्ताओं में अकाय करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
होता है--उसमें उत्क५-लाते हैं, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है। शीषच्छेद भी उनमें उत्कषे 
का आधान करता है, कारण कि शारीर दण्डों में उससे बढ़ा दण्ड संभव नहीं । 


सर्व कपतीति 'स्वकूलाअकरीषषु कषः” ( ३-२-४२ ) इति खचोड्यं विषयः। विमत्ति यः 
इति 'कुश्निम्भरिश्चे!ति निपातितस्य कुल्षिस्भरिशब्दस्यायं योचरः । विधुन्तुद इृति “विध्वरू- 
चोस्तुद” ( ३-२-३५ ) इति खश्प्रत्यवस्थानम्‌॥ शोष॑च्छेदमिति ६0 ८ ऐ्ृूत्ए: (५-२-३७५) 
इति तद्धितस्थ यत्मत्ययस्थेदं पदस। तेरिति कषणादिभिः। सर्वार्थस्वेत्रि, कायोपछक्षगस्य 
कुक्षेरि ति, विधो श्रेति उत्कषमादधता प्राधान्येन विवश्षेत्यत्न सामस्थथेन योजनीयम्‌।॥ शीषच्छेदर्थ 
चेति उत्कर्षमादधतः आधान्येन विवज्षेति सम्बन्धनीयम्‌ । पूर्वेभ्यो5स्थ एथकनिदशस्त- 
द्वितवृत्तिविषयत्वेन सिश्नजातीयत्वाव्‌। अन्न च सर्वार्थादीनां चतुर्णामुत्कर्षाधाने समन- 
ल्तरनिर्दिश्भुवनाभयेत्यादिचतुश्टयं क्रमेण हेतुत्वेन द्ृष्टच्यम्‌॥ तदपाति चरितम्‌। ऊपगादि 
क्तृष्विति खलोदरिकराहुष्वित्यर्थ: । 

सर्व कपतीति 5 'सर्वकूठाअकरापेपु कपः! (३२।४२) इस सूत्र से होनेवार। खच्त्‌ प्रत्यय यहाँ हो 
सकता है | 

पिभत्ति य.-ने कुश्षिस्मा 
विषय है । 

विधुन्तुद:--पह़ पिश्वरुषों स्तुद:” इससे हुए खश प्रत्यय का पिषय है । 

शाप॑च्छेदम्‌ - यह 'शापच्छे शबच्च' (3२६५) दम सूत्र से हुए तद्धित के यत्‌ प्रत्यय का विषय है। 

कागादि द्वारा 

सर्वाब--सर्व झुऊ का अर्थ कायोपलक्षग कृक्षि और जिधु इनका एकवचन वाले का 
«<उत्कषम्‌ आदवतामू--इस वहुतचन वाले शब्द में समूहरूप से अन्यय काके--उनको प्रधान रूप 
से विवक्षा है'--दस बचे वाक्य में अन्वय करना चाहिए । 

शोपषेच्छेरस्य--उसका सम्बस्य भा उत्कर्षावान ऊरते हुए प्रयान रूप से विवश्षित हे--इस 
प्रकार सबन्ध करना चाहिए । 

सब, कुक्षि और निधु इन तीतों पू्ववर्तियों से झीबेच्छेद का सिरूपण अलग किया गया। 
कारण कि वह शब्द तद्धितदृत्ति का है ( पृत्रक्ती तौनों कप वृत्ति के )। इसलि० उसकी दृत्ति में 
विजातीयता हैं । 

यहाँ सर्वार्थादि जो चार शरद है वे उनके द्वारा उत्कष का आपान काने मे--उन्ही के तुरस्त 
बाद बतकाए यए-- मुवनाभयदानदोक्षावद्धकक्ष्या ०, सर्वाशुचिनिधानत्वात्‌ विनइवरत्वातु, जगदा- 
नन्दहेेतुलात्‌, ये-- वार--हेतु समझे जाने चाहिए । 

तदपि--चरितस्‌ । 

कंषगा दिकत पु-- अर्थात्‌ रूल--पेटमरू, राहु ८ इनमें । 

विमश्े : समंकषः, कुश्चिम्मरिंस, ओर विधुन्तुदः कहने से जो कृत प्रत्यथ द्वारा समास सा हो 
जाता-उससे सव, कुक्षि और पिधु-दव जात, फलतः खल, पेट्ू और राहु--में अपराध वी 
मात्रा बड्ले साबित न होती । उनके अलग रहने से उनकी स्वृगत विशेषना[आ का बोब होता है 


था द्वारा विधाननार लि फिर गर कुक्षेसम्मी? रूप का यह 
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ऋफ लि सि 


और उनके सहारे उनपर किए जाने वाले अत्याचारों द्वारा खल आदि के अपराध में उत्क्ष 
आता है | 


सव' को प्रधान रखने से उसके भौतर जगदहितेषी छोग भी चले आते हैं । उन्हें सताने से 
खल का अपराध अक्षम्य हो जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धरम जेंसे पवित्र तत्त्व की 
उपेक्षा कर अशुच्ि और विनश्वर शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्ष॒म्य 
साबित होता है और इसी प्रकार विधु--चंद्रमा-जगत को सुख॑ देता है, उसे पीड़ा पहुँचाने से 
रा का अपराध अक्षम्य है। इसलिए उन्हें--सबसे बड़ा दण्ड--शिरइछेद देना उपयुक्त सिद्ध 
होता है | शिररछेद दण्ड से भी उनके अपराधों की घोरता प्रतीत होती है । *' 


यथा 'रामो5स्मि सर्व सहेः इति 'डचितकारित्व॑ प्रति किमुंच्यते राम- 
भद्गस्य दशरथस्य हि प्रस्तिरसावि' ति च | 


और जैसे--राम हूँ, सब सह रहा हूँ, राम की उचित कार््रे करने की मलोदृत्ति के लिए क्या 
कहना है--वे दशरथ के न पुत्र हैं ! 


रामो5र्मि सर्वे सह इति। 'पूस्सवयोदारिसहोः ( ३-२-४५ ) इति खचोडयं विषयः। 
दशरथस्य हि प्रसूतिरसाविति 'तस्या5पत्यमि'ति इन अत्यये तद्धिते कृते दाशरथिशब्द्स्थाय 
गोचरः 

रामोउरिम सर्व सहे > --यहाँ 'पू“सर्वोयोदारिसहोः” सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वेसह:- 
रूप बनाया जा सकता था १ 


दशरथस्य प्रसूतिः ८ यहाँ “तस्यापत्यम? द्वारा तद्धित में इज प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था | | 


प्रत्ययोत्पत्तो पुनन्‍्यग्भूतसवोद्किममावः कषणादिषु कनत्नेश एवोन्मन्न- 
मांश . योत्पत्ते 
तया प्रकाशते न कर्मोशः तत्रेव प्रत्ययोत्पत्तेः । 


वाक्ये तु यद्यपि शब्दवृत्तों क्रियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिस्तथापि 
तत्रान्यो विवक्षाकृतः साधनानामपि स प्रतीयत एवं । 


न चेकस्मिन्नेव वाक्‍्ये दयोः साध्यलाधनयोयुगपत्म्रधानभावो5जुपपन्न 
इति शकक्‍ये वकतु शब्दार्थंसामथ्येविवक्षाकृतानां चयाणामप्येकस्येच विवक्षा- 
रतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तग्गोः समशीषिकामावात्‌ । 


प्रत्यय ऊूग जाने पर तो कषण आदि में स्व आदि का कर्माश दबा कर स्वयं कठे-अंश ही 
प्रधान रूप से दिखाई देने लगता है; सवे आदि का कर्माश इसलिए प्रधान नहीं हो पाता, क्योंकि, 
उसी [ कत्त ] अर्थ में प्रत्यय का विधान होता | वाक्य में यद्यपि शाब्दबोंध में क्रिया की ही प्रतीति 
प्रधान रूप से होती है, तब भी कारकों में भी प्रधानता प्रतीत होती ही है, उसका एक दूसरा ही 
हेतु है--[ वह है ] विवक्षा। ऐसा कहना ठीक नहीं कि--एक ही वाक्य में साध्य ( क्रिया ) 
ओर साधन ( कारक ) दोनों का एक साथ आधान्य संभव नहीं?, क्योंकि प्राधान्य तीन प्रकार 
से होते दैें-“-शब्दसामथ्यक्ृत, अथसामथ्यक्त और विवक्षाकृत | तीनों में विवक्षाकृत प्राधान्य 

शिबलव चर होता है । अन्य आवान्य उसके बराबर होते नहीं। 
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वाक्ये तु यद्रपीति । तदुक्तम-क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते” इति॥ अन्य इति 
चच्यमाणन्यायेन शब्दक्कतसामथ्योंक्तिः ॥ स इति अधानभावेनेत्यत्र निर्दिष्ट: ग्रधानसावः । 

शब्दाथसामथ्यविवक्षाकृताना त्रयाणामपीति शब्दकुतं शब्द्संस्कार-सहिस्रा निष्पन्नं यथा 
कर्मधारयादुत्तरपदस्य । अर्थसामथ्यक्ृत वस्तुदृत्तनिष्पादित यथा “गृह सम्मा्ीत्यादौ 
गृहादे ? तस्य संस्कायत्वेन वस्तुतः आधान्यम्‌ । विवक्षाकृत यथा 'रामस्य पाणिरसी त्यादौ 
रामादेः । तत्र त्रिषरु ग्राधान्येषु विवक्षाकृतमेव प्राधान्यं प्रधानम्‌"। तत्कृतत्वात्‌ काव्याथंचस- 
स्कारस्य । अत एवोक्त तयोः समशीषिकाभावाठिति। तयोरिति शब्दार्थेंसामथ्यकृतयों 
विवक्ताकृतेन सहेत्यर्थात्‌ । 

ननु पूव शाब्दस्य व ग्राधान्यस्य ववक्षिकत्वमुक्तम, अन्यस्य तु वास्तवत्वस्‌ । तत्‌ कथमिह 
शाब्दववक्तिकयोरन्यत्वमुच्यते । अन्यत्वे वा ग्राधान्यत्रयप्रतिपादने5थंसामथ्यक्रतविवज्षा- 
कतयोः को विशेष: | शब्दकृताड़ि प्राधान्यादन्यदर्थंसामथ्यमुच्यते । तेन विवत्ताकृतस्य 
उत्तत्वात्‌ । तत्‌ किमर्थंसामथ्यक्रतमवशिष्यत इति। नैष दोषः पूर्व हि शाब्दिकेकगोच- 
रस्य श्ाब्दिकविवक्षाकृतत्वाद वेवक्षिकत्वम्‌ । अन्यस्य तु कविंगोचरस्य वास्तवत्व॑ तदेवा- 
अंत्वम। इह पुनःसहृदयेकगोचरस्य कविंविवक्षावशाद्वेवज्षिकत्वमुच्यते। शाब्दिकेकविषयस्य 
शाब्दत्वमित्यपेज्षासेदात्‌ पूर्वस्तावन्न विरोधः । 

यदपि गआधान्यत्रयप्रतिपादने5थंसामथ्य॑विवक्षाकृतयोमेद्‌ उतक्तस्तन्नायं भावः--इृह्‌ 
शाब्दं वास्तव चेति द्विविधसेव ग्राधान्यम्‌ । वास्तवत्वस्थ च विवक्षानपेक्वत्वेन वस्तुसाम- 
श्यप्रयोजकाधीनत्वादर्थसामथ्यंकृतत्वमुक्तम्‌ । सत्यपि शब्दक्तादन्यत्व उत्कर्षापकर्षप्रति 
पादनप्रयुक्तविविक्षाकृतत्वे वास्तवमेव विवक्षाकृतं प्रतिपादितस्‌ । तथा च “ग्रह सम्माष्टीःति 
चंदिक विवज्षञानपेक्षमथंसामथ्यक्रतस्योदाहरणण दत्तमिति विषयविभागव्यवस्थितेनं द्विती- 
यो5पि विरोध इति समअस सवस्‌ । 





वाक्ये तु य्पीति > जैसे कहा है--जिसमें क्रिया प्रधान हो जो अग्रधान कारकों से युक्त हो 
और सभी शब्दों का अर्थ परस्पर समन्वित हो ग्ह वाक्य कहलाता है| 

अन्य इति--आगे कहे जाने वाले ढंग से अन्य का अथे है--शब्दक्कत सामथ्य । 

स--वह अर्थात्‌ प्रधानभावेन' इसमें बतलाया गया गअध[नभाव । 

शब्दाथथसंस्कारकृत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जेसे कमथारय 
से उत्तरपद की । अर्थसामथ्यक्रत प्राधान्य अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिविशेष से निष्पादित प्राधान्य--- 
जैसे--धघर में झाड़ू देता है” शत्यादि में घर आदि का । उस ( घर आदि ) की ग्रधानता सस्काये 
होने से वस्तुजनित है। विवशक्षाकृत ग्राधान्य--जेसे--'रामस्य पाणिरसिः इत्यादि में राम आदि 
का । इन तीनों प्राधान्यों में विवक्षाकृत प्राधान्य ही प्रधान प्राधान्य है। कारण कि काव्याथे में 
समत्कार उसी से आता है। इसी से कहा कि अन्य दो ( प्राधान्य ) इसके बराबर नहीं होते । 
अन्य दो का अर्थ है >शब्दसामथ्येकृत और अर्थसामथ्येक्षत । इन दोनों का अग्राधान्य जिससे है 
उस तृतीय विबवक्षाकृत प्रधान्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है । 

शका होती है कि-- पहले तो [ १७३ तथा २३० पृष्ठ पर ] शब्दसामथ्यंक्षत प्रधानता को ही 
विवक्षाकृत प्रधानता बतलाया है अथैक्षत प्राधान्य को वास्तविक (अर्थात्‌ इच्छा न होने 
पर भो होने वार ) तो यहाँ शब्दझुत और विवक्षाकइृत प्राधान्यों में भेद केसे बतराया 
जा रहा है। भेद होने पर भी अथकृत आधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य में अन्तर क्‍या १ 


श्र 
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शब्दकृत प्राधान्य से मिन्न प्राधान्य एकमात्र अर्थ का प्रांधान्य होता है। उसीमे विवश्षाकृत 


प्राधान्य अन्तभूत हो जाता है । तो अथैसामथ्यक्षत् प्राधान्य ( विवक्षाइृत प्राधान्य से भिन्न ) रह 
ही क्‍या जाता है। 


( उत्तर )--यह दोष नही बनता । कारण कि पहले जो विवक्षाकृत प्राधान्य बतकाया गया 
है वहाँ की विवक्षा में ओर यहाँ की विवक्षा में भेद है। वहाँ की विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसलिए केवल बेयाकरण तक वह सीमित है। यहाँ की विवक्षा कवि की विवश्षा है । 
वह सहृदयजनों से संबंधित है। जहाँ शाब्दिक, वेयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवशक्षाकृत प्राधान्य ही वास्तविक प्राधान्य है। वही अथतः प्राप्त प्राधान्य है । इसलिए एकमात्र 
शाब्दिक की विवक्षा का विषय होने से यहाँ प्राधान्य शाब्द माना गया है। इस प्रकार 
विवक्षागत अपैक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नही बनता । 

तीन आधान्यों में से अथेकृत प्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य--में जो भेद बतलहाया गया 
है--उसमें प्रस्तुतः रहस्य यह है कि--वस्तुतः वाल्मय में आ्रधान्य दो प्रकार का ही है--शाब्द और 
वास्तविक । इनमें जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं ,होती वह वस्तु-सामथ्ये से आता 
है अतः उसके अधीन है। इसलिए वह अथंसामथ्यंकृत कहा गया है। इनमें वास्तविक भी 
दो प्रकार का होता है। विवक्षानिरपेक्ष और विवश्षासापेक्ष । विवक्ष। का अर्थ हँ--उत्कषे-अपक् के 
आधान की इच्छा । “ह समाष्टि! जो यह उदाहरण दिया गया है, वह उत्कषे-अपकषे की 
विवक्षा से शुन्‍्य शुद्ध वास्तविक अर्थक्षृत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह वेदिक प्रयोग है । 
इस प्रकार वास्तविक ग्राधान्य में भी विषय-विभाग में भी व्यवस्था बन जाती है, अतः दूसरा दोष 
भी कोई महत्त्व नही रखता । 

एवं कृत्तद्धितदृत्तिविषये आतिदेशिक गुणअधानसावं विचाय॑ समासगतत्वेनोपदेशिक 
अकृृतमनुसन्धत्ते तदिदमत्रेति। 

इस प्रकार तद्धित वृत्तियों में प्रसज्ञागत ग़ुण-प्रधानभाव पर विचार कर प्रकुृंत समासकृत कौ 
ही ओर ध्यान दिलाते हैं--'तदिदमत्र? इत्यादि दवारा-- 

तद्दिमत्र तापत्यें यत्‌ कथश्विद्पि प्रधानतया विवक्षितं न तन्नियमेने- 
तरेण सह समासमहंतीति | इतरत्तु विशेष्यमन्यद्‌ वा5स्तु न तन्न नियमः ॥ 
तेन इन्द्रपदानां सरूपाणां च पदानामर्थस्यान्योन्यं विशेषणविशेष्यभा- 
बाभावे5पि यदा प्रत्येक॑ क्रियामिसम्बन्धोपगमलक्षणं प्राघान्यं विवक्ष्यते तदा 
तेषामपि समास एकरशेषश्व नेष्यत एवं । यथा-- 
“किमजनेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोधरायाः । 
पर्याप्मेतन्नसु मण्डन ते रूप॑ चर कान्तित्ध विदग्घता च ॥! 
इत्यत्र रुपादीनां प्रत्येक॑ मण्डनक्रियाभिसम्बन्धकृतं प्राधान्य रत्युद्दी- 
धनपयेवसायि विवक्षितमिति न तद्‌ तेषां समासे5वसादि्तिम्‌ । यथा च-- 
ध्यान्त्या मुद्ुवेलितकन्धरमानने त- 
दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभ॑ चहन्त्या। 
दिग्धोइसतेन च विषेण चर पश्मलाधया 
गाढ निश्रलात इव मे हृदये कटाक्ष: ॥' इति। 
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तो इस प्रसंग का तात्पर्य यह निकला कि जो भी को5ठ किसी भो तरह प्रधानरूप से विवक्षित 
हो वह दूसरे के साथ समास में नहीं डाछा जा सकता। और यह भी कोई नियत नहां है कि 
दूसरा विशेष्य ही हो | वह ओर भो कुछ हो सकता है। इस नियम के अनुसार दंद्व पद और 
सरूप पदों के अथ में विशेषण-विशेष्यभाव न होने पर भी जब क्रिया के साथ संबन्ध की विवश्षा- 
रूप प्रधानता विवक्षित हो तो उनका भी समास और एकशेष नहीं माना जाता । जेसे-- 

तुम्हारी आँखों मे विश्ञालता है अतः अब अजञ्ञन व्यर्थ है ( इसी भाँति ) तुम्हारे स्तनों में 
स्थूलता है अतः हार अनावश्यक है। अन्य आभूषण भी' अपेक्षित नहीं क्योंकि सुडौल अंग ( रूप ) 
चमक ओर तिदग्धता तुम्हारे पास हैं ही ! 

यहाँ रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिखाया गया है अतः उससे 
उनकी प्रधानता सिद्ध होती है। वह रति के उद्दोपन के लिए यहाँ विवक्षित भो है। इसलिए 
उन रूप आदि की वह ग्रधानता उन्हें समास में डालकर नष्ट नहीं की । और जैसे-- 

वह--उलटा कर निरछे किए गए बृन्‍्त पर लगे शतदल कमल के समान अपना चेंदरा गद॑न 
कुछ टेढ़ोकर के मेरे ओर किए जा रही थीं। उस पनी बरौनी वाली पलकों की आँखों ते युक्त 
सुन्दरी ने अमृत और विष से बुझा अपना कटाक्ष मैरे हृदय में बुरी तरह गड़ा दिया है । 

सरूपाणामिति हन्द्समाससमानन्यायत्वादेकशेषदृत्तिरपि स्वीकृता । विशेषशविश्ेष्य- 
भावाभावेष्पीति समासोट्टझूनिकायां प्रायग्रहणग्रयोजन प्रकाशयति । 

रूप च कान्तिश्न विदग्धता चेति, अमृतेन विषेणेति च अभिद्दितानमिद्दितकतृविभाग़ेनो दा- 
हरणद्वयम्‌। रूपमित्यादी हि. गम्यमानसवनक्रियापेक्ष रूपादीनां कठृत्वस्र। एुतेन तत्पुरु- 
चस्य कत्रुदाहरणग्रस्तावे कर््रादीनां कारकाणासर्‌ अनेकेषामिति यदुकं, तत्‌ समाहितस 

सरूपाणामिति--इन्द्र समास के समान होने से एकशेष वृत्ति भी अपना ली गई हैं । 

विशेषणविशेष्यभावाभावेडपि--इससे समास वाले इस प्रकरण के आरम्म में जो प्रायः झब्द 
कहा है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । 

रूप च कान्तिश्ध--एक यह और--अश्वत्तेन विषेण---एक यहरइस प्रकार जो दो उदाइरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का उल्लेख नहीं हे, दूसरे में है। रूपम्‌--इत्यादि में ऊपर से आने' 
वाली भू? भवन (होना) क्रिया को लेकर रूप आदि कर्ता है । इससे तत्पुरुष के कर्ता के उदाहरण 
के प्रसंग में 'कत्ता-आदि अनेक कारकों का! इत्यादि जो कहा है उसका समाधान किया । 


पकरोषे यंथा-- ह 
चीरतालघन्छापउ् पूच्छन्ती' त्वामितस्ततः । 
कशत्य कश्च ? द 
अजुनश्व स कणोरिः स च क्रो वृकोदरः ॥! 

प्रत्युदाइरणमेतदेव कृतकशेषमवगन्तव्य म्‌ । 

एक शेष में जेसे-- 

तुम्हें? इधर-उधर पूछते हुए एक ही रथ पर बेठे वे दोनों आए । 

[ प्रश्न ] कौन कौन ? 

[ उत्तर ] कर्ण का शत्रु वद अजुन, और वह क्रूर मोम । 

यही उद्सहर॑ंण एकशेष कर देने पर अत्युदाहरण समझा जा सकता है। . * 


कह चिहातरीि पेन चिट पिला परी पेलनि/ करती यरी पति री कट एटकार ५ 6. 
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कश् कश्चेति । अन्रेकशेषो न क्रतः। कतैकशेषमिति काविति अयोगे। 
अधुना'प्रधानेतरभावापत्ति दर्शायति यत्र पुनरिति। 
कश्न कश्व ८ यहाँ एकशेष नहीं किया । 
वृत्तेकशेषम्‌--अर्थात्‌ को? इस तरह प्रयोग करने पर । 
अब प्रधनितरभाव में छूट दिखलाते हैं--यत्र पुनः इत्यादि द्वारा-- 


. यज्न पुनरेष प्रधानेतरभावों न विवक्षितः स्वरूपमात्रप्रतिपत्तिफलश् 
विशेषणविदशेष्यभावस्तत्र समासासमासयोः कामचारः | यथा-- 


'स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाझेः । 
चरति विमुक्ताहारं वरतमिव भवतो रिपुल्लीणाम्‌ ॥ 
इत्यत्न तु भवत इति रिपुस्लीणामिति च॑ रिपुस्रीणां स्तनयुग़स्य च 
सम्बन्धित्वेन यद्धिशोषणं न ततस्तेषामुत्कर्षयोगः कश्चिट्विवक्षितः, अपि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमात्रम्‌ । तन्च बतमिव भवदरिवधूस्तनद्धितयमित्यतः 
समासाद्षि तुल्यमेव। यथा चात्रव रिपुस्त्रीणामिति रिपुसम्बन्धमान्नप्र- 
तीतिः स्रीणामिति। 


जहाँ यह ग्रधानेतरभाव विवशक्षित नहीं होता विंशेषण-विशेष्यभाव केवल स्वरूप मात्र की 
प्रतीतिं कराता है, वदों समास करना न करना अपनी इच्छा पर है । जैसे-- 

“आपकी शज्बु-ख्रियों के दोनों स्तन अत सा कर रहे हैं। वे आँसू से नहाए हुए हैं । हृदय 
शोक की अप्नि के अत्यधिक समौप हैं ओर बिमुक्ताहार ( विमुक्त 5 त्यक्त आहार वाले, मुक्ताह्ार 
विरहित ) हैं !? 

यहाँ जो रिपुस्री के प्रति भवतः और स्तनयुग के प्रति रिपुली--संबन्ध के विशेषण रूप से-- 
उपस्थित किए गए हैं उससे उनका कोई उत्कषे बतलाना अभीष्ट नही है। केवर उनके सम्बन्ध भर 
की उससे प्रतीति होती है। वह सम्बन्ध-प्रतीति 'ब्रतमिव भवदरिवधूस्तनद्वयम? इस समास से 
भी उसी स्तर की होती हैं । जैसा कि उसी पद्म में--रिपुल्चीणाम्‌ में ल्ली के साथ रिपु का संबन्ध 
मात्र अभीष्ट है और समास भी प्रतीत हो रहा है। 

भवत इति रिपुस्रीणां सम्बन्धित्वेन, रिपुलोणामिति च स्तनयुगस्य सम्बन्धित्वेनेति 
योजना । रिपुश्लतीणामिति समासस्योदाहरणम्‌ | न चात्र सम्बन्धमान्रादतिरिक्त अतीयते | 

यहाँ मवतः यह 'रिपुस्लीणाम्‌? 5 के सम्बन्धी रूप से और 'रिपुल्लोणाम!--यह--स्तनथुग के 
संबन्धी रूप से--( विवक्षित ) है। 

रिपुल्लीगाम--यह समास का उदाहरण है। यहाँ स़रमास्त से सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ भी 
अतीत नहीं होता । । 

विनोत्कषोपकराभ्यां स्वदुन्तेदथों न जातुचित्‌ । 
तदर्थभेव कवयो5लक्लारानू पयुपासते ॥ १४ ॥ 
तों विधेयाजु: ७८८० वश्लेकनिबन्धनो | 
सा समासे5सस्‍्तम्ायातीत्यसकृत्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥ १० ॥ 


द्वितीयों विमशः | रद 





सागर ९२८१५, 2 आती मी आय] 
अत एव च वेदर्भीरीतिरेकेव शस्यते । 
यतः समाससंस्पशेस्तत्र नेवोपपद्यते ॥ १६॥ 
सम्बन्धमात्रमथोंनां समासो हावबोधयेत्‌ । 
नोत्कषमपकष वा --- 
यथा-- 


“ऊध्योक्षितापगलितेन्दुखुधालवाक्तजीवत्कपालचयमुक्तमद्ठाइद्दास- 
सनन्‍्त्रस्तमुग्धगिरिजावलिताइसब्डहएं वपुर्जेयति द्वारि पिनाकपाणेः ॥! इति । 
उत्कष ओर अपकर्ष के बिना पदायें कदापि चमत्कारी नहीं रगते । उस चमत्कार के लिए ही 
कविलछोग अलकारों का प्रयोग करते है । वे ( उत्कर्ष अपकर्ष ) विधेय ओर अनुवाद्य रूप से को गई 
विवक्षा पर निर्मर होते है। और वह ( विवक्षा ) समास में डूब जाती है यह कई बार बतलाया जा 
चुका । इसीलिए एक वैद्ी रीति ही अच्छी मानी जाती है । क्योंकि उसमें समास का सपझे भी 
नही रहता । समास तो अर्था का सबन्ध मर बतछा सकता है । उत्कर्ष-अपकर्प को नहीं | जेंसे-- 
झंकर का ऊपरी भाँख ( के ) वाप ( से ) गले चद्र ( के ) असृतकण ( से ) सिचित € होने से ) 
जीवित कपाल्डून्द ( के द्वारा किये यये ) अट्टदमस ( से ) डरी हुई भोछो पावती (द्वारा ) सिकोड़े 
गये अज्जी ( के ) सह्न ( से ) प्रसन्न अरीर सर्वोत्क्ृष्ट है । यहाँ 


नदर्थमैवेति उपमोस्परेज्ञादयोंउप्यकछ्लाराः उपमेयोस्प्रेच्यादीनामुत्कषमपकर्ष वा अति- 
यादयितु विधीयन्ते | अन्यथा तह्विरिचनं निष्प्रयोजन स्यात्‌। तौ विषेयेति । उत्कर्षापकर्षों । 
सा समास इति विवक्षा परारृश्यते। वेदमीति यद्यपि वामनमते असस्मसा पाश्चालो, 
मध्यसमासा तु वेदर्भी, तथापि मतान्तरे विपयंयः स्थित इति तदमिप्रायेणेहासमासा 
चेदर्मी कथिता।'€ 

तदर्थभैवेति--उपमा उत्प्रेज्षा आदि अलकार उपभैय और उल्प्रेषष्य ( संभावना विषय ) आदि 
के उत्क्ष या अपकष के प्रतिपादन के लिंण रचे जाते हैं, नही तो उनकी योजना निरथंक हो 
जाय । तौ विधेयेति--उत्कप भौर अपंकर्ष । सा समास--यहाँ ( “सा? इस सवनाम द्वारा ) विचक्षा 
की पंरोमेंश किया जा रहे है। वैंदरमीति--यचपिं ( रोतिसप्रादयग्रवत्तंक ) वामन के अनुसार 
समास का अभाव पंचोरी में होता हैं और पैदमी में छोटे-छोटे समास, तथापि कुछ मर्तों में इससे 
उलट भी है| ब्रेहँ उन्हीं ( भर्तों ) के अनुसार वेदसी को समासरहवित कहा गया हैं 

विसश् : वामत ने वैर्द्भी रीति के दो भेद मानें हैं ९. झुद्ध वेदर्भी और २. सामान्य वैदसी । 
इसमें शसमास का अभाव होने पर वैदर्भों को शुद्ध वैंदर्मी कहा है. तथा गौडी और * पाग्बाली की 
ऋशे वाली वेदों को सामान्य वेदर्भी । भूलकार का इंगित शुद्ध वेदर्मी कौ ओर है, अतः मतान्तरों 
का आधार लेना अनावश्यक है [ द्र० का5 सूृ० इ० १२१११, १९ ] सामान्य ऋब्द हमने जोड़ा है। 

कारिकामध्य एवं सस्बन्धसात्रग्रतीतदों समासस्योदाहरणम्‌ । ऊर्ध्वाक्षितापेति। अन्च 
चतुर्थपादेकदेशयुक्तस्य पादतन्नयस्य समासे सम्बन्धमात्र अतीयते नोत्कर्षापकर्षों । 

कारिका के बीच ही सम्बन्ध मात्र की प्रतीति करासे वाले समास का उद्ाइरण दिया-- 
ऊर्ध्वाक्षिताषेति। यहाँ तीन चरणान्दीये चरण के प्रथम पाद तक समासखयुक्त है। इससे केवल 
सम्बन्ध भर की प्रतीति होती है । उत्कष-भपकर्ष की नहीं | 


स्ब्द | व्यक्तिविवेकः 


अधि, स्किट "काह मिली चिड फरि सीरीज परी ऋनरी जा ििल रपट ०१२१७: ८० री रची पि 


वाक्यात्तमयमप्यद्‌: ॥ १७॥ 





कक मा 


यथा--- 
म्यक्कारों ययमेव मे यदस्‍्यस्तञ्ञाप्यलों तापसः 
सो5प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल॑ जीवत्यहो रावणः । 
घिग घिक्‌ शक्जित॑ प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
'स्वर्गंत्रामटिकाबिलुण्ठनवुथोच्छूने: किमेमिभ्ुजेः ॥7 इति । 
वाक्य से तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते हैं। यथा-- 
पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भी शत्रु हैं, तिस पर भी यह तपस्वी ( मेरा शत्रु है » 
और वह ( तपरवी ) भी यहीं ( मेरे क्षेत्र में ) राक्षतकुल को मारता जा रहा है। आश्वय हैं कि 
इतने पर भी रावण जीता बचा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है। जगाये गये कुम्भकर्ण 
से भी क्या और स्वर्ग रूपी गाँवड़े को लूटने से वृथा मोटी मैरी इन भुजाओं से भी क्यो १ 


वाक्यात्तुभयमिति । उभय॑ सम्बन्धरूपसुत्कर्षापकषरूप च वस्त्वित्यथः 

अन्नोदाहरर्ण मे यदरय इति। समासे हि मदरय इति स्याव। न चास्मादतिशयः 
प्रतीतः । नतु पदादुत्तरपदयोयुष्सदस्मढ़ोः 'तेमयावेकबचनस्य”'( ८-१-२२ » इति तेमया- 
वादेशाबुक्तो । न चात्र पदात्‌ परोअस्मच्छुब्दः। एवशब्दः पदुमिति चेन्न | तत्मयोगे “नच- 
वाहहैवयुक्ते! (८-१-२४ ) इति निषेधाद्‌ भिन्नवाक्यगतत्वाच्य । समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मदस्मदादेशाः । एतेन 'नेव 'मे” हृति व्यतिरिक्त पदानतरमिति' अत्युक्तम ४ 
उत्तरपद एवं मे इति शब्दादेशः । 

अन्न केचिदाडुः बाच्ये तावद्वसप्रतीतिनि्ब्युढा । तामनुपमद्यन्‌ काध्ये यद्यसाधुशब्दो अपि 
स्थान्न तदा स्थूछः कश्रिद्‌ दोष: । काब्ये हि रसप्रतीतिः अरधानम्‌ । तदनिवद्दि काव्यमेव 
न स्थात्‌ । अपशब्दप्रयोगे तु लक्षणास्मरणमात्रम्‌ | तदुक्तम--- 

. 'नीरसस्तु प्रबन्धी यः सो 5पशब्दो महानू कवेः। 
ह से तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षण:॥! इति।  _ ' 

अन्ये त्वाहु: । भवतु रसापेक्षयापशब्दस्य स्व॒ल्पदोषत्वं तथापि महाकवीनामपश्च््द्प- 

योगों महान्‌ दोषः। तेनात्र 'ते-मेशब्दौ निपात्ेव्वि'ति सदशो विभक्तिप्रतिरूपको मेशब्दो 
निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादी 'अहं” शब्दः॥ ततश्र नात्र कश्निद्‌ विशेष इति $ 

वाक्यात्तूमयमप्यदः--उभमय अर्थात्‌ सम्बन्ध और उत्तर्षापक्ष रूपी, पद्राथ.। इसक्ँ:;उद्ौहरण 
हैं 'मे यदरयः । सम्रास में तो 'मदरयः? इस अकार कृष रूप होता और झुससे विशेषता की प्रतीति 
नहीं होती । ( शका ) थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ झुल्द,ज़ब, किसी पढद,से परे होते हैं जम तिमयाबेक 
वचनस्य? सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर, ते” और” आदेश होते हैं । यहॉा--“००मैव मे 
यद्‌ ००? में अस्मद्‌ शब्द पद से परे ० दे! है। एव शब्द पद है--ऐसा यद्दि कहा जाय तो भी 
बीते नहीं वनवों, कारण कि एक तीं नवनादइवियुक सु देर न वा हा ह एव! इन पाँच के 
योग में ते मे? आदेश की मनाही की गईं है और दूसरे "एव? दूसरे वाक्य में है, में से नया वाक्य 
शुरू होता है । वाक्य यदिं एक ही हो तो उसमें पद से परे जुष्मद और अस्मदे को ते से! आदेश 
ः.सिंबांतन से होतें हैं। इसौलिये यह भी बात नहीं उठती कि में” यह एक स्व॒तन्त्र पेंदे है। मे? 

शब्द एक आदेश द्वारा बना शब्द है, वद आदेश सदा उत्तरपद में हीताहि।4. « हें 


द्वितीयों विसश्ः .. २६७ 


बल कब लक. लाई लक के मी सम जम के कक के. कक कं सकी उ. फक से कक के फल के कक के कम से कफ मे की आओ आम मु 


इस विषय में कुछ लछोगों का कहना है कि [ इस पद्च के ] वाच्याथ (या वाक़्याथ ) में रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निर्वाह किया गया है उसकी रक्षा मे यदि काव्य भे कोई असाधु 
( व्याकरण से असिद्ध ) शब्द भी आ जाये तो कोई बडा दोष नहीं होता । काव्य में प्रधान होती 
है रस की प्रतीति । विना उसके निवांह के काव्य काव्य ही नहीं होता। अपशब्द के प्रयोग में 
केवरू इतना ही होता है कि छोग कवि का नाम रखते हैं ।--कहा भी हैं--नी रस रचना कवि की 
बहुत बड़ी कुकौति है । उससे तो वह कवि ही? न हो, जिससे दूसरे नाम न रखें ।? 

दूसरे छोग कहते हैं--यह ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के लिये किया गया अपशब्द 
का प्रयोग कुछ ही दोषपू्ण होता है, इतने पर भी जो महाकवि हैं उनके लिये ऐसे शब्दों का 
प्रयोग बहुत ही बड़ा दोष है । श्सलिये यहाँ यह मानना उचित है कि ति-मे-शब्दों निपतिषु” इस 
नियम के अनुसार में? शब्द और यहाँ विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय है। वह निपात से सिद्ध दे।. 
जेसे 'अहंता” और “अहंयु? आदि शब्दों में अहम्‌ । इसलिये यहाँ कोई खास बात नहीं 

विमशे: अस्मद्‌ शब्द को 'मे” बना दिया जाता है जब वह वाक्य के बीच में आता है» 
किन्तु यदि च, वा, हा, ह और एव के साथ भाता है तो 'भे? नहीं होता। यहाँ 'न्यकारों झयमेव 
में यदरयः में मे” शब्द “एव! के साथ है और भिन्न वाक्य में है। 'मे यदरयः यह इस इलेक का 
दूसरा वाक्य है। अपने में पूर्ण है। उसके बीच में न आकर यह शब्द उसके आरम्भ में आवा 
है, अतः ठोक नही है ! उत्तर में यह कहा गया है कि काव्य में प्रधान वस्तु है रस । इस पद में 
उसका निर्वाह भलोभाँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य है। यह भी उत्तर दिया जाता है कि 
वस्तुतः यहाँ जो 'मे? शब्द आया है वह एक स्व॒तन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नहीं, जैसे 
अहंयु! मे अहं शब्द स्वतन्त्र होता है। इस प्रकार कोई दोष नहीं उठता । इमारी दृष्टि में दो 


समाधान आते हैं--एक तो यह कि वस्तुतः न्यक्कारो०” पद्म का अन्वय वाक्य इस तरह का बनता 
हैं--न्यक्वारः हि अयमेव यत्‌ मे अरयः--भिक्कार की बात तो पहले यहां है कि मेरे भी झत्ु हैं | 


इसमें 'यत? यह वाक्ययोजक अव्यय है, इससे 'न्वकारों हययमेव” और 'भे अरय/ दोनों वाक्य 
सम्बन्धित वाक्य होकर एक बन जाते हें ।-जेसे-'विष भुबक्षव मा चास्य “गृहे सुक्थाः? में एकवाक्यता 
व! के आधार पर काव्यप्रकाश (५ उछास ) में मानी गई है। दूसरे यह कि सापाविज्ञान की 
दृष्टि से मे” शब्द अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र भी माना जा सकता है | यह आग्रह अब 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान लिया जाय । आदेश का अथ ही यह है 
कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का हृठात प्रयोग। यदि 'में” शब्द स्वतन्त्र न होता और 
वह साथक न होता तो वह किसी स्थान पर लाया ही कैसे जाता। बात रही प्रयोग कौ--कि 
उसका ( 'मे! का ) प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं होना चाहिये तो इसका उत्तर विष सुछक्षव! 
वाली पद्धति से मिल जाता है। आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रावण जो इसका 
वक्ता है वह आविष्ट हैं। आविष्ट के कथन में दोष रसापकर्षक नहीं पत्युत चमत्कृतिजनक होते हैं । 

इस प्रसज्ञ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि व्य० व्याख्यान में--अपशब्दप्रयेंगे तु 
छक्षणास्मरणमात्रम्‌*--कहकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका “नीरसस्तु प्रबन्धी यः"“* प्रस्तुत को 
गई है । इनमें दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं। कारिका में अपशब्द का अथ गाली है। मूल में 
अपशब्दों का प्रयेग--अशुद्ध शब्द के लिये हैं। ध्वनिकारिका में लक्षगास्मरण ( सामरखाई से 
बचाव ) की मीरस कति के छिये कृत्य न बनाने में गोरव्ास्पद तथ्य बतलाया गया है। उसका 
अपडब्द से सम्बन्ध संहीं है । 

कि सर्वात्मना कंरणस्थ दुश्त्वमेत्र ? मेत्याह किन्त्विति १ 


२६८ व्यक्तिविवेकः 


रे क आल मी रीवा, का की की की लक की कक कर कक के सम रे से के फ के सा के फेक अं सी से पा रे कर अर 


क्या समास करना हर हारूत में दोषावह ही है?” “किन्तु” इत्यादि द्वारा इस प्रश्न का 
नकारात्मक उत्तर देते है-- 


किन्तु प्रवुत्तिरेतस्थ रखामभिव्यक्त्यपेक्षया । 


शान्तश्ः्वरकरुणानन्तरेण प्रशास्यते ॥ १८ ॥ 
यतः समासो चृत्त च वृत्तयः काकवस्तथा | 
वाचिकामिनयात्मत्वाद्रसाभिव्यक्तिहेतववः ॥ १६ ॥ 


स चाधोन्तावधिः कार्यों नाधिको गद्यताधितः । 
गये हि ज्ृत्तवेकल्ये न्‍्यूना तद्धयक्तिद्देतुता ॥ २० ॥ 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । 
तस्याच्छिन्नः पदाथोंनां सम्बन्धश्वेत्‌ परस्परम | ु 
न विच्छेदो5नतरा कार्यों रसभड्रकरो हि सः॥ २१ ॥ 
इत्यन्तरःछोकाः । 
यथा-- 
भायदिग्गजगण्डमित्तिकषणे मंग्नस्नवच्चन्दनः” । इति 
अन्न हि क्षुण्णद्रवच्चन्दन इति युक्तः पाठः | क्वाप्ययमपि पाठो दृश्यते । 
किन्तु श्स ( समास ) का प्रयोग शान्त, ख्ड़ार, करण रसों को छोड़कर ( अन्य वीर आदि 
रसों में ) अच्छा माना जाता है। इसलिये कि ऐसा ही करने पर रस की अभिव्यक्ति होती है 
[ अर्थात्‌ शान्त आदि में समास न करने से रस की अभिव्यक्ति होती है और वीर आदि में समास 
करने से ] कारण कि समास, छनन्‍्द ( कैशिकों, उपनागरिका आदि ) वृत्ति और काकु ये रस की 
अभिव्यक्ति के हेतु हैं, कारण कि यह वाचिक अभिनय के अन्तगत आते हैं । 


और वह [ समास भी ] आधे पद्म तक करना चाहिये [ अर्थात्‌ द्वितीय और तृतीय चरण में 
नहीं, प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चतुरथ चरण में हीं समास किया जाना चाहिये ] कारण 
कि [ वैसा न करने से छोक एक प्रकार से ] गद्य सा बन जाता है। गद्य में छन्‍्द नहीं रहता, 
इसलिये उस ( छन्‍्द ) से होनेवाली रस की अभिव्यक्ति में एक कारण कम पड़ जाता है। जेसा कि 
अभी-अभी पीछे दिये उदाहरण [ ऊर्ध्वाक्षिताप"* ] से स्पष्ट है। यदि समास से उस [ में आए 
पदों के अर्थो ] के सम्बन्ध आपस में न टव्ते हों तो उस ( समास ) को बीच में न तोड़ना 
चाहिये । वैसा करना रसभइकारक होता है। जेसे:-- 


भाद्यद्िग्गजयण्ड०? [ इत्यादि में ] अर्थात्‌ मदमाते दिग्गजों के कपोलतल के घषण से हूंठे और 
रस चुआते हैं चन्दन जहाँ । यहाँ 'झुण्णद्रवच्चन्दन:! इस प्रकार पाठ चाहिये। कहदी-कही यह पाठ 
भी देखा जता है। 


एतस्य समासस्य। अन्तरेणेति वोररोदादेः समास्रेन प्रकाश्यत्वात्‌ । 

वृत्ते चसन्‍्ततिछकादि। वृत्तयः केशिक्याः उपनागरिकाधाश्व । काकुः काक्ृध्यायल- 
कितो ध्वनिविकाररूपो वा। वाचिकामिनयों वाग्विकाररूपो3नुभावः। अर्थान्तावधिरिति 
आकापेत्षया अधंमन्तावधिः। न्यूनेति पद्मापेत्या न्‍्यूनं॑ रसामिव्यक्तिहेतुत्वमित्यथः। 
यथा पूर्वोक्त इति 'ऊध्वांज्षितापेत्यादी । समासो ४र्घान्तावंधिः कार्यो नाधिक इत्यनेन व्याव- 


द्वितीयों विभशः मे २६५ 
अर पिन पीर पिसमटी पी चिए/भटीक पिका- कि चिल्‍ जी फिर नर पिक०/ि पिएा/ 0० पड पिन चर फिर फिर पर पहनती पेडनिरत रत पिल्‍ापजरीएय पिस०-१ पिह7००पि चिन्‍५०१िह पिजरिट ,रमीचय पिच टी दिए नर री एन्‍२र९२ ० नर पा ० पका 
त्यस्याधिकस्य तदुदाहरणम््‌ । तस्येति पदार्थानां परस्परसम्बन्धश्चेन्न विच्छिययते तदा तस्य 

समासस्य मध्ये विच्छेदो न काय इत्यथः। 
एतस्य ८ इसकी > समास की । 
अन्तरेण--वोर रोद आदि समास से ही अभिव्यक्त होते हैं इसलिये । 
वृत्तम्‌ ७ वसन्‍्ततिलक आदि छनन्‍्द । 
वृत्तयः & केशिकी आदि और उपनागरिका आदि । “ 
काकु:-८( भरतनाव्यशासत्र के ) काकु अध्याय में बतराया गया, या फिर स्वरगत अथवा 
उच्चारणगत विशेषतास्वरूप । ४ 
वाचिकामिनयः--एक अनुभाव जो उच्चारण तथा वाक्प्रयोग की विजेषता से अभिन्न 
माना जाता है | ' 
अथॉन्तावधि--शोंक में'आधा अंश 5 ( समास॑ की ) अन्तिम सीमा। अशथीत्‌ पूर्वा का समास्त 
जहाँ नियमतः समाप्त हो जाता है, आगे नहीं बढता | 
न्यूने--'लोक वाक्य में छन्‍्दः से होनेवाली रसामिव्यक्ति कौ कमी [ अर्थात्‌ ओकवाक्य + रस 
की अभिव्यक्ति कई कारणों से करता है। उनमें छन्‍्द भी एक है। चारों चरणों में एक ही समास 
होने से छन्‍्द का छन्‍्दस्त्व नहो रहता । अतः वाक्य में रसामिव्यक्ति का एक देतु समाप्त हो जाता 
है। उतने अंश में वाक्य में रसामिंव्यक्ति के अति क्षमता की कमी रहती है । ] 
यथापूर्वोक्त--जैसे--ऊर्ध्वाक्षिताप--इत्यादि श्लेक में ॥ वह उदाहरण समास की अधिकता का, 
जिसका व्यावत्तेन 5 निषध०--“समासो&र्ध्वान्तावधि: काय, नाधिकः? इसके द्वारा किया नया है । 
तस्य--यदि पदार्थों का पारस्परिक सम्बन्ध टूव्ता न हो तो उस समास का बीच में विच्छेद 
नही करना चाहिये । 
विधेयत्व॑ चैतत्‌ प्राधान्योपलक्षणमव्यभिचारात्‌ । ततश्न प्रधाना- 
विमशॉपि दोषतयावगन्तव्यः । यथा--- 
“स्नेह समापिबति कल्ललमादधाति 
सर्वान्‌ शुणान्‌ दद्ृति पात्रमघः करोति | 
यो5य कृशानुकणसश्रयसम्भृतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमसो मदत्त्वम्‌ ॥! 
अच्च हि प्रकाशनक्रियाया एवं प्राधान्यबिवक्षा नान्‍्यासामिति तार्सा 
तत्समशीषिकया निर्देशों दोष एवं। सद्दि तत्र शत्रादिमिरेव वक्तुं न्‍या- 
य्यो नाख्यातेन । यथा-- 


'बिश्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकोजित्यगुर्वी 
कुर्वाणो लोलयाधः शिखिनमपि "सन्न्द्रकान्तावभासम | 
' आधेयाद॑न्धकारे रच्छान्लिटिदीसरातछः वीक्षणानां 
बालो लक्ष्मीमपायमपर इवब गुहो5हर्पंतेरातपो वः ४! इत्यादों। 
ओर यह जो विषेयत्व है वह प्राधान्‍्य का उपलक्षण है। कारण कि ऐसी बात नहीं देखी जाती 
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कि जहाँ प्राधान्य हो वहाँ विधेयत्व न हो | इसलिये--प्रधान पदार्थ का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये । जेसे:-- 


'स्नेह ( तैंछ और प्रीति ) वो पीता है। कज्जलू 5 कालौंच चढ़ाए रहता है, ग्रुणनाम की चीज 
( बत्ती और शील आदि शुण ) को पूर्णरूप से जछा डालता है और पात्र (बरतन और योग्य व्यक्ति) 
रे नीचे रखता है । इस प्रकार आग के कर्णों से बना जो यह दीपक प्रकाश करता है वह महत्त्व 
--तम का ।? 
यहाँ प्रकाशन क्रिया की ही प्रधानता विवक्षित है, अन्य क्रियाओं को नहीं । इसलिये उन 
पक्रैयाओं का उस ( प्रकाशन ) क्रिया के साथ बराबरी से जो निर्देश हैे--वह दोष ही है | उन 
क्रियाओं का निर्देश शत आदि प्रत्ययों से करना ठीक था, आख्यात से नहीं । जैसे-- 
(तत्काल बलवान्‌ तारक ( तारकासर, ओर तारों ) के पराक्रम को शान्त करने से महद्बी-शक्ति 
( एक अख्त्र और सामथ्य ) लिये हुए, खेल-खेल में शिखी ( मयूर-अप्लि ) को नीचे करते हुए और 
“चमचमाती चन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते हुए, भन्‍्धकारि शिव की आँखों के समान अन्धकार 
में आँखों को अत्यधिक सुख देने वाल दूसरे कार्तिकेय के समान दिनफ्ति सूये का बार आतप 
4 घाम ) आपको अपार रूक्ष्मी ( श्री सोन्दय ) प्रदान करे ।? 
विमशे ६ यहाँ--दो अथ निकलते हैं--एक सूयतेज के पक्ष में और दूसरा गुद 5 कात्तिकेय 
के पक्ष में | दोनों में--शक्ति, तारक, झिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बराबर लगते हैं । 
शक्ति ८ १, गुहू--एक अख्र । २. सूय--अधिक वर्चस्व । 
तारक--१. ग्रह--तारकास॒र । २. सूच--तारे, सितारे । 
शिखी--१. शुह--मयूर, २ सूय--अप्लि। चन्द्रकात्त--१. शुइ--सयूरपिच्छ का सुन्दर 
चँदोवा, २. सूथे--चन्द्रकान्‍्तमणि । अन्धकारे रति--१. गुह--अन्धकारेः रति, अन्पकासुर के 
शत्रु शिव की रति, २. सूर्य०--अन्धकारे, रति 5 अन्धरे में रति। 
अव्यभिचारादिति विधेयत्व हिं आधान्याविनाभावः। 
स्नेहमिति॥ अन्न पानादीनां प्रकाशनस्य॑ च विध्यजुवादलोपित्वेककतृंकाणां आधान्य- 
आवो नापस्मतंष्यस्‌ (१)। अन्न च योंप्थमिति यच्छुब्देन दीपस्य पदार्थस्य परामशोंपकमे 
तत्तमस इति तच्छुब्देन वाक्याथस्य परामझों दुष्ट इत्युपपादितं प्राक्‌। 
बिआ्राण इति । शक्तिः सामथ्यम्‌ जायुधमेदश्थ। तारकाः ज्योतीषि देत्यविशेषश्व तारकः 
अधथो निस्तेजस्ववेन वाहनत्वेन च । शिखी वहिसंयूरश्व ] चन्द्रस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्ता- 
चभासो छूसन्‌ देदीप्यमानो यस्मिनू । चन्द्रकाणां ग्रेचकानामवभासो रूसन्‌ स्फुरदू यस्य | 
अन्धकारे तमसि अन्वकारेहरस्य। युहः कुमारः। अपर इवेति अन्नापरशब्दसामर्थ्याद्‌ गुहे 
'डिल८७६ व्वप्रतीता। वस्तुतस्तद्सम्भवे तत्सम्भावनायासुस्प्रेत्ता । अपरशब्दाभावे तु स्वस्व- 
'रूपस्थितस्येव वास्तवस्य गुहस्य प्रतीतावियसुपसा स्यात्‌। एवम्‌ “अपर इव पाकशासनो” 
“मौी द्वितीयामि'त्यादी च मन्तव्यस्‌ । अहपतेरिति। 'अहदरादीनां पत्यादिषु” इति वचनादू 
शरेफः। अन्न घारणादीनां युणभावः । आधानस्य तु प्राधान्यम्र्‌ । 


अव्यमिचारात्‌ ८ विषेयत्व यानी > ग्राधान्य के बिना जिसका अभाव हो ( अथांत 5 प्राधान्य 


के साथ व्याप्ति ) । ५ 
स्नेहमू-पानादीनामू--नापस्मतव्यम्‌-[ पंक्ति स्पष्ट नहीं होती | 
४ * अच योप्यमिति ८ यहाँ वोडयम्‌ इस प्रकार शुरू में यत्‌ शब्द से दौपरूपी पदा५ का परामश 
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पिच 
प्रस्तुत पद्य भयूरकृृत सूयशतक का रणवाँ पद्य है। उसके आचीन टीकाकार त्रिभ्ुुवनपारू 
ने चन्द्रकान्त का एक अर्थ--चन्द्रकान्तमणि भी किया है। पर उसे शिखी का विशेषण नहीं माना | 
उन्होंने चन्द्र को बसु, सुवर्ण.,लल, मणि चार अथे में माना हैं ओर उसके समान जिसकी कान्ति 
है--इस प्रक्रार बहुब्रीहि द्वारा शिखी का विशेषण भी बनाया हैं। चन्द्रंक का अथ--मैचक 
[ मोरंगा ] वे भी करते हैं । । 
सर्वासां पुनः प्राधान्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्वं दोष: | यथा-- ' 
सोधादुद्धिजते, त्यजत्युपवर्न, ड्वेष्टि प्रमामेन्दवीं 
द्वारात्रश्यति चित्रकेलिसद्सो, वेष विष मंन्यते | 
आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रसंतारशय्यातले 
सडुब्पोंपनतत्वदाकूतिर्सायचेन चित्तेन सा ॥! 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हें आख्यात से कहने में कोई दोष नहीं 
है। जैसे-भावनामात्र से मन में चढ़े तुम्हारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हुँआ--वह 
चूने से पुती अठारयी की ऊपरी मंजिल से डरती है, बगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती है, चित्रक्रीड़ा के ,कमरे के दरवाजे तक जाकर छिप जाती है, वेष को जहर 
मानती है, बेंठती है केवल कमलिनी की बिछी हुईं कोंपलों की सेज पर | 
कर्ता हि गुणक्रिया निष्पादयन्‌ प्रधानक्रियामेद्म्पर्यण निष्पादयति, न तु तास्वेदम्पर्यम ॥ 
यत्र सर्वास्वेदम्पय ततन्न भवत्येव सर्वांसामाख्यातवाच्यत्वस । यथा--सौधादित्यादि । 
कर्त्ता का स्वभाव है कि वह तात्पये रूप से प्रधान क्रिया को निष्पन्न करता है, साथ ही साथ 
अप्रधान क्रिया को भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं में उसका तात्पर्य नहीं 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पय होता है. वहाँ समों आख्यात द्वारा कही जाती हैं + 
जैसे--सौधादुद्विजते-में । [ इस तथ्य को पद्यबद्ध करते हैं )-- ड़ 
यत्रककत5५कानेका प्राधान्येतरभमाक क्रिया। 
तज्माख्यातेन चाच्याद्या शात्रायरपरा पुनः ॥ २२॥ 
इत्यन्तरस्जोकः 
. “जहाँ कर्ता एक हो और उसकी क्रिया एकाधिक, वहाँ यदि क्रिया में आधान्य अग्राधान्य हो 
तो प्रधान क्रियायें आख्यात द्वारा बतछायी जाती हैं और अन्य अप्रधान क्रियाएं शत आदि 
प्रत्ययों द्वारा ? 
इतरदप्राधान्यम्‌ ॥ आया अधानभूता । अपरा अग्राधान्यवती । ह 
इतरत्‌--( प्राधान्य से मिन्न ) अप्राधान्य । । 
आद्या--अधानभूत । 
अपरा--अप्रधानभूत क्रिया । ह ि 
,ननु च, आचार्यणेवानिष्टनिवृत्यथ समासविधों बहुलंग्रहणं कृतम | 
अतस्तेनेव क्चिदेव॑विधे विषये वृत्तिने भर्विष्यति, अन्यत्न भविष्यतीति कि- 
मनेन घ्रधानेतरभावपरिकल्पनप्रयासेन ? 


खत्यम्‌ । किन्तु समासविधेः प्रधानेतरभावविवक्षानिबन्धनस्य ऋः 


द्वितीयों विमशः श्छ्ड़ 











हा न के उनकी के सम की 8 की ही बीबी 
तत्पतिषेधस्योत्सर्गापवादभावेनावस्थान द्रष्टव्यमित्यपवादस्येवायं विषयो 
भवितुमहति न बहुलअहणस्य । 
यत्र तु क्चिदुत्सर्गापवादयोबिंषयव्यवस्थानियमः कथथ्जनापि कतुम- 
शक्यः स तस्य चिषयो वेद्तिव्यः। अन्यथा गोदः कम्बलद इत्यत्राण- 
भावो5५पि तद्विषयः स्थात्‌ । इद् तूक्तक्रमेण नियमः शक्त्यक्रिय एवेति नाये 
बहुलग्रहणस्य विषयः कल्पनीयः । 

( जैक ) इस प्रधान अप्रधान की लूम्बीन्चौडी करपना को मेंइनत से क्‍या ? स्वयं आचार 
( पाणिनि ) ने ही गडबडी दूर करने के लिये समास-विधान करते समय बहुल शब्द का प्रयोग 
किया है। ( अथात्‌ समास हो तो ठीक न हो तो कोई बात नहीं )। उसीसे इस तरह के जो कोई 
विषय होंगे उन्तमें समास नही होगा, अन्यत्र होगा । 

( उत्तर ) ठीक है। किन्तु समास-विधान और प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को छेकर उसका 
होने वाला निषेध इन्हें उत्समें और अपवाद रूप मानना चाहिये। इसलिये यह ( प्रधानाप्रधान- 
भाव ) केवल अपवाद का ही विषय हो सकता हैं। बहुरू-ग्रहण का नहीं । हाँ, जहाँ कहीं उत्सगे 
और अपवाद के क्षेत्र-विभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भी तरह करना सम्भव न हो--उसे उस 
( बहुल ) का विषय मानना चाहिये। नहीं तो गोद और “कम्बलदः आदि में अण प्रत्यय का 
अभाव भी “बहुल” का विषय बन जाएगा। पर यहाँ ( विध्यनुवादभाव में या पग्रधानेतरमाव में ) 
तो उक्त क्रम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया दी जा सकता है इसलिये इसे बहुरू-ग्रहण का विषय 
नही मानना चाहिये। 

बहुलग्रहणमिति । 'विशेषण विशेष्येण बहुऊलम” ( २-१-०५७ ) इत्यत्र। क्िंदित्यादि । 
कचित्मवृत्तिः कचिद्प्रवृत्तिरेति बहुरूअहणगप्रयोजनस्थ व्यवस्थितत्वात्‌। उत्सगेति समास- 
विधिः.सामान्यरूपत्वादुत्सगः प्राधान्यादिविवज्ञानिमित्तश्न॒तत्मतिषेघो विशेषरूपत्वा- 
दपवादः । 

अपवादस्येवेति । जपवादविफ्यपरिंद्ाारेणोत्सगस्य अवृत्ति'रिति न्‍्यायात्‌। कतुमशक्त्य 
इति | व्यकस्थित्विषयत्वात्‌ । यथा “उपसगस्य घन्यमनुष्ये बहुरूख! (६-३-१२२) इत्यन्न । 
परिशब्दे त्वयं भवति--परिवादः, परीवाद इति । विवाद हत्यत्र नंच सवति । 

तद्बिषयः स्यादिति 'क्ृत्यल्युटो बहुलूम! ( ३े-३-११३ )«इत्यादिगतस्य बहुलुगहणस्य 
विध्यलुवादसावविषये सामर्थ्याभावात्‌ समासाभाव इति भावः । 

बहुल्ग्रहणम्‌--'विशेषणं विशेष्येण बहुलूम? इस सूत्र में । 

क्चिदित्यादि--कहीं लगना, कहीं न रूगना--श्स प्रकार बहुल शब्द को देने का प्रयोजन 
माना गया है [ यथा--क्चित्‌ प्रवृत्तिः कचिदमस्रवृत्तिः कचिद विभाषा कचिदन्यदेव 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविर्ध बाहुरुक॑ वदन्ति ॥ ] 
उत्सम--समास-विधान सामान्य विधान है अतः उत्सर्गात्मक है, उसका प्रतिषेष जो 
प्राधान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह विशेष है अतः वह अपवादात्मक है । 

अपवादस्यैव--“यह एक नियम है कि उत्सग-नियम अपवाद-नियम के क्षेत्र से अत्तिरिक्त क्षेत्र 
में लगता है। कतुमशक्ष्यः--कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित है। जेसे--'उपसमस्य घन्यमनुष्ये 
बहुलम? ( ६३१२२ )। इसमें ( दौघ करने का )। परि उपसग में तो यह ( दीघ-विपकन ) होता है, 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवाद में नहीं होता । 


श्य व्य० घि? 


२७४ हि व्यक्तिविवेकः 
ही मं ॥औीाीनकीाईकही बकरी आम गीली आकी लीक सी की सकी बे की न जय 0 मे के सम ० पा से. री से. फेक के. सके के. शक के. शक के. फेक के, सकी के. शमी से. शक के उन 
तद्दिषयः स्थातू-- झत्यलथुटो बहुरूम! ( ३३११३ ) इत्यादि में भाये बहुल अहण का विध्यनु- 
वादभाव के विषय में सामथ्ये नहीं है। अतः समास नही होता । 
विमशे: व्यक्तिविवेककार ने--इस प्रकरण में यह सिद्ध किया था कि जहाँ विशेषण में 
प्रधानता हो वहाँ उसका विशेष्य के साथ समास नहीं होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि 
महिमभट्ट को समास का वैकल्पिक होना अमिमत है। महषि पाणिनि ले सी अपने सूत्र “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌? में बहुल शब्द देकर यहीं सिद्ध किया था कि विशेषण-विश्ेष्यों का समास 
कहीं हो सकता है कहीं नही | महिमभद्ट ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्धान्त की भिन्नता 
बतलाते हुये कहा है कि बहुल का अथ है विकटरप । जहाँ विशेषण में प्रधानता रहती है और विशेष्य 
में अप्रधानता वहाँ समास कदापि नहीं होता । वहाँ समास विकल्प से भी सम्भव नहीं। इसलिये 
पाणिनि से इनका मत एक डग आगे है। फाणिनि जी ( जैसी कि व्याख्याकारों की मान्यता है ) 
विशेषणसमास को विकल्प द्वारा सवैत्र मानते हैं । महिमभट्ट प्रधानेतरभाव विवश्षा होने पर कहीं 
भी नहीं । इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या बाधक सिद्ध हुआ । जेसे गोदः, कम्बरूदः में 

'करमण्यण! से अणा प्रत्यय भ्राप्त होता है, उसका अपवाद था बाघ 'आतोषनुपसगग क सूत्र से होता दे 
भौर अण्‌ के बजाय “कः प्रत्यय होता है। फलूतः अण्‌ कही एक भी जगह नहीं हो पाता जहाँ आतो' 
धनुपसगे कः” रूगता है किन्तु विकटप जहाँ होता है वहाँ की स्थिति भिन्न होती है! “उपसर्गे 
घन्यमनुष्ये बहुलूम्‌!--में विकस्प होता है अर्थात्‌ घन््‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसग को विकरप 
से दीध होता है । इसके उदाहरण हैं परीवाद और परिवाद, परीरम्म और परिरम्भ । कही यह नहीं 
भी छूगता जैसे विवाद में जिस प्रकार उक्त स्थलों मे जहाँ अपवाद होता है वहाँ पूवे नियम कदापि 
नहीं लगता--उसी प्रकार जहाँ ठीक विशेषण में प्रधानभा[व होता है वहाँ समास वंद्धापि नहीं 
होता । फलतः पाणिनि जी का समास के लिये जो नियम है वह विकट्पस्वरूप है और महिमभट्ट का 
उत्सग और अपवाद रूप । उत्सगें का अर्थ होता है सामान्य ओर अपवाद का विशेष । सामान्य को 
विशेष बाघ देता है। जेंसे (हिंसा न करन? सामान्य नियम है। इसे “अश्नीषोमीयं पशुमाल्मेत” 
यह विशेष नियम तोडता है । 

न चायमर्थः स्वमनोषिकयैवास्माभिरुपकल्पितः किन्तरहिं, आचार्य- 
स्यथाप्यमिमत एव, यदर्य समासविधों समर्थग्रहणं कृतवान्‌। केवल तदभि- 
प्रायमनवगच्छद्धिव्योख्यातृमिः सापेक्षताद्दोषान्तरव्यावृत्तिपरतयेव तद्‌ 
व्याख्यातं न पुनरेतद्दयावृकत्तिपरतयापीति तदभिप्रायमेवास्मामिः प्रकट- 
यह्धिस्तस्येदाार्थेत्वमपि प्रतिपादित न त्वपूर्व किश्वित्‌ । 

,. ऐसी भी बात नहीं है कि यह विषय हमने अपनी बुद्धि से गढ़ है, आचाय॑ को भी यह मान्य 
है, क्योंकि समास-विधान करते समय उन्होंने समर्थ” शब्द का प्रयोग किया । किन्तु हुआ यह कि 
व्याख्याता छोगों ने उनका मूल अभिप्राय नहीं समझा और उसका फल ( सम५ शब्द का अहण ) 
केवल सापेक्षता आदि मान्य दोषों की ;व्यावृक्तिमात्र बतराया, इस प्रधानेतरभाव की व्यावृत्ति 
को नहीं, इसलिये उसी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये हमने उसका अथे यह--फल ( प्रधानेतर 
की व्यावृत्ति ) भी बतलाया है कोई नई बात नहीं । 

तदभिप्रायमिति' आचार्याश्िप्रायम्‌। साक्षेपतादीति ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इत्यादी। तत 


प्रमथञ्न हणम्‌ | श्तबावृत्तीति एतच्छुब्देन प्रधानंतरभावः परास्ठ४: । तस्वेहारथवमपीति समथ- 
अहणे प्रधानेतरभावविषयनितृ त्त्यथंसपीत्यथः 


द्वितीयों विमर्शः र्छ्जु्‌ 
अर पिन किस कि पिकजतपिस्‍ पिता टन पिलजीक भर के मन कि पिहापअिह ि+७ पल न्‍ पिडकली किट 'टिरनात पे पिन पे पिजक़ ही पिुए करना भिलकत कि पिहमजमीयक पिड़किर कि ११० पिता टिक रिया नि पड कक पै॥१ए पिएं र 
तदमिप्रायमितिं--प्रधानेतरभावविषय की भी सिवृत्ति के लिए । 
तदमिप्राय > आचायें का अभिप्राय । 
सापेक्षता आदि # ऋद्धस्य राज्ञ: पुरुष: इत्यादि में । 


तत्‌ ८ समर्थ-प्रहण । 
एतद्व्यावृत्ति--यहाँ णएतद्‌ शब्द से प्रधानेतरमाव का परामश किया गया ( “समर्थ: 
पदविधिः सूत्र में । ) 


तस्येहाथत्वमपि--समथ दाब्द का ग्रहण प्रधानेतरभाव के क्षेत्र में समास न होने देने के 
लिये भी है । 
विधेयोदेश्यभावो5यं वक्तुं वृत्त्या न पाय॑ते । 
यत्‌ तेनानभिधान वा समर्थग्रहणं च वा ॥ २३ ॥ 
कारणदयमेवेषश्टं बहुलअह्ण न तु। 
अशक्यनियमो हाथों विषयस्तस्य नेतरः ॥ २४ ॥ 
इति सडगअहस्छोको। 
विधेयोद श्यभाव समास द्वारा नहीं कहा जा सकता । इसलिये दो ही कारण ( समासाभाव 
में ) माने जा सकते हैं--( प्रधानेतरभाव का ) न कह्दा जाना या ( समर्थ: पदविधि सृत्र में ) 
समथ शब्द का अपनाया जाना ( 'विजेषणं विश्लेष्येण बहुलम! में आया ) बहुल ( शब्द ) 
का ग्रहण ( उसका कारण नहीं माना जाना चाहिये ) कारण कि उसका क्षेत्र वही अथ है जिसमें 
कोई नियम न हों, और कोई नहीं। 
विधेयोइ श्येति उद्देश्योअन्रोध्वंदेशाहंत्वादूसुवाद्यः॥ यत्‌ तेनेति यच्छुब्दः पूर्वाधसम्बद्धः। 
तेनापारणेन अनमिधानं वेति अनभिघानलक्षणा हि कृत्तद्धितससमासा इति। समर्थग्रह्ण च 
वेति चशब्दोअत्रातिरिक्त, समुच्चयविकल्पयोविरोधात्‌। एवल्च-- 
“इश्टिनॉसतवर्षिणी स्मितसधुप्रस्यन्दि वक्‍त्रन न त- 
न्ार्दाद हृदयं न चन्दनरसस्पर्शानि चाड़ानि वा ॥! 
इत्यन्न च-वाशब्ददय अयुक्त, च-वाशब्दाथयोरेकन्न विरोधात्‌। 
विधेयो इेंश्य--यहाँ उद्द इय ही ऊध्व ( वाक्य में पहले ) देश ( स्थान ) योग्य होने के-- 
अनुवाद्य हुआ । 
यत्‌ तेन--यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वाध से सम्बन्धित है । तेन अर्थात्‌ न हो सकते से ; 
अनमभिषान वा--कझृद, तद्धित और समास का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का ) अनसिधान है। 
समथग्रहणं च-यहाँ *चः शब्द अधिक है, समुच्चय ओर विक्रत्प का विरोध होने से। 
दृष्टिनॉस्त० इस पद्च में भो “वर और “वा! दोनों का एक साथ प्रयोग है, उन दोनों 'चः और 
था! शब्दों का एक ही वाक्य में विरोध होता है । 


यद्दा कवीनामेवेष विषयो न खण्डिकोपाध्यायानामित्यनवगततद- 
मिप्रायेस्तेर्पेक्षितमेतत्‌ । ते हि स्वप्नेप्यनासादितसाहित्यसुधारसास्वा- 
द्चमत्कायः शुध्कशब्दव्युत्पत्तिमात्रोपजनिताभिमानदुर्विग्वा विविधामिधा- 
नाधानोद्धारा अभिधेयप्रतीतिवेचित्यविवेककोशलशालीनाः लक्ष्णमस्तीत्येव- 
रसामिव्यक्तिविन्नभूतमपरमपि बहुतरमवकरप्रायं प्रयुज्त इति रसास्वादाजु- 


२७६ व्यक्तिविवेकः 


कि 
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गुणप्रयोगावद्दितचेतर्सां कवीनामेव तच्िन्तोचिता नान्‍्येषाम्‌। अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्ताद्मिधास्यते । 
प्रकरणकाक्कादिसखो यस्याथॉ<र्थान्तर्र प्रकाशयति । 
इशथंभमकुभीतेः शब्दों न समासमहति सः॥ २५॥ 
इति सड्भहायों । 

अथवा यह *विषय $किवियों के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, श्सलिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की । वे इसका अभिप्राय नही समझ सके। उन्होंने साहित्य के अमृत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नही पाया। उन्हें केवल शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति भर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हैं । उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का देर-फेर ही है । उनमें कोशल 
है केवल अभिधावृत्ति से ज्ञात अथ की प्रतीति के वैचितन्र्य का । वे रसा[मिव्यक्ति में विश्ल बनने वाले 
है और अनेक शब्दों के कचरे कूडे को काम में राते रहते हैं--केवक इसलिये कि वे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत है। इसलिये उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर रूगा रहता है, और लोगों को नहीं! हम इस 
विषय को भागे और अधिक विस्तार से उपस्थित करेंगे । 

संक्षेप में--अकरण, काकु आदि की सहायता से जिस शब्द का अथे दूसरे अथ को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अथे के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 

खण्डिकेति खण्डो अ्न्थसम्बन्धी न तु समस्तो ग्रन्थः स विद्यते येषाम्‌ । अनवगततद- 
सिप्रायैरे ति। समथग्रहणं प्रति आचार्यस्य हि तेरमिप्रायो नावगतः | अभिधानाधानोद्धारेति 
अभिधानानां शब्दानामाधानमभिनवानां न्‍्यसनम्‌ उद्धारः पूर्वकाणामुद्धरणस्‌। शालीना 
अध्ष्टा .अविचारका इत्यर्थ:। अपरमप!/ति पुनरुक्तादिकस्‌। तब्िन्तेति। प्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । 

प्रकरणेति । यत्रार्थप्रकरणादिना शब्दस्य वाच्योथ्थः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तत्नामिप्रेताथंविवाशसयात्‌ समासो न कर्त॑व्यः॥ यथा 'रामस्य पाणिरसी'ति। 
प्रकरणशब्दादिसख इति पाठः।॥ तथा काकुग्रहणेन स्वरविशेष उच्यते थरः 'कालछो व्यक्ति- 
स्वरादयः इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः । 

खाण्डकेंति, खण्ड > किसी अन्थ का अश, न कि पूरा अन्थ । उतनी ही जिनकी थाती हो । 

अनवगततदमिप्रायैरिति--आचार्य के सम शब्द का अभिप्राय उन्होंने नही जाना । 

अभिधानाधानोद्धार--अभिधान > शब्द--उसका आधान 5 प्रयोग अर्थात्‌ नवीब शब्दों का 
प्रयोग, उद्धार 5 हटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 

शालीनाः--अधिक चतुर नही । अर्थात्‌ अधिक विचार न कर सकने वाले । 

अपरमपि--अर्थात्‌ और भी किसी पुनरुक्त ह्विरुक्त आदि को । 

तबच्िन्ता--उस ग्रधानेतरभाव से समास के होने न होने की चिन्ता । 

प्रकरण जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अर्थ प्रकष और अपकषादि 
दूसरे अथौं को प्रकाशित करना हो वहाँ विवशक्षित अथ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नही करता चाहिये। जैसे--'राम का प्राणि है? इत्यादि में | 'कहीं! 'प्रकरण-शब्दादिसखः यह 
( भी ) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहां गया जो--काकोः व्यक्ति: 
( इत्यादि ) करके काव्य में मना. गया है । 
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विमशे: यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि--'कालछो व्यक्ति: स्व॒रादयः में 
जो स्वर! शब्द आया है-उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं ॥ मम्मटा्णार्य, विश्वनाथ 
कविराज और जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के स्व॒र शब्द को उदात्त आदि का वाचक 
माना है। मम्मटाचार्य और विश्वनाथ कविराज ने तो यह सा कहा है कि ये स्वर काच्य-मार्ग में 
नही गिने जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । 

एवं असक्तानुअसक्तिकया समासगतत्वेन तद॒तिदेशेन समग्रवृत्तिगतत्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवज्ञां महता प्रपल्लेन परिघटय्य प्रकृतोदाहरणे षष्ठीतत्पुरुषगतत्वेब योजयितुमाह- 
इत्थमवस्थित इति | 

इस ग्रकार लगे में ऊगे--गुणप्रवानभाव का समास में और उससे आगे सभी वृत्तियों में 
काफी विस्तार से प्रिचार कर प्रकृत उदाहरण में पष्ठी तत्पुरुष समातस्त में उसे दिखलाने के लिये 
कहना शुरू करते हैं--इत्थमवस्थिते इत्यादि । 


इत्थमवस्थिते समासासमासयोविषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिहा- 

म्बिकायाः केसरिणो विशेषणभावेनोपादानं तत्‌ किमितरकेसरिव्यावृत्ति- 
मात्रफलम्‌ आहोस्विदसमासे वा समासादितभगवतीपादापणप्रसादोप- 
नतविश्वातिशायिशोर्यातिरेकप्रतिपादनप्रयोजनम्‌ । 

इस प्रकार समास और असमास दोनों का विषय-विभाग निश्चित हो जाने पर केसरी के 
प्रति अम्बिका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या--दूसरे केसरियों की व्यावृत्ति के लिये 
है या समास न कर उस ( केसरी ) के ऐसे शौय को बतलाने के लिये जो भगवती के चरण 
रखने की कृपा से उसे प्राप्त है और जो सम्पूर्ण विश्व को मात करता है । 

अम्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः॥ तत्‌ किमिति । विशेषणस्यान्यकेसरिव्यावृस्तिवां, 
केसरिगतश्रकषग्रतिपादर्न वा फरूम्‌। आधे पक्षे निर्दिष्टचमस्कारासम्भावना । द्वितीये तु 
समासानुपपत्तिरिति तात्पयस । 

“अम्बिका का उपादान” इस प्रकार अन्वय करना चाहिये। 

तत्‌ किम्‌ 5 विशेषण का फल क्या है--१-इतर केसरी की व्यावृत्ति या २-केसरी में उत्कषष की 
प्रतीति। प्रथम पक्ष में दिखाये जा रहे चमत्कार का असम्भव होगा और द्वितीय में--समास 
का न होना । 


तत्र प्रथमपक्षे तस्य केसरिणो विवक्षितजातिमात्रविद्दितद्देवाकातिरिक्त- 
चमत्कारातिशयाभावो5न्यकेसरिण इव निर्निबन्धन एव स्यात्‌ । 

न हि इतरेभ्यो5न्यसम्बन्धिभ्यः स्वतन्त्रेभ्यो5पि वा व्यावत्तस्य तस्वा- 
म्विकासम्बन्धमात्रात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासादयत एवाकस्मात्‌ 
तथाविधचमत्काराविभोवः सम्भाब्यते । 

दोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिंह में जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) झोय का आविर्भाव 
दिखलाया गया है--जो सिंहजातिमात्र में प्राप्त होने वाली चेथ्टाओं से मिन्न है, अन्य सिंहों के 
समान, उसके लिये कोई हेतु नहीं रह जाता । ऐसा सम्भव नहीं कि-दूसरों के सम्बन्धी या 
असम्बन्धी--स्व॒तन्त्र सिंदों से अलग करके दिखलाये यये इस सिह में अम्बिका के सम्बन्धमात्र 
से, उसका थोड़ा भी अनुग्ह विना पाये, ऐसे ही--उतना बड़ा शोय जा जाय । 
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विविक्षितपद चमरकारातिशयपदेन योजनीयम । 

तस्या इत्यसम्बिकायास्सकाशात्‌। 

विवक्षित पद को चमत्कारातिश्नय के साथ जोड़ना चाहिये । 

तस्याः > अर्थात्‌ अम्बिका के पास से । 

विमझ् : यहाँ मूल में यह कहा गया है--कि अम्बिका के सिंह--मे दिग्गज और अल्यधट 
की देखकर भी चमत्कृत न होने का जो एक सर्वातिशायी शोय आया है उसका हेतु अम्बिका का 
प्रसाद ही है, जो अन्य सिहों को प्राप्त नही है। यदि यह मान लिया जाय कि यहाँ अम्बिका- 
केसरी शब्द में अम्बिका का अहण:अम्बिका-सिंह से भिन्न सिंहों से अलग कर अम्बिका-सिंह को 
बतछाने भर के लिये किया गया है, तो अम्बिका-सिंह में अधिक शौय होते हुए भी उसका कोई 
हेतु प्रतीत नही होता जैसे इतर सिंहों में अधिक शोय के हेतु का अभाव है। फलतः जिस प्रकार 
अन्य सिंहों में अधिक शौय अतीत नहीं होता केवल जातिसुूम शौय ही प्रतीत होता है-- 
अम्बिका-सिंह में भी उतना ही शौये प्रतीत होगा । अधिक नहीं जो कि विवक्षित है । इस प्रकार 
अम्बिका इस विशेषण को केवल इतरव्यावतंक मानने पर अम्बिकाकेसरी में विवक्षित शौयांधिक्य 
की प्रतीति नही होती, जो वस्तुतः दोष है। यहाँ “चमत्कारातिशयाविर्भावः पाठ मानने पर 
चमत्कारातिशय शब्द का अथ संरम्म 5करिंकीट"*““चमत्कृतेरतिशरय्य यात्वम्बिकाकेशरी--में 
आए चमत्कारातिशय-शब्द के अथ से भिन्न मानना होगा। शोक में काकु द्वारा चमत्कारातिशय 
का अभाव उस सिंह में बतछाया गया है, आविर्भाव नहीं। इस प्रकार यहाँ चमत्कारातिशय का 
अर्थ शौर्याधिक्य करना उचित है । इस अथ में “अन्यकेसरिण इव निनिबन्धन एव स्थात्‌*--इस 
अंश का अर्थ कठिनाई से निकलता है। “चमत्कारातिशयाभाव” पाठ मानने पर “अधिक चमत्कार 
के अभाव का हेतु जेसे अन्य सिंहों में नही वैसे हो इस सिंह में भी नहीं मिलता” यह अथ बैठ 
जाता है। और चमत्कारातिशय शब्द का छोक के चमत्कारातिशय रब्द से समन्वय भी हो जाता 
है। व्याख्यान में केवल चमत्कारातिशय शब्द दिया है--उसका आविर्भाव नही । 


अथ जात्यन्तरावच्छिन्नो विशिष्ट एबं केसरी केसरिशब्देनात्राभिमतः 
यत्र स्वजातिनियत एवं स तादइशो5तिशयो येनासावितरकेसरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लज्ञमानः करकीटजलद्शकलावज्ञया दिग्द्विरद्प्रलय- 
पयोद्घटाबन्धेदपि न संरभते, यथा 'मोहन्तु दरेविंहकृमो हन्तु” इत्यत्ष 
विहज्षमशब्देन विहज्ञमविशेषो गरुडजात्यवच्छिन्नः कश्विदेव प्रत्याय्यते। 
तत्र च यथा भगवतो हरेरतिशयाधानानपेक्षयेव सम्बन्धमात्राद्‌ विशे- 
षणभावस्तद्वद्द्ापि भविष्यतीत्युच्यते, तद्ष्ययुक्तम्‌। भगवत्यनुग्रह- 
सम्पत्सम्पकशून्यस्थ कस्यचिदेवंविधस्थ केसरिविशेषस्य भगवतीवाह- 
नत्वेनाप्रसिद्धे: । 
और यदि 'दूसरी जाति का कोई अन्य केसरी यहाँ केसरी शब्द से मान्य हो, जिसमें अपनी 
जाति के गुण से ही वेसा कोई वेशिष्ट्य है. जिससे वह अन्य सिह्दों में प्राप्त तनिक से चमत्कार से 
रूब्जित होता है और छोटे हाथी तथा मैघखण्डों को कुछ न समझकर दिग्गज तथा प्लूयकाल की 
मैबंबय को भी कुछ नहीं समझता । जेसे--'मोह को हरि का विहज्ञम दूर करे? यहाँ विहंगम 
शब्द से एक विशिष्ट विहड्डस जो गरुड जाति का होता है, बतलाया जाता है 
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अ्पिका-॑ सीसी पिक्‍३-र कि 


ओर वहाँ ( 'मोह तु--हन्तुः-में ) जैसे भगवान्‌ विष्णु को किसी अतिशयाघान की दृष्टि से 
नहीं, अपितु संबन्धमात्र से विशेषण बनाया जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( अम्बिकाकेसरी ) भौ-- 
माना जा सकता है--ऐसा कहते हें--तो वह भी ठीक नहीं । कारण की अस्बिका के अनुग्रद की 
संपत्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोई भी सिंह अम्बिका के वाहन रूप से प्रसिद्ध नहीं है । 

जात्यन्तर विशिष्टाचान्तरकेसरिजातिः तयावच्छिन्नो विशिष्टः। विशिष्ट श्वेति 
छोकोत्तरः। मोहन्लिनि हरेविंहड्डमो गरुढः मोहमज्ञानं हन्त्वित्यर्थ:। गरुडजात्यवच्छिन्न 
सोगतदशा गरुढानां बहुत्वादिति भावः । विहज्भजमविशेषत्व॑ तु जात्यादिवेलक्षण्यात्‌ । 

जात्यन्तरम्‌ 5 किसा विशिष्ट केसरी का हा कोइ अवान्तर जाति, उससे युक्त । 

विशिष्ट एवं > असाधारण । 

मोहं तु०--हरि का पश्ची मोह 5 अज्ञान की नष्ट करे । 

गरुडजात्यवच्छिन्न--बौद्धमत के अनुसार गरुढ अनेक हैं । विदृज्नमविशेषत्वम्‌ू--जाति आदि 
की विशिष्टता से पक्षी की विशिष्टता । 

न चायमर्थेः कवेरमिप्रेत।। तथा छासमामियोगामिमुखीभूतभगवत्सर- 
स्वतीप्रसादासादितासामान्यवेदुष्यातिशयशालिनमात्मानं मन्‍्यमानस्य कस्य- 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमाजसमुचितेनाचरितेन लज्ञमानस्य महतों5पि तज्या- 
तीयानगणयतो निञ्रमुणगरिमोद्दामकण्डूविनोद्सुखसमाश्रयमनुरूपम परमप- 
श्यतः सहृद्यचूडामणिमानिनो विमनसः समानधमाणमग्रकृतमेवाम्बिकाकेस- 
रिणं पुरस्क्ृत्य स्वाभिप्रायाविष्करणमेतत्‌ । 

न च तन्न स्वाभाविक एव कवेर्विद्याचमत्कारातिशयलामो5भिमतः अपि 
तु सरस्वतीपादप्रसादजनित एवं । तस्याश्वात्मनश्वोभयोरपि बिम्बप्रतिबिम्ब- 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोरुपादानात्‌ । 

और न कवि को यह अथे अभिव्रेत ही है, क्योंकि यह अपने जेसे सिंह को आगेकर किसी 
ऐसे कवि ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो निज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती को कृपा से असामान्य और चमत्कारपूण वेशिष्टय से युक्त मानता था, जो अन्य समी 
विद्वानों के जेसे आचरणों से छब्जित होता था, और बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को जो नहीं गिनता 
था जिसे अपनी गुणगरिमा की उद्दाम खुजलाहुट श्ात करने का कोई दूसरा अपने जेंसा आश्रय 
नहीं दौखता था, और जो अपने आपको सहृदर्यों में मो शिरोमणि मानता था, इसलिये जो 
उदास था । कवि के इस कथन में कवि का विद्या का अतिशयित चमत्कार--( विना कुछ किए 
सहज रूप से ) स्वभावतः प्राप्त है ऐसा मान्य नही, अपितु उसे वह सरस्वती के असाद से प्राप्त 
है--ऐसा मान्य है। क्‍योंकि इसलिये--सरस्वती और ख़ुद दोनों के लिये विम्बप्रतिविम्बभाव से 
यहाँ अम्बिका और केसरी का उपाठान किया गया । 

स्वामिग्रायाविष्कर णमिति । साहश्यमूलयाप्रस्तुतप्रशंसयेति भावः॥ तस्‍्याश्रेति तच्छुब्देन 
सरस्वती परासृष्टा। सरस्वत्या अम्बिका अतिबिम्बम्‌ आत्मनश्र केसरीत्यथः। 

स्वामित्रायाविष्करणमिति--साइश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशसी द्वारा । 

तस्याश्व ःूतत्‌ शब्द से यहाँ सरस्वती का निर्देश किया गया। सरस्वती का प्रतिबिम्ब है 
अम्बिका और अपना ( कवि का ) सिंह । 





२८% व्यक्तिविवेव: 


अधिक पिकमरी रेत चिट 


द्वितीयपक्षपरिभ्रह्दे पुनने भचितव्यमेव समासेन, अम्बिकाया विशेष- 

णभूताया उत्साहपरिपोषपर्यंचसलायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिबन्धनभा- 
वैन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य विध्यन्चुवादभावस्य 
निमज्ञनादित्युक्तमेव । 

द्वितीय पक्ष ( समास न करके सिंह पर अम्बिका के अनुगह से शौर्यातिरेक बतलाने के लिये 
अम्बिका पद का उपादान )--स्वीकार करने पर तो समास यहाँ नहीं ही होना चाहिये। कारण 
कि ( केसरी के प्रति ) विशषणभूत अम्विकारूपी अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित होगा, और वहीं 
विधेय होगा, इसलिये कि उत्साह को परिपृष्ट करने वाला केसरीगत जो अतिशय चमत्कार 5 शोर्य 
है उसका वह ( अम्बिका पदार्थ ) कारण है। समास करने पर यह विध्यनुवादभाव स्फुट नहीं 
होता । ऐसा पहले कहा ही जा चुका है । 

द्वितियपक्ष इति । केशरिगतप्रकषप्रतिपादनपक्षे । 

द्वितीयपक्ष -- केसरी के प्रकर्ष का प्रतिपादन । 


ननु च यदि विशेषणस्य विवक्षितत्वे सति विशेष्यस्थ को५पि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च_तस्य समासे5स्तमुपयातीत्युच्यते तहिं समासादसो न 
भाप्नोति, इष्यते च केश्चित ततो5पीति वृत्तिवाक्‍्ययोस्तस्य यदेतदुद्यास्त- 
मयपरिकल्पन तदयुक्तमेव । 

डच्यते | उद्यास्तमययोयत्‌ तावद््थस्य वेचित्रयं तदुपद्शितमेव प्राक्‌ । 
यत्‌ पुनः समासचमत्कारामावप्राप्तिप्रसअनं, न तच्चोद्यम, इृष्ट हि नामाप्राप्तया 
चोद्यते। न चास्मामिरसो समासादपीष्यते, वाकयादेव तत्सिद्धेरिश्त्वात्‌ 
येस्तु ततो5पीष्यते तेषां वृक्तिवाक्ययोनूनमिद्मथेवेचितर्य न प्रतिभातमेव । 

( शंका ) यदि यह कहा जाता है कि “विशेषण विवक्षित हो तो उससे विशैष्य में विशेषता 
दिखाई देती है---पर समास करने पर नहीं--तो ( इसका अथ यह हुआ कि ) समास से वह 
( विशेषता ) व्यक्त नहीं होती, पर कुछ छोग उसे उस समास से भी मानते हैं--इसलिये 
( उनकी दृष्टि से ) बृत्ति ( समास ) में इस ( चमत्कार या विशेषण द्वारा विशेष्य में आईं विशेषता ) 
के अस्त और वाक्य में उदित होने की बात ठीक नही । 

( समाधान ) उदय और अस्त में जो पदार्थगत विशेषता दिखाई देती है--उसे पहले ही 
दिखलाया जा चुका है, और जहाँ तक 'समास में चमत्कार नहीं रहता? इस सिद्धान्त पर 
आपत्ति की बात है--उसे (हमारे सामने ) नहीं उठाना चाहिये, कारण कि जो तथ्य अभिमत 
होता है--यदि वह प्राप्त ( सिद्ध) नहीं हो रहा हो तो उसके लिये तके उठाया जाता है, यह 
€ चमत्कार ) समास से भी प्राप्त होता है--ऐसा हमें मान्य नहीं। उसकी प्राप्ति वाक्य से ही 
होती हुईं मान्य है। जिन्हें उस ( समास ) से भी चमत्कार-प्राप्ति होती है उन्हें निश्चित ही 
समांस ओर वाक्य का यह अर्थभेंद नहीं सूझा | 

समासादसाविति अम्बिकाकेसरिशब्दाद उन्मिषत्येव स चसत्कार इत्यथः। 

५ छेदयास्तमयेति | बृत्तो चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उदय इति चूकिकाकमेण योगः । 
'उप्रदर्शषितमिव आगिति उदाहरणअत्युदाहरणप्रदर्शनद्वारेण। ४ हीति अख्निप्नेतस्या- 





द्वितीयों बिमझ्ेः है २2९ 


फुल 





प्राप्तिआयँ, सा चोदनाह इश्सेतन्न सिध्यतीति। यत्त नामिग्रेत तस्याग्राप्तिमूंष्ण न तु 
दूषणसित्यर्थः। अस्मामिरसाविति असो चमत्कारः । 

समासादसा०--अर्थात्‌ अम्बिकाकेसरी--इस ( समासयुक्त ) शब्द से भी वह चमत्कार 
मिलता ही है । 

उदयास्तमय--वृत्ति ( समास ) में चमत्कार अस्त होता है, और वाक्य में उदित,--श्स 
प्रवार उल्टकर पदार्थों का योग करना चाहिये । 

उपदर्शितमैव प्राकू-अथौत उदाहरण ध्रत्युदाइरण-दिखलाकर । 

इष्ट हि--मान्य अर्थ का न मिलना। उस पर कहा जा सकता है--यह “मान्य हैं और 
स्पष्ट नहीं हो रहा है। जो अमान्य नहीं है--उसका न मिलना अच्छा ही है, दोषावइ नहीं । 

अस्मासिरसौ--हमने यह--अर्थात्‌ चमत्कार । 


या पुनरेषां पृत्तेरपि चमत्कारातिशयावग तिः यथा-- 
“प्िथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यायाचुजो 5सो गुरु- 
माता तातकलत्मित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम” इति । 
अत्रार्यानुज इत्यतस्तातकलत्रमित्यतश्य॒ सा श्रान्तिरेवामिमानिको 
शुक्तरजतप्रतीतिवत्‌ । परमार्थंतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेव तेषां, व समा- 
सात, केवल तच्ारोपितेत्युदू/उ०८०ए०८ ८४ नघ्ुपपत्रमेवेति सिद्धम, | 
इन लोगों को जो समास में भी चमत्कार-प्राप्ति की बात है--जैसे--मिथ्यैतन्मस चिस्तितमए 
इस पद्म में आर्यानुज” इस शब्द से और 'तातकलत्र” इस शब्द से वह उनको आभमिमानिकी आन्ति 
है, जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीति । सच पूछिए तो वह व्याख्या वाक्य से ही (प्राप्त शेती है )। 
समास से नहीं । केवछ समास पर वह छाद दी गई है । इसलिये ( वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
और ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को जो बतलाया है वह ठीक ही है--यह सिद्ध होता है। 


सा आा्तिरेवेति निर्विकल्पाविकल्पसेदेन द्विविधा आन्तिः। तत्राआ तिमिराद्यपप्लुते- 
निद्रयस्य द्विचन्द्रादिम्रतीतिरूपा। द्वितीबा व्वभिमानरूपा 2 च्धरजतादिअतीतिस्वरूपा । 
सेति चमत्कारावगतिः। व्याख्यावाक्यादवेति अम्बिकायाः केसरीति समासविबरणवाक्यात्‌ । 
तेषामिति परतीतिनेचित्यानभ्युपगमवादिनास्‌ । तन्रारोपितेति तत्र समासे शुक्तिस्थानीये रजत- 
मिचारोपिता<बास्तवीस्यर्थः। उद्यास्तमयप्ञौं कमाद्‌ वान्‍्यसमासगतो। 

सा आल्तिः--आन्ति दो अकार का होता है, निविकस्प और जविकत्प॥। दोना मे प्रथम ह-- 
रतौंवी आदि रोग से मारी गई आँख वाले को दो चन्द्रों की अतीति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
जैसे--शुक्ति में रजत की प्रतीति । 

सा--चमत्कार की अवगति । 

व्याख्यावाक्यादेव--अम्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोड़ने से बने वाक्य से । 

तेषाम--अर्थात्‌ जिन्हें प्रतीति में भेद मान्य नहीं हैँ । 

तबारोपिता--तत्र समास में अर्थात्‌ शुक्ति के समान समास्त पर रजत के समान आरोपित 
अर्थात्‌ अवास्तविक । उदय और अस्तमय की बात क्रमशः वाक्य और समास से लागू होती है । 

विम्ञ : व्याख्याकार द्वारा यहाँ दी प्रकार की'आन्तियों का निरूषण किया गया है एक निवि- 
कप और दूसरी भविकत्प । दोनों के उदाहस्प द्विएट यद हैं। ऋमझः तिमिए ( रतौंबी ) रोग आदि 


की से री कफ के से के सम के सके के उक के कक सकल हक 6 8 बी 0 मारी बरी 


२८२ व्यक्तिबिवेकः 


अभिनव सविल चिनरति भिक न्सि पक फीकी के उ के सन के सनक के उक के लक बह आई ४रआई पी आई रस आह लीक यई ही सकी कक कर 


से विक्ृत नेत्रवाे कौ दो चन्द्रों आदि की प्रतीति तथा सीप में चाँदी की प्रतीति। इनमें द्वितीय 
को आभिमानिकी आन्ति कहा गया है। उदाहरणों से स्पष्ट है कि--आमिमानिकी आन्ति वह है 
जिसमें दौष विषयगत हो प्रमाणगत नही । उदाहरण “'शुक्तिकारजत” मे चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 
में रहता है द्रष्टा की आँखों में नही । समास में विवेयताकृत चमत्कार की प्रतीति भी आमिमानिकी 
आन्ति ही है, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपूर्ण वाक्ययोजना में ही है, पढ़नेवाले की 
बुद्धि में नही । वस्तुतः यहाँ आमिमानिकी आन्ति का अर्थ प्रातिमासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जैसे भूत प्रेंत की प्रतीति होती है। उसका स्थूछ शरीर नहीं रहता किन्तु द्वष्टा कभी-कभी देखता 
है | वस्तुतः वह द्रष्टा द्वारा ही कल्पित आकार है। इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नही | इतने पर भी जिन्हें समास में भी चमत्कार की प्रतीति होती हे उनकी यह ग्रतीति 
अआन्ति ही है और उसका कोई आधार न होने से वह आभिमानिकी है आन्तिरेवामिमानिकी! 
को बदलकर 'प्रतीतिरेवाभिमानिकी? पाठ बनाना, जैंसा कि चौखम्भा के पिछले सस्करण में दिखाई 
देता है, सबंधा अनुचित है । 
तस्मादेवमत्र पाठः कतेव्यः-- 
“उद्योगः करिकीटमेघशकलोदेशेन सिंहस्य यः 
सर्वस्येव स जातिमात्रनियतो हेवाकलेशः किल । 
इत्याशादविरिदक्षयाम्वुद्धटाबन्धे5पि नोद्युक्तवान्‌ 
यो5सो कुच्च चमत्कृतेरतिशयं गौर्या इरियाँतु सः ॥”? इति । 
इत्थश्वोक्तदोषत्रयावकाशः प्रतिविहतो भवति । 
इसलिए यहाँ ऐसा पाठ बना लेना चाहिए--न उद्योग---हरियांतु सः 
'करिकीट ( छोटे हाथी ) और मेघशकल ( छोटे मेघ ) के प्रति सिंह का जो अभियोग है वह 
एक ऐसी तुच्छ चेश है जो अत्येक सिंह में सहज ( जन्मसिद्ध ) है, ऐसा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रल्यधटाओं पर भी अमियोग नहीं करता वह भगवती पावती का सिंह, अतिशय चमत्कृत 
होना तो दूर रहा थोंड़ा भी चमत्कृत किसे देखकर हो !? 
इस प्रकार ( का पाठ बनाने से ) तीनों दोषों की जड़ कथ जाती है ( उनका निराकरण 
हो जाता है ) ?? 
उद्योग इति। संरम्भपदं निरस्योद्योगपदकरणं प्रकम्यमाणोद्यक्तवत्पद्क्रमाभेदाय । 
योसावित्यदः शब्दः प्रसद्धिपरासशंकः यच्छुब्दप्रतिनिदेशस्य तच्छुब्देन करिष्यमाणत्वात्‌ । 
उद्योग--यहाँ संरम्भ-पद हटाकर उद्योग-पद आगे आनेवाल “उद्यक्ततत” से मेल रखने के लिए 
रखा गया है। 
योजसौ--इसका 'अदः शब्द, प्रसिद्धि का परामशैक है क्योंकि 'यत” शब्द का अतिनिर्देश 
“तत” शब्द से किया जानेवाला है । 
यद्यपि च यो5सावित्यत्र प्रतिपादिताभिसम्बन्धक्रममेकमेव तद्मुपादाय 
सो5यमिपि पाठे विपर्यासिते सत्येकवाक्यतायां न यथाक्तयत्तद्भिसम्बन्ध- 
दोषावकादशः, यथा-- 


तस्य प्रयातस्य वरुथिनीनां पीडामपर्याप्ततीव सोढुम । 
/'्रसुख्चरा) विष्णु पद द्वितीयमध्यास्रोदहेव रजश्छलेन ॥” इत्यन्न। ० 


द्वितीयो विमशः न्‍ | २८३ 


बी की बी सबकी रबी कक की की की व तीर के की के उ के कल से फेक के फीड के कक से मी से सम 5 शक के को की की 


तथापि तच्नार्थस्थ चमत्कारातिशयो न्यग्मवत्येव। स दि भिन्नवाक्यत/या- 
मेव सहृदयेकसंवेद्यः सम्तुन्मिषतीति तद्नुगुणार्थो5यमेव पाठः श्रेयानिति । 
यद्यपि 'योथ्सो? की जगह जिसके अभिसम्बन्ध का प्रकार बतलाया जा चुका है ( केवल तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आथ उपक्रमोपसंहार क्रम बताया गया है ) ऐसे एक ही तद शब्द को दे देने 
से पाठ बदलकर 'सोध्यम्‌? किया जा सकता है, उससे वाक्य एक हो रहेगा और कोई यद-तद के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नहीं रहेगा, जेसा कि-- 

“चल पड़े उस ( कुश ) की सेनाओं को पोड़ा को सहने में असमथ होती हुईं सी प्रथिवी घूछ 
के बहाने आकाश में चढ़ गई ।! ( १६।२८ रघु० ) में हें, तथापि इस पाठ में अर्थ का चमत्कारा- 
तिरेक छिप ही जाता है । वह मिन्न वाक्य में ही उमरता है और केवल सहृदय-जन को दिखाई 
पड़ता है। इसलिए इसके अनुरूप यही पाठ अधिक उपयुक्त दहै। 


प्रतिपादितिति। आर्थों हि केवकतच्छुब्दस्थ प्रयोगनिबन्धन उपक्रमोपसंहारक्रमः प्रति- 
पादित एवं । 

रजरछलेनेति । छुलेवशब्द्प्रयोगे सापहवेयमुत्मेत्षा। केवरलच्छुकशब्दप्रयोगे5पह्तिः । 
केवलेवशब्द्प्रयोगे च सम्भावनग्रतीतावुप्पमेत्षा । ्ृयग्रयोगे तु शबल्का प्रतीतिः। न चात्ना- 
पहुव्युप्रेत्रयों. सझरः। उद्मेक्षा ह्पहत्यविनाभाविनी । सो5पहृवः कित्‌ गर्भीकृतो यथा 
“'नखज्ञतानीव वनस्थलीनामित्यनत्न, न पलाशानि किन्तु सम्भावयामि चखत्नतानीति 
प्रतीतेः। क्चित्त शब्देन अतिपाच्ते यथा अध्यारुरोहेवेशति । एवल्चास्या अपहत्यविना- 
भाविन्या अपहुतिबाधकत्वं, न तया सह सकूरः । 

भिन्नवाक्यतायामेंवेति । तन्न हि विध्यनुवादभाव आश्चस्येन क्रमेण प्रतीयते । 

प्रतिपादितेति ७ केवछ तत्‌ शब्द के प्रयोग से दोने वाल्य आये उपक्रमोपसद्यारक्रम बतलाया 
ही जा चुका है । 

रजरछलेन--'छल” और 'इव” शब्द के प्रयोग से यहाँ यह अपहृव से युक्त उत्प्रेक्षा हुईं । केवल 
“छल? शब्द के प्रयोग में अपदृति होती, और केवल 'श्व” शब्द के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोग में जो प्रतीति हो रही है वह दोनों ( अपहृव और सम्भावना ) से 
मिश्रित है । 

यहाँ अपहृति ओर उद्प्रेश्षा का संकर भी नहीं माना जा सकता उल्परेक्षा तो अपइति से 
कभी भी अरूग नही रहती । यह अपहृब कही उद्प्रेक्षा में छिपा रहता है जसे--“नखक्षतानीव 
वनस्थलीनाम? में, कारण कि--'पलाश नही, ऐसा छूगता है कि नखक्षत है? ऐसी प्रतीति होती है । 
कही ( वह 5 अपहृव ) शब्दतः कथित होता है जेंसे--यही अध्यारुरोहेवः में। इसलिए उत्प्रेक्षा 
अपहृति के बिना नही होती अतः उसे अपहुति को बाधिका मानना चाहिए, अपहुति के साथ 
उसका संकर नहीं । 

भिन्नवाक्यतायामैवेति--वाक्य भिन्न होने पर विध्यनुवादभाव साफ साफ़ और यथाक्रम सामने 
आता है। 

विमश : इस स्थल में व्यक्तिविवेक-व्याख्यानकार ने एक अपग्रासंगिक विवेचन किया, उन्हें 
विवेचन तो करना था 'तस्य अयातस्य” पद्म में आईं एक व्याख्या पर. किन्तु वे विवेचन कर गए 
इस पद्य के अलंकार पर । इस पद्म में--शुरू से आखीर तक एक ही वाक्य हैं। जेंसे यहाँ यत्‌ 
और तद को नहीं दिया; :अंतः अनेक सम्बन्ध के बरनने-विगड़ने कौ बात ही नहीं रही--टीक 


२८४ व्यक्तिविवेकः 


लकी आती माही) की की यही की. की की कक कम कक का सम कर कस उनकी के सन्त के सा के. फ के. फम के कप के सकी या कु ९१००० #'कॉको 

वेसे है 'उद्योगः करिकीट” इसके संशोधित पाठ में भो योउसौ” की जगह '"सोध्यं? पाठ में वह यत- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता। दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छा था। परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उद्देश्यविभेयभाव एक वाक्य में उभरता नही है, वह सदा भिन्न वाक्ष्यों में ही उभरता 
है इसलिए योइसो--सः ऐसा ही पाठ ठीक है। व्याख्यानकार--यहाँ उत्प्रेक्षासिद्धि करते हैं । 
उनका कहना है कि-छल शब्द के आधार पर अपहछुति भी मानी जा सकती है केवछ अपहृति नहीं । 
और न दोनों का संकर । अपहुति तो सवंत्र भासित होती है कहीं स्पष्ट और कही अस्पष्ट अतः साइश्य 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा द्वारा बाध्य है। विवृतिकार ने प्रस्तुत पद्च--का अथ करते हुए लिखा 
है--'प्रयातस्य युद्धाथममिगच्छतः तस्य राज यहाँ एक तो प्र--पूर्वक “या? धातु का पर्याय अभि! 
पूवक गम? धातु नही होती, निर--उपसगपूर्वक “गम? धातु हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह 
पद्म रघुवंश में कुश के लिए लिखा गया है, जब वह कुशावती से राजधानी हलकर अयोध्या ले 
जा रहा था, इसलिए “योडूं गच्छत£ यह असंगत है। कदाचित्‌ उन्हें यह विदित नहीं कि यह प्य 
कहाँ का है। इसीलिए उन्होंने 'तस्य” का पर्याय 'राशः दिया 'कुशस्य? नहीं । 

मूलकार ने 'संरम्भः करिकीट! को सुधार कर जो पद्म उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन 
किया जाये तो और भी कई दोष दिखाई देते हैं जेसे-- 

न उद्यक्ततानू यः इसमें विधेयाविमश । विधेय उद्देश्य के बाद आना चाहिए। उद्यक्तवान्‌ 
यत्पदार्थ में विधेय है अतः 'थो नोचुक्तवान्‌? पाठ होना चाहिए। जेसा कि स्वयं ग्रन्थकार ने-- 
ञय्या शाइलूम? पश्च में आगे स्थिर किया है 

इसी प्रकार अतिशय पद के प्रयोग भ अवाच्यवचन दौष है । उसके बिना भी चमत्कारमात्र 
से काम चल सकता है । अथवा उसे पुनरुक्त कहा जा सकता है जैसे कि “अ्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन? 
से स्पष्ट किया है । यदि चमत्कार भे कोई विशेषता छानी है और उससे सिंह में तो उसके साथ 
रूव और लेश आदि शब्द जोड़ने में अतिशय नहीं। कहना था कि जब प्ररूुयधटा और दिग्गजों 
पर भी उसे चमत्कार नही हुआ तो अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसे थोड़ा भी चमत्कार 
हो । अतिशय से यह अथथ निकलता हैं कि वह दिग्गज आदि में थोडा बहुत तो चमत्कृत होता 
ही है--ऐेसा करने पर--“नोथुक्तवान्‌? का विरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस 
उद्योग है । 

फिर नोचुक्तवान्‌ कौ जगह--“नोद्योगवान्‌? पाठ चाहिए। 'करिकीट्मैघशकलोदेशेन सिंहस्य 
य उद्योग: स जातिमात्रनियतः हेवाकलेशः, इति आशाद्िरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेषपि योइसौ उद्योगवान्‌ 
न?--इस प्रकार कहने से छोटे सिंहों में जिस उद्योग का अस्तित्व दिखछाया गया--उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिंह में भासित होता है। उद्चक्ततानू--में उद्योग अत्यधिक प्रचछज्न हो जाता है। 
और भी कई दोष इस सशोधित पद में भी है जैसे द्वितौोय चरण का अन्तिम स्वर रूघु है। गुरु 
होना चाहिए । वस्तुतः पाठ णेसा कुछ होना चाहिए-- 

'संरम्भी गजजाति-मैघनिवहोददेशेन सिहेषु यः 

सर्वेष्वेव स तेषु हन्त सहजो नो माइशां कीत्तैंये । 
श्त्याशाद्विरदक्षयाम्बुदघय बन्धे5प्युपेक्षाद्वितो 

गोर्या यः किंल॒ सिंहराट्‌ स लमतां संरम्भलाभं क वा ॥ 


यजञोत्कर्षो5पकर्षों वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । 
तदेव वा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते ॥ २६ ४ 


द्वितीयों विमशः क्‍ र्८ण 


अपर पडा री चित चि/००ि पिसमररयि चि ००3 सभी जट पटना चिट पन्‍त८९० जमा चिहव- १८ िजम- परी पे फ पिकपर रत पिन मच पल न्‍ दान उर तन पर पिकम नरक ४ प००न व पिन. ३,००५ ५7१० 
अन्यत्र त्वथेसम्बन्धमात्रे बक्तुममीप्सिते । 
कामचारस्तद्थ हि. समर्थत्रहणं मतम्‌॥ २७ ॥ 
न तु सापेक्षताद्यन्यदोषजातनिवक्तये । 
पिच्चोः स्वतेव वन्यत्वे सा हि न्‍्यायेन सिध्यति ॥ २८ ॥ 
इति सडमग्रहस्छोकाः 


जहाँ विशेषण से विशेष्य का उत्कष या अपकर्ष होता है अथवा वही ( विशेषण ) विधेय होता 
हो तो वहाँ समास नही किया जाता और जहाँ कही केवल अर्थों का सम्बन्धमात्र अभीष्ट हो वहाँ 
समास करने न करने की छूट है, इसके लिए ही ( समर्थ: पद्रविधि-? सूत्र में ) समथथ-ग्रहण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों की सिवृत्ति के लिए। वह ( अन्य दोषों की 
निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती हैं जेसे माता-पिता के पृज्यत्व में स्वता ( अर्थात्‌ पुत्र का 
निजत्व + उसके अपने ही माता-पिता--उसके लिए पूज्य हो सकते हैं ) । 

तदेव वेति विशेषणम्‌ , विध्यनुवादभावविवक्षायां विधेयम्‌ । अन्यतश्रेति उत्कर्षापकर्षयो- 
विंधेयव्वस्य चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः । तदथ्थेमिति उत्कर्षादेविषयों हि 
समासनिषेधार्थम्‌ । सापेक्षेत सापेत्षमसमर्थ भवतीत्येतावन्मात्रप्रतीतये। पिन्रो. स्वतेबेति 
यथा पितरो वन्दुनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजावेव पितरौ अतीयेते, तद्ग॒त्‌ सापेक्षा- 
णामनभिधानाख्येन न्‍्यायेन समासाभावः अत्येष्यते । स्वत! आत्मीयत्वमिव। सा दोषप्र- 
कारनिवृत्तिः । 


तदेव वेति > अर्थात्‌ विशेषण । वह ( विशेषण ) विध्यनुवादभाव की विवक्षा में विधेय होता है । 

अन्यत्र--उत्कष, अपकष और विधेयता के अभाव में । 

कामचारः--अर्थात्‌ समास और समासामसाव से । 

तदर्थभ--उत्क्ष आदि के लिये, समास-निषेष करने के लिये | 

सापेक्षए--जो सापेक्ष होता है वह असमथ होता है--इतने ही को बतलाने के लिये । 

पित्रोः स्वतेब--जैसे माता-पिता पूज्य हैं. ऐसा कहने पर नित्य सम्बन्ध होने से अपने ही 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान होता है उसी प्रकार सापेक्ष पदार्थ का अभियान चहीं 
होता” इस न्याय से समास की अंप्राप्ति भी भासित हो जायेगी । 

स्वता 5 आत्मीयता--अपनापन । 

सा--अन्य ढोषों की निवृत्ति ( पर्वांध में कथित । ) 

अधुना सर्वोत्कर्षशालिताप्रकटनाथ स्वपरिश्रमं *पिण्डीकृत्य छोकेन दशशयितुमाह 
काव्यकाश्ननेति | 

अब अपनी सर्वोत्कृष्टता जतलाने के लिये अपने परिश्रम को इकट्ठा कर इलोक द्वारा 
दिखलाने के लिये कहते हैं-- 


काव्यकाश्वनकषाश्ममानिना कुन्तकेन निज्रकाव्यलक्ष्मणि । 
यस्य सर्वेनिरवद्यतोदिता छोक एब स निद्र्शितो मया ॥ २९ ॥ 
धअपने आपको काव्यरूपी सुवर्ण के लिए कप्तौटी मानने बाले कुन्तक ने अपने 'काव्यकक्षण 
अन्य ( वक्रौक्तिजीवित ) में जिसे सब प्रकार से निर्दोष बतलाया था--वहीं यह छोक मेंने सी 
उपस्थित किया । 


श्ट६ ल्‍ व्यक्तिविवेकः 
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काव्यमेव परीक्षणीयत्वात्‌ सुव्ण तन्न परीक्षास्थार्न निकषोपलमात्मानं मन्यते, न 
पुनरुक्तक्रमेण परमाथतस्स निकषोपछः। अत एव कुन्तकेनेति ख्यातस्याप्युल्छुण्ठवचनस्‌ | 
छोक एप इति । यः सवसारतया प्रदर्शितस्ततन्रेयती दूषणबृश्सिक्ता । तन्नान्यस्य अन्थस्य 
का गणनेति सूचितस्‌। निदर्शितः स्थालीपुलाकन्यायेनोदाहतः 


अन्न छोके वच्यमाणेतदीयन्यायानुसारेण कषेण नियमेन काम्चनपदं पोनरुक्तयदोष- 
दुष्टम्‌॥ निजकाव्यलक्ष्मणीतीत्यन्न निजाथेस्थ संरस्मास्पदुत्वेन विधेयव्वावु समासकरणं 
विधेयाविमशंदूषित केचिदाचक्षते विचत्षणाः। तत्त्वनेनेव प्रन्थकृता 'स्वकृतिष्वयन्त्रित! 
इत्यादिना दत्तोत्तरमेव। अस्य च विधेयाविमशस्यानन्तेतरश्नसिद्धरूच्यपातित्वेनास्मा- 
भिर्नाटकमीमांसायां साहित्यमीमासायां च तेघु तेषु स्थानेषु प्रपद्चः अद्शित इति ग्रन्थ- 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते । 

काव्य ही परीक्षणीय होने से सुवर्ग हुआ। उसके लिए परीक्षा का स्थान हुआ कसौटी का 
पत्थर, कुन्तक स्वयं को तद्गुप ( कसोटीरूपी पत्थर रूप ) मानता है, वस्तुतः उक्त ढग से वह सच्चा 
निकषोपल नहीं है | इसीलिए--कुन्तकेन”, इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भर्त्सैना की दृष्टि से 
नाम द्वारा बतलाया । 

शछोकस्य--जिसे सब प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित किया उसमें इतनी बड़ी' 
दोषों की झडी रूगाई | तब और ( शेष )--ग्न्थ की तो बात ही क्‍या । 

निदर्शितः--स्थालीपु लाकन्याय से दिखलाया ( जेसें अदाज के लिए बटलोई का एक कण ट्टौला 
जाता है--वेसे एक अंश देखा ) । 

“इस शोक में इन्ही के आगे बतछाये नियम के अनुसार 'कष” कहते ही नियमतः काग्चन की 
प्रतीति हो जाती है अतः काचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है। निज काव्य-लक्षण में, निजपदार्थ 
पर कवि का संरंभ है । अतः वह विधेय है। इसलिए उसके साथ किया समास विधेयाविमशञ 
दोष से युक्त है ।! ऐसा कुछ बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं किन्तु उन्हें तो स्वयं अन्थकार नें 
'स्वक्ृतिस्वयन्त्रितः०” इस प्रकार पहले ही उत्तर दे दिया है | यह [विधेयाविमश दोष दूसरे अनेक 
यद्यों में आता है। उसे हमने नाटकमीमासा और साहित्यमीमासा में स्थान-स्थान पर विस्तारपूवक 
दिखलाया है इसलिए ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम इसे यदि छोड़ते हैं । 


विमशे : राजानक कुन्तक ने अपने 'वक्रोक्तिजीवित”' नामक काव्यशास्त्रीय पंथ में 'सरम्भः 
करिकी2०? पद्म पर इस प्रकार विवेचन किया है--- 

अन्न क्रिणां कौट'--व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदाना च शकलशब्दामिधानेनानादरः 
सवस्य” ,इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्थेत्यवद्ेला, जातेश्व' मात्रशब्दविशिष्टत्वेनावलेपः । 
हेवाकस्य लेशराब्दामिधानेनावपताप्रतिपत्तिरित्येते विवक्षितायैंक्वाचकरत्वं चोतयन्ति । घटाबन्धशब्दश्व 
प्रस्तुतमहत्वप्रतिपादनपर त्वेनो पात्तत्वात्तन्निबन्धनता प्रतिपच्यते |? 

अर्थात्‌ यहाँ (इस शोक में ) 'कौट” कहने से हाथियों .का तिरस्कार दिखलाया गया, 
ओर '“शकलशब्द कहकर मेघों का अनादर। सर्वेस्यः अथोत्‌ हर किसी--अत्यंत तुच्छ का 

( उद्योग ) इस प्रकार अवदेकना ( बतलाई गई )। “जातिमात्रः इस प्रकार जाति! 
शब्द के साथ मात्र शब्द देने से--( अम्बिकाकेसरी का ) अभिमान व्यक्त होता है। छेश शब्द 
के कथन से हेवाक में अस्पता की प्रतीति होती है । इस अकार ये ( शब्द ) एकमात्र विवक्षित 
अथ को कह सकने का सामथ्य सिद्ध करते हैं । और 'घटाबन्ध? शब्द प्रस्तुत ( मेघ और अम्बिका 





कीफ 'िल्‍+पक चिडए 


द्वितीयों विमशः , २८७ 
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केसरी ) के महत्त्व का ग्रतिपादन करने के लिए अपनाया गया है, अत« भमलीमाँति उसका 
कारण बन रहा है । [ वक्रोक्तिजीवित, दिल्लीसस्करण उदाहरण स॒० २८ ] 

इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार ने इस पद्च के शब्दविन्यास पर आशिक प्रकाश डाला 
था। उन्होंने इसकी सवनिरवच्चता बिलकुक नहीं बतछाई | यह महिमाचाय की ही महिमा है। 
महिमभट्ट ने जो छोक दिया है उससे वक्रोक्तिजीवित में दिया छोक भिन्न है। वक्रोक्तिजीवित में 
(नियतो” की जगह 'विहितो” है और “असरब्बवान्‌? कौ जगह 'अपरम्भवान्‌?। सभव है कु न्‍्तक ने 
कोई दूसरा भी ग्रन्थ इस विषय पर छिखा हो । 

काव्यकाचन०? पद्म में कुछ दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए हैं, कुछ द्योष इस प्रकार समझे 
जा सकते हैं-- 

१, काव्यलक्ष्मणि ० के बजाय काव्यलक्षणे ओर २. 'निदर्शितःः की जगह 'समीक्षितः पाठ 
करने पर अन्त का लघु गुरु हो जाता है ओर निदर्शितः की जगह समोक्षितः अधिक साफ अर्थ 
देता है। यदि 'इश! धातु पर ही आग्रह हो तो इस प्रकार पाठ करना चाहिए--“वस्य सबेनिरव- 


चतोदिता पद्यमेतदुपदर्शितं सया ।? इसमें भवभूतिके “अन्तर्व्यापृतविद्युदम्बुद; इव द्यामस्युदस्थादरिः? 
के समान नादसौंन्दय भी आ जाता है । 


२ ग्रक्रममेद 


एवं विधेयाविमश प्रकारवेचित्येण छत्तयित्वा अक्रमसेदं लक्षयितुमाह-प्रकममेदोउपीति । 
इस प्रकार कई प्रकार से विधेयाविमश को बतलराकर अब प्रक्रममेद को बतलाते हैं-- 


प्रक्रमेदो5पि शब्दानोचित्यमेव। सर हि यथाग्रक्रममेकरसप्रवृत्तायाः 
प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इच परिस्खलनखेद्दायी रसभज्ञाय पर्यवस्यति ।किश्व॒ 
सर्वत्रेच शब्दार्थव्यवहारे विद्धक्लिरपि लोकिकक्रमो5लुसत्तेव्यः। लोकश्व मा 
भूद्रसास्वादप्रतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवनमाद्रवियते नान्‍्यथा । 


प्रक्रमेंद भो शब्द का ही अनौचित्य (दोष ) है। वह रसभइ का कारण बनता है 
( कारण कि ) वह उपक्रम के अनुसार एक रूप से बढती जा रही ज्ञाता को ज्ञानधारा को गिराकर 
गड़ढे के समान दुःख देता है । ओर शब्द और अथ का जो व्यवहार है उसमें सभी जगह विद्वानों 
को लोकसंमत-क्रम को ही मानना चाहिये। ओर छोक को यह प्रवृत्ति है कि वह रसास्वाद की 
ग्रतीति फीकी न पड़े इसलिये उपक्रम के अनुसार होने पर ही इसे ( शब्दाथ व्यवहार कौ ) आदर 
देता है, नहीं तो नही । 

प्रतिपत्तप्रती तेरिति रथस्यानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः | उत्खातो विषमोन्नतः प्रदेशः। एनमिति 
शाब्दाथव्यवहारम । 

प्रतिपत्त-प्रतिपत्ता 5 ( ज्ञाता ) की प्रतीति ( 5 ज्ञान धारा । ) हुई रथ-स्थानौय । 

उत्खात--नीची-ऊँची जगह । 

एनम्‌ू--शब्दार्थ-व्यवहार को । 


स चायमनन्तप्रकारः सम्भवति। प्रकृतिप्रत्ययपयोयादीनां तद्धिषय- 
भावाभिमतानामानन्त्यात्‌ । 


चर्८<द ब्यक्ियिवेकः 


फ्रन्‍रपिल्‍भ्टीज पिच (व 


तत्र प्रकृतिप्रक्रमभेदो यथा-- 
“सततमनमिभाषणं मया ते परिपणित भवतीमनानयन्त्या । 
गतधघ्तिरवलम्वितुं बतासरूननलमनालपनादह भवत्याः ॥” 


अचञ्च हि भाषतिलपत्योस्मयोरपि वचनार्थाविशेषेदपि यदा भाषतिप्र- 
योगक्रमेण वस्तु वकतुमुपक्रान्तं तदा तेनेव निर्वाहः कतुंप्तुचितो नेतरेण । 
एवंविधस्यप्रक्रमाभेदाख्यस्य शब्दोचित्यस्य विध्यन्ञवादभावप्रकारत्वो- 
पगमात्‌ यथा-- 
“ताला जाअन्ति गुणा जाता दे सदड्चिअए॒द्िि घेष्पन्ति 
रइकिरणाणुग्गदिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥” 


यथा च-- 
“एमेभ जणो तिससा देउ कवोलोपमाइ शशिबिम्बम । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दी विअ वराओ ॥7 
अन्न छात्कषमात्रविवक्षया परिकल्पितभेदे5प्येकस्मिन्न्थ विधेयानुवाद्य- 
वेषयेण एकेनेवामिधानेन विध्यनुवादभावों भणित इति प्रक्रमाभेद्भकार 
पएवायमिति मन्तब्यम | केवल पर्यायप्रक्ममेदनिवृश्तये शशिबिम्बमित्यत्र 
चन्द्मिणमिति पाठः परिणमयितव्यः । 
और वह ( प्रक्रममेद ) भनेक प्रकार का हो सकता है कारण कि प्रकृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षेत्र मे जाने वाले ( तत्त्व ) अनेक हैं | इनमें से प्रकृति-प्रक्रममेद जसे-- 
तुम उन्हें नहीं लाईं, इसलिये अब तुमसे मैरा सदा के लिये सम्माषण बन्द । प्रेरा घैये छूट 
चुका है, इसलिये मैं उनकी बोलो सुने बिना जी नहीं सकता । 
यहाँ 'भाष! और “रूप? दोनों क्रियाओं का बोलना अथ बराबर है, तब भी वाक्य का 
आरम्म 'भाष? क्रिया से किया गया इसलिये निर्वाह भी उसीसे करना उचित था, ओर किसी से 
नहीं । कारण कि ऐसी जो 'प्रक्रम का अभेद”! कहा जाने वार शब्दगत ओजित्य है, वह भी-- 
विध्यनुवादभाव के हो समान माना गया है | जेसे-- 
( ग्रुण ) गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा अपना लिये जाते हैं । कमल तब होते हैं जब 
वे रविंकिरणों का अनुग्रह् पा लेते हैं। और जेसे-- 
लोग उसके कपोलों की उपमा में शशिबिम्ब को ऐसे हो [ उपमान रूप से ] देते रहते है-- 
सच बात तो यह है कि चन्द्र तो बेचारा चन्द्र ही है। ( दोनों पद्मयों का छाया व्याख्यान 
में देखिए ) । 
यहाँ केवल उत्कष और अपकष की विवक्षा के कारण एक ही शब्द का (दो वार ) प्रयोग 
कर विध्यनुवादभाव स्वरूप बतराया गया, श्सके लिये अर्थ में भेद को कल्पना की, यद्यपि वह 
एक ही था । इसलिये इसे प्रक्रम के अभेद (न टूटने ) का ही प्रकार मानना चाहिये। केवल 
पर्केययत प्रक्रम में भेद आ गया है, उसे हटाने के लिये शशिब्रिम्ब की जगह “चन्दमिण? यह 
पाठ कर लेना चाहिये । 





कस कक का] 





हद्वितीयो विमशः । * २८५९ 
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तद्दिषयभाव: अक्रमसेद्विषयत्वम । 
अनभिभाषण तत्कतृंंकभाषणाभावः । एवसनारूपनं जेयस्‌ । अनल्मसमर्था । 
विध्यनुवादभावप्रकारतो पगमादिति प्रकारः साइश्यम्‌ । उपक्रान्त झ्ानुवादस्थानीयस ॥ 
निर्वाहक च विधेयग्रर्यम । तत्र स्पष्ट विधेयानुवाद्यप्रकार मुदाहरति यथेति । 
“तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेगृंह्मन्ते । 
रविकिरणालुगृहीतानि भवन्ति कमछानि कमलानि ॥! 
“'एयमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशि बिम्बस । 
परमाथ विचारे पुनश्चन्द्रश्नन्द्र इव वराकः ॥* 
उत्कर्षापकर्षमात्रेति कमलानामुत्कर्षविवत्ता । अत एवोदाहरणढ्ुयं दत्तस्‌ | प्रक्रमनेद- 
प्रकार इति प्रकारो$त्र विशेषः। पर्यायप्रक्मेति | चन्द्रशब्दार्थस्य शशिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्देशों न युक्तो वक््यमाणप्रक्रममेदप्रसड्ञात्‌ । 
तद्दिषय--प्रक्रममेदविषय । अनभिभाषणम्‌ > उसके द्वारा किये जाने वाले भाषण ( बोलने ) 
का अभाव । इसी प्रकार अनपरपन समझ छेना चाहिये। 
अनलम्‌ ८ असमर्थ । 
प्रकारः--साइश्य । उपक्रान्त जो है वह अनुवाद स्थानीय है ओर निर्वाहुक विधेय स्थानीय ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट रूप से विधेयानुवाद्य प्रकार उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं। यथा--तदा जायन्ते-- 
इव बराकः !? 


उत्कर्षापकर्ष---कमलों के उत्कर्ष की विवश्वा । इसलिए दो उदाहरण दिये। प्रक्रमामेदगप्रकार:--- 
इसमे प्रकार का अथ विशेष है । 

प्रयायप्रक्र--चन्द्रशब्द के अथे के लिए शशिशब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना ठीक 
नही, ऐसा करने से आगे बतलाए जाने वाले प्रक्रममेद दोप की सभावना रहती है । 

विमश : सततम # इत्यादि पद्य में वक्ता पुरुष है। श्रोता ८ उसकी भेजी दूती, जो उसकी 
प्रेयसी को नही छाई । उस पुरुष का कहना है कि में तुमसे नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम प्यारी को 
बिना लाये चली आई, मैं प्यारी से वातचीत किये बिना क्षण भर नहीं जी सकता। इस प्रकार 
प्रकार 'अनछम्‌” यह पुरुष का विशेषण है । व्याख्यानका” ने उसे ज्ली का मान कर उसका अथे 
*असमर्था? किया है | प्रक्रमा भेद गुग है ओर प्रक्रम भेद दोष | प्रक्रम भेद विध्यनुवाद भाव 
मूलक होता है, इसलिये वह विषेयाविमशे का ही एक प्रकार साबित होता है, परन्तु जहाँ तक 
दोष का सम्बन्ध है वह विधेय के अपिमशे से अधिक ग्रक्रम के भेद पर निर्भर है । अतः अन्थाकार 
ऐसी जगह विधेया विमशे न मानकर प्रक्रम भेद ही मानना ठीक समझते हैं। उदाहरणाथे-- 
'क्मझछ कमल तब होते हैं जब वे रविकिरणों के द्वारा अनुगृहीत होते हें'--इसमें एक ओर प्रथम 
कमल उद्देश्य है, दूसरा विधेय और दूसरी ओर रविकिरणों के अनुग्रह का जिसमें विधान करना 
था उसे ( प्रथम ) कमर रब्द से ( उद्दिष्ट किया ) कहा गया इसलिए अनुग्ह प्राप्त होने पर 
उसे पुनः ( द्वितीय ) कमल दब्द से ही कहा। इससे जिस ढंग से आरंभ किया था अंत भी उसी 
ढंग से हुआ। भवन्ति कमल्‍ानि पश्मानि कहने पर वह एकता की प्रतीति न होती ओर ऐसा 
लगता जसे कमछ रविकिरण का अनुग्रह् या कुछ और ही हो गया अभिन्नता की अतीति देर से 
होती इतने पर भी उद्देश्यविवेयभाव में कोई भी कमी न आती | कमल उद्देश्य और पद्म विधेय 
बन जाता | इसलिए दोष का आधार प्रक्रम का भेद ही हुआ । अतः प्रक्रम भेद को दोष मानना 
ठीक है--उसे विधेयाविमश के भौतर डालना ठीक नहीं । व्याख्यानकार ने--'प्रक्रमाभेदाख्यस्य 
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२९०... हे व्यक्तिविवेकः 
अपर #रइबरीयिटी एक रििलफि, री एलन परी फिर पिच पिसरसिट चित्र सिटी पिमरीपर इमेज एयर िलरीएमरजीीएिमनीयर चल सिर करती रीता. / सार ०८ िज १३ /भाति कि 
शब्दोचित्यस्य विध्यनुवादभावप्रकारतोपगमात” भे प्रकार शब्द का अर्थ साइश्य किया है। हमारे 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अन्थकार ग्रुण रूप मे प्रक्रमामेद और विधेया विमश को अभिन्न 
मानते है, दोष रूप में भिन्न | अतः प्रकार का अ्थ अवान्तर भेद मानना भी अनुचित नहीं है। 
यथा-- के हि 
“एव पुक्तो मन्त्रिम्मुख्ये रावणः प्रत्यमाषत |” इति । 
तेन प्रत्यवोचत इति अच्न पाठो युक्त+ । 

यथा च--- 

“ज्ाथे निशाया नियतेनियोगादस्त गते हनत निशापि याता। 

कुलाइनानां हि दशालुरूपं नातः पर भद्गतरं समस्ति ॥” इति । 

दे अत हि गता निशापी'ति युक्तः पाठः । 

न चेव शब्दपुनरुक्तिदोषप्रसज्ञः-यथान्ये मन्यन्ते “नेक पद दिः प्रयोज्य 
प्रायेण” ( वध्मनस्य का० सू० ५१११ ) इति, तयोरमिन्नविषयत्वात्‌। यथोद्देश 
हि प्रतिनिदंशो5स्य विषयः । उद्दश्यप्रतिनिदश्यभाधाभावविषयस्तु शब्द- 
पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसक्षः । 

- “ब्रज्ञतः क तात ! वजसीति परिवयगता्थेमम्फुटम । 
घधयममिनदुद्ति शिशुना जननोनिभत्सनविवृद्धमन्युना ॥” 

इत्यत्न शिशुना बजतिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रेव परिचयगतार्थत्वा- 
स्फुटत्वथयभेद्त्वसम्भवात्‌। केवल शक्तिवेकब्याद्रेफो५5नेन नोचआारि- 
त इति प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । 

ओर जेसे-- 
मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहा गया रावण बोछा /? यहाँ प्रत्ययोचत ( कहने छगा ) पाठ करना 
चाहिए। और जेसे-- 
“विधिवशात्‌ू--जब रात्रि का स्वामी अस्ताचल को चला गया तो वह भी चल बसीं। 
कुल-बालाओं की दशा के अनुरूप इससे अच्छा और कुछ नहीं ।! 
यहाँ निश्ञा भी गता? 5 ( चली गई ), यही पाठ चाहिये । 
ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की शंका भी नहीं उठती--जेंसा कि दूसरे लोग (बामन ) 
मानते हैं---प्रायः एक शब्द दो बार नहीं कहा जान! चाहिए, कारण कि--दोनों के विषय भिन्न 
हीते हैं । इस ( प्रक्रमामेद ) का विषय है--आरस्म में जिस प्रकार की यवक्ति हो अन्त में भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना। रब्दपुनरुक्ति दोष वहाँ होता हे जहाँ “द्देश्यप्रतिनिर्दश्यमाव” नहीं 
रहता, इसलिए उसकी यहाँ संभावना ही केसी ? 
आँ के डॉटने से अधिक चिढ़े बच्चे ने 'तात क् वजसिः--है तात कहाँ जा रहे हो?-- 
प्रकार ( बच्चे की बोली में रेफ आदि के न रहने पर भी उन्हें सुनने का ) अभ्यास होने से 
जिसका अर्थ समझा जा सकता था ओर जो बस्तुतः साफ उच्चारित न था ऐसा जो कहा, उससे 
जाने वाछे का भैये छूट गया 7? 
,/' _ जननीनिभत्संनविवृद्धमन्युना परिचयगता्थन्‌ अस्फुटम्‌ 'तात क ब्रजसि--इति उदित बजत्तः 
वेयूमू अभिनत्‌? इत्यन्वयः ] 7 


अल । 
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ही 8 आई 

यहाँ शिशु ने ब्रज धातु का हो प्रयोग किया था, बज घातु का नही, कारण कि परिचय होने 
से अर्थ समझ में आने को बात उसी ( अज ) 'से बन सकती हे और उससे अथे की ( उसी के 
रेफ का उच्चारणन करने से ) अस्फुटता तथा पैये छूटने की बात भी। यहाँ सिफ ( रेफ के 
उच्चारण की ) शक्ति न होने से इस (शिशु) ने रेफ न बोला--इतने से ही यह पत्च (प्रक्रमामेद का) 
प्रत्युदाहरण हो गया ( अर्थात्‌ इसमें प्रक्रमेद नहीं हुआ )। 

न चैवमिति तेनेव शब्देनो पसंहार इत्यथः । 

तयोरिति प्रक्रमासेदुपुनरुक्तयोः । अस्थेति प्रक्रमामेदस्य परामशः। तन्न हिं यथोददेश 
अतिनिर्देशेन पौनरुकत्यम्‌ , ऐकरस्येन प्रतीतिप्रसरणात्‌। उद्देश्यप्रतिनिदंश्यभावों न 
पौनरुवत्यस्य विषयः | यथा-- 

'ज्ामाड्यः च्षतकोमलाहुछिगलब्वक्तेः स्दर्भाः स्थलीः 
पादेः पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधौताननाः । इति 

अन्न गरूच्छुब्दुद्वयं॑ निर्दिष्ट यथोद्देश प्रतिनिदृंशो5स्य विषय इति समअझसम | 

न चेवम्‌--उसी सब्द से उपसहार करना । 

तयोः--अर्थात्‌ प्रक्रमामेद और पुनरुक्त का । 

अस्थ-इससे प्रक्रमामेद का परामश फिया । अक्रमाभेद में उद्देश्य के अनुसार ही प्रतिनिदेश 
करने से पुनरुक्तता आती है ऐसा करने से प्रतीतिधारा एकरस बहती चढछती है। उद्देश्यप्रति- 
निर्देश्यमाव में ( शब्द ) पुनरुक्ति दोष नहीं होती जेस्े-- 

क्षामाज्यः क्षतकोमलाडुलिगलद्गक्ते सदर्भा: स्थलीः 
पादें: परातितयावकेरिव गलद्वाष्पामग्वुधीताननाः 


यहाँ “गलत? शब्द दो बार प्रयुक्त किया गया है, इसका अभिप्राय उद्देश्य के अनुसार प्रति- 
निर्देश करना है। अतः ठीक है। 


हमर टिक ४६० टिया सफट चितवन्‍रफि ररिपट सदर रत चिलधर मर चिसपयी जि पिक्‍ री 
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विमश : प्रस्तुत पथ, ध्वन्यालेक और काव्यप्रकाश मे भी आया है। दोनों जगह इसका 
याठ भिन्न है | 


ध्वन्यालोक काब्यप्रकाश व्यक्तिषिवेकव्याख्यान 
१. क्रामन्त्य:"“वलद्रक्तेः १. क्रामन्त्य:"“गलदरक्तेः १. क्षामाइयः-गलू० 
२. पतद्वाष्पाम्त्रु २. गलद्वाष्पाम्बु ० २. गलद्वाष्पाम्बु 


साहित्यदर्पण, वक्रोक्तिजीवित और स्वयं व्यक्तिविवेक मूल में यह पद्य नहीं है । काव्यप्रकाश 
की टीका काव्यप्रदीप में भी वही पाठ है जो काव्यप्रकाश में और उदाहरणचन्द्रिका में भी वही । 
'क्रामन्त्यः' पाठ अर्थ की दृष्टि से उचित है। क्षामाइवः पाठ में 'क्षामाइय” कर्ता बनता है और 
स्थली कर्म । क्रिया का अभाव रहता है। 'क्षामाढग्यःः पाठ वस्तुतः आन्तिपूर्ण है। व्याख्या- 
नकार को केवल इतना ही बतलाना या कि इस पच्च में आरम्भ में गलूत्‌ शब्द दिया गया है उसी 
प्रकार अन्त में भी गलत्‌ शब्द ! यहाँ आरम्भ और अन्त दोनों में अभिन्नता दिखलाना अभीष्ट 
होने से एक ही 'गरूतः के दो बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोप नहीं हुआ । 

ननु घवजतः क तात ! वजसी 'त्यन्न ब्जिना प्रक्रमे वजिना च निाहे कथ्थ न ग्रक्रममेद' 
(यतो हि) वजतिरपि धातुरस्ति, 'वज ब्रज गता'विति पाठाद्‌ इत्याशइूबोक्त ब्रजत इति। उदित 
शिशु नेति उद्तिमित्यस्य विशेषणम्‌ परिचयगतार्यभिति अस्फुटमिति च। भावे चान्न प्रत्ययः। 


२९२ ते व्यक्तिविवेकः 
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कार्यार्थ पथि गच्छुतः पश्चात्नामोदीर्ण विरुद्धमिति शिशुना छलितवचसा नामन्युदीरिते 
जनन्यास्य भत्सन कृतमिति ततोडस्य मन्युविवृद्ध इत्यत्र तात्पर्याथः। 

शंका--बतलाइ्ये कि 'ब्रजतः क तात वजसि” यहाँ आरम्भ में है ब्रज” धातु और अन्त में 
धवजः, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद क्यों न माना जाय ? यह शंका इसलिये की गई है कि ब्रज के 
समान जाने अथ में “बज” धातु भी है। धातु पाठ में “बज ब्रज गतौ” ऐसा पाठ मिलता है । 

त्रजतः परिचयगता्थम्‌ू--यह शब्द 'उदितं शिश्षुना” में आये उद्दित शब्द कां विशेषण है ओर 
धअस्फुटम्‌? यह भी । यहाँ जो पत्यय हुआ है वह भाव मे है । 

यहाँ यह भाव है--किसी काम से रास्ते में जा रहे व्यक्ति का पीछे से नाम पुकारना ( अथवा 
“कहाँ जा रहे हो” ऐसा पूछना--आचार ) विरुद्ध होता है। इसलिये शिशु ने आड़ में जब नाम 
ले दिया ( या पूछ दिया ) तो माँ ने उसे डाँटा । उससे इस ( बच्चे ) का कोष और बढ गया । 

एवं घातुरूपायाः प्रकृतेः प्रक्रममेदं प्रदुश्य सम्प्रति प्रातिपदिकरूपायास्तस्या मध्ये उ 
सवनामादोनां प्रकारवचिश्येण त॑ं दर्शयति स्ेनामेति । 

इस प्रकार धातुरूप प्रकृनति का प्रक्रममेद दिखला कर अब प्रातिपदिकरूप प्रकृति का और 
उसके बीच सर्वनाम आदि का प्रक्रममेद भिन्न-मिन्न प्रकार से दिखलते हैं । 


सर्वनामप्रक्रममेदो यथा-- 
“ते हिमालयमामन्ज्य पुनः प्रेश्य च शूलिनम । 
सिद्ध चास्मे निवेद्याथ तद्विसुष्टाः खमुद्ययुः ॥” 

अचञ्ञ हि. भगवन्त शूलिन प्रक्रान्ममिदमा परसमस्श्य तेनेवोक्तरीत्या 
तत्परामशोंः कतु युक्तो न तदा तयोद्वद्त्त यज्ञद्त्तराब्दयोरिव मिन्नार्थत्वात्‌ | 
न चासो कृत इति स्वनामप्रक्रममेद्‌ः । 

न चेव॑ यत्तदोरिद्मेतद्द्सां चामिन्नार्थत्वे5प्येतदोषविषयत्वप्रसड्ढः । 
तेषामुक्तप्रकारेण स्वभावतोःथन्योन्यापेक्षसम्बन्धोपपादनात्‌। तेनेद्मादि- 
भिस्थ्रिसिस्तस्य परामशशों, न तदेति स्थितम्‌ | 

सवेनाम का प्रक्रम भेद जेसे-- 

“हिमालय से जाने को अनुशा लेकर फिर से शकर जी के दर्शन कर और उन्हें कार्य सिद्धि 
की सूचना दे--उनके द्वारा विसरजित किये गये वे ( सप्तषि )--आकाश् में उड़ गये।” ( कुमार 
सम्भव ६।९४ ) 

यहाँ भगवान्‌ शकर प्रकरण ग्राप्त है । उनका इदम्‌ ( अस्मैं ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीतसे 
( इदम्‌ ही से ) परामशे करना उचित था, जैसा कि पहले बतलछाछ। गया है, न कि तद शब्द द्वारा, 
क्योंकि उन ( श्दम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्थी में उतना भेद है जितना देवदत्त और यज्ञदत्त के अर्थी 
में | ऐसा किया नहीं गया, अतः स्वनाम का प्रक्रम टूट गया । 

ऐसा करने पर यह बात नही है फि--असभिन्नार्थद इदम्‌ एतद अदस शब्दों मे भी यह दोष 
होने रूगे, कारण कि जेंसा पहले बतछाया जा चुका है--वे ( इदम एतद्‌ और अदस ) स्वभावत 
शक दूसरे में सापेक्ष सम्बन्धों का प्रतिपादन करते हैं। इसलिये उसका ( शिव का ) परामशै इदस्‌ 
आएकि तीनों में किसी एक के द्वारा करना चाहिये । तद्‌ के द्वारा नही? यही बात स्थिर रही । 


बम्ज चित 


द्वितीयो विमशेः हु २९३ 
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क्चित्‌ पुनः पुस्तकेषु प्रकृतिप्रक्रमभेदादुनन्तरं प्रत्ययप्रक्रमेदोदाहरणं तत्पश्चात्‌ सबे- 
नामग्रक्रमसेदनिर्देशो दृश्यते । तन्न च परक्वृतेरनन्तरं अत्ययस्येव निर्देश उचित इतिस 
एवं कथित इति सद्गतिः। ततः पर प्रकृृतिविशेषाणां प्रत्ययविशेषाणां तत्सम्ुदायानां च 
तत्प्क्रमसेदो निरूपयिष्यते । 

उत्तरीत्येति । यर्त्वेकवाक्ये कतृंत्वेनोक्तो यश्रेदमादिभिरिःत्यत्रोक्तेन ऋमेणेत्यर्थः। 
ननु यच्छब्देन प्रक्रमे तच्छब्देनेद्मादिनिर्या कथम्नुपसंहार इत्याह न चेवमिति । अन्योन्यापेक्षे 
इति। यत्तदोरनित्याभिसम्बन्ध इत्युक्तम्‌ । एवं तच्छुब्दाद्‌ दूरविप्रकृष्टाथेष्विद्सादिषु आगुक्ते 
भयो5विकल्पम” इत्यादों ज्ेयस। तेनेति अक्रतोपसंहारः। इृद्सादीनां परस्परावान्तरवेचिन्ये- 
पि स्थूलच््टया एकार्थत्वम्‌ । 

कही कहीं पुस्तकों मे प्रकृतिप्रक्रममेद के बाद प्रत्ययप्रक्रममेंद का उदाहरण मिलता है--- 
उसके बाद सबेनामग्रक्रममेद का निर्देश दिखाई «देता है। उस पाठ में इस प्रकार सगति लगानी' 
चाहिये कि प्रकृति के बाढ प्रत्यय का हो निर्देश करना उचित है। उसके वाद विशेष प्रकार की 
अ्क्ृति विशेष प्रकार के प्रत्यय और उनके समुदाय का प्रक्रम भेंद दिखकाया जायगा | 

उत्तरीत्या--अर्थात्‌ “यरत्वेकवाक्ये कठेत्वे०” इत्यादि जो कहा गया है--उसी रीति से । 

शंका 5 यद्‌ पद से जहाँ आरम्भ हो वहाँ तद्‌ पद के द्वारा या इदम्‌ आदि द्वारा उपसंहार 
कैसे किया जाता है ? इस पर उत्तर देते हैं न चेंवम्‌ू--इत्यादि । क्योंकि यद ओर तद का नित्य 
सम्बन्ध है ऐसा पहले कहा जा चुका है । इसी प्रकार तद्‌ शब्द से दूर या विप्रक्ृष्ट अर्थों में अयुक्त 
इदम्‌ आदि से भी नित्य सम्बन्ध होता है जो कि योउविकर्प? इत्यादि में दिखलाया गया । 

तेन--प्रकृत का उपसंहार करते हैं । इदम्‌ आदि में परस्पर में अवान्तर भेद हैं, तब भी मोटे 
तौर से वे एकार्थक ही होते है । 


प्रत्ययप्रक्रमभेदो यथा-- 
“रदता कुत एवं सा पुनर्मंबता *नाजुझ्तेरवाप्यते। 
परलोकजुषां स्वकमभिगंतयो भमिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥” इति। 
अन्न हि 'कुत एवं तु सानुरोदना'द्ति युक्तः पाठः । 

प्रत्यय प्रक्रम भेद यथा-- 

'रोकर क्‍या उस ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सकते । जो शरीर पारी 
प्रलोक चले जाते है, उनकी गति के पथ अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं !? 

यहाँ 'कुत एव तु सानुरोदनात” ऐसा पाठ करना ठीक है । 

अत्र हीति अन्न हि कतृविशेषणद्वारेणेकस्य हेतुत्वमपरस्य साक्षादिति अक्रममेदः । 

यहाँ एक प्रत्यय ( रुदता का शतृ) तो कर्ता का विशेषण बनाकर क्रिया में अन्वित होता 
है और दूसरा ( अनुमति का क्ति ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम मिन्न हुआ । 

विमश : प्रस्तुत पश्च रघुब॒श ८।८५वाँ पद्म है । इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ हैं-- 

१. व्यक्तिविवेक के अनुसार--अनुस तेर वाप्यते । 

२. हेमाद्वि और मछिनाथ के अनुसार--अनुमृतापि लम्यते और 

३, एक--अनुमस्तेन लब्यते । 








२९४ व्यक्तिविवेकः 


की अकसर के उन के कक के ऊन 





का के ऊ के के फल से कस कक आस का कफ कक 


एक चौथा पाठ और है जो वक॒मदेव ने अपनाया है-- 
रुदितेन न सा निवतंते नूप | तत्तावदनथंकं तव । 
न भवाननुसस्थितो5८पि तां लमते कमवश्ा हि देहिनः ॥ 
उक्त पाठ में 'अनुम्नता” की दो व्याख्याये हैं। एक अनुम्रियत इति अनुमृतू--क्विप्‌, तेन,-- 
अनुमृतवता इत्यथ: | यह अर्थ मछिनाथ और हेमाद्वि दोनों ने अपनाया है। हमारी दृष्टि से-- 
“अन्वम्रियत? इति अनुमृत” तेन--अनुमता --अनुमृतवता--इत्यथेः ऐसी व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है । अनुपम्नियते इस वतमान काल से अनुमृत्‌ बनाकर उसे भूताथ निष्ठाप्रत्यय से युक्त 'अनुमृतबत? 
इस प्रकार गढना ठीक नही । हेमाद्वि ने--अनुम्नतं यस्याः सेति प्रथमान्तों वा? इस प्रकार अनुमृता 
शब्द को टाबन्त स्लीलिंग प्रथमा का एकवचन भी बतलाया है। “अनुमृतेन! पाठ मे और महिनाथ 
के अथ में प्रक्रमेद नही होता । उसमें दोनों प्रत्यय कर्त्ता के विशेषण बनकर क्रिया मे अन्वित 
होते है । यद्यपि अनुमता को ज्लीलिग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रममेद दूर नहीं होता कारण कि प्रथम रुदता का शत्‌ प्रत्यय कर्त्ताश्रित 
है--और द्वितीय अनुमृत का टाप्‌ प्रत्यय कर्माशित ( जो कमवाच्य में कर्त्तारूप से प्रयुक्त है ) 
इसलिये आरम्भ में जैसा प्रत्यय दिया गया अन्त में “'वह--वैसा नहीं रहा, अतः प्रक्रममेद दोष 
होने लगता है। 'अनुमृतेः पाठ में भी वही स्थिति है। अनुमृति--क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित 
होती है, रुदता--में रोदन कर्त्ता के माध्यम से। अतः दोनों प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहे 
फलतः प्रक्रमनेद हुआ । 
यथा च--- 


“यशोदघधिगन्तु सुखलिप्सया वा मलुष्यसंख्यामतिवत्तितुं वा । 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाइस्‍मुपेति सिद्धि: ॥” 
इद चापरमत्र प्रक्रममेदानुषह्लि दोषान्तरमप्याविभवति, यो5य विकर्पा- 
थेवृत्तरवाशब्द्स्य समुच्याशथेस्पेव चशब्द्स्याविषय एव प्रयोग इति वश्ष्यते । 
तेन 'यशो5घिगन्तु खुखमीहितुं वे!ति युक्तः पाठः । 
और जैसे-- 
यश को पाने के लिये, सुख पाने की इच्छा से या मनुष्य-गणना को पार करने के लिये 
उत्वॉंठाशुन्य होकर अनवरत काये करने वालों की गोद मे लक्ष्मी समुत्सयुक होकर चली 
आती है ॥--यहाँ । 
यहाँ एक और दोष पग्रक्रममेंद के साथ चकछा आया, जो यह विकश्पाथक वा? शब्द का 
समुच्चयाथेक च शब्द के समान बेमोके प्रयोग किया गया--इस पर आगे विवेचन करेंगे । इसलिये 
यशो5पभिगन्तुं सुखमीहितुं वा? ( अर्थात्‌ यश पाने के लिये या सुख चाहने के लिये ) यह पाठ 
चाहिए ( अथौन्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का ही प्रयोग आगे भी होना चाहिए )। 
यशोधिगन्तुमिति अन्न हि तृतीयातुसुनोः ग्तीतिवेषम्यजनकत्वम्‌ । 
वाशब्दस्येति | वच्यति हि 'तुल्यकक्ष्यतया यत्र पदार्था?' इति । 
यश्ञो5विगन्तुम्--यहाँ तृतीया और तुमुन्‌ शानधार में भेंद डाल देते हैं । 
* वा शब्दस्य--जैसा कि कहेंगे--'जहाँ पदाथ बराबरी के साथ माने जायें इत्यादि । 


द्वितीयों विमशेः ॥॒ २९७ 


:िीकेलव्जजि पि/वक कि चि/ टली कि फिर की 





अिफ'पिलर्न पट ि/१००/ फमरीज डर पिएन्नीकत रियर री फितवर फि पिक्‍मनी चिट वि िमनीज एटनलरी जि वतर पट चन्‍साररीरिटचिल्‍मरररि 
“पृथ्चि | स्थिय भव भुजक्ञम | घारयेनां 
त्व॑ कूमेराज ! तदिदं छ्वितयं द्धीथाः । 
दिक्कुज़राः ! कुरुत तनब्निनये दिधीषां 
देवः करोति इदरकामुकमाततज्यम्‌ ॥” 
इत्यत्र पृथ्व्याद्विषयः प्रेषलक्षणो5थः कविना वक्तुं प्रक्रान्तः। तस्य 
प्रत्ययभेदे5पि निव्यूंढत्वात्‌ प्रेषार्थानां पदानामुद्दे श्यप्रतिनि्देश्यभावेनो- 
पादान न कृतमिति नेतादशः प्रत्ययप्रक्मश्रेद्‌दोषस्य विषयो5वर्गन्तव्यः । 
है पृथिवी तुम स्थिर हो जाओ । हे सपराज--तुम इसे सॉँमभाले रहो। है कृमंराज तुम इन 
दोनों को सेभाले | हे--दिग्गजॉ--तुम छोग इन तीनों को सेंभालने में रूगे रहो, महाराज 
राम शिवधनुष पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चढा रहे है ।? 
कवि ने यहाँ पृथिवी आदि के विषय में आज्ञा रूप पदार्थ का विधान शुरू किया । वह 
प्रत्यय बदर जाने पर भी निवह गया, कारण कि आशज्ञार्थक पर्दों का उपादान उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य- 
भाव से नहीं किया | इसलिये ऐसे स्थल ग्रत्यय प्रक्रमभेंद दोष के अन्तगत नही माने जाते । 
पर्यायप्रक्रममेदों यथा-- 
“प्रदक्षतः पुत्रवतो5पि दृश्स्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते द्वरेफमाला सविशेषसह्ला॥” 
इत्यत्र दि पुत्रापत्यशब्दावेव पर्यायत्वात्‌ प्रक्ममेद्विषयों, न पुष्प्चूत- 
शब्दो, तयोः सामान्यविशेषवचनत्वाद्त्यिपत्यवतो5पीति युक्तः पाठः । 
पर्याय प्रक्रमेद--जेस्ते--पुत्र होते हुए भी पवेतरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिक्षु ) 
से छकती न थी। मौंरों की पाँत--वसन्त में अनगिनती फूल होते हैं, तो भो आम पर अधिक दोड़ती 
है / यहाँ--पुत्र और अपत्य ( शिशु ) शब्द ही, क्रममेद के विषय है, कारण कि वे एक दूसरे 
के पर्याय हैं । पुष्प और चूत ( आम ) शब्दों में यह बात नहीं है, कारण कि वे सामान्यविशेष- 
वाची है । इसलिये 'अपत्यवतो5पि? यह पाठ चाहिये । 
अपत्यवतोप्पीति युक्तः पाठ इति । अत्र केचित समर्थयस्ते--((पितरो हि पुतन्रीषु» विशेषतः 
सख्रिह्न्तो दृश्यन्ते, तत्‌ पुत्रशब्दस्यापत्यविशेषवाचित्वे अपत्यशब्दस्थ व सामान्यवा- 
चित्वेषपि सर्वंनामवशाद्‌ विशेषपयवसाने भवत्येव प्क्ृृता्थपरितोष” इतिं। तदेत्दस्य 
ग्रन्थकारस्य हृदयमनालोक्येव, यस्माद्‌ दृष्टान्तदार्शन्तिकभावेनात्र वाक्यार्थद्वयसुप- 
निबद्धम । तत्र च हयोरिंस्वप्रतिबिम्बभावेन निदेशो युज्यते। दृष्टान्ते चात्र सामान्योपऋमः, 
विशेषोपसंहारः, पुष्पशब्दस्थ सामान्यवाचित्वान्चतशब्दस्थ विशेषासिधायकत्वात। 
विशेषस्य चोत्कृष्टतयेवातृप्तिविषयकत्वम्‌ । दा्शो न्तिके तु विशेषोपक्रमः सासान्योपसंहारः । 
स्वंनामवशाद्‌ वा विशेषान्तरनिदेशो न्‍्याय्यः। स्थितपाठे पुत्रशब्दस्य विशेषवाचित्वम्‌ 
अपत्यशब्दस्य सासान्यवाचिनो विशेषपयवसानम्‌। यदा त्वपत्यवतो5पीति पाठस्तदास्य 
सामान्योपक्रमो विशेषोपसंहारः। द्वितीयस्यापत्यशब्द्स्थ सवनामसम्बन्धेन विशेषपय- 
वसानाद , यर्भेकीयमते “तस्मिन्नद्रो कतिचिद्बलेःत्यन्न । अपिशब्दस्याथंसद्गतिश्रेद्श्येच 
आजते । यस्य नेवापत्यसम्बन्धस्तस्य मा भूत्‌ कन्यायामेकस्यासतृप्तिः यस्य त्वनेकापत्य- 
योगस्तस्य कथमेकस्मिन्नपत्थे स्त्रिग्यत्वमिति विस्मयः, एतदर्थ एवं अपिशब्दों जीवति। 


२९६ व्यक्तिविवेकः 


एफ पिन िडरीीजीएलारीय पििलरीक परी पिलपििीशिलिजीजर॥/भाि चििवनीीित एिता फर्क "5 





नर दिमपरी पवार फितप्ट जि पिलर तरल परिहार तीफिरी फल /रकट पिन विज चिड़ 
अतृप्तिकारणत्व॑ च कन्यायाः परसमपंणीयत्वेन | गुणगौरवेण च स्वेहपात्रता । एतद््थमस्या- 
श्रृतेन अतिबिम्बनम तद्त्थिमपत्यवतो<5पीत्येष एवं पाठः श्रेयान्‌ । 


अपत्यवतो5पीति--इस पर कुछ लोग (इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते है 'कि 
( पिता का पुत्री पर ) विशेष स्नेह रहता है इसलिए यद्रपि पुत्र शब्द सनन्‍्तति विशेष का वाचक 
है ओर अपत्यशब्द सन्तति-सामान्य का, तब भी ( तस्मिन्‌ अपल्ये इस प्रकार ) स्वनाम के काएण 
वह भी विशेष में ही आ जाता है | अतः प्रकृत बात बन जाती हैं।” सो यह सब ग्रन्थकार का 
आशय न समझने का फल है। क्योंकि यहाँ दृष्टान्त और दाष्टान्तिक रूप से दो वाक्यार्थों का 
उपयोग किया गया है। उन दोनों का निर्देश बिम्बग्रतिबिम्बभाव से ही हो सकता है। यहाँ 
दृष्टान्त में पहले सामान्य कहा गया है अन्त में धिशेष | कारण कि पुष्प-शब्द सामान्यवाची है 
और चूतशब्द विशेषवाची और विशेष में अतृप्ति दिखलाकर उत्क्ृष्टता दिखलाई है। दार्शन्तिक में 
आरम्भ विशेष से हुआ और अन्त सामान्य से। अथवा स्वेनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
कहा जा सकता है । ( तब भी दोनों विशेष ही रहते हैं ) जेंसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र शब्द 
विशेषवाची है और अपत्य शब्द सामान्यवाची होते हुए भी अन्त में विशेषवाची हो जाता है। 
जब “अपत्यवतः पाठ कर लिया जाता है तब इसका आरम्भ सामान्य से होता है और उपसंहार 
विशेष से । द्वितीय अपत्यशब्द सर्वनाम के कारण विशेषवा्ी हो जाता है । जेसे एक किसी के 
मत में--तस्मिन्नद्रो कतिचिदबरछू--इस ( भैघदूत १२ ) पद्च में। और अपि शब्द के अर्थ की 
संगति भी इसी प्रकार सुहाती है। जिसको पुत्र न हो उसे भले ही एक कन्या में अतृप्ति 
( अधिक स्नेह ) हो, किन्तु जिसकी अनेक सनन्‍्तान है-उसे कैसे एक सनन्‍्तान पर अधिक स्नेह 
होता है--यह एक आश्चय की बात है इसी आश्रय की अभिव्यक्ति में ही अपि शब्द यहाँ साथक 
है। कन्या मे अतृप्ति का कारण है--दूसरे को समपित करना, और झुण अधिक होने से स्नेह- 
पात्रता ( कन्या में आती है। ) इसलिये आम ( पुष्प ) को इस ( कन्या ) का ग्रतिबिम्ब बनाया । इस 
प्रकार ( जैसा कि ग्रन्थकार ने बतलाया है ) 'अपत्यवतोडपिः यही पाठ ठीक है । 


यथा च-- 
“उद्न्‍्वच्छिन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतम?” इति । 
. अन्न हि “मिता भूः पत्यापां सच पतिरपां योजनशतम? इति युक्तः 
पाठः । एक छिद्क्रियाकत्तेरुदन्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात्‌ समा- 
खानुपपत्तिदोषो५पि परिहतो भवति। 
५ और जैसे-- 
शथिवी समुद्र से सीमित है, वह समुद्र भी सौ योजन तक ही”--यहाँ । यहाँ “मिता भू: 
पत्यायां स च पतिरपा योजनशतम्‌?--अर्थात्‌ पृथिवी समुद्र से सीमित है और समुद्र भी सौ 


योजन का है'--यह पाठ ठीक है । ऐसा करने से छिदि ( परिच्छेदन ) क्रिया का कर्त्ता समुद्र कथित 
अकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये समास पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जाती है । 


समासानुपपतीति । अधिक न तु तद्धानिरिति न्‍्यायेन गुणान्तरकाभ इत्यथः। 


.. संमासानुपप्रत्ति--'एक चौज और अच्छी बन पड़ती है और मूलहानि होती नहीं, इस 
अकार एक गुण और चला आता है। 


द्वितीयो विमशः २९७ 


करी पिन पिनरीिग सनी चिकरीि गिरी च पिला जम र पर व िीचिल-स पित्त एत 
यथा वा--- 
“वर कृतध्वस्तगुणाद्त्यन्तमगुणः पुमान। 
प्रकृत्या छममणिः श्रेयान्‌ नालड्गरश्च्युतोपलः ॥” 
एवे-- 
“खम्रिव जल॑ जलमिव ख॑ हँस इव रशशी शशीच कलहंसः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥?” 
इत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । 
ओर जैसे-- 
गुणों को अपनाकर छोडनेवाले की अपेक्षा एकदम गुणहीन आदमी अच्छा । आभूषण, बिना 
मणि का अच्छा, किन्तु एक्रबार मणियुक्त बनकर उसका पत्थररहित होना ठीक नहीं |? 
और इसी प्रकार-- 
आकाश के समान जल और जल के समान आकाश है। हंस के समान शजशी है ओर 
शज्ञी के समान कलहंस । कुमुद जैसे तारे हैं ओर तारे जसे कुझ्ुढ ।” इत्यादि में भी देखना चाहिये। 
वर कृतिति । क्ृताः शिक्षिताः सन्‍्तो ध्वस्ता नष्टा गुगा यस्य । अमणिरविद्यमानसणिर- 
लड्जारः। उपलशब्देनात्र मणिरेव विवज्षितः। तन्नान्र मणिशब्दः प्रयुक्त इति पर्याय- 
अक्रमभेद्त्वम्‌ । खमिवेति | हंसश्रन्द्र इव चन्द्र इव हंस इति युक्तः पाठः । 
कृत अर्थात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हुए हों गुण जिसके । 
अमणि:--अर्थात्‌ ऐसा अलंकार जिसमें मणि न हो । 


उपर दाब्द से यहाँ मणि हो विंवक्षित है, पर मणि शब्द का अयोग नहीं किया, इसलिये 
ययायप्रक्रममेद हुआ। 


खमिव--हस चन्द्र के समान और चन्द्र हस के समान यह पाठ चाहिये । 


विभक्तिप्रक्रममेदो यथा-- 
“चैयंण विश्वास्यतया महषेंस्तीआदरतिप्रभवाच्व मन्योः । 
वीये च विद्वत्सु सुते मघोनस्स तेषु नस्थानमवाप शोकः ॥” 

न चाय॑ समुच्ययस्य विषयः | स हि तुल्यकध्यत्वाद्मिन्नविभक्तिकाने- 
कार्थविषयो वेद्तिव्यः यदुक्तम्‌--- 

“तुस्यकक्ष्यतया यत्र पद्ाथाः स्थुर्विवक्षिताः । 
समुच्चययो विकबपो वा तत्रेशे दुश्तान्यथा॥” इति। 

न चात्र तथाविधो५थरुसमस्तीति समुञ्चयार्थयोश्वशब्दयोरपि प्रयोगो5- 
ज्ञुपपन्नः । तेनात्र 'तीत्रण विद्देषिभुवागला चः “विद्धत्सु बीये तनये मधघोन! 
इति पाठों विपरिणमयितव्यों । 

विभक्ति प्रक्रममेद, जेसे-- 
( अपना ) पैंये, महदृषि की विश्वसनीयत।, शब्यु-जनित तीज उद्देंग और अजुन की शक्ति जानने 
वाले उन ( पाण्डवों ) मे शोक नहीं समाया ।? 
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और यहाँ समुच्चय नही किया जाना चाहिये | वह वहाँ होता है जहाँ पदार्थ बराबरी के होते 
है, उनमें एक हीं विभक्ति होती है ओर परस्पर मे भिन्नता, जैसा कि कहा है--'जहॉ पदार्थ 
बरावरी में विवक्षित हों वहीं समुच्चय या विकल्प माने जाते है । नहीं तो वह दोष होता है । 
यहाँ वैसी कोई बात नही है | इसलिये समुच्चयावंक दो 'च” शब्दों का प्रयोग भी अथुक्तिक है + 
इसलिये यहाँ--तीजेण घिद्ने पिभुवागसा च विदृत्सु वीय॑ तनये मधोनः” पाठ बना छेना चाहिये। 

[ यहाँ शोक न समाने में जो हेतु दिये हे उनमें से धैये और विश्वास्यता में तृनीया है और 
मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निर्वाह ठीक नहीं हो सका ]। 

मधोन इन्द्रस्य सुतेज्जुने | वार्य॑श्र विद्वत्स्वति | वीयबेदनश्वेल्येव हेतुत्वेन विवक्तितम । 

समुच्ययो विकल्पों वेति। विकल्पों यशो<धिगन्तुमित्यत्रोदाहतः समुच्चयस्थ॒ व्विद 
वीयब्ेत्युदाहरणम्‌ | “विह्वत्सु वीय तनये” इति पाठे न वेदनं हेतुल्वेन विवक्षितम्‌ अपि तु, 
वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरत्वेनेत्ययं मन्‍्यते । एवच्च विद्वत्स्विति विशेषणस्य नेरथंक्यमापद्यतः 
इति नानेन विचारितम । 

मधोनः 5 इन्द्र के खुत अज़ुन पर । 

वीयश्लेंति 5 वीये का ज्ञान मी हेतुरूप से अपनाया गया है । 

समुच्चयो विकल्पो--विकल्प 'यशोडधिगन्तुं' भें बतराया गया। समुख्यय का विषय यह ( वीर्य 
च? है ) | विद्वत्सु वीर्य तनये” इस पाठ में वेहन ( जानना ) द्ेतुरूप से प्रयुक्त नही है. अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के लिये प्रयुक्त है--ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं। पर ऐसा करने पर 
“विद्वत्स! इस विशेषण की निर्थंकता चली आती है। यह इन्होंने नही बिचारा । 

विमश: १ “ीयेंण सूनोः सुरनायकस्यः--पाठ होने पर भी बात बन जाती है। इसलिये 
“विद्वत्सु वीय॑म में (विद्वत्सु? शब्द व्यथ है । 

२. समुच्चय ओर विकल्प वहाँ होते मी हैं जहाँ अनेक पदार्थ समकक्ष हो । जैसे--'राम, 
कृष्ण, जयदेव और देवराज” अथवा--'राम, कृष्ण. जयदेव या देवराज | यहाँ राम, कृष्ण आदि 
समकक्ष ( एक विभक्ति वाले ) और भिन्नार्थक हैं, अतः उनका और! शब्द के द्वारा समुच्चय भी 
सम्भव है तथा 'या? शब्द के द्वारा विकश्प भी | प्रस्तुत पद्म में 'चः द्वारा जिनका समुच्चय किया 
जा रहा है वे मिन्न विभक्ति वाले हैं पैये आदि । अतः समुच्चय नही होना चाहिये | 


“बभूव भस्मेंव सिताह्रागः कपालमेवामलशेखरअीः । 
डपान्तभागेषु च रोचनाडुः सिंहाजिनस्थेव ठुकूलभावः ॥” 
अच्ापि 'मृगेन्द्रचमैंच दुकूलमस्थे!ति युक्तः पाठः। अस्मिश्व पाठे 
रोचनाहुत्वस्य द्वव्यधरमत्वाद दुकूलभावविशेषणत्वाजुपपत्तिपरिदारादू 
गुणान्तरलाभः । 
भस्म हो सफेद और सुंगन्धित अज्ञराग बत गया, कपाऊ ही उज्ज्वल शिरोभूषण की शोभा 
और बाघम्बर ही आसपास रोचता से बने हंसादि चिह्नों से युक्त ढुकूल बन गया ४ 


( इसलिये ) यहाँ 'मृगेन्द्रचमेंव दुकूछमस्य” पाठ होना चाहिये। इस पाठ में एक छाभ और 
है--कि रोचनाइता दुकूछभाव का विशेषण बनने से बच जाती है, कारण कि रोचनाइता गुण है 
ओर दुकूछभाव भी गुण है । गुण द्रत्य का ही विशेषण बन सकता है, शुण का नही । 


द्वितीयो विमशेः २९५९ 
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दुकूल भाव इति । सामानाधिकर ण्येनोपक्रमे वेयधिकरण्येन प्रतिनिर्देशः अक्रममैदावहः 
अत्र चतुथ पादे 'कपालसमेवामरूशेखरश्रीरित्यन्न कपालानाँ बहुत्वे :वाच्ये यदेकत्ववचनम्‌ 
अमलशेखरश्रीरित्यत्न च शेखरमात्रे धम्मिणि वक्तव्ये यच्छेखरश्रीरिति धर्मंवचन तदनुप- 
पन्नमवगन्तव्यम्‌ । एवशच्चोक्तेषु वच्ष्यमाणेषु चोदाहरणेषु सम्भवज्ञपि विचारों ग्रन्थविस्तर- 
भयात्न निरवशेषतया कृत इति तत्रेवाभियोगः कत्त॑व्यः । 
यहाँ चौथे चरण में प्रक्रममेद है। उसका कारण है--आरमस्भ में [ भस्म सिताइराग:-- 
'्रपालम्‌ अमलशेखरश्रीःः इस प्रकार ] सामानाधिकरण और अन्त में [ गजाजिनस्थ दुकूलभावः 
इस प्रकार ] वैयधिकरण्य । कपाल बहुत है अत कपाऊ हीं अमल शेखर की शोभा” यहाँ कपाल में 
बहुत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन और “अमलशेखरश्रीः' में केवल धर्मी शेखर ही 
को कहना था सो 'शेखरश्री” इस प्रकार जो ( श्रीरूपी ) धमे का कथन हुआ वह गड़बड़ है । इसी 
प्रकार बीते हुये और आले वाले सभी उदाहरणों में विचार हो सकता हैं, तब भी अन्थ गौरव के 
भय से पूरी तरह उसका विचार नहीं किया, अतः जितना विचार किया उतने घर ही ध्यान 
देना ठीक है । 
विमशे: शिरःकपाल एक ही होना चाहिये जो मुकुट बन सके, कपाल माला तो ग्रेबेयद बन 
सकती है शिरोभूषण नही । अतः व्याख्यानकार का कपाल में बहुत्व-प्रतिपादन असंगत है । 
डउपसर्ग प्रकमभ्ेदों यथा-- 
“बपदो5मिभवन्त्यविक्रम॑ रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्न पद नहृपश्चियः ॥” इति | 
तेन 'तद॒पेत॑ विजहाति चायति'रिति ग्रुक्तः पाठः। 
उपसग का प्रक्रम भेद यथा-- 
उद्योगहीन को विपत्तियाँ दबोच देती है और आपत्ति से युक्त को भविष्य या भाग्य छोड़ 
देता है। भाग्य या भविष्यहोौत का हास होना निश्चित है और जो महान्‌ नही होता वह नृपश्री 
का पात्र नहीं बन सकता ! 
यहाँ ( आरम्म में कहा गया विपद्‌ और अन्त में आपत्‌ ) अतः सबनाम प्रक्रम भिन्न हो गया । 
(तदुपेत विजहाति चायतिःः--[ और उससे युक्त को भविष्य छोड़ देता है ] पाठ चाहिये। 
तदुपेतमिति । स्वशब्देन सबंनाम्ना वा निद्शस्तुल्यफल इति ग्रतिपादयिष्यमाणलवात्‌। 
स्ववाचक शब्द से कहा जाय था सर्वनाम द्वारा दोनों से प्रतीति में भेद नही होता--एऐसा आगे 
प्रतिपादित करने वाले हैं । 
वचनप्रक्रममेदो यथा-- 
“काचित्‌ कीर्णा रजोमिर्दिवमनुविद्धों मन्द्वकत्रेन्दुलक्ष्मी- 
रश्चीकाः काश्विदनतदिश इव दधिरे दाहमुदभ्रान्तसत्त्वाः । 
अ्रम्रु्वात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्‌ कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नाये: शरशंखुः ॥7 
अन्न हि 'काश्ित्‌ कीर्णा रजोभिदिविमनुविद्धुमेन्द्वक्त्रेन्दुशोभाः 
इति झुक्तः पाठः । 
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वचलंप्रक्रममेंद यथां-- 

किसी का सुखचन्द्र फीका पडा हुआ था, उसने पराग से दो ( आकाश ) को हटकर अपने 
जैसा बना दिया [ अर्थात्‌-पराग से रजस्व॒छा बना दिया और चन्द्ररूपी मुख को फीका ) कुछ 
दिशाओं के समान श्रीविहीन थी, उनके सत्व ( मन और प्राण ) बुरी तरह डोलछ रहे थे, और 
उनमें भीतर आग सी जल रही थी, कुछ पद पद पर वात्त्या के समान घूम रही थी कुछ जमीन की 
तरह काँप रही थीं, इस प्रकार राजाओं के प्रस्थान काल मे आगे होने वाढे अशिव ( अमगल ) 
की सूचना उन नारियों ने ( पहले ही ) दे दी | यहॉ--काश्नित्‌ कौर्णा रजोमिदिवमनुविदधु्ेन्द- 

क्त्रेन्दुशो भाःः--ऐसा पाठ ठौक होता । 

विमश : काश्चित्‌, अन्याः, अपराः इस प्रकार बाद के तीन शब्द बहुबचनान्त हैं, अतः उनमें 
मिला हुआ प्रथम शब्द भी बहुवचनान्त ही होना चाहिये। इसलिये यह पाठ बतलाया गया है। 
वस्तुतः आरम्मिक पद के अनुसार अन्तिम पढ़ा बदले जाने चाहिये। प्रक्रमाभेद में आरम्भ का 
अनुवत्तन किया जाता है । उसी का अनुवर्तन न होने मे प्रक्रम भेद दोष होता है। अतः ग्रन्थकार 
ने जो पाठ बदला है वह सोकय की दृष्टि से, न कि दोष की मौलिकता के आधार पर | ठोक भी है । 
श्रक्रमगत भेद को दूर करना दोनों प्रकार से सम्भव है आरम्म को अन्त के अनुसार बदलते से 
या अन्त को आरम्म के अनुसार । परन्तु दोष तो आरम्भ के अनुसार अन्त न होने से होता है । 
अतः दोष कारणों का सम्बन्ध बाद के चरणों से ही मानना चाहिये। 

यथा च--- 
अभिवाजञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्पसादेन! इति । 
अन्न होॉकवचनेन भगवतीमेकां सम्बोध्य प्रसादसम्बन्धितया यस्तस्या 

चहुत्वनिदेशः स वचनप्रक्रममेदों दोषः। तेनात्र मवतीप्रसादेनेति युक्तः पाठः। 

और जैसे--- 

हे भगवती, आपके प्रसाद से मैरा मनोवाज्छित फल पूण हो । 

यहाँ भगवती एक है। उसका निर्देश एकवचन के साथ ही हुआ फिर प्रसाद के साथ उसमे 


६ युष्मत-इस प्रकार ) बहुवचन जोड दिया गया । उससे वचन प्रक्रम टूट गया । वहु दोष हुआ । 
इसलिये 'भवतीप्रसादेन! पाठ चाहिये । 


भगवति युष्मत्पसादेनेति। अनेन न्‍्यायेन 'पश्यत मात” इति वाक्तिके धर्मकीत्तः 
अयोगः पत्युक्तः 
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इस प्रकार--वात्तिक में धर्म कीति ने जो “पश्यत मातः प्रयोग किया हैं उसका निराकरण 
भीहोजाताहै। 


तिडन्तप्रक्रमेदो यथा अज्ेच “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना! इति। अन्न 

हि कम्पमापुरित्युचितः पाठः | एकस्याः क्रियायाः प्राधान्याभावादित्युक्तम । 

तिहन्तप्रक्रम भेद यथा-यहीं अपरा सूमिवत्‌ कम्पम्माना: मे-यहाँ कम्पमापु० पाठ 
चाहिये | कारण कि यहाँ कोई एक क्रिया तो प्रधान है नही, जेसा कि कहा जा चुका है | 


प्राधान्याभावादित्युक्तमि ति । यत्रेककतृकानेका ग्राधान्येतरभाक क्रिया' इत्यन्न | 
प्राधान्य--यत्रेककर्तकानेका प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया इत्यादि द्वारा । 
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कालविशेषप्रक्रममेदों यथा-- 
“सस्नु) पयः पपुरनेनिज्गञु रम्बराणि 
जक्षुविसान्ध॒तविकासिबिसप्रसूनाः । 
सेन्‍्याः श्रियामनु पभोगनिरथथकत्व- 
दोषप्रवादमस जन्नगनिम्नगानाम्‌?! ॥ 
अन्न हि स्तानादो यः कालविशेषः प्रक्रान्तः स नेजनादों भेद॑ नीत इति 
प्रक्रमभेदों दोषः । तेन 
“सस्नुः पयांसि पपुरम्वरमानिनेज्ु- 
जेश्लुबिसान ध्ृतविकासिबिसप्रसूनाः । 
सेन्याः थ्रियामनुपमोगनिरथेकत्व- 
दोष बनेषु सरितां प्रसभ॑ ममाजे! ॥” इति युक्तः पाठः । 
कालविशेष के प्रक्रम का भेद--जैंसे-- 
पवतीय नदियों का एक अपयशञ था--कहा जाता था कि उनमें दोष है कि वे काम में न आने 
से निरथक है। सेनिकों ने उसे मिटा दिया। उन्होंने उनमें स्नान किया। पानी पिया । कपडे 
धो८। कमलरूककडी खाईं। खिले कमरों के आभूषण पहने ! यहाँ स्नान आदि में जो [ सस्नु- 
इत्यादि द्वारा लिटलकार > परोक्षभूतकाल हुरू किया उसे नेजन ( धोना ) आदि ( आनिनेजु:-- 
इस प्रकार अनच्यतन भूतलूकार ] में बदल दिया। अतः अक्रमभेद दोष हुआ । इसलिये इस प्रकार 
का पाठ चाहिये--सस्नुः पयासि पपुरम्बरमानिनेजु:--शत्यादि [ पूर्ण पद्म मूल में ] । 
विमशे: अनिनेजुः ० अपाणिनीय है । पाणिनि के अनुसार 'अनेनेक्‌? अनेनिक्ताम्‌ , अने निजुः, 
रूप चलते हैं । 
अनेनिजु रक्षाऊयन्‌ | जश्षरखादन्‌ । विसग्रसू पद्मम्‌ । 
नेजनादाविति लिंटा भूतानद्यतनपरोक्षप्रकरमे अनेनिज्ञरिति तु भूतानद्यतनेन निर्वाहः॥ 
तथा 'धृतविकासी व्यत्र भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यन्नापि कालग्क्रमभेदः। तत्रोपरि तिडन्त- 
प्रक्रमम्ेदो द्वितीयोड्च्र स्थितः। एवब्चहादिग्नहणेन छतविकासीति गुह्यते विकचमस्य दधुः 
प्रसूनमि!ति । अनेनिजरित्यन्न समाधान न कृतम्र अकारान्तरेण समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। 
अनेनिजुः--धोया । जश्लुः--खाया । विप्तप्रसून--कमल । 
नेजनादाबवितिलिय--[ ससस्‍्नुः इस अकार ]। लिट लकार द्वारा परोक्षभूत मे आरम्भ किया-- 
अनेनिजुः इस प्रकार ( छुलद्वारा ) अनब्तनभूत से समाप्त किया। इसी प्रकार 'घृतविकासि०? 
इसमें मी भूताथ में प्रत्यय का प्रयोग है। अतः यहाँ भी काहप्रक्रम का भेंद है। तिस पर भो 
यहाँ--दूसरा तिढन्त प्रक्रम भेद है। इस प्रकार [ स्नानादो में जो आदि शब्द अन्थकार ने 
दिया है--उस ] आदि शब्द से ध्वतविकासि०” यही अहण किया जाना चाहिये। ( इसका 
समाधान है ) 'विकचमस्य दधुः प्रसुनम? । अनेनिजुः में समाधान नहीं किया, कारण कि उसका 
समर्थन दूसरे प्रकार से किया जाने वाला है। 


यदि वेत्य,दिनामुं प्रकमभे दूं निराकरोति । 
यदि वा--इत्यादि ग्रन्थ से इस प्रक्रममेंद का निराकरण करते हैं । 


३०२ व्यक्तिविवेकः 
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यदि वा दोषो५यमनुज्भावनीय एवं । कालविशेषस्य विवशक्षामात्रभावि- 
सया5नवस्थितत्वात्‌ । यदाहः--- 


परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तदंशेनविषये द्शेनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्या- 
विवक्षार्यां लक भवत्येवब । अजयज्ञयन्तो -भूतानि! इति। सतो5पि चासतो 
चापि चाविवक्षा भवति यथा-“भनुद्रा कन्ये'ति। 


अथवा यह ( कालप्रक्रम दोष ) दोष नहीं माना जाना चाहिये। क्योंकि कारू में विशेषता 
विवक्षामात्र से होती है, अतः उसका कोई निश्चय नही रहता | जेसा कि ( भाष्यकार पतञ्जलि ने ) 
क्ह्य है, 'जिसे छोक में परोक्ष माना जाता है या जिस परोक्ष पदार्थ को लोक जानता है यदि 
अयोगकर्ता उसे देख सकता हो तो वह परोक्ष प्रयोगकर्ता के दर्शन योग्य होने से--विवशक्षित नही 
होता, तब अनच्यतनभूत ( छछ ) का ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे--जयन्त ने सूतों को 
जीता !? इसके अछावा परोक्षतर या दर्शनाविषयता होने पर ओर न.होने पर भी अविवक्षा 
होती है जेसे--अनुदरा कन्या--“उस कुआँरी लड़की को कमर नहीं है । 
अजयदिति अन्न परोक्षोडपि जयो दर्शनाहत्वात्‌ परोक्षस्वेन न विवक्षित इति लिट- 
अयोगो न कृतः । 
विद्यमानस्थाविवक्षारया दृष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति | नहि कृस्याश्वित्‌ कन्याया उदरा- 
भाव», कृशत्वात्‌ पुनः सो5पि विवच्यते । एवच्च-- 
“अभूदभूमिः अतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनआतिदितेः । 
यमिन्द्रशब्दार्थनिषूद्न हरेहिरण्यपूर्व कशिपुं अचच्षते ॥” इत्यादे 
“तात ! त्व॑ निजतेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते 
किन्त्वन्येन हृता वधूरिति कथां मा सख्युरभे क्ृथाः । 
रामो5ह॑ यदि राधवस्तद्खिक न्रीडानमत्कन्धरं 
साथ बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता-स्वयं रावणः ॥” 
इत्यादेश्व महतः काव्यप्रवाहस्य न किद्चिद्‌ दुष्त्वम्‌ । 


'अजयद” यहाँ परोक्ष जय को भी दरॉनयोग्य होने से परोक्षरूप से नहीं माना, इसलिये 
'लिटलकार का प्रयोग नही किया | 

विद्यमान वस्तु की भी अविवक्षा होती है--शसका उदाहरण दिया--अनुदरा कन्या? ऐसी 
कोई कन्या नही होती जिसको कमर न हो, पर कृश होते से ऐसा भी कहा जाता है । इसीलिये 

दिति की सूय के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर शज्रुओं से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 
नही होता था। इन्द्र के इन्द्रशब्द को मिटाने वाके जिसे कशिपु शब्द से पुकारते थे, जिसके पहले 
हिरण्य शब्द लगा रहता था--इत्यादि और-- 

है तात ( जठायो ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से स्रगे सिधार गये तो ठीक है, तुम्हारा 
'कस्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दशरथ जी ) के आगे तुम यह घटना ने कहना कि ६ पुत्र ) वधू 
को दूसरा कोई उठा के गया । यदि मेँ रघुवंश का बालक राम हे तो उस सारी घटना को अपने 
समस्त वन्धुओं और इन्द्रजीत मैघनाद के साथ रूज्जा से गरदन झुकाए हुए स्वय रावण ही वहाँ 
कह्देय[--इत्यादि विपुरू काव्य सन्द्स में बोई दोष नही । 

-.विमश्े : यही आशय रामचरित मानस से गौसाईजी दरा इस प्रकार व्यक्त किया गया हैं-- 


द्वितीयों विमशः * डइेल्हे 


की की 8 मम के सम के शन 


तयिकर फिडपररके हट फिर टिक रत 





सीताहरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुल सहित कह्ृहि ठसानन जाइ॥ [ अरण्य का० दो० ३१ ] 
अ्थेस्य तदतद्भावो विवक्षामात्रतों भवेत्‌। 
यज्ञ, प्रक्रमेदो5य॑ न तत्रोहलाव्यते ब॒ुघः ॥ ३०॥ 
यथा विशेषकालस्य, शीलादिप्रत्ययेषु च । 
कतुश्व फलवत्तायां, तेन ते नोपदशिताः ॥ ३१ ॥ 
इति सडअहस्छोको । 
अथ का सद्भाव या अभाव जहाँ विवक्षामात्र पर निर्भर है--वहाँ विद्वान्‌ छोग कालप्रक्रममेद 
नही समझते | जे ले--कारूगत विशेषताओं का या उन झील अर्थ में हुए प्रत्ययों का जिनका फल 
कतेगामी होता है । इसलिये वे ( कालविशेष आदि प्रक्रमभेद के प्रसंग में ) नही दिखलाए गए । 


अ्स्थेति तद्भावोड्थेत्वं सत्ता अतद्भाव असत्त्वम्‌ । यत्रेति पूर्वाधशेषः । 

यथेति । न अकऋमसेद इत्यन्वयः। तत्न कालविशेषो दर्शितः॥ यथा भूतस्य भसाविनश्न 
कालस्याञ्यतनानञग्यतनत्वे परोक्षापरोक्षत्वे च वेवक्षिके एवेति। ते शीलादयोर्थाः आक्वे- 
स्तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिष! ( ३-२-१३४ ) इत्यन्न “निद्धिष्टाः। तेषां च वेवक्षिके सत्वा- 
सच्चे । एवच्च कचित्ताच्छीलिकादिम्रत्ययप्रयोगे<प्यन्यत्र तदकरणमदुष्टस्‌ । यथा-- 

“जुगोपात्मानमतन्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृध्नुराददे सो उथंमसक्तः सुखमन्वभूत ॥” 
इत्यत्रागृध्नुरिति ताच्छील्याग्रथप्रस्ययअयोगेः्प्यन्नस्त इत्यत्नान्नस्नुरित्यकरणेड्पि न 
ञ्ु निदे 

दुष्टव्वम्‌ अन्नस्नुरिति वा निद॒शे अमृध्नुरिति निर्दोषमेव । 

कर्तु: फलवत्ता कन्रनेभिग्रायत्वम्‌ । तद॒पि वेवबक्षिकमेव। एवज्व दृष्टा इश्टिमधो ददाति 
कुरुते नालापमासाषिता' इत्यन्र यदि कन्नेमिप्रायत्व॑ क्रियाफलूस्य, तदा दुदातीति परस्मे- 
पदपसद्भः इति ग्रक्रसेदपर्यनुयोगो निरवकाश एवं । एव्सन्यन्र बोझूब्यस्‌॥ तेन ते इति। 
ते कालविशेषादयः तेन विवक्ञाप्रयुक्तत्वेन कारणेन न द्शिता इत्यथ्थः । 

अर्थ का तद्भाव--सत्ता और अँतद्भाव असत्त्व । 

यत्र--यह पूर्वांध का अंश है। यथा--( कारूविशेष और क्तृंगामिफल के शीलादि प्रत्ययो 
का--इस द्वितीय पद्म के वाक्याश में ) प्रक्रममेद नहीं माना जाता ( श्तना वाक्याश मिला लेना 
चाहिए ) इनमें से काल विशेष दिखला दिया गया अर्थात्‌ यह बतछा दिया गया कि भूत और 
और भविष्यत्‌ कारू को उपासना, अद्यतनता, अनच्चतनता तथा परोक्षता या अपरोक्षता सब 
विवक्षा पर निभर है। शीछादि “अथ” आक्वेस्तच्छीरू० ( १।२१३४ )-इस सूत्र में बतछा 
दिये गये है । उनका न होना भी विवक्षाधीन है। इसलिये यदि कही ताच्छीब्य में प्रत्यय प्रयुक्त 
हो तब भी कही उसका अभाव दोषावह नहीं । जैसे :--- 

विना डरे अपनी रक्षा को । बिना विपत्ति से कातर हुए पर्मपालून किया | बिना छालची हुए 
अथ लिया ओर बिना आसक्त हुए खुख भोगा । यहाँ अगृध्नु में प्रत्यय ताउछौल्याथक है । इतने 
पर भी त्रस्त की जगह “अन्नस्नु? न करने में भी कोई दोष नही । “अन्रस्नु! ऐसा प्रयोग करने पर तो 
अगृध्नु निदोष है ही । 

कत्तुःफलकत्ता--कत्रेमिप्रायता । वह सी विवक्षाल्ित है| इस प्रकार--दिखने पर आँख नीचे 


३०४ व्यक्तिविये कः 
कर लेती है, बोलने पर उत्तर नहीं देती । इत्यादि में क्रिया का फल कर्ता ( नायिका ) पर आश्रित 
है; इस स्थिति में ददाति इस प्रकार परस्मेपदी का प्रयोग है। पर यहाँ प्रक्रममेद दोष नही 
होता । इसी प्रकार अन्य पद्यो मे देखा समझा जा सकता है। 

तेन ते इति-ते (वे) अर्थात्‌ कालविशेष आदि। तेनल्‍विवक्षाधीनता के कारण 
नहीं दिखलाए । 


कारकशक्तिप्रक्रभेदो यथा-- 
गाहन्ता महिषा निपानसलिल शज्ञेमुंहुस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बक॑मुगकुल रोमन्थममभ्यस्यतु । 
विस्रष्ध क्रियतां वराहततिमिमनुस्ताक्षतिः पल्‍्वले 
विभ्रान्ति लमतामिद्‌ च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥! इति । 
अन्न हि 'कुवेन्त्वस्तमियो वराहततयो मुस्ताक्षतिम! इत्युपपन्नः पाठः । 
कारक शक्ति का प्रक्रममेद--यथा--- 
जंगलो मैंसे गढढों का पानी सींग से पीट और उसमे लो<, हिरने झुंड बनाकर छाया में बैटें 
और जुगाली करें, वाराह पक्तियों द्वारा बेघडक तलेयों के नागरमोथ कांटे जाएँ, और हमारा यह 
धनुष भी डोरी का बंध ढीला होने से आराम करे |? 
यहॉ--निर्भीक वाराह पक्ति मोथा कूँचें, पाठ चाहिए । 
गाहन्तामिति | अन्न कर्तुराख्यातेनामिधान कर्मगश्चानभिधान प्रक्रान्त विखब्धे रिव्यन्यथा 
कृतसिति कारकप्रक्रमसेदः । 
गाहन्ताम्‌ -- यहाँ आरभ में कर्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, किन्तु कम नही कहा गया + 
उसे 'विद्धब्धेः? इत्यादि द्वारा बिगाड़ दिया, इसलिये यह कारकगत प्रक्रममेद हुआ । 


यथा च-- 
“क्तवानसि विप्रिय न मे प्रतिकूल च न ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दशंन विलपन्त्ये रतये न दीयते ॥” 


अब्ापि "न च ते5६ कृतवत्यसम्मतम? इति । यथा च-- 
“सजलजलघर नभो विरेजे विहतिमियाय रुचिस्तडिल्लतानाम्‌ । 
व्यवहितरतिविश्नहैवितेने जलगुरुभिः स्तनितेर्दिगन्तरेषु ॥” 
और जेसे-- 
तुमने मेरे लिये कोई भी अप्रिय काम नहीं किया। न मेरे द्वारा ही कोई तुम्द्वारा प्रतिकूल का्ये 
हुआ । तो बिना कारण ही तुम रो रही रति को दर्शन क्यों नहीं देते (? 
यहाँ भी मैंने भी तुम्हारी इच्छा के पिरुद्ध कुछ नहीं किया! पाठ चाहिये। 
और जेसे-- 
पानी भरे सेधों से आकाश सुदावना हो गया। बिजली की बेलें और अधिक डोलने लगी + 
जल के कारण काफी भारी और मिलन की फिसादों को मिटने वाले मेघशब्दों द्वारा चारों ओर 
/ दिज्याओं में फेल जाया गया ।” 


द्वितीयों विमशञेः ह०७ज 
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विहृति विहरण भड्डलिग्माजनत्वमित्यर्थ:। विव्ृतिमिति पाठे विस्तरशालित्वमित्यर्थः। 
रतो विग्यहो विरोधः स्तनितंव्यंवहितस्त्असादाद्विरोधस्य कर्तुंमशक्यत्वात्‌। वितेने इति 
भावे अत्ययः । स्तनितानि विततीभूतानीत्यथ:ः । 

विहृ॒ति 5 विहार करना अर्थात्‌ अनेक भगिमाओ से युक्त होना । “विद्वतिः--पाठ में विस्तार 
युक्त होना । रति में विश्नह अर्थात्‌ विरोध मेघशब्दों ने दूर कर दिया, उनकी कृपा से रति करना 
सम्मव नहीं ! 

वितेने >- यह भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मैधशब्द फैल गये । 

शाब्दः धक्रममेदों यथा-- 
“चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
के ८ | कक 
तें पुनमंकरकेतनलक्ष्मीस्तों मदो दयितसकृुमभूषः ॥” इति । 
अन्न हि “तमपि वक्॒मसह्ू” इति युक्तः पाठः । 

शब्दगत प्रक्रममेद--जेसे-- 

“इन ( बालाओं ) के शरीरों को सुन्दरता ने--अलूंझत किया। उस ( सुन्दरता ) को पूर्ण 
यौवनागम ने । उस ( यौवनागम ) को कामकला ने । उस ( कामकछा ) को मद ( शराब आदि के 
नशे ) ने जिसका अलंकार प्रिय का संग था ।-यहाँ--'उस ( मद ) को भी वलकम संग ने? 
पाठ चाहिए । 

जाब्दः प्रक्रमेद इति शब्दविषयस्वाच्छाब्दः। शाब्दप्रक्मभेद इति तु प्रकरतिगक्रम- 
भेदस्थालुक्रमेण ये पठन्ति तेः शाब्दश्रार्थश्रेत्युत्तरो अन्थो नालोचित इत्युपेच्यमेतत्‌। 

सहमभूषति । अन्न बहुच्नीहावन्यपदार्थोपसजनेनाथेन क्रमेणोपसहतमिति--भिद्यमान- 
शब्दविषयत्वाच्छाब्दः अक्रमसेदः । एवसार्थः अक्रमसेद इत्यत्र प्रथमपक्रान्तभिद्यमानाथ- 
विषयत्वादार्थ इति व्याख्येयर । 

शाब्दः--शब्द विषयक होने से शाब्द । जो छोग शाब्दगप्रक्रमेंद!ः इस शब्द को प्रकृति 
प्रक्रमेद आदि के समान उसी क्रम में छगाते हैं उन्होंने शाब्द और आधथ इत्यादि आगे के 
ग्रन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए येह उपेक्षणीय है । 

सब्लभभूष०--यहाँ बहुब्रोहि समास है। उसमें प्रधान है अन्य पदा्थ | इस वाक्य के उपसंहार 
में जो शब्द आया है उसका अर्थ ( उस अन्य पदार्थ के प्रति ) गुणीभूत्त है । गूणीभूत से उपसंहार 
किया अतः शब्द की विशेषता का प्रक्रम दूर हो जाने से शब्द प्रक्रममेद दोष हुआ | इसी प्रकार 
अथ प्रक्रममेद होता है । उसमें पहुछे कह्टे अथ से अन्त में कहा अथ भिन्न ढग का होता है? ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये । 

विमर्श : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक कौ और भी कोई टीका थी जिसे व्याख्याकार 
ने देखा था । 


यथा च-- 
“सस्नुः पयः पपुरनेनिज्भशुरम्बराणि 
जक्षुबिसान्‌ ध्ुतविकासिबिसप्रसखूनाः ।” इति। 
अज्ापि अक्षुबिंस विकचमस्य दधुः प्रसूनम! इति युक्तः पाठः। 
अस्मिश्व पांठे बिसशब्दस्य पोनरुक्त्यदोषपरिहारादू गरुणान्तरलामः । 


२० ठय० बवि० 


३०६ ध्यक्तिविवेकः 
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और जेसे-- 

“सस्लुः पयः--शतविकासिबिसप्रसूना?--( असी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमें भी “जश्लुबिस 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम? पाठ चाहिये । इस पाठ में एक छाभ यह भी होता है कि बिस शब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती है । 

धृतविकासीति पूर्व. कालपकरणेनोदाहतम्‌ , सम्प्रति शाब्दविषयत्वेनो दाहियते, 
तिडन्तगतत्वेनाप्यूहनीयम्‌ । 

धृतविकासीति--इसे पहले कालप्रक्रममेद के उदाहरण रूप से दिया था। अब शब्छ प्रक्रममेद 
के उदाहरण रूप में दे रहे हैं । तिडन्त प्रक्रमेद भी इसमे समझ छेना चाहिये । 


यथा च-- 

“समतया वसुवृश्चिविसजनेर्नियमनादसतां च नराधिपः । 

अजनुययो यमपुण्यजनेश्वरो सवरुणावरुणाअसर रुचा ॥” 

अन्न दि अनुयातिक्रियाकरमभावों वरुणस्यार्थः प्रक्रान्त इति तचरास्थ 

तादश पच हेतुरुपादातुं युक्तः | यस्त्वसन्नियमनलक्षणः शाब्दो हेतुरस्यान्ये- 
चामिवोपात्त: स प्रक्रममेदों दोषः तस्याप्युक्तयुक्तया रसभइपयेवसायि- 
त्वात्‌। तेनायमत्र पाठः पठितव्यः--नियमयन्नसतः स नराधिप” इति। 
ण्व्श् विभक्तिप्रक्मम्रेद्ध्रशब्द्धोक्तनयनिरस्तसमुच्च यविषयभावः क्रमभेद्‌- 
दुष्ध परिहतो भचतः । एवमन्ये5प्यवगन्तव्याः । । 


और जैसे-- 
.. सम्मान रूपसे वसु की वृष्टि और विसजेन तथा असत्पुरुषों के नियंत्रण से उस राजा 
( दशरथ ) ने वरुण सहित यम तथा कुबेर का अनुकरण किया और कान्ति से सूर्य का ।/ 
बहाँ अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया में वरुण का कर्ममाव अथतः बतलाया गया है । इसलिये 
उसमें ( अनुक्रण में ) देतु भी बेंसा ( आथ ) ही देना चाहिये था। पर अन्य ( यम आदि ) के 
समान इसके अनुकरण ( वरुण ) का हेतु भी श्ाब्द दे दिया गया--वह प्रक्ममेंद दोष हुआ। 
वह भी कहे ढग ( एकरसम्रदृत्तायाः प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलनदुःखदायी ) से रसभज्ञ- 
कारक़ भनता है। इसलिये यहाँ यह पाठ बदलना चाहिये--'नियमयज्नसतः स नराधिपश 
अख्त्युछमी को नियंत्रित करते हुए उस राजा नें””।॥!' ऐसा करने से विभक्ति प्रक्रमेद और 
चेडुन्द भी हट जाते हैं। च शब्द यहाँ उत्तरीति ( तुल्यकक्षतया० ४० * 5४ ) से यहाँ समुचय 
नहीं कर सकता और गलत क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार और भी भेंद स्वय समझ 
. लेने चऋाईहिये। 
._ [ ब्बृष्टि  सुवर्णवृष्टि, वसुविसजैन र द्रव्यदान। स्वर्ण हेमहिरण्यहाटकवसून्यश्ापदं काब्न- 
४ कि मिंदि:7४१०५ हेमचन्द्र | 'आतः प्रयाणामिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगृद्दे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
५ कम संबदिस्ये मध्ये वृर्धि शशसः पतितां नभस्तः ॥ रघु० ॥3 ]। 
् भमवत इति। विभक्तिप्रकममेद्चद्वव्दयो्ित्वादु ढ्विवचनस । पहब्दस्यो- 
च। चशब्दस्य च समुच्ययों विषयः। तद्भावः उक्तबयेन तुल्यकच्य- 
विवारितः । प्रक्रममैदरत्वसतामित्यसमुच्ेतव्यनिकटमयोगाव) खत हि 
त्यक्यानन्तरं पठनीयः । 








द्वितीयों विमश!ः ३०७ 
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इरिड रटपिलरधरीजय पिला रिल्‍मरीच) रिस१रीय भिवपर रे पि/घ चिट (०० पा 

परिहतो भवतः 5 एक विभक्ति प्रक्रमेद है और दूसरा च शब्द, इसलिये द्विवचन ( परिहतों ) 

दिया गया | चरब्द दो प्रकार से सदोष है। चद्ाब्द का प्रयोग समुच्चय के लिए होना चाहिए । 

उसका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक्ष्यता न होने से अछूग कर दिया गया । ओर 

क्रममेंद दोष है | “चः के 'असताम्‌? इसके पास प्रयोग से जिसका समुच्चय नही किया जा रहा है, 
उसे 'नियमाद? इसके बाद आना चाहिए | 


एबां चान्योन्यासाइनयोल्रोष्रसश्वारक्रमोाण बहवः प्रक्रमभेद्प्रकाराः 
समुरहूवन्ति | ते स्वयमेचाभ्यूद्या: । तद्यथा-- 
“नियता लघुता निश्एल्घ्धाटीयान्न पद नुपश्रियः |” इति। 
अन्न हि दयोः प्रकृतिप्रत्यययोः प्रक्ममेदः । तेन “न खुजांतु पढे 
नुपश्चिय” इति युक्तः पाठः । 
इनके परस्पर गुणन से लोष्टसंचारक्रम से प्रक्रममेंद के अनेक प्रकार निकल आते हैं । उनकी 


कर्पना स्॒य ही कर लेना चाहिए। जेसे--नियता रूघुता--०भ्रियः, यहाँ । यहाँ प्रकृति और 
प्रत्यय दोनों का प्रक्रमेद है अतः “न लघुजांतु पद नृपश्रिय.” पाठ ठीक है। 


लेष्टसब्ार एकेकस्य सेदस्य सेदान्तरेः सह संयोजनप्रकाराख्यो गणनाविशेषः | 

प्रकृृतिप्रत्यययोरिति रूघुशब्दः अक्ृतिः | तस्याँ गुरुशब्देन भेदः । गुरुशब्दे चेयसुन्नधिकः 
अयुक्तो यो लघुशब्दे न अयुक्तः। ततव्प्रत्यस्थ च अतिनिदेशो न कृत इति अत्ययप्रक्म- 
सेदो5पि | अभिनवपाठे तु तत्म्रत्ययरहितस्थेव रूघुशब्दस्थ प्रतिनिदृशः कृतः । 


लोष्टसंचार 5 एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदों के साथ मिलाए 
जाते हैं । 

प्रकृतिप्रत्यययोः:--लघुशब्द प्रकृति है, उसका भेद गुरुशब्द से हुआ, और गुरुशब्द में ईयसुन्‌ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो लघुशब्द में नही है। उस प्रत्यय ( इंयसुन्‌ ) का पुनःनिर्देश नहीं 


किया इसलिए प्रत्ययगत प्रक्रममेद हुआ। नए पाठ में उस प्रत्यय से रहित ही लघुशब्द 
अदर्शित है । 


विमश : लेश्संचारक्रम” शब्द यहाँ लो्प्रस्तारन्याय के लिए प्रयुक्त है। ल्ोष्ट ढेले, डिग्गल, 
मृत्तिकाशकल; उनका प्रस्तार 5 फैलाव या विछौना । जेंसे मिट्टी के ढेले यहाँ वहाँ से बीन-बीनकर 
एक ही खेत में फैलाए जाते हैं तो जैसे उनमें परवतीं ढेले पूव॑वर्तीं ढेलों के साथ-साथ फैंलते है, 
ऐसा नहीं कि यदि ५०० ढेले फैलाए गए तो आखिरी ढेला पहले के ४९५९ ढेलों को हृदकर खेत 
में आए, वैसे ही जहाँ किसी एक जयह जब गिनाए गए शुण दोष एक, दो, तीन, चार इत्यादि 
क्रम से एकाधिक संख्या में एकजित होते जाएँ तो उस इकटं होने को लोष्टप्रस्तारन्याय से इकट्ठा 
होना कहा जाता है । अभिनवशुप्त ने ध्वन्यालोक ३।१६ के उदाहरण “तहेहं नतमित्ति” के ठोचन में 
“एतन्च द्विशः सामस्त्यम , त्रिश्वः सामस्त्यमिति*“लोश्प्रस्तारन्यायेनामन्तवेचित्यमुक्तम्‌!--इस' 
प्रकार की गणना के लिए इस न्याय का अ्योग किया है। छन्‍्दःशास्त्र में गुरु, लघु तथा संगीतशाख्त 
में ख्वरों के परस्पर संयोजन में यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वहाँ उनका नाम ही 
छन्‍्दःप्रस्तार और स्वरप्रस्तार है। छन्‍्दःप्रस्तार पर प्रस्तारर शब्द का शब्दकल्यद्गरम देखना 


चाहिए । “वस्तुतः यहाँ व्वेष्टसंस्तारक्रमेण” पाठ रहा होगा 7 [ दर० संगीतरज्ञाकर-९ |] 


३०८ ४ व्यक्तिविवेकः 








का 


आ्े: पक्रममेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोराद्रमाहितविपयेयम्‌ । 
तथ्यथा-- 


“भत्तता दयितसक्ञमभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोगं तद्‌ वपुस्तद्पि चारुतरत्वम्‌ ॥” इति। 
अन्नापि हि 'मत्ततां दयितसक्लतिरेषा' इत्युचितः पाठः । 


आर्थप्रक्रममेद, जैसे अभी तुरन्त दिए उदाहरणों में आरम्भ को उलटकर पढने में अर्थात्‌--- 
मत्तता दचितसब्ममभूषा भूषयत्यसमसायकलश्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौवनयोगं॑ तदू वपुस्तदपषि चारुतरत्वम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है ऐसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूर्ण आविर्माव को और वह ( योवन ) शरीर को, वह ( शरीर ) भी सौन्दय को !! 
यहाँ भी “मत्ततां दयितसज्ञतिरैषा? ऐसा पाठ उचित होगा । 


आथः प्रक्रमेद इति। अन्नोदाहरणद्वितय दत्त मत्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेत्यन्न सद्स- 
भूषेत्याथेन क्रमेण प्रक्रमः, भूषयतीत्यत्न तु शाब्द्रूपतया अतिनिर्देश इत्याथथः प्रक्रममेदः । 
किन्तु तद्गपुस्तदुपि चारुतरत्वमिति पाठः स्थितपरिपाव्यानुगुण्याभावाज्न न्याय्यः। “चारुतां 
स खलु सापि शरीरमि'ति तु पाठः श्रेयान्‌ू। एवन्च दयितसद्भतिरेषेत्येतच्छुड्द: पठनीयः, 
न पुनरासामिति पाठः। ततन्न हि मत्तता केन शब्देन पराम॒श्येत ? 'समतये!'त्येतत्‌ प्रायेणा- 
दर्शषु शाब्दप्रकमभेदे उदाहरणतया दृश्यते। अन्न आर्थप्रक्रमसेद्प्रस्तावे “अनन्तरोदाहरण- 
योराद्रमाहितविपययम” इति पाठः। एतच्चायुक्तम, योजनग्न्धे वरुणस्याथग्रक्रम इति 
अन्थविरोधात। किन्न नियमयन्निति विदृग्धम्मन्यतया दत्तोडपि नो हृदयक्गञ्मः पाठः, 
वरुणेनेव तत्सम्बद्धमित्यश्न प्रमाणाभावात्‌ । न हि वरुणस्यान्योपसर्जनत्वेन स्थितस्य 
स्वातन्थ्यमस्ति । तस्य नेवंविधसम्बन्धः पुष्टल्व घत्ते। आशंग्रक्रमसेदग्रस्तावे इद्मेवोंदा- 
हरणमाहितविपयंयमिति पाठः श्रेयान्‌ । 


आशथप्रक्रममेंद 5 यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं--एक 'मत्तता०' और दूसरा 'समतया०? उनमें 
से 'मत्तत्ता०? इत्यादि में 'सनज्ममभूष/ इस प्रकार आरम्भ किया आशर्थप्रक्रभ से ओर प्रतिनिर्देश 
किया भूषयति? इस प्रकार 'शाब्द” से, इसलिए यहाँ आधर्थप्रक्रमेद हुआ, परन्तु “तदपुस्तदषि 


चारुतरत्वम्‌? यह पाठ स्थित पद्धति के अनुकूल न होने से ठीक नहीं हे। “चारुता स खहु सापि 
शरीरम्‌? पाठ अधिक अच्छा है । 


इसी प्रकार 'दयितसद्ञतिरेषा? इस प्रकार 'एतद्‌? शब्द पढ़ा जाना चाहिए नकि आसाम? 
यह ( अदस्‌ शब्द ) वैसा पाठ होने पर मत्तता का परामश किससे होगा ? प्रायः आदश प्रतियों 
से शाब्दप्रक्रमेद में 'समतया? यही उदाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 
आशेप्रक्रममेद के प्रकरण में “अनन्तरोदाहरणयोराध्ममाहितविपयंयम! यह जो पाठ है वह ठीक 
नही है, कारण कि [ अन्न हि अनुयातिक्रियाकर्ममावः०! इत्यादि पूर्व झन्थ में ] योजना करते समय 
वरुण का प्रक्रम आधे हे?--इस ग्रन्थाश का विरोध होता है क्योंकि विपयेय होने पर आध्थंप्रक्रममेद 
झाब्दअक्रमभेद के रूप में बदल जाता है। 

और 'नियमयन्‌०? इस प्रकार जो अधिक विदग्धता कौ डीग हाँकते हुए पाठ बदला है वह 
मी, मल में नहीं बैठता, कारण कि वह निश्चित रूप से वरुण से ही सम्बन्धित होगा इसमें कोई 


३१० व्यक्तिविवेकः 
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क्रम 5 आरम्भ में जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी बार कहते समय विपरीतता के कारण उसे 
नही निवाहना । इससे एकरूपता टूट जाती है, अतः यह सदोष है। 

तव कुसमशरत्वम्‌०--यह क्रमगत प्रक्रमभेद का उदाहरण है। सो ठीक नहीं । यहाँ यही 
उलटकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम ही ) उचित है। वेसा ही कहा भो गया है। समर सम्मुख 
उपस्थित है, इन्दु प्रासगिक है । इसलिये समर के प्रति बिन[-कुछ कहे इन्दु के प्रति अण्थाथता का 
ज्ञान उचित नही है । इसलिये पहले तो समर का निर्देश पहले किया गया है फिर पुनः निर्देश 
करने में सामने उपस्थित विषय को छोड़कर प्रासभिक द्वारा वाक्याथ की समाप्ति शोभा नहीं 
देती इसलिये उपसहार में सामने उपस्थित समर से ही वाक्याथे की समाप्ति की जानी चाहिये। 
इसलिये जहाँ तक पढ़ने के क्रम की अपेक्षा है उसमे चूलिकाक्रम ही सहृदयों के हृदयों को 
सुख देने वाला है। इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धिवारों को थोडा ध्यानपू्वक इसे बिचारना चाहिए। ऐसा 
क्रम थुष्मदस्मदोः पदस्य पदात षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोबॉनावो! ( ८।१२० ) सूत्र में भी ( जहाँ 
द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी यह क्रम होना चाहिये वहाँ पष्ठो, चतुर्थी, द्वितीया इस क्रम मे ) 
उलठे क्रम का व्यवहार देखा जाता है। क्रम प्रक्रममेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रममेंद के बिचार के 
प्रसंग में बतलाया जायगा । 

विमझी : चूलिकाक्रम, हाथ मे चूडी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नही 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रम से ढक उल्टा होता है। पहनते समय जो चूडी पहुले 
पहल पहनी जाती है उतारते समय सबके बाद मे उतारी जाती है। पदाथनिर्देश मे भी यह 
क्रम कह्दी-कही मानना पडता है । यहाँ “्रथमनिर्देशोध्यमतोइनूहेशेडपि त विषयम्‌? ऐसा 
कुछ पाठ चाहिए । ह 


नजु च प्रकृतिपत्ययपर्यायादीनां प्रक्तान्तानां भेदे5पि प्रधानभूतस्या- 
थेस्याभेदाच्छब्द्मातस्य भेदे साति न किश्विदेकरसाय।ः प्रतीतेः परिस्ख- 
लनमुपपद्यत इति कथमरयं प्रकृत्यादिप्रक्रभेदों नाम शब्दानोंचित्यमित्यु- 
क्तम्‌। उच्यतें। सर्व एवायमेवज्जञातीयः प्रक्रममेदः प्रायेण विध्यनुवादभा- 
वप्रकार इत्यवगन्तव्यम्‌। न चर तत्माप्यसत्यप्यथभेदे दशब्दभेदमाद्रवियन्ते 
वक्तारः | यथा-- 
“यद्धरद्लमाश्चितं॑ प्रियाया वद्नसरोरुहसाम्यमेति यश्थ । 
तद्स्॒तमस्ठत स इन्दुरिन्दुविषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥” इति | 
अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाब्द आर्थेश्रेति ह्विविश्वः अक्रमभेद्‌ 
 उक्तः सो5तन्चुपपन्नः । यतः चारुता वपुरभूषयदासा'मित्यादी- भूषणभृष्य- 
मावादिरुपं किमपि वस्तु प्रत्याय्यं वत्तेते। तब्च शब्दादर्थादुभाग्यामपि 
वा प्रतीयताम्‌। कस्तन्न प्रकमम्रेदनियमं॑ भत्यमिनिवेशः य॑रनदामेदाम्या- 
भनोचित्य॑ स्यात्‌ । 
नहि। 
'शुचि भूषयति श्रुत वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलडक्रिया । 
प्रशभाभमरण पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः ए! 


द्वितीयो विमझ्ेः ३१३१ 


हि आम कि आम आम कक मी 8 मा 


इत्यादावसत्यपि प्रतीतिपरिस्खलने5नोचित्यसंस्पशंः कश्चिदुपलभ्यत 
इति तदेतद्विद्तिशब्दार्थव्यापारविभागस्येवाभिधानम्‌ । 


शका--यह केसे कहा जाता है कि प्रक्ृत्यादि का प्रक्रममेंद शब्दानोचित्य है, कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय और पर्याय आदि के प्रक्रम में सेद हो किन्तु प्रधानभूत अर्थ मे जो भेद नहीं 
होता । केवल शब्द मे भेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्वलन मानना ठीक नही । 


उत्तर "इस प्रकार का सारा प्रक्रमनेद प्रायः विध्यनुवादभावरूप ही माना जाना चाहिये । 
विध्यनुवादभाव में भी वक्ता छोग शब्दभेद को तदतक अच्छा नहीं मानते जबतक अथ में 
भेद नहीं आता । जैसे-- 


जो प्रिया के अधरदल मे है और जो मुखकमल की तुलना में आता है वहीं अमृत 
अमृत है ओर वही चन्द्र चन्द्र | उससे भिन्न विष है, ओर उसके अतिरिक्त अन्धचकार के समान 


शंका-ऐसा ही सही । तव भी जो शाब्द और आधथ इस तरह से दो प्रकार का प्रक्रममेद 
बतछाया है--वह ठीक नहीं । क्‍योंकि “चारुतावपु:"*“? इत्यादि में भूषणभूष्यमाव आदिरूप कोई 
बात बतरानी है। वह शब्द ओर अथ दोनों ही से प्रतीत क्‍यों न हो । उसमें प्रक्रमेद के नियम 
का आग्रह किस काम का ? जिसके--मभेद (बिगड़ने) से और अभेद ( बनने ) से अनौचित्य हो । 
उत्तर जी नहीं ! 


साफ-साफ किया ज्ञानाजंन शरीर को सुशोभित करता है उस (श्रुतर) का अलंकार होता 
है प्रशम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम और वह नीति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
है! इत्यादि में यद्यपि प्रताति में परिस्खकन नही होता तब भी कुछ तो अनोचित्य दिखाई देता ही 
है | इसलिये यह सारी शंका शब्दार्थ व्यापार का विभाग न जाननेवाले व्यक्ति की ही है । 


प्रधानभूतस्येति । अर्थग्रतिपादनाय शब्दप्योगाच्छुब्दस्योपायमात्रत्वाद्‌ उपायानां च 
' नियमाभावात्‌ | तदुक्तम-- 
“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ अचक्षते । 
उपायानाँ च नियमो नावश्यमवकत्पते॥” इति। 


प्रक्रममेद इति | अक्रमामेदविषयस्य विध्यनुवादभावप्रकारत्वात्‌ प्रक्मसेदो5प्युपचारादू 
विध्यज्ुवादप्रकार इत्यथः | अनेनव न्यायेन शाब्दश्वाथश्चेति प्रकमाभ्ेद्स्य भेद्द्वय शब्दाथ- 
विषयत्वाद्‌ बोछव्यस्‌ 

शब्दमेदमिति । एकशब्दासिधेयत्वेनाथ्थस्य अत्यभिज्ञायमानत्वोपपत्तये। शब्दभेदे तस्थे- 
वार्थस्यान्यस्येव ग्रतीतेः नाक्षसेन प्रकारेण विध्यनुवादभावविषयत्वम्‌ १ काव्यगतत्वेन हि 
चिन्ता प्रस्तुता। न च काव्ये शास्रादिवदर्थप्रतीत्यर्थ शब्दमान्न॑ प्रयुज्यते सहितयोः शब्दा- 
थंयोस्तत्र प्रयोगात्‌। साहित्य तुल्यकच्यस्वेनानयू नातिरिक्तत्वस्‌ । 

अस्त्वेवमिति ' सामान्येन प्रक्रममेदाभ्युपगमो विशेषे तु पयनुयोग इति भावः | प्रक्रम- 
नियम॑ प्रतीति हृदयद्भसः पाठः। यद्धेदामेदाभ्यामिति हि यच्छुब्देन प्क्रमः पराम्श्यते ॥ 
प्रक्रममैदनियम प्रतीति तु पाठे यद्धेदामेदाभ्यासिति प्रक्रमस्यवोद्ष्टतस्थ यथाकथश्वित्‌ 
पराम्शों व्याख्येयः । 

शुचि भूषयतीति । अन्न भुषयतीति शाब्द भूषण प्रक्रान्तम अलडक़ियेत्यादाबार्थेन रूपेण ) 


शा 


३१२ व्यक्तिविवेकः 


अफ्रीका रिका रन पिदाकर्रित री पिन पारी जिस सरिता वन ०१८ २५७ 
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अतिनिर्दिष्टम्‌ । अन्न च पर्यायप्रक्रममेदः स्थितो5पि न साम्प्रतं॑ चिन्तितः शब्दार्थप्रक्ममेद- 
चिन्तनप्रस्तावात्‌ 
अन्न विभागस्येंबेति । 
प्रधानभूत 5 शब्द का प्रयोग अथज्ञान के लिये होता है अतः शब्द उपायमात्र होते है। और 
उपायों में कोई निश्चित नियम नहीं होता | जैसा कि कहा है--'अपनाकर भी जो त्यागे जा सकते 
हैं उन्हें उपाय कहते हैं और उपायों में कोई नियम अनिवाय रूप से नहीं होता ! 


प्रक्रममेद 5 प्रक्रम के अभेद का जो विषय है वह विध्यनुवादभाव का अंग है। अतः ग्रक्रम 
का भेद भी--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का ही अग है। इसी प्रकार ग्रक्रमाभेंद के भी दो' 
भेद--शाब्द ओर आये, शब्द विषयक और अथंविषयक मानने चाहिये। 

शब्दभेद > देखा जाता है कि अथ एक ही शब्द से कहें जाने पर पहचान में आता है। 


शब्द में अन्तर पढ़ जाने से वही अथ दूसरा सा प्रतीत होता है। और ठीक से विध्यनुवादभाव 
का विषय नही बनता यहाँ जो विचार चल रहा है वह काव्यगत प्रक्रमनेंद का है। काव्य में, 


शास्रादि के समान केवल अथ प्रतीति के लिये शब्दमात्र का प्रयोग नही होता | वहाँ ( काज्य में ) 
सहित छाब्दार्थ का प्रयोग होता है | साहित्य का अर्थ है बराबरी के साथ कमबढ न होना । 

अस्त्वेवम्‌ भाव यह कि हम प्रक्रमभेद को सामान्यरूप से मान लेते हैं । विशेषरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति है । 

प्रक्रममेंदनियमम्‌ > प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है । 

यद्धेदामेंदाभ्याम्‌ > यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम 'प्रक्रमोदनियमं प्रति! इस पाठ में 'यदभेदा०? में 
यद्‌ शब्द के द्वारा प्रक्रममेद नियम” शब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामशे 
मानना चाहिये | 

शुति भूषयति > यहाँ भूषयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 
प्रतिनिर्देश “अलक्रिया? इत्यादि आथरूप से किया गया यहाँ पर्यायगत प्रक्रममेंद है तब भी इस 
समय उस पर विचार नहीं किया कारण कि यह शब्दगत ओर अथंगत प्रक्रममेंद का प्रकरण 
चल रहा है । 


अन्यो द्वि शब्दव्यापारविषयो5थों5न्यश्वार्थव्यापारविषयः | तत्र यः 
धाधान्येन प्रतिपाद्यितुमिष्यते स शब्दव्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ 
तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌। अन्यस्त्वथेव्यापारविषयो विपयेयात्‌ । एच्थ 
सति यद्य॑ भूषणभूष्यभावः प्राधान्येन वकतुं प्रक्रम्यते तदा छाब्दव्यापार- 
स्येचासो विषयो भवितुमहेति नाथेव्यापारस्येति विषयविभागे व्यवस्थिते 
सति तयोयंदन्‍यथाकरणं तदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्खलनदहेतुर्भवत्यनो- 
चित्यमित्युक्त यथा पूर्वोक्त उदाहरणद्वये । 

यत्‌ पुनः 'शुचि भूषयती!त्यादी सत्यपि प्रक्रममेददोषे नानोचित्य- 
संस्पशेः कश्मित्‌ संवेद्यत इत्युक्त, तत्र 'वपुषः झुचि भूषणं श्रुत!मिति, 'तां 
मद्स्तमपि वल़्लभसकु” इति चोभयत्रापि पाराठविपयासात्‌ प्रक्रमभेद- 
दोेषड्भये: परिहते सत्यनयोः प्रतीत्योर्यादशमोचित्यमनोचित्यं वाविभेवति 


श्र 


द्वितीयो विमशः ३१३ 


एस्सि/ क्र सिटी, तजरयि, ितनर कि ० हरी फिर रत 4 पल चित 
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तत्यतीतिपरमार्थविदः सहृदया एव विवेक्तुमलमिति त एवं प्रश्व्याः 
नान्‍ये | ते छुभयत्रापि साइश्यमेबावगच्छन्ति । 


यदि वा शुचि भूषयतीत्यादो भूषणभूष्यभावश्टछ्ुलायां यथासम्भर्वे 
भड़ीमणितिवैचित्रयमात्न॑ कवेविंवक्षितं, तन्च निव्युडमिति तद्पह्मतचेतसां 
प्रतीतिस्तलनखेदानवधारणम्‌ । 


अथ यदि शब्दव्यापारविषयस्येवार्थेस्थ प्राधान्यं नान्यस्येत्युच्यते, 
तहिं. “चक्रामिधातग्रसभेःत्यादी लावण्यकान्तिपरिपूरितद्डिम्मुखे5स्मिन! 
इत्यादी कृतककुपितेर्बाष्पाम्भोमि!रित्यादों च वस्तुमात्रस्यालडूमरस्य 
स्सादेश्. प्रतीयमानस्यार्थस्यावाच्यस्यैवा्राधान्य॑स्थात्‌। त्चानिष्ठ 
भवति। तयोरप्िधूमयोरिव गम्यगमकभावेन्नावस्थानात्‌ प्रधानेतरभा- 
चस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ । 


अजोच्यते | प्रतीत्यपेक्षमनयोः .प्राधान्यमप्राधान्यं चावस्थाप्यते । 
चाच्यस्य प्रतीतिः शब्दव्यापारविषय इति तस्य प्राधान्यमवस्थाप्यते । 
प्रतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेवेत्युक्तम्‌ | 

यत्‌ पुनवेस्तुमाचादीनां प्राधान्यमवस्थाप्यते, तद्ाब्यप्रतीयमानयो- 
धूमाग्ल्योरिव गम्यगमकभावापेक्षयेच न प्रतीत्यपेक्षया । तद्पेक्षयेव च॑ 
कचिद्वाच्यस्याष्यप्राधान्यमुच्यते । 


शब्द के व्यापार का विषयीभूत अर्थ दूसरा होता है और अथ के व्यापार का विषयीभूत अर्थ 
दूसरा । उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह शब्द व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षाव्‌ सम्बन्ध ही सकता है। इसके ठीक उढ्य होने के कारण 
अर्थ व्यापार का विषयीभूत अथ दूसरा है। इस प्रकार जो यह भृध्यभूतणभाव श्रधानड्प से कहा 
जा रहा है, तो यह शब्द व्यापार का दी विषय विभाग हो सकता है। अथ व्यापार का नहीं । 
इस प्रकार विषयविभाग हो जाने पर भी उनको जो उलट कर रखता है वह एकरस प्रतीति में 
परिस्खलनम का कारण ८ अनौचित्य बनता है, ऐसा हमने कहा दै । जैसा कि पूर्वोक्त दो उदादरणों 
में दिखाई भी देता है। और जो 'झुचि! भूषयति इत्यादि में प्रक्रमभद दोष के रहते हुए भी 
अनौचित्य समझ में नही आता-ऐसा कहा, वहाँ ( हमारा कहना है कि ) वुषः शुति भूषण 
श्रुनम्‌/ ऐसा और 'तां मदस्तमपि वकमसह्ञ? ऐसा दोनों जगह पाठ बदल देते पर दोनों प्रक्रममेद 


5 


दोष दूर हो जाते पर इन प्रतीतियं। में जो भी ओऔचित्य या अनौचित्य आता है उसे प्रतीति के 
पारखी सहृदय छोग ही समझा सकते है, इसलिये इस विषय में उन्हीं से पूछना चाहिये औरो से 
नही । वे ( दूसरे छोग ) तो दोने। ही पाठों में समानता देखते हे । 

अथवा--शुचि भूषयत्ति० इत्यादि में भूषणभुष्यभाव की पंक्ति में कवि को यथासम्भव टेढ़ें 
ढंग से कहने की विचित्रतामात्र विवक्षित है। और उसका निर्वाह उसने कर दिया है। इसी से 
उससे जिनका चित्त ठग छिया जाता है. उन्हीं को प्रतीति में होनेवाले स्खलन की पीड़ा नहीं 
समझ आती । 
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शका--यदि ऐसा कहना अभीष्ट हो कि वही अर्थ प्रधान होता है जो शब्द व्यापार का विषय 
बनता है, और कोई नहीं तो “चक्रामिघातप्रसभ" इत्यादि “लावण्यकान्तिपरिपूरित"*”? इत्यादि तथा 
'कृतककुपितैः०? इत्यादि में वस्तुमात्र, अलकार और रस आदि प्रतीयमान अ०, जो वाच्य नही 
है, उसी की अप्रधानता मानी जाय । (किन्तु) ऐसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों पतीयमान 
और वाच्य अथ अप्लि तथा धूम के समान गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित है। इसलिये उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 

समाधान--इस पर हमारा कहना है कि इसकी प्रधानता ओर अप्रवानता प्रतीति की लेकर 
स्थिर की जाती है । वाच्य की प्रतीति शब्द व्यापार का विषय है। इसलिये उसमे प्राधान्य माना 
जाता है। और प्रतीयमान वैसा नहीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता है | ऐसा 
( पहले ) कहा भी है। और जो वस्तु आदि कौ प्रधानता बतला दी जाती है, वह वाच्य और 


प्रतीयमान अर्थों के--धूम अप्लि के समान गग्यगमक--साव को लेकर । उसी को लेकर कहीं वाच्य 
में अप्रधानता भी कही जाती है । 


तदमिसम्बन्ध: शब्दामिसम्बन्धः। विपययादिति साक्षाच्छुब्द्सम्बन्धाभावात्‌। उदाहर- 
णहये 'शुचि भूषयती'ति “चारुता वपुरि/ति च। 

याइशमिति स्थितपाठाशिप्रायेणानौचित्यं॑ दतपाठाशयेन स्वौचित्यमित्यथः। तच्छुब्दे- 
नान्‍ये परामस्ृश्यन्ते । साइश्यमेवेति | विवेकाक्षमश्ज्ञत्वात्‌ । 

तदपहलतेति तत्पदेन भड्जीमणितिवेचित््य परामष्टम । उत्कटेन भणितिवचित््येण वणनीय- 
माच्छुद्तिमित्यथ: । तदुक्त वक्रोक्तिकृता लोकिकालझ्लारानुपसानीकृत्य--- 

यद्दत्‌ तद्॒दलड्जारभासमाननिंजात्मना । 
स्वशोभातिशयान्तस्थमलरछ्ाय प्रकाश्यते ॥! इति | 

तदमभिसम्बन्ध:--शब्द का अभिसम्बन्ध । 

विपययात्‌--साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 

उदाहरणदइये--'शुचि भूषयति” एक, दूसरा चारुताः वषुः? । 

याइशम्‌--यथास्थित पाठ के आधार पर अनोचित्य, बदले पाठ के आधार पर औचित्य 
तंद शब्द से “अस्य! का परामशो होता है। 

साइश्यम्‌ू---उनकी प्रश्ञा विवेक ( अछूग-अछुग ) करने में सम नहीं होती--इससे । 

तदपहत--तत्पद से भज्गीमणिति द्वारा हुआ वेचित्र्य कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
वर्णनीय पदार्थ ढक जाता है। जैसा कि वक्रोक्तिजीवितकार ने छोकिक अलकारों का उदाहरण 
देकर कहा हैं। जैसे--वैसे ही अपने रूप से उद्धासित होते हुए अलकारों द्वारा अलूंकायें अपनी 
अतिशय शोभा के बीच ढका हुआ सा दिखलाया जाता है। 

विमश ६: वक्रोक्ति जीवित में--इसके पहले की कारिका इस प्रकार है-- 

रलरशिमच्छथेत्सेकभासुरे भूषणेयथा । कानन्‍्ता शरीरमाच्छाद्य भूषायै परिकत्पते॥ १३६ ॥ यत्र 
तद॒त्‌*“इसकी रुम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिया गया है--अछड्भारमहिमेव तथाविभो5त्र 
आजते, तस्यात्यन्तोद्विक्तवत्तेः स्वशोभातिशयान्तगंतमलकार्य प्रकाशते । [ ए० १३१३ हि० व० जो० ] 


अप्राधान्य स्यादिति । अय॑ भावः-यदि हब्दुब्यापारविषयस्य प्राघान्यमर्थव्यापारविंष- 
यस्य चाग्राधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य अतीयमानस्य परेध्वन्यमानत्वेत व्यपदि- 
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शस्यास्माभिरनुमेयस्वेनो पपाद्तिस्याग्राधान्य॑ प्रसज्येत तस्याथव्यापारविषयलात्‌, शब्द- 
व्यापारविषयत्वस्य दूषितत्वात्‌ | इष्यते च आधान्यमस्‌ | तत्‌ कथमियं प्राधान्याग्राधान्य- 
प्रतीतिधंटत इति। “चक्राभिघातेत्यादी च पर्यायोक्ते समासोक्तिदद्‌ गम्यमानस्थव 
ग्राधान्य न वाच्यस्थेत्युपपादितं आक। 'एकासिघात! इति हयग्रीववधे पाठः स्थितः, 
सुदशनस्य पुल्लिद्गस्य प्रक्रान्तत्वाद्‌ य इत्यनेन परामर्शात्‌। तत्तनवबुध्य चक्र यदि परा- 
मुश्यते, तदा यच्छुब्द्स्य नपुसकता स्थात्‌। तन्मुरारिरेवान्न परास्ृश्यत इत्याशयेन “चक्रा- 
मिघाते'ति पठन्ति | न त्वयं तत्न ग्रस्तावः 

प्राधान्यमप्राधान्य चेति इह गसकमग्रधानम्जुपायत्वात्‌। गम्य प्रधानम्लुपेयत्वात्‌। तेन 
प्रतीयमानस्य गम्यत्वात्‌ ग्राधान्यव्यवहारः । न प्रतीत्यपेक्षयेति | शब्देना्थेन च या प्रतीति- 
स्तदपेक्षया न प्राधान्याप्राधान्यव्यवहार इत्यर्थ:। तयोस्व्विह् गम्यगमकभावविविक्तविष- 
यत्वेन चिन्ता कृता। तदपेक्षया गम्यगसकत्वापेक्षया | कचिद्‌ यत्र प्रतीयमानसद्भावस्तत्रा- 
ग्राधान्यमित्यर्थः। वाच्यस्यापीति--यः शाब्दत्वेन आधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यथापि। वाच्ये 
हि प्रतीयसानं अति गसकत्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेक्षस्वेनाग्राधान्यमिति तात्पयम्‌ । 


अप्रधान्य स्यात--भाव यह है कि यदि शब्द व्यापार के विषय की प्रवानता हो और अर्थ व्यापार 
विषय की अप्रधानता--ऐसी व्यवस्था मानी जाय तो तीन अकार के प्रतीयमान अर्थ की, जिसे ओर 
लोगों ने ध्वन्यमान कहा है और अनुमैय, अग्रधानता अग्राप्त होती है क्‍योंकि वे अथंव्यापार के 
विषय हैं। उन्तके शब्दव्यापारविषय होने का खण्डन किया जा चुका है। किन्तु मानी तो जाती है 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अग्रधानता की व्यवस्था केसे बने ? 

चक्रामिघात०--में पर्यायोक्ताककार है । उसमें समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है । 
वाच्य नही । ऐसा पहले बतछाया जा चुका है । हयग्रीववध में 'एकामिघात” ऐसा पाठ है | सुदशैन 
को पुछिग में पढ़ा गया अतः उसका 'यः इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एऐक्रवचनान्त रूप ) से परामरोे 
हुआ | उसे विना समझे यदि चक्र इसी पाठ को माना जाय तो यत्‌ शब्द को नपुंसक लिब्ड में 
पढ़ा जाना चाहिये । इसलिये विष्णु ही यहाँ यत्‌ शब्द से परामृष्ट माने जाते हैं-ऐसा कहकर 
कुछ छोग संगति छूगाते हैं । पर वहाँ प्रकरण ऐसा नही है । 

प्राधान्य-अग्राधान्यम--यहाँ गमक अप्रधान है, क्योंकि वह उपाय होता है। ऐसा गस्य प्रधान 
है क्योंकि वह उपेय होता है । इसलिये प्रतीयमान गम्य होने से प्रधान है । 

न प्रतीत्यपेक्षया--शब्द अर्थ से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर प्राधान्य अग्राधान्य की 
व्यवस्था नही हो सकती । उन शब्द अथ से होने वाले प्राधान्य अप्रधान्य का विचार तो यहाँ 
गम्यगमक भाव ( कृत प्राधान्य अग्राधान्य ) के क्षेत्र से बाइर किया गया है । 

तदपेक्षया--गम्यगमनभाव को लेकर । 

कवित्‌ > कही--जहाँ प्रतीयमान का सद्भाव हो, वहाँ आरधान्य नहीं होता । 

वाच्यस्यापीति--जो शाब्द रूप से प्रधान कहा जाने योग्य है--उसका भी । तात्पय यह कि 
वाच्य अतीयमान के प्रति गमक रूप से ही व्यवस्थित है इसलिए इसको देखते हुए इसका 
अग्राधान्य है । 


ननु यदि प्रतीतेरेकरसप्रस्तायाः परिस्खलनहेतुत्वादय प्रक्रममेददो- 
षो5नोचित्यमित्युच्यते तद्दानीमेकस्मिन्नेव वस्तुनि निर्वेण्येमाने महा- 


निदान 
मत. अब ही 
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कवीनां या विचित्रा भज्गीमणितयो5लड्डारसंज्ञास्तास्वप्ययं प्रक्रममेददोषो 
दुर्निषेधः स्यथाद विशेषाभावात्‌ । 

मेंवं वोचः । 

तत्राप्यस्मामिरयमिष्यत एवं । 

कर्थ तहिं वेरस्यं न प्रकाशते । 

तस्याइुनावदनेन्दुबिम्बगतस्येव कलइडलेशस्य स्वादिष्ठाभिरलडूगरप- 
रम्परामिरभिभूयमानत्वाह्ाक्यभेदाबति । यदुक्तम्‌-- 

“एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्नतीन्दोः किरणेष्विवाडु: |” इति । 

न तु॒तावतासो नास्त्येवेति शक्य कव्पयितुं तत्सद्भावस्य 
न्‍्यायसिद्धत्वात्‌। न हि भज्भीमणितिविषमे वत्मेनि प्रवत्तेमाना प्रतीति- 
रपरिस्खलितक्रमेणेव प्रवत्तेत इत्युपपद्यते कारणभेद्स्यापि कार्यभेदहेतु- 
तव्वोपगमात्‌। तदेतदुक्त' भवति सर्वे एवं भणितिप्रकारः प्रक्रमभेदस्य 
विषय इति । 

स च विविच्यमानो वाच्यप्रतीयमानार्थनिष्ठ एवं पर्यवस्यतीति 

रू 8 ओ कप 

शाब्दश्वाथ्थंश्वेति तथेव द्वंविध्येन प्रतिपादितः । 

शका--यदि एकरस चल रहीं प्रतीति में भेद डालने के कारण यह प्रक्रमेद अनौचित्य-- 
कहा जा रहा है तो इस स्थिति में एक ही बात के कहने में महाकवियों की जो विचित्र उत्तियाँ 
देखी जाती हैं और जिन्हें अलंकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकममेंद होगा, वह हृटाया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ और वहाँ कोई अन्तर नही है । 

उत्तर--ऐसा न कहिए। वहाँ भी हम इसे ( प्रकममेद को ) मानते ही हैं । 

प्रशन--तो विरसता प्रतीत क्‍यों नहीं होती ? 

उत्तर--इसलिये कि वह सुन्दरी के मुखकमल में पड़े किसी छोटे से काले चिह् के समान, 
अत्यन्त स्वादु अछक्वारों में दब जाता है और वाक्य में मिन्नता चली आती है| जेसा कि कहा है-- 
जहाँ गुणों का जमघड होता है वहाँ एक दोष चन्द्र की किरणों में ककछक के समान डूब जाया करता 
है । इतने से यह (प्रक्रमेद) नही ही है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध है। जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पथ पर आगे बढती है वह एकरूप से ही आगे 
बढती रहती है । ऐसा सिद्ध नही हो सकता, क्योंकि कारण में आई मिन्नता कार्य में भिन्नता पैंदा 
करती है--ऐसा माना जा चुका है | इसलिये यह बात स्थिर होती है कि सभी प्रकार के भणिति- 
भेद में प्रकमभेद रहता ही है । 

और वह ( प्रक्रम भेद ) विवेचन करने पर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में रहता जान पड़ता 
है इसलिये शाब्द और आधी होता है और इसीलिये वह दो प्रकार का बतलाया गया है । 
.. विचित्रा भज्जीमणितय इति यथा मद्बाणस्य तेघु तेषु स्थानेजु। अभिभूयमानल्वादिति । 
यदुक्त ध्वनिकृता--“अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शकक्‍त्या संत्रियते कवे/ इति। 3 लक, 
- वाक्यमेंदाच्चेति वाक्‍्यान्तरापेक्षया हि वाक्यान्तरस्यथ भद्जीमणितिवचित्यमित्यंशेन 
अतीतिवेदूर्यान्न प्रकमभेददोष प्रकाशयति । 


द्वितीयो विमश्ञः . ३१७ 
४७१९० ४०८०२१०२०१७०:०/३०२४ ३७२०० ५३५ ५७ ११७4 ५०२७०१३७२ ७१०२६ ५५२५०२७०१३०२७०६०::७ ० १७ ३७०२७०१७०५०/३००१५.०५५००१५५३५६०.०००९.००००६० ८९ /५० 

न्यायसिद्धत्वादिति | न्यायो5त्र भणितिवेषम्यम्‌ | कारणमेदस्यापीत्ति न केवल अतीतिसेदो 
सेदहेतुः, यावत्कारणभेदो5पि। ग्रतीतिभेद्ो विज्ञप्त्यपेक्षया भेदहेतुः, कारणमेदः पुनरुत्पत्त्य- 
पेत्चयेति विशेष: | तदुक्तम्‌--- 

“अयमेव सेदो सेद्हेतुर्वा भावानां योअ्य विरुद्धधर्माध्यासः कारणमेद्श्च” इति । 

इह भड्जीमणितिविचित्याबेचित्ये प्रतीतिपरिस्वकनयोः कारणे । 

स चेति ग्रक्रमसेद: । 

शाब्दश्ार्थश्वेति पूर्व अक्ृ॒त्यादिश्रक्रममेदविकच्षणी शाब्दार्थप्क्रममेदो रूज्षितावुदाह्तौ 
च। अधुना वाच्यग्रतोयमानार्थापेक्षया पर्य वसानाभिग्रायेण सर्वग्रक्रममेद्व्यापकौ सामान्येन 
शाब्दार्थप्रकमसेदाबुक्ताविति, विशेषों बोड॒व्यः। 

विचित्रा-जेंसे बाणभद्ट कौ उक्तिया में स्थान स्थान पर | अमिभूयमानत्वात-जेसा कि. 
ध्वन्तिकार आनन्दवर्धन ने कहा है--अव्युत्पत्ति से पेंदा हुआ दोष कवि की शक्ति से दब जाता है । 

वाक्यभेदाबय--दूसरे वाक्यों के आधार पर दूसरे वाक्ष्यों में भज्ञीमणिति का वैचिज्न्य होता 
है, इसलिये आशिक रूप से प्रतीति में दूरी पड जाती है, अतः प्रक्रममेद दोष दिखाई नहीं देता । 

न्यायसिद्धत्वात्‌-न्याय ( हेतु ) है यहाँ भणिति को विषमता । 

कारणमेदस्यापि--केवर प्रतीतिभेद हो भेद का हेतु नहीं है। कारणभेद भी उसका हेतु 
है। प्रतीतिभेद समझ में भेद हेतु होता है कारण भेंद उत्पत्ति में केवल इतना अन्तर है। कहा 
भी है--भेद या भेद का देतु यही कहा जाता है कि विरुद्ध धर्मों की प्रतेति या कारण का भेद ।? 
भद्गौमणिति के वैचित्रय और अवैचिन्न्य प्रतीति के परिस्खलन में कारण बनते हैं । 

स च-प्रक्रम भेद । 

शाब्द आ्थ--पहले प्रकृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाब्द और आश्थ प्रक्रमभेद सामान्य 
रूप से बतलाये गये और उनके उदाहरण भी दिये गये । यहाँ उपसंहार करने के लिये वाच्य और 
प्रतीयमान की दृष्टि से सभी प्रक्रममेदों मे सामान्य रूप से व्याप्त शब्द और अथ के प्रक्रममेद कहे 
गये । यह इनमें अन्तर है । 

चस्तुप्रक्रममेदो यथा 


“इये गेहे! इति। अन्न प्रथमे पादे साक्षात्ायिकायाः स्वरूप वर्णे- 
यितुम्पक्रम्योत्तरत्च भेदेन तदीयस्पशादि्विर्णनं निर्वाहितमिति वस्तुप्रक्रम- 
भेदो दोषः । 

ननूभयत्राप्यर्थेतस्तत्स्वरूपप्रकर्षप्रतीतिः पर्यवस्यतीति कथमयं दोषः । 
सत्यम । स्यादेवं यद्यसावुभयत्राप्यसअआतपरिस्खलनखेद्वेरस्या सत्येकर- 
सेव पर्यवस्येत । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दोषतयेवायमुक्तः | तेन मुख 

न | नयनयो व्येवमर्य  ॥ 

पूर्णश्चन्द्रो वपुरम्रतवक्ति नंयनयोः” इत पाठः परिणमयितव्यः । 

वस्तु प्रक्रमोेद यथा--- 

इये गेहे लक्ष्मीरियमसतवन्तिनेयनयोरसावस्याः स्पर्शों वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 

अय॑ बाहुः कण्ठे शिशिरमरूणो मोक्तिकसरः किमस्या न ग्रेयो' यदि परमसशास्तु विरह$ ॥ 

प्यह ( सीता ) घर में रक्ष्मी है, यह आँखों में अमृत की वरत्ती है। इसका यह स्पशे शरीर 
पर घना चन्दन रस है । यह हाथ गले में ठडा और चिकना मोती का हार है--( इस प्रकार ) 
इसका क्या मुझे प्रिय नहीं है। केवर असह्य है तो विरह ही। यहाँ प्रथम चरण में स्वयं 
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नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चर कर अन्त तक उसके सर्प आदि का वर्णन 
स्थिर रखा । इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का भेद यह हुआ । 

शंका--दोनों ही जगह नायिका के स्वरूप की प्रतीति बढ़ीं चढ़ी मात्रा में हो ही जाती है, 
इसलिये यह दोष केसे ( हो सकता है ) ? 

उत्तर--ठीक है । ऐसा सम्भव था यदि यह ( प्रतीति ) दोनों ही जगह टूथ्ने से विरस हुये 
बिना एक सी बनी रह जाती ? पर उत्त प्रकार से यह सम्भव नही, अतः इसे दोष रूप ही माना । 
“इसलिये मुख' पूर्णचन्द्र है, शरीर नेत्रों के लिये अमृत वाणी है' ऐसा पाठ बदल लेना चाहिये । 

बस्तुप्रक्ममेद इति। वस्तु वर्णनीयं यथा वर्णयितु प्रक्रान्तं तस्य तथा निर्वाहाभावाद्‌ 
चस्तुप्रक्रममेदः । मेदेनेति अवयवसम्बन्धित्वेनेत्यथ:। ग्रथमे हि पादे अवयविन एवं स्वरू- 
चेण वर्णन अक्रान्तमिंत्यवयविसम्बन्धित्वेन निर्वाहर्ण दोषः । 

उम्यत्रापीति अवयविवर्णने अवयववर्णने च। नत्‌ स्वरूप नायिकास्वरूपम्‌ । 

वस्तु प्रक्रममेद, वस्तु  वणनीय । जैसे वर्णन आरम्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह 
न होने से वस्तु प्रक्रममेंद । 

भेदेन--अवयव के साथ सम्बन्धित होने से | प्रथम चरण में अवयवी का ही स्वरूपतः वर्णन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पशे आदि ) से करना दोष है । 

उभमयत्रापि--अवयवी और अवयव दोनों के वर्णन मे । 


ततस्वरूपम्‌--नायिका का स्वरूप । 
विमर्श : पाठान्तर यह चाहिये 'मुख पौर्णश्रन्द्र/ और 'तनुरम्तवत्तिनयनयो: 


ई 


यथा च--- 
“तरक्ष्य दशो5छने ! पततु चित्रमिन्दीचर 
स्फुटीकुरु रदच्छद बजतु बिद्रुमः श्वेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपावृणु स्पृशतु काश्वन कालिका- 
मुद्श्य मनाडः मुख भवतु च द्विचन्द्रं नमः ॥” 
अञ उपमानानामिन्दीवरादीनां निनन्‍दाद्रेण नयनादीनासुपमेयानां 
यत्‌ तेभ्यो<तिशयलक्षणं वस्तु वबतुं प्रक्रान्त तस्यानिवाहात्‌ भेदः मुख- 
चन्द्रयोः साइश्यप्रतिपादनमात्रपयंवसानात्‌ । तदेवमत्र पाठः पढठितव्यः-- 
'उद्श्वय मनाडममु्ख अवतु लक्ष्यलक्ष्मा शी! । 
और जैसे-- 
हे सुन्दरी ! जरा आँखें लहुरा ( ताकि ) ये घमण्डी नील कमर झुक जायूँ; अपने ओंठ खोल 
( ताकि ) मूँंगे सफेद ( फक्क ) पड़ जायँ । छिन मर के लिये अपना आँग उघाड़ ( ताकि ) सोना 
काला हो जाय, थोड़ा मुखड़ा ऊँचा कर ( ताकि ) आसमान में दो चाँद हो जायें । 
यहाँ इन्दीवर आदि उपमानों की निन्‍दा के द्वास नयन आदि उपमैयों कौ जो अतिशायितारूपी 
वस्तु आरम्भ की गई है उसका निर्वाह नहीं किये जाने से (प्रक्रम का ) भेद हुआ, कारण कि 
सुख और चन्द्र का पर्यवसान केवल साइदश्यमात्र के प्रतिपादन में ही हो रहता है। अतः इस 
अक्कर रा षाठ यहाँ न कर केना चाहिये-- 
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“उदब्नय मनाढ मुख भवतु रूभ्यलक्ष्मा भशी? 5 थोडा चेदरा उचा कर, जिससे चन्द्र का कलड्ू 

दिखाई देने लग जाय । 
अबइ्ने इत्यामन्त्रणल्‌ । पततु अधस्तात्‌ गच्छुतु । 

साइश्यग्रतिपादनेति द्विचन्द्रमिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नसमसो हिचन्द्रतामापाद- 
यति | तन्च वदनचन्द्रयोः साचश्यमूलमिति व्यतिरेकप्रक्मे सादश्यनिर्वाहात्‌ प्रक्ममेदः । 

अद्ञने--यह सम्बोधन पद है | 

पततु ८ नीचे चला जाय | 

साइश्य प्रतिपादन--'द्विचन्द्र नस» इस पाठ में (एक वदन और एक चन्द्र इस प्रकार ) 
बदन के साथ चन्द्र आकाश में दो चन्द्र वाला होना सिद्ध करता है। वह मुख और चन्द्र के 
साइइ्य का कारण है। (या वह मुख और चन्द्र के साइश्य से सिद होता है) इस प्रकार 
व्यतिरिक के प्रकम में साइश्य से निर्वाह करने में प्रक्रममेद हुआ। 

विमशे : वस्तुतः पाठ चाहिये 'भजतु चन्द्रमाः पाण्डताम? । 


यथा च--- 
“'तद्‌ बकक्‍त्र यदि मुद्विता शशिकथा त्चेत्‌ स्मितं का खुधा 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनक ताश्ेंद्‌ गिरो घिड़ा मधु । 
सा दृष्टियोंदि हारितं कुबलयेः कि वा बहु ब्रमहे 
यत्सत्यं. पुनरुक्तवस्तुविरसः. सर्मक्रमों वेबसः ॥ इति । 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षणं यद्धस्तु वकतुमिर्ठ तस्याथॉन्‍्तर- 
न्‍्यासमुखेन प्रक्रममेदः वस्तुसर्गपोनरुक्त्यस्थ सादश्यमात्रपरयंबसानादिति । 
तेन “पुनरुक्तवस्तुविम्मुख” इत्यत्र युक्तः पाठः। दोषो5यमेवज्ञातीयकानामर्थ- 
दोषाणामन्येषामप्युपलक्षण म्‌ । 
तेन 'तपेन वर्षा! इत्याद्रपाकृतें भवति । 
ओर जैसे-- 
यदि वह मुख था तो चन्द्रमा की कथा ही बन्द थी, यदि वह सुस्कुराहट थी तो अस्त क्‍या 
था ? यदि वह कान्ति थी तो खुबर्ण व्यथ, वे शब्द यदि थे तो मथु को धिक्कार । वह दृष्टि यदि थी 
तो कुबछूय ( नौ कमल ) हारे ही हुये थे, ओर अधिक क्या कहें--सच है कि विधाता की सृष्टि 
का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस है |? यहाँ भी उपमान की अपेक्षा उपभैय का अतिरेक रूपी 
जो वस्तु अभीष्ट थी, उसका अर्थान्तरन्यास के द्वारा प्रक्रमेद कर दिया गया। वस्तुओं को 
सृष्टि में पौनरुक्तव ( दोहरापन ) केवल साइश्य में ही परिणत होता है! इसलिये यहाँ-- 
“पुनरुक्तवस्तुविमुखः दोहरी चीज की और न झुडने वाला यह पाठ चाहिये। यह दोष ऐसे ही 
अन्य अथ दोषों का नमूना है। इससे 'तपेन वर्षा” इत्यादि का निराकरण भी हो जाता है । 
वस्तुसगपौनरुकत्यस्येति घुनरुक्तवस्तुविरस इत्यन्न हि पुनरुक्तवस्तुमिर्विरस इति व्याख्याने 
साध्श्येन नि्वाहः कृतः, व्यतिरेकेण च अक्रम इति दोष एवायम्‌। विमुख इति। केचित्‌ 


पुनरुच्तवस्तुषु विरसः पुनरुक्तानि वस्तुनि न करोतीति व्याख्यानेन व्यतिरेकनिर्वाहाद 
यथास्थितें पाठ समथंयाञ्नक्रिरे । 


अथदोषाणामिति अक्रमातिक्रमरूपाणामित्यथीः । 


३२० ध्यक्तिविवेकः 
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अन्तित पिहाटी पिल का 


तपेन वर्षा इति-- 
“तपेन वर्षा: शरदा हिसागमो चसन्तरूच्म्या शिशिरः समेत्य च। 
असूनकृत्य दृदतः सदत्तेवः पुरेजस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दूधुः ॥? (माघे १६६) 
अन्न हि ख्रीपुरुषयुगलन्नयरूपतया ऋतूनां वर्णने प्रस्तुते श्लीरूपाणास्रतूनां तृतीयासम्ब- 
न्धादप्राधान्ये विवक्षिते यत्‌ तपेन वर्षा इत्यन्न विषययः कृतः, कृते वा तथा निदुशे शरद 
हिमागस इत्यादी यदुन्‍्यथाकरणं स प्रक्रममेदु एवं। यदि पर ख्रीपुंसयोरन्न येन ऋमेण 
अक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ क्रमप्रक्रमेद्मिम विज्ञ:। तेन पूर्व क्रमप्रक्रममेदस्येद्मेवो दा- 
हरणं देयम्‌ । तेन बरं 'घनाश्रियोष्णः शरदा हिमागम' इति पाठः कक्तंव्यः। 
वस्तुसगंपोनरुक्तयस्य--पुनरुक्तवस्तुविरस” इस पाठ में 'पुनरुक्तवस्तुभिविरसः? इस प्रकार की 
व्याख्या करके साइश्य द्वारा निर्वाह किया गया है, और आरम्भ व्यत्तिरेक से हुआ है, अतः यह 
दोष ही है । 
विमुख--कुछ लोगों ने--'पुनरुक्तवस्तुषु विरस” इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं बनाता-- 
ऐसी व्याख्या कर व्यत्रिक का निर्वाह किया और यथा स्थित पाठ का समर्थन भी किया है ! 
अथदोषाणाम--अर्थात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथे दोषों का । 
तपेन वर्षा इति--इस (रावण) के नगर में सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुठुम्बी कुट्ठम्बिनी 
से बन गये थे, वे सभी मिलकर पुष्प का काय पूर्ण करते थे । ग्रीष्म से वर्षा मिलकर शरद से हेमन्त 
और बसन्त लक्ष्मी से शिशिर ।? 
यहाँ ऋतुओं का वर्णन स्री-पुरुष के तीन जोड़ो के रूप मे शुरू हुआ । उसमें भी ऋतुओं 
का तृतीया द्वारा अप्राधान्य बतलाना अभीष्ट था। पर उसे 'तपेन वर्षा: में उलट दिया गया ( यदि 
ऐसा किया था तो अन्त तक ऐसा ही करना चाहिये था पर उसे पुनः ) 'शरदा हिमागमः में 
उलट दिया । इसलिये यहाँ यह प्रक्रममेद हुआ पर हम इसे क्रमगत प्रक्रमेद समझते हैं। कारण 
कि स्त्री पुरुषों का जो क्रम शुरू किया था उसका उलठटे क्रम से अन्त किया | इसलिये पहले जो! 
( तब कुसुमशरत्व में ) क्रम का प्रक्रमेद बतछाया है उसके लिये इसी पद्च का उदाहरण देना 
चाहिये | इसलिये--“धनश्रियोष्णः शरदा हिमागमः? पाठ चाहिये । 
विमश : 'तपो5्भ्रक्ष््या शरदा हिमागमो वसन्तकालः शिशिरक्रिया तथा। प्रसूनझत्याय 
सदतेवो5न्विताः पुरेष्स्य वास्तव्यकुडम्बितां दधु: ।? ऐसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है । 
ननु कतृप्रक्रमभेदी5पीह कस्मान्न प्रद्शितः । 
असम्भवादिति ब्रूमः । यस्तु क्चित्‌ कविश्निः प्रयुज्यमानों दृश्यते स 
कतृव्यत्यासो नाम शुण एवं, न दोषः | तत्नेव चाय॑ प्रक्रमेद्अमो भवर्ता 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । 
यदाह--- 
“प्रकृतमपि यत्र हित्वा करतुत्वं युष्मद्स्मद्थस्य । 
चारुत्वायान्यत्रारोप्येत गुण: स तु न दोचः ॥7” 
“यञ्थ यथा प्रकान्तो5मिथातुमर्थस्तथैव तस्य न चेत्‌। 
निरवाहः स॒ प्रक्रममेदों न प्रकरणावसितः ॥” इति । 
मिन्नलक्षणत्वान्न प्रक्रममेददोषाशड्गवकाशः । 


द्वितीयो विमझञः कल 
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शंका--इस प्रकरण में कत्तग्रक्रममेद क्‍यों नही दिखलाया ? 

उत्तर--हमारा कहना है कि वह असम्भव है। जो ( यह कत्तंप्रक्ममेद ) कही-कहीं कवियों 
द्वारा प्रयुक्त दिखाई देता है वह नो प्रत्युत कत्त व्यत्यास नाम का गुण है, दोष नहीं । आप लोगों 
को उसी पर पग्रक्रममेंद का अ्रम हो गया है, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्न है। जेंसा कि 
कहा है-- 

जहाँ युधष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथ प्रकृत ( प्रसंगप्राप्त ) हों, तब भी यदि उन्हे छोडकर 
उनका कुत्व चारुत्व के लिए किसी और पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण ही होता 
है दोष नहीं । 

जो विषय ( पदार्थ ) जिस ढग से कहना शुरू किया गया, यदि उसका निर्वाह उसी ढंग से न हो' 
तो, वह प्रक्रममेंद दोष होता है । प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार लक्षण भिन्न होने 
से यहाँ ( कत्तप्रक्रमभेद में ) प्रक्रममेंद दोष की शंका की कोई गुजाइश नहीं । 

कतृंप्रक्रममेदो5पीति । यत्र युष्मदस्मद्थंगर्त कतृत्व॑ शेषेडत्न चेतनेडचेतने वा वकत्रा 
बुद्धिपूवकमेवारोप्यते, तत्न कत्तरन्यस्यारोपश्रारुत्वाय व्यत्यासों गुण एवेत्यंथः । तयोरिति। 
कतृच्यत्यासगक्रमसेदयो: । 

न प्रकरणावसित इति | युष्मद्स्मदर्थस्य हि क्वचित्‌ कतुत्वं अ्रकरणाद्ययसितं न शब्देना- 
मिधातु प्रक्रान्तमिति नाय॑ प्रकमसेददोषस्य विषयः । 

कर्त प्रक्रममेद :--जहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के जथे में स्थित कठुत्व वक्ता द्वारा जानबूझ 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन पर आरोपित किया जाता है, वहाँ दूसरे कर्त्ता का आरोप 
चारुत्वजनक होता है इसे व्यत्यास नाम का ग्रुण मानते हैं । 

तयौ:ः--कर्त यत्यास और कत्तेअक्रमभेद दोनों का । 

न गप्रकरणावसित--कही-कही युष्मद अस्मद्‌ अर्थ की कंतृता प्रकरण आदि से समझ ली जाती 
है, शब्द से कहा नही जाता । इसलिये यह प्रक्रममेंद दोष नही । 


तत्र युष्मदर्थस्थ यथा यथाह सप्तमो वेकुण्ठावतार' इति। अन्न हि 
यथात्थ त्वमिति युष्मदर्थेस्थ कठुत्व॑ प्रक्तमपद्दाय चारुत्वाय ततो5नन्‍्य- 
चारोप्येवमुक्तम । दाशरअि राम॑ प्रति हि कस्यचित्‌ समक्षमियमुक्तिः । 
अस्मद्र्थेस्थ यथा--“नाभिवादनप्रसायो रेणुकापुत्रः, गरीयान्‌ हि 
गुरुषजुभेज्ञापराध/ इति। अन्नापि दि नाभिवादनप्रसाद्यो5स्मीति वक्तब्ये 
पू्वेबच्चारुत्वायेवमुक्तम्‌ । एपा हि भागवस्यात्मानमुद्दिश्योक्तिः । 
यथा च--- 
“अय॑ जनः प्रष्टमनास्तपोधने |! न चेद्‌ रहस्य प्रतिवकतुमहसि” इति । 
अन्नाप्यहं प्रश्मना इति वक्तव्ये5स्मद्थेंस्य कतृत्वमन्यत्रारोप्येवमुक्तम । 
दोनों में युष्मद्‌ अथ का ( प्रकृत कठेत्व हटकर उसका अन्यत्र आरोप ) यधा-- 
'वैकुंठ के सातब्रें श्रवतार ( आप ) की जो आज्ञा ? यहाँ तुमने जो कहा? झस प्रकार सुष्मद्‌ 


अथ को उपस्थित कठूता हटकर, चमत्कार के लिये उसका दूसरे ( अन्य पुरुष बैकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करके ऐसा कहा गया । दशरथ के पुत्र राम के सामने वह किसी की उत्ति है । 


२१ व्य० बि० 
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और अस्मद अथ का जैसे-- 

'ेणुका का बेटा प्रणाम से प्रसन्न होने वाछठा नहीं, शुरु के धनुष को तोडने का अपराध 
बहुत बडा है ।” यहाँ भी 'सुझे प्रणाम से खुश नहीं किया जा सकता” ऐसा कहना था। पर 
चारुता के लिये पूब॑वत ऐसा कहा । यह परशुराम का अपने प्रति कथन है। 

ओर जेसे--- 

धयह जन पूछना चाहता है, हे तपोधने ! यदि कोई छिपाने योग्य बात न हो तो बतढाएँ ।? 


यहाँ भी 'में पूछना चाहता हूँ:--ऐसा कहना था । सो अस्मद्‌ अर्थ की कतता वो दूसरे पर रोप 
कर यह कहां गया । 


अन्यत्रारोप्यैवसुक्तमिति शेषत्वेन विवक्षिते रामभद्ठे। एवसुत्तरत्र भार्गवे बटो चान्यस्वं 
योजनीयम्‌ । 


अन्यत्रारोप्यैवमुक्तमिति--शेष ( अन्यपुरुष ) रूप से विवक्षित राम पर । और अगले पद्चों में 
इसी ढंग से परशुराम और वद्ध पर अन्यता का आरोप किया गया है। 


नल युष्मदस्मद्र्थस्य चेतनत्वात्‌ तदपेक्षयाचेतनस्थेवान्यत्वसुचितमिति कर्थ चेतनस्थे- 
वान्यव्वमित्याह द्विविधो हीति । 


शंका--थुष्मद्‌ का अथ चेतन होता है, उससे मिन्न अचेतन को ही मानना चाहिए, फिर 
चेतन को ही भिन्न कैसे माना !? इस पर उत्तर देते हैं-- 
द्विविधो ,ह्ान्यशब्दार्थेश्रेतनाचेतनभेदात्‌। तत्र चेतनेडन्यचारोपो दि 
दर्शित एवं । अचेतने तु यथा-- 
“ज्ञापाचार्यः पशुपतिरसो कात्षिकेयो विजेयो 
बाणव्यस्तः खदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमरु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां 
बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥” इति | 
अञ्ञ हि त्वं रेणुकाकण्ठबाधां ऋतवानिति त्वया बद्धस्पर्धों5ह लज् 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युष्मद्थयोः कतेत्वमुभयोः परशुचन्द्रह्यसयोजेंडयो- 
रारोप्येचमुक्तम । 
यथा च-- 
“आञो लक्लध्वर | दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
को5य ते मतिविश्रमः समर नय॑ नाद्यापि किश्लिद्‌ गतम्‌ । 
नेव॑ चेंत्‌ खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठाखजा पहलूलः 
पत्री नेष सहिष्यते मम धलुर्ज्याबन्धबन्धूकृतः ॥” इति | 
अब्चापि दि 'अहं न सदहिष्य” इति वक्तब्ये पूर्ववदस्मद्थेस्थ कत्तेत्वम- 
चेतने पत्रिणि समारोप्येवमुक्तम | 
' अन्य रब्द का अंधे दो प्रकार का होता है चेतत और जचेतन--श्नमें से चेतनहूप अन्य पर 
आरोप दिखलूग दिया गया। ( रहा ) अचेतन पर, ( तो ) वह इस अकार है :-- 
थे भगवान्‌ पशुपति चापविद्या के आचार्य हैं, जिसे जीता वह कातिकेव, शल्ल से अलग 
किया समुद्र घर है, यह पूर्ण प्रथिवी हन्तकार है, यह सब कुछ है, पर रेणुका का गछा काटने 
बॉलें तुम्हारे परझ्ुु के साथ स्पर्धा किए हुए--मेरे चन्द्रहास ( खज् ) को लाज आती है । 


द्वितीयो विमशः ३२३४ 
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यहाँ तुमने रेणुका का गला काठा, इसलिए तुम्हारे साथ स्पर्धा करते हुए मुझे लाज आती है 
ऐसा कहना था, किन्तु सौन्दय के लिये युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों का अर्थ परशु तथा चद्रह्मस 
पर आसौपित करके ऐसा कहा । और जेसे-- 

हे लंकेधवर रावण ! जनक की बेटी ( सीता ) को लौटा दो, ख़ुद राम ही माँग रहे हैं। तुम्हारी 
बुद्धि में यह देर-फेर कैंसा ? न्याय को याद करो, अभी भी कुछ नहीं गया है। नही तो धनुष पर 
चढा हुआ भैरा यह खरदूषण ओर त्रिशिरा के गले के खून से सना बाण सह्देगा नही । 

यहाँ भी--मैं नहीं सहूँगा--ऐसा कहना था पर पहले के समान अस्मद्‌ शब्द के अथ का 
कर्तृत्व अचेतन बाण पर आरोपित करके ऐसा कहा । 

अय भावः। न युष्मदस्मद्थगतचेतनत्वापेक्षया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वम्‌, अपि तु युष्मद्‌- 
स्मद्र्थत्वापेच्येव । युष्सदस्मदर्थों च क्रमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठ: परभावो5स्मिताख्या 
प्रत्यक्ता च। ततश्र तद॒पेक्षया शेषस्यान्यत्वस्‌ । तस्य च चेतनत्वाचेतनत्वाद्‌ द्वेविध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌ | 

परशुना चन्द्रहास इति ऋ्रमेण हुयोरपि युष्मदस्मदर्थयोरचेतनविषयकवतृताब्यत्यास 
उदाहरणम्‌ । 

भो लड्केश्वर इति। अन्न रामः स्वयं याचत इति अस्मद्र्थकतृत्वस्य चेतनविषयब्यत्यास- 
स्यान्यत्‌ स्थितमप्युदाहरणीयं न चिन्तितं, पूर्वसुदाहरणान्तरे चिन्तितत्वात्‌, चिल्तान्तर- 


प्रस्तावाच्च । ४ रु 
भाव यह है कि--थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ अर्थ की चेतनता को लेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 


माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अथेत्व को लेकर । युष्मद्‌ और अस्मद के अर्थ 
क्रम से--सम्बोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुछ कहा जा रहा हो ) वस्तु में रहने वाली 
मिन्नता ( परत्व ) अस्मिता ( अपनेपन का मान ) रूप-प्रत्यक्त्व ( आस्माभिमुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु मे अन्यता रही और वह उनसे भिन्न चेतन और अचेतन करके दो प्रकार 
के ही होते हैं । इसलिए कोई विरोध नही । 

परशुना चन्द्रहास :--इस अकार क्रम से झोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थों के कत्तेत्व का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवर्तन ) उदाहरण रूप से उपस्थित किया गया । 

भो लंकेशवर :--यहाँ 'राम खुद” माँगते है--इस अश के अस्मद के अर्थ का कत्तेत्व चेतन 
विषय ( इस इलोक के वक्ता ) पर ही आरोपित हुआ है। अर्थात्‌ याचना करता है दूत और 
कहता है कि राम याचना कर रहे हैं--इसमें अपने ऊपर राम ( चेतन ) का आरोप दूत ने 
किया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण भी बन गया । इसका भी 
एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( ग्नन्थकार ने ) उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले 
( अर्य जनः इत्यादि में ) उसकी बतछाया जा चुका है और यहाँ का प्रकरण दूसरे विषय का है। 

तदेवमियता प्रबन्धेन प्रक्रभेद विचाय क्रमप्राप्त क्मभेदं विचारयितुमाह क्रमसेदो यथेति । 

इस अकार इतने अन्य से प्रक्रमभेद्र का विचार कर वे अब क्रमप्राप्त ऋ्ममेद का विचार 
करना शुरू करते हैं । 

३ ) क्रमभेद 
क्रमभेदो यथा-- को 
“तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपमाम्नुत्तरतो5सय गज्ञाम्‌ ।” इति । 
अन्न दि परामशनीयमर्थमन॒क्त्वेव यस्तस्य सर्वेनामपराम्शः स कऋ्रम- 


३२४ व्यक्तिविवेकः 
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भेदो दोषः। तम्य हि प्रक्रान्तो5थथों विषय इश्टछो न ॒प्रक्रस्यमानः तस्य स्म्॒ति- 
परामशेरुपत्वात्‌। स्मृतेश्वाजुभूत एवार्थों विषयो नानुभविष्यमाण;। अच् च॑ 
प्रतीतिमात्रमचुभवो५भिमतो नेन्द्रियविषयभावः। नस गदन्गञार्थः प्रतीतपूर्वों, 
यः परामश्येतेति परामशेगप्रकममेदो दोषः । 

क्रममेद । यथा-- 

उसके तीथे में हाथी के पु से प्रतीपगा (पश्चिमवाहिनी) गन्जा को पार कर रहे--इसके (लिये) 
आकाश में उड रहे अतः पंख डुलाते हंस प्राकृतिक चामर बन बैठे । 

यहाँ परामशेनीय विषय को कद्दे विना ही उसका जो' (तदीय के तद) सर्वंनाम से परामश किया 
वह क्रममेद दोष हुआ। उस ( स्वेनाम ) का विषय माना जाता है प्रकरण से प्राप्त अथे, न कि 
आगे आने वार । क्योंकि वह सवनाम परामझों स्मरण रूप परामश ही होता है। और स्मृति का 
विषय अनुभूत ही होता है, आगे चलूकर अनुभव में आने वाला नही। यहों ( सर्वनाम से होनेवाले 
स्मरणरूप परामरी में ) केवल प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गया है। इन्द्रियों से होने वाला 
प्रत्यक्ष नही । ( यहाँ ) यह गन्ञारूपी अथे पहले हुआ ज्ञान नही है जिसका परामश किया जा सके । 
इसलिये यहाँ परामशी का क्रममेद हुआ । 


ननु यदि स्मृतिपरामशंकस्य तच्छुब्दस्यानुभूत एवार्थों विषय इत्युच्यते, येउ्त्यन्तप- 
रोक्षा रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छुब्देन कर्थ परामशशः क्रियते तेषामतीन्द्रियत्वादि- 
व्याह--अन्न च प्रतीतिमात्रमिति । अयमन्राभिप्रायः। येन बिना यज्ञोपपद्यते तस्य तदसपेक्षा 
न्‍्याय्या। स्छतिश्र अ्तीतिसातन्रमन्‍्तरेणानुपपद्यमाना तदपेक्षिणी स्थात्‌, नेन्द्रियिकअतीत्य- 
पेज्षिणी, ऐन्द्रियिकप्रतीति विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीतो तस्थाः सम्भवद््शनात्‌। रासादीनां 
च यदि नेन्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ प्रसिद्धे्वा अतीतिरस्तु। तन्निबन्धनश्र स्टतिपरा- 
मशकेन तच्छुब्देन परामश इति न कश्चिह्विरोधः । 

शंका--तच्छब्द स्वति द्वारा पदार्थज्ञान कराता है। उसका विषय यदि अनुभूत विषय ही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदार्थ है काव्य में उनका परामश तच्छब्द द्वारा कवि 
केसे करते हैं । क्योंकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है ? इस पर उत्तर देते हैं--अन्न च पत्तीति- 
मात्रमिति--अभिप्राय यह है--जिसके बिना जो सिद्ध नही होता उसे उसकी अपेक्षा होती है। 
स्वृति केवछ सामान्य प्रतीति के बिना नहीं होती, इसलिए वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) की 
अपेक्षा रख सकती है । उस गतीति विशेष कौ नही जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है और देखा तो 
यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाली प्रतीति के बिना भी शब्दादि प्रमाणों से होने वाली प्रतीति 
के रइने पर स्थृति होती है। इसलिये यदि राम आदि इन्द्रियों द्वारा नही देखे गये हैं तब भी 
शब्द दरा उनको प्रसिद्धि होने से उनकी प्रतीति हो सकती है। उसके आधार पर स्मृति परामशैक 
तच्छब्द द्वारा उनका परामशें हो सकता है । इसलिये इसमे कोई विरोध नही । 

विमश : तीथें तद्दोये० ० रघुवंश का १६।३३ वरॉ पथ है । १२वें पद्य में कुश द्वारा विन्ध्यगिरि 
के हाँवने का उछेख है। तीथ का अर्थ अवतार ( हिन्दी में उत्तार ) होता है। यह स्थिर नहीं कि. 
अवतार केवल जरू का ही हो । पहाड़ की तलूहटी के उतार को भी अवतार कह जा सकता है । 
यहाँ विन्ध्य की ऊँचाई पार कर कुश ने उसकी तलहटी के पास गंगा के पश्चिमगामी प्रवाह को पार 
'क्या--यह अभिप्राय निहित है। मिर्जापुर के पास यह स्थिति आती है । इस प्रकार तदीय का 
कके/बिल्य गिरि काः करके 'तीथ! का अधथ उतार करने में प्रतीति परामश कौ कोई आपत्ति नहीं 


द्वितीयों विमशेः ३२७ 
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आती । महिनाथ ने भी इस पद्म का ऐसा ही अर्थ किया है--तदौीये बेन्ध्ये, तीयंडबतारे"*'“*अतीप- 
गाम्‌ 5 पश्चिमवाहिनीम्‌ । 
नजु पदार्थबुद्धाव॒पक्रम एवायमवर्भासते दोषः यत्र पदार्थपोवापयेप्रकाशः 
यत्समाश्रयो5यं दोष उद्घुष्यते, न वाक्या्थविमशेद्शायाम्‌। ततञ हि न 
पोर्बापयप्रतिनियमावभासः तस्य निरंशत्वाद । बहिरह्ञा च पदार्थेबुद्धिरन्त- 
रक़्थ्व वाक्यार्थंविमर्श इति कथमय दोषः ? 
सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्यार्थेबिमशः प्रवत्तमानो वक्‍त्रभिष्रा- 

यप्रतिरूप एव प्रवत्तंते, नान्‍न्याह॒शः, तत्संचारमयत्वाच्छब्दव्यवह्ारस्य । 
यदाहु:--'वक्‍तुरभिप्रार्य सूचयेयुः! इति । तत्न चासो सूक्ष्मतयानभिव्यक्त- 
पदार्थेस्वरूपः स्थित एवं पदार्थंबुद्धों स्थूलतया केवल व्यक्तो5बभासत 
इति पदार्थेसमाश्रयो5य दोषस्तञापि दुर्निषेध एव । 

शंका--जब पदार्थी का ज्ञान एक-एक कर के शुरू होता है तभी यह दोष समझ पड़ता है वही 
( पदार्थ ज्ञान काछ मे ) पदार्थ आगे पीछे जान पड़ते हैं जिस पर [ पूव 5 आगे, अपर पीछे, 
पौव पियें रू आगे पीछे सूझना ८ इस क्रम पर ] यह ( क्रममेंद ) दोष निर्भर बतलाया गया हैं, 
वाक्याथे का ज्ञान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूझता ] उस समय पोर्वापय ( आये पीछे ) का 
कौई नियमित क्रम नही रहता, कारण कि उस ( वाकक्‍्याथे ) में खण्ड नहीं होते वह अखण्ड होता 
है । पदार्थ की प्रतीति बहिरज्ञ है--बाहरी चीज है| वाक्याथ अन्तरंग होता है । श्सलिये--(उसमें) 
यह दोष केसे ( सम्भव है ) ! 

उत्तर--सचमुच, यह कहना ठीक है, पर वाक्याथ का यह विमशोें (ज्ञान) जब भी होता है तब 
बक्ता के अभिप्राय का प्रतिबिब ही होता है, और किसी तरह का नहीं, कारण कि शब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निमेर है, जेंसा कि कह्य गया है--५ये) वक्ता के अभिप्राय की सूचना देते 
है ।! उस (वाक्याथ ) में यह (दोष ) वैसे हीं सूक्ष्मरूप से छिपा रहता है, जैसे पदा्य । 
पदार्थज्ञानकाल में यह साफ दिखाई देता है । इसलिये यह ठीक है कि यह दोष पदार्थाश्रित है, 
किन्तु इतने पर भी वाक्यार्थ में इसका निषेष नहीं किया जा सकता | 


नन्विति। अयमतन्नार्थ:। वाक्याथविमश इति। पदार्थविमशवेलायां भवत्वियमाशक्का । 
वाक्याथंविमशंसमये त्वखण्डप्रतीतो पूर्वापरभावनियमावभासनाभावान्नास्य दोषस्याव- 
कादः । उद्देश्यत्वाच्य वाक्‍्यारथंग्रतीतेरन्तरइत्वमिति तदाश्रयेणेव व्यवस्थोपपत्ती न क्रमदो- 
चघचिन्ता काचिदिति। प्रतिरूपः अतिबिम्बरूपः तत्सब्नारों वकत्रमिप्रायसडक्रमणम्र । 
शब्दव्यवहारस्येति । शब्दृ्यवहारसुखेन श्रोतृग्ृहीतो वाक्याथंविमशः स्वीकृतः । वक्‍्तुरिति | 
यदि श्ोतृविमशंपर्यवसायी हदब्दव्यवहारों वक्‍तृविमशंत्रतिच्छन्दरूपो नस्‍्यात्‌, तदा 
शब्देवक्तृविमशंस्यासस्बन्धित्वादनुमानं न स्यादित्यर्थः 

तत्र चासाविति | वक्‍तृश्रोतृगते वाक्याथंविमश सूक्ष्मत्वेनास्फुटरूपो <सत्येव पोवापर्यप्रति- 
भास इति यावत्‌ । पदार्थबुद्धाविति वाक्यार्थपूर्वभासिन्याम्र्‌ । तत्रापीति । वक्‍तृश्रोतृगत- 
वाक्‍्यार्थविमशे5पि सूच्षमः पदार्थाअ्रयो दोषो दुर्निवारः पदार्धानतिक्रमेणेव वाक्यार्थविस- 
शस्य व्यवस्थितत्वादित्यर्थः । 

नन्विति । यहाँ अभिप्राय यह है कि--पदार्थश्ञानकाल में यह आशंका ( दोष सम्भावना )*दो 
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की की, कील की की कक की उप के सकी रे फ से ल के सात के सके फओ के सके फ के फ के सी के फक से की की 


सकती है । पर वाक्याथशानकाल में तो प्रतीति अखण्ड रहती है उसमें पूर्वापरभाव ( आगे पीछे 
होना ) का नियमतः ज्ञान नहीं होता, इसलिये वहाँ इस दोष की गुंजाइश नहीं । वाक्यार्थ प्रतीति 
उद्देशय होती है | अतः वह अन्तरंग भी होती है । इस प्रकार उसी ( वाक्याथ ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थों के क्रम का ठोक विन्यास ) बन जाता है। क्रमभेद दोष की कोई बात नही रहती । 


प्रतिरूप:--अतिविम्बरूप । 

तत्सब्नारः--वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । 

शब्दत्यवहारस्य :--यहाँ शब्दव्यवहार से श्रोता द्वारा जाना गया वाक्याथविमशे लिया गया । 

वक्तु:--शब्दब्यवहार यदि ओता के शान तक ही सीमित मान लिया जाय और उसे वक्ता 
के श्ञान का प्रतिरूप न माना जाय तो छाच्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान न हो । 

तत्रचासौ:--वक्ता और ओता को वाक्याथ का जो ज्ञान होता है. उसमें पौर्वापयंक्रम है ही। 
वह सूक्ष्म होने से स्फूट नहीं रहता । 

पदार्थबुद्धो :--वाक्याथ ज्ञान के पहले होने वाली पदाथ बुद्धि ( पदार्थ ज्ञान ) में । 

तन्नापीति :--वक्ता और श्रोता को होने वाके वाक्याथ ज्ञान से भी पदार्थाश्रित यह अति सूक्ष्म 
दोष मिटाया नहीं जा सकता, कारण कि वाक्याथ का ज्ञान पदार्थों के अनुसार ही होता है । 


न चात्र प्रमादजः पादयोः पोर्बापयविपर्यय इति शक्‍यते वक्‍तुम 
तत्रापि गज्ञाप्रतीपगमनदहेतोः शाब्दस्य तदीयतीर्थामिधानव्यवधाने सत्यन्यस्य 
प्रक्मभेद्दोषस्याविर्भावापत्ते: । तेन पादयोविंपययः शाब्द्स्य च हेतोगल्रा- 
विशेषणमुखेनाथथत्वमित्युभयविपययो5त्र श्रेयानिति | 


_ पराम्श्यमनुक्त्वेच परामर्शोस्थ यस्तदा । 
स दोषो वक्ष्यमाणार्थंसंवित्तावक्षमो हि सः ॥ ३२॥ 
इति सडभअहण्छोकः । 
यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीर्थे तदीये इस पद्य के ) चरण असावधानी से उलट 
गये हैं कारण कि चरणों में परिवत॑न करने पर भी प्रक्रममेद दोष होने रूगता है क्‍योंकि चरण 
परिवर्तन करने प्र गंगा के उलटे बहने और उसके शब्दतः कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 
'तद्यीयत्ीथ/ शब्द चछा आता है। इसलिये यहाँ दोनों ही का उल्टना अधिक अच्छा होगा 
[ चरणों का भी और शब्द द्वेतु का भी ] शब्द हेतु को गद्दा का विशेषण बना देने से वह आर्थ 
हो जाता है । इस प्रकार :-- 
परामश्य को बिना ही कहे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ( परामृइ्य ) का परामश किया जाता 
है वह दोष है, वह ( परामश ) अर्थ की प्रतीति करने में सक्षम नहीं होता, कारण कि वह आगे 
कहा जाने वाला होता है ( उक्त नहीं )। 


' * ग्रमादज इति। एवं सति अक्रंस्यमानवस्तुपराशंदोषस्तावत्‌ परिहतो सवति। प्रतीपग- 

. मनहेतोरिति गजसेतुबन्धादित्यस्य । शाब्दस्येति पद्चम्यन्तत्वात्‌ । तद्यीयतीर्थाभिधानेति 

>+पाआ 2 व्यवधाने सतीत्यथः । गद्जाविशेषणमुखेनेति गजसेतुबन्धा- 
लि पाठे । 


| 
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अयमत्राशयः--शाब्दो यत्र हेतुहेतुमकावस्तत्न हेतुत्वेनोपन्यासान्न तयोव्य॑वधानं 
किश्वित्‌ कायम, प्रतीतिविश्रकर्षप्रसज्ञत्‌ । आर्थ हेतुहदेतुमह्वावे उपन्यस्तस्य हेतुत्वाद विशेषण- 
भूतस्य हेतोविंशेष्यस्वरूपवर्णनन चरिताथंत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न अतीतिविग्रकर्षः 
कश्चित्‌ , पर्यालोचनसामर्थ्याद्धेतुत्वम्नतीतेः। अन्न च छोके तीर्थ तदीये इति पदद्व॒याकरणेडपि 
वाक्यार्थस्य निराकाडःज्षत्वात्‌ तत्करणमपुष्टार्थमेव । 

तदेति तच्छुब्देन । स इति तच्छुब्दः । 


प्रमादज :--ऐसा करने से कम से कम आगे कहीं जाने वाली वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता है। 

प्रतीपगमनहेतोी:--“गजसेतुबन्धात्‌” इसका । 

शाब्दस्य :-पश्चम्यन्त होने से । 

तदीय तीर्थांसिधान:--हेतु और द्ेतुमान (का) के बीच में तद्ीयती शब्द के आ जाने से । 

गन्नाविशेषण:--“गजसेतुबन्धाम” ऐसा पाठ करने पर । 

अयमत्नाशयः--जहाँ हेतुदेतुमद्माद शाब्द हो वहा हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीच में 
कोई व्यवधान न करना चाहिये । वैसा करने से ज्ञान में दूरी पड़ जाती है । जहा हेंतुद्देतुमद्भाव 
आधे होता है वहाँ हेतु देतुरूप से दे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूप रहता है, वह 
विशेष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थ हो जाता है। इसलिये व्यवधान होने पर भी पतीति में कोई 
विप्रकर्ष नही होता । उस समय हेतु का देतुत्व सोचने में समझ में आ जाता है। इस इलोक में 
पतीथें और तदीये! दोनों पद हट भी दिये जायें तो वाक्याथ ( की कोई हानि नही होतो श्सलिये 
वह ) निराकाहु रहा आता है । अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नही रखता । 

तदा--तच्छब्द द्वारा । सः 5 वह अर्थात्‌ ददू शब्द । ह 

विमझ्ञ : मूल और टोका दोनों से तीथें तदौये*”* पश्च पर दो बातें नई ज्ञात होती है । मूल से 
ज्ञत होता है कि--'प्रतीपगाम्‌? का अथ॑ है 'उछ्टी बह रही? और गंगा के उलटे बहने का देतु है 
उसमे हाथी का पुल बाँधना । अर्थात्‌ हाथी का पुल बाँधने से गंगा उल्टी बहने ऊूगी थी अथोत 
उसकी धारा मुहानी की ओर बढने लूगी थी । एक बात यह भी मूलकार ने बतलाई दे कि उच्त 
शोक के प्रथम दो चरणों को उल्टकर--्रती पगामुत्तरतो5स्य गद्गां, तीथ तदीये गजसेतुबन्धात्‌!--- 
पाठ मान लिया जाय तो तद-पद से जिसका परामझश करना है--वह गगा पदाथ पहले आ जाता 
है, अतः क्रममेद दोष नद्दी रहता। किन्तु ऐसा करने पर दूसरा प्रक्रममेद दोष आ पड़ता 
है--कारण कि गंगा का प्रवाह--उलूटकर ऊपर की ओर बहने छूगा इसमें देतु हे--गजसेतु- 
बन्ध । वह 'तीथ! और “तदीयः? पदों के बाद आता है। इसलिये गजसेतुबन्ध और प्रतीयगाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समझ में आता है। इसलिये 'गजसेतुबन्धाम! पाठ कर देना चाहिये । इससे दवेतु 
में देतुत्ववाचक पतन्ञमी हट जाती है अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता है और उसमें--आशर्थभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है। इसलिये वह गया पदार्थ से सम्बन्धित होता है। गंगा का छी 
विशेषण प्रतीपगात्व है । दोनों विशेषण पिशेष्य में इकट्ठें हो जाते हैं । बाद में उनका हेतुद्देतुमऋाव 
भी समझ में आने छगता है। व्याख्यानकार ने एक बात और जोड़ दौ। उन्होंने कहा कि 
यदि--प्रतीप “*'गजसेतुबन्धाम्‌? पाठ भी मान लें तब भी इसमें तदीय और तीर्थ शब्द अधिक 
महत्त्त नही रखते | अतः वे अपुष्ट > व्यथ हैं । उन्हें हटा देने पर भी वाक्याथ प्रतीति में कोई 
कभी नहीं आती । 
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हमारी समझ में यह सब इन महामहिम विद्वानो का मतिविश्ञम है। इसका एकमात्र कारण-- 
शी! और 'तदीय” शब्द का अर्थ न समझ पाना है। मछिनाथ का जो अर्थ हमने ऊपर दिया है 
वह मान लेने पर कोई कठिनाई नही रहती | 'प्रतीपगा? का अथे मछिनाथ ने भी वही माना है जो 
महिमसट ने । 'प्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम! । किन्तु उसमें उन्होंने गजसेतुबन्ध को हेतु माना है। 
यह हेतु है अवश्य, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया का हेतु है, गगा की प्रतीपगमन 
क्रिया का नही । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग और काशी के बोच में गंगा अपने आप 'अतीपगा? 
है। 'प्रतीपगा? पद से कविं ने इस भौगोलिक तथ्य का निर्देश भर किया है । 
यथा च--+- 
“'नवजलधरः सन्नद्धोय न द्तनिशाचर? इति । 
अच्च हि आरोपनिवृत्तो तद्दिषयवाचिनोः सुरधनुर्धारासारशब्दयोरिव 
नवजलधघरपद्स्यापि पूर्व पश्चाद्‌ वा इद्शब्द्‌ः प्रयोक्तत्यः शुक्तिकेय न 
रजतमितिवद्‌ इत्येष क्रमो न्‍्याय्यः, यस्तु दसनिशाचरविशेषणवाचिनः 
सन्नद्धपदानन्तरं तस्य प्रयोग: स क्रममेदो दोष:। एवमेव-- 
'कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी' इति। 
अन्न हि द्वितीयश्वशब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तर प्रयोक्तव्यः । 
और जेसे--“नवीन जलवर यह उमड़ा आ रहा है न कि दृप्त राक्षस ।? यहाँ आरोप की निवृत्ति 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधनुष ओर धारासार शब्दों के समान 
ही नवजलथर के भी पहले या पीछे “इदं? शब्द देना चाहिए; जैसे-'यह सीप है (या सीप है यह) 
रजत नही? । अतः यही क्रम उचित है । परन्तु उस ( इद ) का प्रयोग दृप्तनिशाचर--विशेषणवाची 
सन्नद्ध पद के बाद है, अतः वह क्रममेद दोष है । 
इसी प्रकार--करा च सा० में द्वितीय “चकार” क्रम से नही रखा गया। उसे “त्वभ् के 
बाद रखना था। 
आरोपनिवृत्ताविति आरोपो अमोअन्यस्यान्यत्वेन ग्रतीतिश, यथा नवजलूधरस्य सन्नद्ध- 
इप्तनिशाचरस्वेन । तन्निवृत्तावत्र वच्यमाणायामारोपविषयस्यथ जलधरादेवंस्तुसतः प्रकाश- 
मानस्येद्मादिना न्याय्ये निर्दृशे तस्य पराम्हश्यसमीप एवं प्रयोगेण भाव्यम्‌ ॥ यस्त्ववस्तु- 
सदारोप्यमाणनिकटे अयोगः स क्रमसेद्मावहति । यस्त्वश्नेवारोपविषयस्वरूपया विद्यतो 
निकट इद्साद्यप्रयोगः, तत्र दूषणान्तरावकाशः । 
आरोप « अम अर्थात्‌ दूसरे की दूसरे रूप से प्रतीति। जसे नए मेघ की सन्नद्ध इप्तनिशाचर 
रूप से । उसकी निवृत्ति यहाँ कही जा रही है । उसमें आरोप के विषय जरूघर आदि जो' वस्तुतः 
है और दिखाई दे रहे हैं उनका निर्देश 'शदम? आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी कि इस (हदं) 
का प्रयोग सदा परासृश्य के पास चाहिए । पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ > वस्तुतः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया । उससे क्रममेद दोष हुआ । यहीं एक दूसरा दोष--आरोप 
विषयणे रूप से उपस्थित की गई विद्यत्‌ के साथ इंदम्‌ आदि का प्रयोग ल होना भी हैं । 


येथा च--'मीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम्‌ । 
५, . उद्यता जयिनि कामिनीसुखे तेन साहसमलुष्ठित पुनः ॥ 
' इत्यञ् पुनश्शब्दः | स द्वि तेनेत्यतो5नन्तर वक्तब्यः । 
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जब, हक के फ मे कक कं अकी से के सा ली 8 बीबी लकी जहा 
“डउक्खअदुम व सेल हिमहअकमलाअरं व लब्छिविमुकम । 
पीअमइरं व चसर बहुलपओसं व मुद्धअंद्विरहिअम ॥।! 
इत्यत्न ह्युपमानवाचिभ्यां शब्दाभ्यामेवानन्तरमिवशब्दः प्रयोक्तत्यः न 
साधारणधर्मवाचिभ्याम्‌ , यथात्रेव कमलाकरबहुलप्रदोषशब्दाभ्यामिति । स 
हि यद्नन्‍्तरं श्रूयते तत्रेवोपमानतामाधातुमलमिति, अन्यथार्थस्थासब्ञति- 
प्रसज्ञात्‌। न हि भवति “गौरमिवेन्दुबिम्ब॑ तव मुखमि!ति । न चासों तथा- 
प्रयुक्त इति क्रममेदों दोष:ः। तेन सेल व उक्खअदुममिंति थे पाठः 
पठितव्यः । 








अन्कर पिन 


यथा वा-- 
'उपालब्धेवोच्च गिरिपतिरिति श्रीपतिमसा/विति । 
अन्न हि 'इतीवोपालब्ध क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसावि'ति पाठः श्रेयान्‌ । 
यतो नात्रोपालब्धेवोच्ेगिरिपतिरित्येतत्पर्यतोक्तिस्वच्छेत्तमभिमता । न च 
पद्सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ प्रापिपयिष्ुपदेनेवास्याभिसम्बन्धो न गिरि- 
पतिपदेनेति शकयते वक्‍तुम्‌ , तस्य तद्धीनत्वासिद्धेंसपपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


( व्याख्याने छाया )-- 
उत्खातदुममिव शेूूं हिमहतकसलाकरमिव छच्मोविमुक्तम । 
पीतमद्रिसिव चषक बहुरूग्रदोषमिव मुग्धचन्द्रविरहितस ॥ 
ओर जेसे -- 
भीछितं यदमिरामता“”? में पुनः शब्द । उसे 'तेन? के बाद देना था। 
उखाड दिए गए वृक्षों (वाला ) सा पवेत, पाले से नष्ट कमलकुंज या तालाव सा श्रीहीन, 
पी ली गईं मदिरा ( वाला ) सा चषक, दृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित |? 
यहाँ उपमानवाची पदों के बाद “इव? शब्द देना चाहिए था जेसे कि यहीं 'कमलाकर” ओर 
“बहुलप्रदोष? शब्दों के बाद दिया है। वह जिसके बाद आता है उसी में उपमानभाव की प्रतीति 
कराता है और कही आने से अथ बदलने की सम्भावना रहती है । ऐसा प्रयोग नही होता--कि 
गोरा सा चन्द्रविम्ब तुम्हारा मुख! । इस ( इव शब्द ) का प्रयोग ऐसा नहीं हुआ अतः क्रमनेद 
हुआ । इसलिये 'सेऊं व उक्खअदुमम्‌? ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए। या जेसे--'उपालब्धेवोच्चे:"”* 7 
यहाँ 'इतीवोपालब्ध*“? इत्यादि पाठ चाहिए। क्योंकि यहाँ “उपालब्धेवोच्चर्गिरिपर्ति! इतसे को 
६ इति द्वारा ) अवद्धिन्न ( अलूग ) नही करना है। यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द सम्बन्ध 
पुरुषाधीन हैं अतः इसका ( इति ) सम्बन्ध 'प्रापिपयिषु? से ही है, गिरिपति से नही, कारण कि-- 
हम आगे बतलाने वाले है कि उस ( पदप्रयोग ) की पुरुषाधीनता नहीं बनती। 
इतीवेति। अन्नोपालम्भरूपः पूर्ववाक्याथं इतिशब्दावच्छिन्न उ्प्रेच्यत इत्युपाल- 
ब्येत्यतः पूचरमितीवशब्दी अयोज्यों विषयान्तरे तु प्रयोगात्‌ क्रमसेदः। प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूर्ववाक्यार्थस्थितेन | तदवीनत्व पुरुषायत्तत्वम्‌ । 


इतीव०--यहाँ उपाल्म्म रूप जो पूत् वाक्याथे है, उसी को इति शब्द से अरूग कर उल््रक्षा 


३३० व्यक्तिविवेकः 


सििलटीफपितरयित रितिक चिकनी पिसपाि ििसाल्‍ रत पिडपजी कि पारित कप किन पर 





फिरीएाीसीीएन्मपटीजररी चित कि फिट चित जप मिट कि 
द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। अतः उपालब्ध इसके पहले “इतीव? शब्दों का प्रयोग चाहिए। 
अन्यत्र प्रयोग करने से ऋममेद हुआ । 


प्रापिपयिषु जो कि पूववेवाक्य में है । 
तदधीन ८ पुरुषाधीन । 


विमश्ञ : पूरा श्लोक इस प्रकार है-- 

'धरस्योडर्त्ताउसि? त्वमिति ननु सवत्र जगति प्रतीतस्तत्कि मामतिमरमधः प्रापिपयिषु: । 

उपालब्धेवोच्चे गिरिपतिरिति औपतिमसौ बलाक्रान्तः क्रीडद्द्विदमथितोवींरुहरवेः ॥ 

[ माघ ५।६९ |] 

अर्थात-'संसार भर मे तुम पहाड का उद्धार ( उखाड़ कर डेंगली पर रखना और विपत्ति 
निवारण ) करने वाले--रूप से प्रसिद्ध हो, तो मुझ स्वय ही अत्यविक बोझिल को नीचे क्यो 
पहुँचाना चाहते हो--इस प्रकार मानो--सेना से दबे परवतराज ( गिरिनार ) ने श्रीकृष्ण को 
क्रीडानिरत हाथियों द्वारा मरोड़े जा रहदे वृक्षों की आवाज से--उलहना दिया !! यहाँ प्रापिपयिषु 
( पहुँचाना चाहते हो ) के बाद इतीव चाहिए । 


यथा च-- 
'प्रतीक्ष्य॑ थ प्रतीक्ष्यायें पितृस्वस्ले खुतस्य ते। 
सहिष्ये शतमागांसि प्रत्यश्रोषीः किलेति यत्‌ ॥! इति । 
अजापि हि 'सहिष्ये शतमागांसीत्यभ्युपेयंत्‌ किल स्वय”मिति युक्तः 
पाठ इति | 
और जेसे :-- 
और-प्रतीक्षा करनी चाहिए, पूज्य भुआ को (तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध सहूँगा। पहले वचन 
दिया है, इस प्रकार जो ! यहाँ भी 'सहूँगा सौ अपराध” ऐसा स्वीकार किया है “जो पहले खुद ने? 
ऐसा पाठ चाहिए । 
विमश : यह पद्म शिशुपालवध में इस प्रकार है। 
सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया। 
प्रतीक्ष्य॑ तत्‌ प्रतीक्षाये पितृस्वस्ने प्रतिश्रुतम्‌ ॥ [ २।१०८ ] 
महिमभट्ट स्वयं सम्भवतः पाठ बदल लेते हैं | या दोष दशैन के समय उनके सामने सद्दी छोक 
भी उलट जाते हैं। यहाँ कालिदास के भी बहुत से पद्च इसी प्रकार बदले हुए हैं । 
अनेनेव तज्ञ।तीयार्थानामन्येषामव्ययानां प्रयोगनियमो व्यब्यात इति 
तेषामपि क्रममेदों दोष एवं | तद्यथा-- 
(कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावदित्थमहसन्न दानवाः। 
तावदस्य न ममो नभस्तले ल्डिताकशशिमण्डलः क्रमः ॥! 
रृत्यत्रेत्थंशब्द्स्य । स द्वि वामनशब्दादनन्तरं द्रष्टव्य; । यथा च-- 
स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसावु पेति षिडगेरगद्यत ससम्श्रममेवमेका” 
इत्यत्रेवंशब्द्स्य । स हापेतीत्यतो5नन्तरं द्रष्टच्यः। तेन 'स्तम्बेरम 
परिणिनंसुरसो समभ्येत्येव॑ ससम्भ्रममभण्यत कापि षिडगे'रिति यक्तः 
पाठः | अब च यत्‌ प्रतीतिवेचित्रयं स मतिमतामेव विषयः 
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इसीसे उस प्रकार के दूसरे अव्ययों के प्रयोग का नियम भी बतला दिया गया, इसलिए उनके 
क्रम का भेद भी दोष ही है | जैसे--“यह बौना ठदरा, कहाँ लॉघेगा--जब तक इस प्रकार दानवों ले 
हँसी की नही कि तब तक इसकी सूर्य चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकाशतल में उठी नहीं। 
यहाँ इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के बाद आना चाहिये । 
और जेसे :-- 
हाथी हसा देने आ रहा है--धूर्तों ने एकाएक किसी एक सत्री से कहा--इस प्रकार ।--यहाँ 
“उ्ं! ( इस प्रकार ) शब्द का ( क्रममेंद )। उसे “उपेतिः ( आ रहा है ) के बाद आना चाहिए । 
इसलिए 'स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसो समस्येत्येव॑ ससंश्रममभण्यत काचिदेका--छेसा पाठ चाहिए । 
इसमें जो प्रतीतिमेद होता है उसे बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं । 
स्तम्बेरम इति पीनोन्नतस्तनह्॒यद्शनादिय प्रशंसोक्तिः। षिड्स्‍ाः विटाः। प्रतीतिवैचित््य- 
मिति वाक्यार्थस्य तिरूतण्डुलीकृतस्यावगमानवग्मी । 
स्तम्बेरमः--मोटे और ऊँचे उभरे हुए दोनों स्तनों को देखकर किसी ने प्रशंसा में यह कहा " 
पिद्ग--विट । 
प्रतीतिवेचित्यम :--तिलतण्डुक के समान मिले वाक्यारथ का शान और उसका आभास होना 
तथा न होना । 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक किश्विदुक्तेरन्यत्‌ प्द वदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
डउपाधिभावात्‌ स्वां शक्ति स पूर्वेत्रादधाति हि। 
न च स्वरूपावच्छेदः पद्स्यान्यस्य सम्मतः ॥ ३४ ॥ 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां, गतिः समा। 
येत्थमेवमादीनां तज्जञातीयार्थयोगिनाम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
यतस्ते चादय इच श्रयन्ते यद्ननन्‍्तरम । 
तद्थंमेवावच्छिन्यरासमञ्स्यमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
यथानन्तयनियमस्तेषामर्थोचितीवशात । 
अन्यतस्तहिं तत्काय॑सिद्धेस्ते स्थुरपार्थेकाः ॥ ३२७॥ 
केश्विदेव हि केषाशिद्‌ दूरस्थेरपि सद्गभतिः । 
न जातु सर्वः स्वेषामित्येतद्भिधास्यते ॥ ३८ ॥ 
इति सडगग्रहग्छोकाः । 
जहाँ 'इति” शब्द का श्रयोंजन ( किसी के ) कथन ( दूसरे के कहे हुए वाक्य के अनुवाद ) 
के स्वरूप को अलूय करके बतलाना हो वहाँ उसके पहले कथन ( अनुवादात्मक यक्ति ) के अतिरिक्त 
और कोई शब्द न हो । 'इति? उपाधि है अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकट पूव॑वर्ती पर आहित 
करता है। ( उसके द्वारा कथनांश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अवच्छेद मान्य नहीं होता । 
इति के ही समान उसी जैसे अर्थ के वाचक अन्य 'एवम्‌?--आदि अव्ययों की स्थिति भी जाननी 
चाहिए । कारण कि “च? आदि के समान वे जिसके बाद आते हैं उसी के अथ को अविच्छन्न करते 
है। वेसा नही होने से सामंजस्य नहीं बनता | यदि उनके आनन्तय ( किसके बाद आना किसके 
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बाद नही-- ) यह नियम अथंगत औचित्य पर निर्भर मान छिया जाय तो वे ( इति आदि ) 
निरथंक हो जाते हैं, कारण कि तब उनसे बनने वाला कार्य अन्य उपाय से ( अर्थ के औचित्य से 
ही ) बन जाता है| यह हम बतलावेंगे कि पदार्था में से निश्चित पदार्थों की निश्चित पदार्थों से मले 
ही वे दूर हों, सगति होती है । सभी की सभा के साथ-कदापि नही । 

उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः स्तम्बेरसः परिणिनसुरसावुपेती त्येषा। तस्या विट्सम्बन्धि- 
न्‍याः स्वरूपम इतिशब्देनोपलक्षणत्वाद्‌ एयंशब्दादिना व्यवच्छेत्तमिष्टम । अतश्र तत्न 
तस्माद्‌ इतिशब्दादितिशब्दोपरजितादेवमादेश्र प्राकू पूर्व उत्तेः पूर्वअरद्शितायाः । अन्यत्‌ 
किल्चित्‌ पदम्‌ षिन्न इत्यादि न कथनीयमित्यर्थ: । एबमुदाहरणान्तरेडपि योजनीयम । 

उपाधिभावादिति इतिशब्दस्य सवा शक्तिः पूबवाक्यावच्छेद्रूपा | तां पूव॑त्र वाक्‍्ये 
समथयंस्तस्योपाधिरितिशब्दः सम्पद्यते । अतश्र न तस्थान्यतन्न प्रयोगः कत्तंब्य' इत्यथः 
पदस्यान्यस्येति षिडग रिव्यादेः। 

अन्यथेति विषयान्तरप्रयोगे आसमञ्जस्यम्‌ विशरारुप्रतीतित्वस्‌ । 

आनन्तयनियम इति । 

यस्य येनामिसस्बन्धों दूरस्थस्थापि तेन सः। 
अर्थतो हसमानानामानन्तयमकारणस ॥! 

इति न्यायेनाथोंचित्यवशाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्तर्यनियमो भविष्यतीत्यर्थः। अन्य- 
तस्तहींति । अन्यतोथ्थोंचित्यवशात्‌ । तत्कायसिद्धें: इत्यादिकत्तव्यसिद्धेंः। इति तेषषां 
अयोगो नियतः स्याद इत्युक्तम्‌ । 

ननु “यस्य येनाभिसम्बन्ध' इति न्यायः कुन्नावतिष्ठतामित्याह--पैश्रिदेवेति | अयं- 
भावः--इत्याद्शिब्द्वजनेनोक्तक्मेण शब्दहेत्वादिवजनेन चान्येषां शब्दानामय न्‍्यायः। 
इत्यादीनामयं पुनरनियतग्रयोगविषय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कत्तंव्य इति। 

उक्तिस्वरूप ८ उतक्ति--स्तेम्बरमः परिणिनसुरसाबुपेति? यह । उसका वक्ता हैं विट। उसका 
स्वरूप 'इतिः--शब्द से लिये गये, ( उसके सभी समानाथंक छाब्दों में आए ) एवं शब्द द्वारा 
व्यवच्छिन्न करना चाहा है । इसलिये उस 'इति” शब्द और उससे उपलक्षित किए गये तद्थक एवम्‌ 
आदि शब्दों के पहले पू्वप्रदर्शित उक्ति के अछावा दूसरा कोई भी षिद्ग आदि पद नहीं कहा 
जाना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे उदाइरणों में भी रूगाना चाहिये । 

उपाधिभावात्‌ :--शति? शब्द की अपनी शक्ति है पृव॑वाक्य का अवच्छेद । उसे पूववर्ती वाक्य 
में लगाते हुए इति शब्द उसका उपाधि बन जाता है। इसलिये उसका प्रयोग और कहीं नहीं 
किया जाना चाहिए । 


पदस्यान्यस्य :--पिदुग इत्यादि पदों का । 

अन्यथा--दूसरे विषय में प्रयोग होने से आसमञ्ञस्य > अर्थात्‌ प्रतीति की विशरारुता ७ 
हग फूट होना । 

आनन्‍्तयनियमः--जिसका जिससे सम्बन्ध होता है, दूर होने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
होता ही है । जो अर्थ की दृष्टि से असमान होते हैं उनका आनन्तरय कोई मूल्य नहीं रखता । इस 
न्याय से अथ के ओचित्य के आधार पर दूरस्थ पदों का भी आजन॑न्तय नियम बन सकता है । 

अन्यतस्तहिं :--अन्यतः > अर्थौचित्य से । 
हक के तृत्कायसिद्धेः--'इतिः--आदि से होने वा काम बन जाने पर । इस प्रकार उनका प्रयोय 


तक 
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शंका :--यस्य येनामसिसबन्धः? यह न्याय कहा लागू हो--? इस पर उत्तर देते हैं--केश्रिदे०-। 
भाव यह है कि--यह जो न्याय है वह 'इतिः--आदि शब्दों को और हेत्वर्थक शब्दों को छोडकर 
अन्य शब्दों में लागू होता है। इति आदि का प्रयोग तो बिल्कुल निश्चित होता है। इसलिए-- 
उनका प्रयोग ओर तरह से किया जा सकता है। 


(४ ) पोनरुक्त्य 
एवसुद्रंशक्रमेण क्रमसेदूं विम्श्य पोनरुक्‍त्यं विचारयितुमाह पोनरुक्‍त्यमिति | 
इस प्रकार उद्देशक्रम ( दोषों को जिस क्रम से पहले गिनाया है--उसी क्रम से ) कऋ्रमभेद 
का विचार कर पौनरुक्त्य पर विचार प्रस्तुत करते हैं । 
पोनरुकत्यमार्थमेकमेवाभ्यु पगन्तुं युक्त न शाब्दं तस्यारथभेदे सत्यदुए- 
त्वात्‌। यदुक्त “तत्च न शब्दपुनरुक्त पृथग्वाच्यम्‌ अथपुनरुक्तेनेव गताथे- 
त्वाद । न छाथभेदे शब्द्साम्ये5पि कश्विदोषः | यथा-- 
हसति हसति स्वामिन्युओ्े रुद्त्यपि रोद्ति 
द्रविणगकणिकाक्रीतं यन्त्र प्रनुत्यति चृत्यति ।? इति । 
तदभेदे तु दुष्तेव । अन्यत्र तात्पयभेदात्‌ तश्च भूषणमेव न दूषणम्‌ ॥ 
तस्यालुप्रासविशेषविषयत्वेनेशत्वाद्‌ू । यथा--- 
'धरस्तरायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसड्राश ! काशाः 
काशामभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहँंस ! दंसाः 
हंसाभो5म्भोदमुक्तस्फुरद्मलवपुमंद्नीचन्द्र ! चन्द्र 
श्वन्द्राभः शारदस्ते जयहूदुपगतो चिद्धिषां काल ! कालः ॥! इति ॥ 
पौनरुकत्य एक मात्र आये ( अथंगत ) ही माना जाय यहा ठीक हैं, शाब्द ( शब्दगत ) नही | 
क्योंकि वह ( शाब्द ) अर्भेद होने के कारण दुष्ट नही होता । जैसा कि कहा है--“शब्द पुनरुक्त 
दोष अलग नही बतलाया जाना चाहिये। वह अर्थ पुनरुक्त में हो गताथ हो जाता है। अर्थ मिन्न 
हो तो शब्द-साम्य होने पर भी दोष नहीं होताः---( उदाहरण ) जैसे-- 
भालिक कै हँसने पर दँसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्‍योंकि ) 
बह द्रविण ( धन ) के किनके से खरीदा यन्त्र जो होता है / 
उस ( अथ ) के अभिन्न होने पर तो दोष होता दी है। तात्पय॑ भिन्न द्ोने पर अर्थ का स्वरूप 
यदि एक ही हो तो उसे दोष नहीं माना जाता उलठे अलूुंकार माना जाता हैं। उसे एक विशेष 
प्रकार का अनुप्रास ( छाटानुप्रास ) माना गया है | जेसे :-- 
हे इन्द्रसकाश ( इन्द्रतुब्य )! सफेद फूल धारण किये हुए काश नदियों के वस्त्र बन रहे 
हैं। हे लक्ष्मीरूपी नदी के हस ! ( उनकी ) बार मे बेठे हंस काश के समान मादूम पड़ रहे हैं। 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मेघावरण से धुल कर निमल हो गया है और हंस जसा ज्ञात होता है। 
हे शत्रुओं के लिये कार ! तुम्हें विजय देने वाछा शरदऋतु का यह चन्द्राभ ( चन्द्रतुल्य 
उज्ज्वल और चन्द्र की आभा जिसमें है ) समय आ गया है । 
इह खलु द्विविध पौनरुक्‍्त्यं शब्दपौनरुकत्यमर्थपौनरुक्‍त्यं चेति। तदुक्तमक्षपादसुनिना- 
शब्दार्थयोः पुनवंचन पुनरुक्तम, अन्यत्राजुवादाद” इति। तन्न शब्दपौनरुक्त्यमर्थापों 
रुक्‍त्ये न दोषः, अर्थपोनरुक्त्येन दुष्टत्वे अर्थस्येव अयोजकत्वात्‌ अर्थपौनरुक्त्यमेवेक 
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पौनरुकत्यं न शब्दपौनरुक्त्यमिति समुदायार्थ:। आरथ॑मिति अर्थाश्रितम । एवं शाब्दमित्य- 
आपि वाच्यम्‌। यदुक्तमिति बादन्याये । 
हसताति एको हसतिशब्दुः शन्नन्तः स्वामिविशेषणस्‌, अपरः क्रियापदम्‌ । एवसुत्तरत्न 
वाच्यम्‌ । यन्त्रमति | अभेदोपचारेण रत्यस्य निर्देशः, कृतानुकारित्वात्‌ । 
अन्यत्र तात्पयभेदादिति तात्पयभेदे हि स्वरूपार्थाविशेषे छाटानुप्रास इृष्टः। तदुक्तम- 
'स्वरूपार्था विशेषे हिं पुनरुक्तिः फलान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा छाटालुप्रास इष्यते 0७” इति। 
शक्रसड्शाशेति श्रीनदीहसेति भेदिनीचन्द्रेति विद्विषा कालेति च॑ चत्वार्यामन्त्रणानि। अन्न 
तात्पय॑मेदः स्फुट एवं। तथा चेकः काशशब्दो चस्राणामुपमेयस्वेन स्थितः, अन्यस्तु हंसा- 
'नामुपमानत्वेनेति भिन्नस्‌ तात्पयंस। एवसन्यदुपि योजनीयम । 


पौनरुकत्य दो प्रकार का होता है--शब्दपोनरुकत्य और अथंपौनरुकत्य | जैसा कि मुनि 
अक्षपाद ने कहा है---'शब्द और अथी का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड कर ।! 
दोनों में अथ की पुनरुक्ति न हो तो शब्द की पुनरुक्ति दोष नही होती । ( शब्द में ) दोष आता 
है, अथ की पुनरुक्ति से, अतः अथ ही ( दोष का ) कारण है, ( अतः ) एकमात्र अर्थगत पुनरुक्ति 
ही पुनरुक्ति दोष है | शब्द की पुनरुक्ति नही“--यह इस प्रधट्टक का अमभिप्राय हुआ | 

आर्थेम्‌ :--अथे पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अथ करना चाहिये ( अर्थात्‌ शब्द 
पर आधृत ) । 

यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । 

हसति--एक ( द्वितीय ) हसतिः शब्द हत्‌ प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण है । दूसरा 
(_ प्रथम ) क्रियापद है| ऐसा ही आगे भी समझन। चाहिये । 

यन्त्रम्‌ :--अभेदोपचार से भृत्य को ( यन्त्र शब्द से ) कहा, कारण कि वह किये की नकरू 
करता है । 

अन्यत्र :--तात्पये मिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अर्थ एकसा भी हो तो लाटानुग्रास 
अलुंकार माना गया है। जेसा कि कहा गया है--“स्वरूपतः यदि झब्द या पद ( विभक्तियुक्त 
शब्द ) में मिन्नता न हो तो भी पुनरुक्ति-छाथनुप्रास मानी जाती है क्‍योंकि उसमे एक और 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न हो ने लूगता है । 

शक्रसंकाश, श्रीनदीहस, मैदिनी चन्द्र और “विद्विषा काल” ये चार आमन्त्रण८> सम्बोधन 
हैं। यहाँ तात्पय भेद स्पष्ट ही है। एक काश शब्द वर्तो के उपमैय के लिये है, दूसरा हँंसों के 
उपमान के लिये | इसी प्रकार और भी छगा लेना चाहिये। 

विमश : अथमभिन्न न होने पर उसी शब्द का पुनः प्रयोग दोष माना जा सकता है। मम्मट 
आदि ने--'अधिकरतलतलप करिपतस्वापलीला?--हत्यादि पत्॒ मे लीछा पद के दो बार एक ही अर्थ 
में प्रयोग को दोष माना है । उससे कवि का शब्ददारिद्रथ साबित होता है। स्वयं महिमभट्ट भी 
यही कहने जा रहे हैं-- 
, उभयाभावे तु पोनरुकत्य दूषणमेच यथा-- 
,. जश्लुबिसान्धृतविकासिबिसप्रसूना' इति । 
“५, सर्वेनामपरामशेस्य हाय विषयो बिसाथों न स्वशब्द्स्य । न च घास- 
फिंयाकममावमिधानपरः प्रथमो विसदशद्दः परश्च प्रसुनसम्बन्धामिधानपरः 
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इत्यत्रापि तात्पयभेद इत्याशडुनीयम । स्वार्थभमिद्धत एवं हि शब्दस्थार्था- 
न्तरप्रतीतिप्रावण्य॑ तात्पर्यमुच्यते । न चारेतत्‌ सम्भवति उक्तयोरथेयोरमि- 
वेयतयाथान्तरत्वाभावात्‌ | तदुक्तम-- 

“'सर्वेनामपरामशोयोग्यस्यार्थस्थ यत्पुनः । 

स्वशब्देनामिधान सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥ 

प्राधान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धो योग्यता दयी । 

नातः समासगस्यापि परामशो5स्य दुष्यति ॥! इति । 

( अर्थ और तात्पयें ) दोर्ना ( में भेद ) न हो तो पुनरुक्ति दोष ही है। जेसे-- 

“जश्लुविस घृतविकासिविसप्रसूना? में । यहाँ विसशब्द का अर्थ सर्वनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिये, बिस शब्द से नही। यह हांंका नहीं करनी चाहिये कि--'पहला ( बिस शब्द ) घास 
( मक्षण ) क्रिया को कमंता का कथन करने के लिये है और दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्बन्ध 
का कथन करता है--इसलिये यहाँ भी तात्पय में भेद है, ( क्योंकि ) तात्पयं कहछाता है अपने 
अर्थ को कह रहे शब्द का दूसरे किसी अर्थ की ओर उन्मुख रहना । यहाँ ऐसी कोई बात सम्भव 
नही है । कहे हुये दोनों अर्थ अभिषेय होने से--अर्थान्तर नही हो सकते ( वाच्य से मिन्र अर्थ 
नही माने जा सकते । ) वही कहा ( भी गया है )-- 

(जिस अर्थ का परामश सर्वनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक राुब्द द्वारा 
कथन पुनरुक्ति ( दोष ) होता है। ( सर्वनाम द्वारा परामश की ) योग्यता दो प्रकार से होती है-- 
प्राधान्य से और सम्बन्धी के कथन से | इसलिये समास में आये हुये अर्थ का भी ( सबनाम द्वारा ) 
परामश दोष नही होता । 

उभयाभावे इति अर्थमेदस्य तात्पयभेदस्य चाभाव इत्यर्थ:। न च घासेति कम्मत्वेन 
सम्बन्धित्वेन चास्तु तात्पय॑मेद्‌ इत्यथः । एतजन्न चेति निषिध्यते। स्वारथमिति। एततुष्क 
भवति--न स्वार्थाभिधानसेव तात्परयंम अपि तु सत्येव स्वार्थामिधाने5धिकमर्थान्तरो- 
न्मुखत्वं तात्पयं, यथा काशशब्दयोः। तत्र काशत्वजात्यवच्छिन्नद्वव्यप्नतिपादनादतिरित्त 
उपसानोपमेयभावः अतिपादते । न चैवं बिसशब्दयोः । नहायत्र बिसत्वावस्छिन्नद्वव्यातिरिक्त 
किश्चिहस्त अतीयते। यत्त कमंत्व॑ सम्बन्धित्वं च तदुभिधेयस्येव तथावस्थान नोदेकेणा- 
न्‍्यतामावहतीति स्वशब्दपरिहारेण स्वंनामपरामशस्येव विषयो न्‍्याय्य इति। 

ननु पुनरुक्त किसुच्यते ? यत्न तत्थयोगं विनार्थप्रतीतिः। यत्र च तत्समानपदान्तर- 
प्रयोगोडवश्यमुपयुज्यते, तन्र कर्थ घुनरुक्तत्वम्‌॥ यत्रेकाथ्येन प्रतीतिन तात्पयमेदः, तत्न 
घुनरुक्तत्वं प्रतीतिवेरस्थापादनात्‌ । यत्र तु तत्समानं पदान्तरमुपयुज्यतां मा वा, सवंथा 
तत्मयोगक्ततं वेरस्य॑ पौनरुकत्यमयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोष उक्तः । 

सर्वनाभति “जकुबिंसमिःत्यत्न निर्दिष्ट बिंसमुत्तरत्र असूनसम्बन्धिव्वेन सर्ववामपरास- 
शांह सद्‌ यत्‌ स्व॒शब्देनोक्त तत्‌ शब्दपुनरुक्तम्‌ । यद्यप्यर्थपुनरुक्तमेवेक घुनरुक्त आगुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम अर्थमुखेनेव शब्दस्यापि पुनरुक्ततेत्यभिप्रायेण । 

'सवैनामपरामशेयोग्यस्थेटति निर्दिष्ां योग्यर्ता विभक्तुसाह प्राधान्यमिति । द्विविध परा- 
मर्शयोग्यत्व॑ झ्ाब्दमार्थ चेति। तन्न यस्मिन्‌ परारृश्यस्य स्वातन्ब्येण कर्तृत्वादिना निदु- 
शेन आधान्य तत्र शाब्द्स्‌। यत्र पुनः परास्ृश्यस्यान्यः कश्रित्‌ सम्बन्धित्वेन निर्दिश्यते, 


शक 


तन्ना्थंम्‌ । तन्न हि सम्बन्धिनं प्रति अस्योपयोग एवं योग्यत्वम्‌ | तथा चेकमुदाहतम्र । 


8 की 
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उभयाभावे :--अर्थमेद और तातये भेद का अभाव । 

न च धास :--कमरूप से और सम्बन्धीरूप से तात्पयमेद हो सकता है--इसका निषेध करते 
हे-- ऐसा हीः--इस प्रकार । 

स्वारथम्‌ :--अभिप्राय यह कि-- अपने अर्थ का कथन ही तापपये नही होता, अपितु अपने 
अथे के अभिधान के साथ साथ अतिरिक्त अर्थ की ओर उनन्‍्मुख रहना भी ताम्पये है, जेसे--काश 
शब्दों का । वहाँ काशत्व--जाति से युक्त द्वत्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त उपमानोपमैयभाव काः 
प्रतिपादन किया जा रहा है। “विस” शब्दों में ऐसी बात नही हैं। यहाँ बिसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रतीत नही होती । जो कमता ओर सम्बन्धिता है--वह अपने 
अभिभेय अथ का ही उस रूप से अस्तित्व बतछाती' है । स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नहीं । इसलिये. 
अपने शब्द को छोडकर सवनाम द्वारा परामरी करना ही उपयुक्त है। 

शंका :--पुनरुक्त कहते किसे हैं ? (उत्तर) जहाँ उसके (शब्द के) प्रयोग के बिना अथ॑ की प्रतीति 
हो । परन्तु जहाँ उस ( अर्थ ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग होना आवश्यक होता है-- 
वहाँ पुनरुक्तता कैसी ? ( उत्तर ) जहाँ एक रूप के अनेक अर्था की प्रतीत होती हो, तात्पय भेद 
न हो, वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है, उससे प्रयोग में विरसता आती है | जहाँ उसके समानार्थक 
शब्द का उपयोग हो या नही, पर उसके ( किसी भी प्रकार के ) प्रयोग से विरसता आती हो तो 
उसे--पुनरुक्ति का कारण माना जाता है । इसलिये--यह दोष उस पर आश्रित है। 

स्वंनाम--जक्षुविसान्‌ यहाँ विस शब्द पुनरुक्त हे। आगे आया बिस प्रसून से सम्बन्धित 
दिखलाया गया है । अतः उसका परामशे सवनाम द्वारा होना चाहिंये। अपने वाचक शब्द से 
नही । यद्यपि अथ पुनरुक्त भी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पहले बतराया यया है इतने पर भी 
( केवल ) शब्द में ( जो ) पुनरुकतता बतराई गई वह इसलिये कि शब्द भी पुनरुक्त होता है 


अथ के द्वारा । 
सर्वनामपरामशैयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गई योग्यता को (दो भागों में ) बॉगने के 
के लिये कहना शुरू किया-पप्राधान्‍्य । परामशयोग्यता दो प्रकार की होती है--शाब्द और 
आर्थ । उनमें से जहाँ परामृश्य का स्वतन्त्र रूप कर्त्ता आदि के रूप में निरदेश होने के कारण 
प्राधान्य होता है वहाँ शाब्द परामशेयोग्यता होती है। जहाँ परामश्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदार्थ सम्बन्धी रूप से दिखकाया जाता है वहाँ ( परामश योग्यता ) आर्थ होती है। वहाँ इसकी 
योग्यता का अर्थ केवल सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है। इस प्रकार एक का उदाहरण दे 
दिया गया ! 
द्विविधा द्वि योग्यता शाब्दी चार्थी च। तत्र शब्दस्य प्राधान्ये सति 
शाब्दी साक्षात्परामुश्याथप्रतीते! । यथा--- 
न्ारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
त॑ पुन्मकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदस्तमपि वल्लमसकह्ठः ॥! इति । 
विपयेये त्वार्थी । सम्बन्धिप्रतीतिमुखेन तत्पतीतेः । यथा-- 
भाति सितभूतिलिप्तः शशाइमोलिस्तदृशुनिचित इच' । इति । 
अच् हि शशाइसम्बन्धिनामंशूनां निबनन्‍्धस्तत्परामशेयोग्यता। स द्ि 


समासे गुणीभ्रतः । 


एप पि, राज फिट पिलीकेट पिन पका पिन पिला लत जीते... अ्रिक पध०हपिका पिएं ३० 
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यथा वा-- 
“जयति निशापतिमोलिद्धन्महकालविश्रममजस्रम्‌ । 
तत्तमसामिव लक्ष्म्यय कण्ठविषच्छाययाच्छुरितः ॥? इति | 
अन्न हि निशासम्बन्धिनां तमसां निबन्धो योग्यता । सा हि शुणीभूत- 
स्यथापि गुणोमूता । 
योग्यता दो प्रकार की होती है शावदी और आधी । उनमें से शब्द की प्राधानता होने पर 
शाब्दी योग्यता (होती है ) उसमें पराश्ृश्य अथ सीधे सीधे ज्ञात होता है, जेसे--“चारुता 
वपुरभूषयदासाम्‌*"”**?। उल्टे होने पर आर्थी। क्योंकि तब उसकी ग्रतीति सम्बन्धी के 
शान के दारा होती है। जेते--'सफेद भस्म से छिपे चन्द्रचूड ( भगवान्‌ शंकर ) उसकी किरणों 
से खचित से छऊूगते हैं ।? यहाँ शशाक सम्बन्धी किरणों का कथन है--यही उसके ( शजश्ांक ) 
परामश की योग्यता है । वह ( शशाक ) तो समास में अप्रधान होकर आया है| और जेंसे-- 
निश्ञा के पति ( चन्द्रमा ) का मुकुट पहने भगवान्‌ शिव की जय हो । वे सदा महाकाल की 
चपलता को जलाते रहते हैं--इसलिये कण्ठस्थित विष के बहाने उसी ( निशा ) के अंधेरे से 
युक्त रहते है । 
यहॉ--निशा सम्बन्धी अन्य कारकों का उल्लेख--योग्यता है । वह ग॒गीभूत में शुणीभूत है । 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखनेति। अन्न सम्बन्धी हरः तस्य मोलिटद्वारेण शशाहइ्रसम्बन्धित्वाव्‌। 
तत्मतीतिसुखेन चात्र शशाहूः प्रतीयते, न तु “चारुता वषुरित्यादौ चारुतादेरिव साक्षादेव 
शहाइूस्य प्रतीतिः । 
शशाइसम्बन्धिनाम्ति। अन्न 'सम्बन्धिनिबन्धन! इति कारिकायाँ यः सम्बन्धी उत्तः, 
स निर्दिष्ट!। तथा चात्रांशवः सम्बन्धित्वेन निर्दिष्ठाः। तत्परामशंयोग्यतेति तच्छुब्देन 
परासश्यः शशाहो निर्दिष्ट: । 
सा हि गुर्गाभृतस्येति । हरमन्यपदार्थ प्रति निशापतिगुणीभूतः । तस्यापि निशा 
शुणीसूता । 
सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति--यहाँ सम्बन्धी है. हर, वह मौलि द्वारा शशाक का सम्बन्धी है, अतः 
पहले उसकी प्रतीति होती है तब उसके द्वारा शशाक की । शशांक की प्रतीत साक्षात्‌ नही होती 
जैसे “चारुता वपुरभूषयद्‌? इत्यादि में चारुता आदि की होती है । 
शशाक सम्बन्धिनाम्‌“*। यहाँ 'सम्बन्धनिवन्धन” इस प्रकार कारिका में जो सम्बन्धी कहा गया 
है, उसो का निर्देश दिया गया । यहाँ “अंश? ( किरणें ) सम्बन्धी रूप से बतछाये गये हैं । 
तत्परामशै“* यहाँ तत्‌ शब्द से परामृश्य शब्ञांक का संकेत किया गया है । 
सा हि--हर रूप अन्य पदार्थ के प्रति निशापति गुणीभूत है। और उस ( निश्चापत्ति ) के प्रति 
निशा गुणीमूत है । 
सम्बन्धिनिबन्धाभावे त्वसमासगतस्येव तस्य योग्यता यथा-- 
दर निरुद्धदेहा्थे श्र 
जयति जगन्नयजनको नगेन्द्रसुतया । 
सा च भुवनेकजननी यया विना सो5पि हि. विहस्तः ॥! इति। 
समासगतस्य यथात्रेव नग्रेन्द्रतनयेति पांठे । 
सम्बन्धि का उल्लेख न होने पर तो समास मे न आने पर ही उसमे योग्यता रहुती है जेंसे-- 
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धतीनों लछोकों को पेंदा करने वाले की जय हो |” उसका आधा शरीर पव॑तराज की पुत्री द्वारा 
घिरा हुआ है। यह भी तीनों लोकों की एक ही माता है, जिसके विना वह (जगत्पिता ) भी 
निहत्था है! समास में आए ( पदार्थ के परामशें ) का उदाहरण यही बन जाता है--“नगेन्द्र- 
सुतया” के स्थान पर 'नगेन्द्रतनयानिरुद्ध०? पाठ कर लेने पर | 

सा ० भुत्रनति। अन्न न नरेन्द्रतनयाया. सम्बन्धी निर्दिष्ट!। अपि तुसा चेत्यनेन 
स्वरूपम्‌ निर्दिष्स्‌। बिहस्तो न क्चिच्छुक्तः । 

समासगतस्थ्ति पराम्ृश्यस्येति सम्बन्धः। तन्न हि परामृश्यस्य समासे गुणीभावात्‌ 
सम्बन्धिनश्रानिदेशात्‌ परामशों न न्‍्याय्यः । 

सा च भुव--यहाँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतछाया गया है, अपितु वही 'सा च? इस 
प्रकार स्वरूपतः बतलाई गईं । 

विहस्तः--किसी काम में समर्थ नही । 

समासगतस्य--इसका सम्बन्ध परामुश्य के साथ है। परामृइ्य समास में ग्णीभूत हो जाता 
है। और सम्बन्धी का निर्देश न होने से सब॑नाम द्वारा परामझश ठीक नही होता । 


अय॑ च योग्यायोग्यत्वविवेको न सर्वेजनसंवेदनीय इति प्राधान्यमेब 
तावत्‌ प्रथम योग्यतालक्षणम्‌, तद्भावे तत्सम्बन्धिनिबन्ध इत्युभयं योग्यता- 
लक्षणमुक्तम इतरथा तत्प्रतीतेरसम्भवात्‌ । 

अन्न तु सत्यपि सम्बन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशब्देनाभिधान तच्छब्द्‌- 
पुनरुक्तमिति | तेन जश्लुबिंसं विकवमस्य दूधुः प्रसूनमिःत्यत्र युक्तः पाठः | 
एवश्चार्थप्रकममेद्दोषो ५पि परिहतो भवति | 

यह जो योग्यता और अयोग्यता का विवेक ( विवेचन ) ह उसे सभी लोग नहीं कर पाते। 
इसलिए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह न हो तो उस ( परामृश्य ) के 
सम्बन्धी का उल्लेख | इस प्रकार ये दो ( परामश ) योग्यता के लक्षग कहे गये | इनके विना उस 
( परामृश्य, की प्रतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जश्लुविसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो 
जोौ--अपने वाचक शब्द (बिस) से पुनः कथन हुआ--वह पुनरुक्ति दोष है। इसलिए--“चश्लुविसं 
विकचमस्य दघुः प्रसूनम? पाठ चाहिए । ऐसा करने से आश्प्रक्रमेद भी मिट जाता है । 

न सर्व॑जनसंवेदनीय इति । 

अस्यार्थ:--यथास्मे रोचते विश्व तथेदं॑ परिवतंत' इति न्यायेनान्नातिप्रौढतया अन्थ- 
कारो निजायत्तां पदार्थव्यवस्थां कत्तमारब्धः, येन 'तदंशुनिचित” इति “तत्तमसाम” इति 
च शशाइूस्य निशायाश्र तच्छुब्देन परामशमघटमानमपि समर्थयते, 'जहुबिस छतविकासि- 
बिसप्रसूना' इत्यन्न च बिसग्रसुनशब्दस्थ संज्ञापदस्यापि बिसशब्दाश्रयेण सूच्मेक्षिकया 
पौनरुक्‍त्यं दोषमुद्धाववति। न चेतत्‌ समर्थन हृदयहारि, यस्माच्छुशाइमोलिरिति च 
निशापतिमौलिरिति च संज्ञाशब्दावेतो। संज्ञाशब्दानां च विद्यसानस्याप्यर्थानुगसस्य न 
अयोजकत्वं रूढेः आधान्याव्‌। ततश्ात्र न शशाझ्लार्थों न निशार्थ: कश्चित्‌। किन्तुपायमात्रे- 
णेंतावर्थावाशभरित्य संशिविशेष एवान्न विवक्षितः । एवच्च संश्यन्तगंतयोः शशाक्लनिशयोस्त- 
च्छुब्द्परामशों न सहृदयहदयान्यावर्जयतीति हठसमथनमेतत्‌। कि च शशाइमौरिंरिं- 
त्यन्न वरं शशाडूस्य भवतु सर्वनाम्ना परामर्शः तस्य वऋाक्तेस्तन्न सब्बिहितत्वाव, निशाप- 
विमीलिरित्यन्न तु निज्ञायाः परामशः पापात्‌ पापीयान्‌ , निशापतेरेवोक्तक्रमेण तन्न सन्नि- 
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8] के कक के सीफ क, सशनक पमनफ, सशनक, सी के सम के शक के फीक के सील कक के अबकी» बी बाई हरंएकी बीए भीकम वड़मपकी 
हितत्वाव। निशञाया उपरूक्षणमात्रस्वेनोपयो गिन्‍्यास्तत्र सम्भवाभावात्‌। यत्र च तस्या 
एवं न सम्भवस्तन्न का वार्ता तमसाम्‌ | तद्यम्‌ “अन्धों मणिमविन्द्त्‌, तमनहछुलिरानयदः 
इति न्याय आयातः | अपि च यत्र पअ्सारिताजुगमेन शब्देन संज्ञिनः प्रत्यायनं क्रियते, परं 
तन्नानुगमोत्कर्षाद सवति सर्वनासपरामशः । यथा-- 
“उत्सवाय जगतः स जायता रोहिणीरमणखण्डमण्डनः । 
तत्यभाभिरिव प्रितं वुर्भाति यस्य सितभस्मगुण्ठितस्‌ ॥! इति। 

अन्न हिं पदव्यापिनी संज्ञान्वर्थत्वमेवोत्कर्षयति । तेनातन्र परामशों नाप्रतीतिकरः। 
अक्लते तु तादइश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा अकृृतम्र । अन्नापि हि रोहिणीरमणेत्यादौ यदि 
सूक्ष्मेज्षिका क्रियते तदा संज्ञाप्राधान्यात्‌ तदंशस्य स्वनामपरामशों नादुष्टतां सजते।॥ 
अऊृते तु पापात्‌ पापीयान्‌ परामशः । कृत चातन्र समथन ग्रन्थकृता । तदेतद्रुय विश्वमगण- 
नीय॑ सन्‍्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्तषंशालिताख्यापनसिति । 

ग्रन्थकत्तः पुनरयमाशयः--इह तु द्विविधाः संज्ञाशब्दाध, रूढा योगरूडयश्र । तत्न रूढा- 
नामर्थानुगमासावात्‌ तदनुसरणं न कत्तंव्यस्‌। ये तु योगरूढयस्तेषां यदि योग उत्कटताँ 
भजते तदा तदाश्रयों व्यवहारों न दुष्यति। अत एवं निमित्तबलेन भ्रवृत्तस्य शब्दस्य 
निमित्तान्तर्भावे प्रयोगः सौगतेनिषिछ्ध एव । यदाहुः-- 

नमित्तिक्याः श्रुतेरथंमथ वा पारमाथिकस्‌ । 
शब्दानां प्रतिरुन्धानो न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥! 
[ प्रमाणवार्तिके 8१२९ का० ] इति। 

एवं स्थिते योगाश्निते व्यवहारे यदि संज्ञावयव्भूताथथस्याव्यभिचारी कश्चित्‌ ग्रतिपि- 
पादयिषितः स्यात्‌ तदा तदभिसम्बन्धाय तस्यावयवस्यथ सर्वनामपरामशों न दुष्टः । 
यदुक्तम--स्वनाम्नानुसन्धिवृत्तिच्छुन्नस्य/ ( का० सू० ५-१-११ ) इति। मौलिरिव्यतन्न 
दशशाहझ्वाव्यसिचारिणो रश्मयः सम्बन्धित्वन प्रतिपादिता:। निशापतिमोलिरित्यन्न निशा5- 
व्यभिचारीणि तमांसि। तेषां चावास्तवत्वमपि न तथा दुष्टस्‌ उत्प्रेत्ञागोचरत्वेन प्रतिपादि- 
तत्वात्‌। केवल पूव॑त्र संज्ञिसम्बन्धी परत्न तु सम्बन्धिसम्बन्धी पराम्ृष्ट इति विशेषः | तदेव॑ 
यौगिकानां संज्ञाशब्दानां योगनिमित्तो ज्यवहारः क्चचित्‌ क्चित्‌ सुब्यवस्थित एव। यत्त 

कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणे'रिव्यत्न पिनाकपाणिपद॒स्थ संज्ञाशब्दस्थ सतो्ड्थानुगमो निवा- 

रविष्यते येन संज्ञावगमाथथ हरशब्दः पयुक्तः, तन्नार्थानुगमासावग्रतिपादनपरेण, किन्त्वनु- 
गम्यमानस्याथस्य संरम्भास्पदुत्वेन विवच्चितत्व पृथक संज्ञापद्प्रयोगसन्तरेण न निवहति 
संज्ञाथस्यार्थानुगमस्य च युगपत्‌ प्राधान्याभावादिति दह्दयप्रयोग एवंविधेषु स्थानेघु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । ग्रकृते वस्तुस्वरूपसान्नप्रतिपादने संज्ञाशब्दत्वेडप्यर्थानुगमालुसरण- 
मव्याहतमिति । 

न सर्वेजनसवेदनीय--इसका अभिप्राय है--यहाँ अन्धकार--जैसा इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उलछटता पलूटता जाता हैं! ( आनन्दव्धन-ध्वन्या० ४ ) इस जक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हुठ के साथ सारी पदाथन्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
( आविष्ट होकर वह ) 'तदंशुनिचित इव? ओर “तत्तमसाम? में तत्‌ शब्द से शशाक और निशा 
का परामश भी बतलाता है, जो वस्तुतः बनता नही है । इसो प्रकार “जक्षुविसं ध्ृतविकासिजिस- 
प्रसूनाः में 'बिसप्रसून! संज्ञाशब्द है, तब भी उसके एकांश बिस शब्द को लेकर बडी बारीकी के 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है। ऐेती करतूत मत को नही भाती। कारण कि 'शशाकमौलिः और 
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पनिशापतिमौलि? ये संज्ञाशब्द है। जो सशाशब्द होते है भले ही उनसे ( यौगिक ) अथे 
निकले किन्तु वे उसके अभिधायक नही होते, कारण कि ( योग से ) रूंढ़ि प्रधान होती है । इस- 
लिये इन शब्दों में शशांक और निशा अथ मान्य नहीं है, केवल इन अर्थों को उपाय रूप से 
अपनाकर एक विशिष्ट संज्ञावान्‌ (अथ) यहाँ--कहना अभीष्ट है । इसलिये सज्ञावान्‌ के मीतर आये 
शशांक ओर निशा का तत्‌ शब्द से परामश सहृदयजनों के चित्त को आव्जित नही करता, इसलिये 
यह स्थापना--हृठमूलक है। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि सवंनाम द्वारा-शशाक का 
भले ही परामश हो जाय, क्योंकि वह वक्राकार से वहाँ ( शिव के पास ) सन्निहत रहता है । पर 
निशापतिमौलि--यहाँ तो निशा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ (बुरे से बुरा ) है, कारण कि 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापति ही वहाँ सन्निदहित है । निशा केवक--“उपलक्षण रूप से 
उपयोगी है? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं। फिर जहाँ वहीं ( निशा ) नहीं है वहाँ 
उसके सम्बन्धी 'तमस्‌? की तो बात ही दूर है। इस प्रकार यहाँ 'अन्धे ने हीरा देखा, ढले ने उसे 
उठाया?-कहावत चरिताथ्थ होती है। 

फिर यहाँ सज्ञाशब्द अपने अथ का ज्ञान अपनी अमिधा का विस्तार (यौोगाथ तक फैला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिषा ( अनुगम ) के विस्तार से ( योगलूभ्य अर्थों का भी ) सबनाम 
द्वारा परामश होता है। जेंसे-- 

रोहिणी ( के ) पति ( का ) डुकड़ा भूषण बनाकर पहनने वाला वह ( शिव ) ससार भर की 
प्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस ( रोहिणीरमण > चू्द्र ) की प्रभा 
से लिपा हुआ सा दिखाई देता है ।? 

यहाँ ( रोहिणीरमणखण्डमण्डन: ८ इस ) पद में जो संज्ञा ( सकेत अभिधा ) है वह आदि से 
अन्त तक व्याप्त है, अतः वह अभिषा अपने प्रधान अथ “शंकर” का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( 'रोहिणीरमण-? आदि ) अन्य ( योगिक ) अर्थो का भी ज्ञान करा देती है । इसलिए यहाँ सर्वनाम 
( द्वारा यौगिक अर्थों का ) परामश हो सकता है, किन्तु प्रकृत ( (निशापतिमौलछि--तत्तमसाम” ) में 
तो वह भी बात नही। प्रक्ृत दूर रहे, यहाँ भी इस 'रोहिणीरमण!--इत्यादि मे यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सवेनाम द्वारा परामश निर्दोष नहीं रहता। प्रकृत 
में तो वह और भी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु भन्थकार ने यहाँ समर्थन किया है । तो 
बह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस गन्थकार का अपनी सर्वोत्कृष्टता की डुग्गी पीठना है। 

भन्थकार का आशय यह है--संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं--रूढ़ और योगरूढ़ । उनमें 
से रूढ़ में ( अवयव का ) अथे नहीं माना जाता। अतः वहाँ अथ का अनुगमन नहीं करना 
चाहिये। पर जो शब्द योगरूढ़ है, उनका योग यदि उत्कट हो जाता है तो उसको लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अन्तर्भाव हो 
जाने पर सौगतों ( बौद्धों ) द्वारा निषिद्ध बतलाया गया है। जैसा कि कहा है--( अथ भूमिका में 
देख ) ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार में यौगिक शब्द आयें और तब उसे संज्ञाशब्द के अवयचभूत-- 
( शब्दार्थ ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अछूग न होने बाछा पदार्थ ) बतछाना अभीष्ट 
हो तो उसके अमिसम्बन्ध ( परामश ) के लिये अवयव का सर्वेनाम से परामश दोषावह नही । 
जेसा कि कहा है कि--समास में छिपे अथ का सवोनाम से परामश्ञ होता है। 'मौकछि? 5 इसमें 
श्ांक से अछूग न होने वाठो किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की गई हैं ( और ) 'निशापत्ति 
मोलि में निशा से अछग न होने वाला अन्धकार । वह ( अन्धकार ) अवास्तविक,है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उत््रेक्षा द्वारा उपस्थित किया जा 
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रहा है | अन्तर इतना ही है कि पहले ( शश्ांक मोलि ) मे संशात्रान्‌ ( शझ्ाक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का परामश किया गया है और दूसरे में ( निशापति मौलि ) में सम्बन्धी ( पति) से 
सम्बन्धित ( निशा ) का। इस प्रकार संज्ञा शब्दों में भो उनके अवयवा्थ के आधार पर किया 
व्यवह[र कभी कभी सर्तीक बैठ जाता है । 

आगे चलकर “कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेः में जो 'पिनाकपाणि इस संश्ाशब्द से हर शब्द 
का प्रयोग होने के कारण जो यौगिक अर्थो की प्रतीति का अमाव बतलाया जाएगा उसका अभिप्राय 
यह नही है कि संज्ञाशब्दों से यौगिक अर्थों का प्रतिपादन स्वथा नहीं होता अपितु यह है कि 
वहाँ प्रधान अर्थ पर बल दिया जा रहा है जो परथक्‌ संज्ञाशब्द के बिना निवहता नहीं है क्‍योंकि 
संज्ञाथं ओर अनुगत ( योग्यतम, पिछलू्यू ) अ--दोनों ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
अतः ऐसे स्थल में दो प्थक्‌ एथक्‌ सज्ञादब्द। का प्रयोग अच्छा माना जाता है। परन्तु प्रकृत 
( 'शशाकमीलि' और 'निशापत्तिमौलि? ) में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए संज्ञाशब्द 
आए हैं तथापि अवयवार्थ का प्रतिपांदन भी रुकता नही । 

विमश्ञ £ ग्रन्थकार से टीकाकार का यहाँ मतभेद है। “शशांकमौलि? और 'निशापतिमौलि? 
शब्दों को ग्न्थकार योगिक मानते है और उनके सीतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अथ का 
सव॑नाम द्वारा प्रतिपादन भी | टीकाकार ऐसा नहीं मानते । वें शशाकमौलि आदि शब्दों में 
योगार्थ को प्रधान न मानकर रूढाय को प्रधान मानते हैं। साथ ही योगाथे को निकलता नहीं 
मानते | उन्होंने ग्रन्थकार को यहाँ तानाशाह और हृठधर्मी कहा है । 

उद्धृत सौगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों में-'नेमित्तिकाः**शब्दानामनुरुन्धानो न बाधः? 
ऐसा था। अर्थ भूमिका में देखिए । 

दतरथेति उभयविधयोग्यताभावे परामरृश्यप्रतीतेरभावादित्यर्थ:। अन्न त्विति। “जछुबि- 
समित्यत्न । सम्बन्धितः अ्सूनस्य निवन्धने उपादाने । 

आर्थ इति | क्रियाकारकभावस्याख्यातपद्वाच्यस्वेन शाब्देन क्रमेण प्रस्तावेअन्न विशेष- 
ण॒द्वारेण समासेन प्रतीतेराथंत्वम । 

इतरथा--दोनों योग्यताओं के अभाव में परामश्य की प्रतीति नहीं होती । 


अन्नतु--जश्लु बिसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिन:--प्रसून के । 
निबन्धे--उपादान में । 


आध--क्रियाकारकभाव का आख्यात शब्द से उछेख करते हुए शाब्दक्रम से आरम्भ और 
यहाँ--'धृतविकासिबिसप्रसून! में--विशेषण द्वारा समास से प्रतीति होने से आथ । 
संक्षेपेण पत्चप्रकारं पौनरुकत्यं निरदिश्यते। तच्चानेकप्रकारमिति | 
अब सक्षिप्तरूप से पाँच प्रकार के पोनरुकत्य दोष का निरूपण करते हैं-- 
तब्चानेकप्रकार सम्भवति। प्रकृतिप्रत्ययोभयपद्वाक्यविषयत्वात्‌ । तत्र 
प्रकतिविषयं यथा--- 
'अश्वीयसंहतिभिरुद्धतमुद्धु रामिम् रेणुजालमखिलं वियदाततान |! इति । 
अन्न हि समूहार्थायाः प्रकृतेः संहतेश्व पोनरुकत्यम । 
वह ( पौनरुक्त्य ) अनेक प्रकार का हो सकता ह । पर सक्षिप करके पॉच प्रकार का पौनरुक्त्य 
बतलाते हैं । प्रकृति, प्रत्यव, प्रकृतिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से प्रकृतिविषयक्‌-- 
जैते-प्रयाणोच्त “अश्वीय सहति? द्वारा उड़ाई गई धूछ ने आकाश को छा दिया (--यहाँ 
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अध्कि 
समूहार्थक प्रकृति ( अश्वीय, अश्व शब्द से समूहाथंक छ--ईय प्रत्यय ) और संदति दोनों 
पुनरुक्त है। 
तच्चेति तच्छुब्देन पोनरुकत्यं परास्ृश्टम । 
अश्रीयेति । अन्न 'केशाब्ार्भ्यां यब्छौ' ( ४. २. ४८ ) इति समूहे३थ छुप्रत्ययः संहति- 
शब्दश्व भिसः प्रकृतित्वेन निर्दिष्रो पुनरुक्ती । अश्वेरित्येव हि वाच्यम । 
तत्चेति--तत्‌ शब्द से पौनरुकत्य का परामश किया । 
अश्वीय--'केशाथाभ्या यन्छौ'--सूत्र से समूह अथ मे छ प्रत्ययः हुआ है। (छ को ईय 
हो जाता है ) और संहृति शब्द से बहुवचनान्त 'मिस्‌? प्रत्यय आया है। दोनों पुनरुक्त है। संहृति 
कहने पर बहुवचन की जरूरत नहीं और अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर सहति की, इसलिये 
अश्वै: केवल कहा जाना चाहिये । 
प्रत्ययविषयं यथा--'बिसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त”' इति, '्वगु- 
चरासज्वतीमधीतिनीमि!ति च। अच्च हि मत्वर्थीयस्य पौनरुकत्यम्‌ बहु- 
बीहिसमाश्रयेणैव तद्थावगतिसिद्धे!। यदाहुः--'कमधारयमत्वर्थीयाश्यां 
बहुवीहिलघुत्वात्‌ प्रकमस्य' इति । 
भतोभूंमादयो ये5थांस्ते5प्यस्त्यथोनुयायिनः । 
गम्याः प्रकरणादिभ्य इति नोदाह्ताः पृथक्‌॥! इति। 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--'विसकिसलयच्छेदपायेयवन्तः । (कमरू-ककडा के इकडे का कलेवा लिये) 
और--ल्वगुत्तरासब्वतीम! । 
यहाँ मत्वथीय प्रत्यय पुनरुक्त है। केवल बहुब्रीहि से ही उसका अर्थ निकल आता है। जैसा 
कि कहा है--कर्मथधारय और मत्वर्थीय--को बहुत्नीहि बाधता है--थोड़े से समास से काम चल 
जाने के कारण । मतुप्‌ अल्यय के जो भूमा आदि अथ है वे भरित के अर्थ ( सत्ता ) का अनुगमन 
करते हुए प्रकरण आदि से स्वयमैव समझ में आ जाते हैं, अतः अछूग से उनके उदाहरण नहीं दिये । 
विसेति बिसकिसलयच्छेदपाथेया' इति (त्वगुत्तरासड्ञाम! इति च वाच्यम्‌। वहुज्ीदीति 
मत्वर्थ बहुत्नीहिविधानम्‌ कमषारयमत्वथीयाभ्याम्‌ इति। कमंधारयमत्वर्थीयों समुच्चयेनाव- 
स्थितो वृत्तिकाघवाद्‌ बहुन्नीहिणा बाध्येते इत्यथः। 
सनु-* 
'भूमनन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । 
संसगं5स्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
इति बहवो भूमादयोअर्था अस्व्यर्थमनुगच्छुन्तो 'मत्वर्थीयताविषयत्वेनोक्ताः। ते किमिति 
न बहुत्ीहिवाच्यत्वेनोक्ताः इत्याह मतोरिति। मतुब्ग्रहणं मत्वर्थीयानामुपकत्षणम्‌ । भूसा- 
क्यो हाथों न केवलेस्यो मतुबादिभ्यः अतीयन्ते, किन्तु प्रकरणादिसहायेम्यस्तेश्य इति न 
मतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्‍तरीयकतया तेषां गतत्वात्‌। 
बहुत्नीहि--यहाँ मतुप अथ में बहुत्ीहि का विधान है। 
क्मंधारय--कमेधारय और मत्र्थीय प्रत्यय इकट्ठे होकर' यद्दि आएँ होँ तो समासलावव के 
कोरण बहुबोहि से बाधित हो जाते हैं । 
- शैंका--भूमा, निनन्‍्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, ससभे में मठुप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं 
यूदि खज्ता की विवक्षा दो ( अथांव उनका अस्तित्व बतलाना हो ) इस प्रकार बहुत से सूमादि 
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जिला कही की लकी मकर आफ ये. साय के. फेक 3. कल के नी के कक के फेम के शक के. कर 





*<पिरमरीयर चिप चिडमलीपटी शान िकानीस चिलरीजट ० 2" तप चित की 
अर्थ अस्ति के अथे ( सत्ता ) का अनुगमन करते हुए मत्वथीय माने जाते हैं। (तो) “उन्हें 
बहुब्रीहि द्वारा वाच्य क्यों नही बतलछाया ।! इस पर उत्तर देते हैं--मतोभूमा० । मतुब्‌ मात्र का 
कथन मत्ववींय सभी--प्रत्ययों के लिये। भूम आदि अथ केवक मतुप्‌ आदि प्रत्ययों से नहीं 
जान पडते, अपितु तब प्रतीत होते हैं जब वे प्रकरण आदि से युक्त होते हैं, इसलिये मतुबादि 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये | उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती है। 

विमश: जिस प्रकार 'पीतगुणवान्‌” न कहकर पीतगुग कहने से भो व्यक्ति विशेष में पीत सुण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार--विसकिसलयच्छेदपाथेयाः (मेघदूत) और “लवयुत्त- 
रासबज्ञाम! ( कुमारसम्भव ) कहने से भी हसों तथा पाव॑तोीं में क्र से बिसकिसलयच्छेद के पाथेय 
तथा--जजुत्तरासइ का अस्तित्व मालूम हो जाता है, इतने पर भो उनमें अस्तित्व के बोधक 
“मतुप्‌ प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासइवतीम्‌ ) रूगाना वस्तुतः पुनरुक्त है । 

मतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त ६ अर्थोी में होते हैं । झ्न्थकार ने केवछ एक मतुप्‌ का उदाहरण दिया 
शेष पाँच छोड दिये | इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा कि वे प्रकरण आदि की सहायता 
से अपना अथ बतकछाते हैं । उनकी ऊहा स्त्रय भो की जा सकती है । 

यथा वा-- 

'वासो जाम्बवपल्॒वानि जघने ग़ुज्ञास्रजो भूषणम! इति, 'तदीयमातज्ञ- 
घटाविधद्विते रिति, 'येनाकुम्भनिमगप्नवन्यकरिण! यूथैः पयः पीयते” इति | 
इत्यादों तद्धितप्रत्ययस्य पोनरुकत्य॑ षष्ठटीसमासाश्रयेणेंव तदर्थावगतिसिद्धेः । 

और जेंसे-- 

कपडे है जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की माछायें? यह--“उससे सम्बन्धित हाथियों 
की घयकी टक्करों से? यह, जिससे माथे तक डूबे जगली हाथियों के यूथों द्वारा जल पिया जाता है 
यह । ऐसे उदाहरणों में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है। षष्ठी समास से ही उस अथ की प्रतीति हो 
सकती है ! रे 

जाम्बवेति तदीयेति वन्येति च तद्धितग्रत्ययस्थ पौनरुक्त्यम्‌। जम्बूपल्चवानीति, 
तन्मातड्लेति, वनकरिणामिति च षष्ठीसमासेनेव तद्धितकमंघारयलूक्षणवृत्तिद्ययार्थप्रतीतेः । 

जास्बव, तदौय, वन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है। जम्बू पकछव, तन्मातक्ल, 'बनकरिणास्‌?- 
इस प्रकार षष्ठी समास॒ द्वारा भी तद्धित और कमेधारय स्वरूप दोनां दृत्तियोँ का काम चल 
सकता है । 

यत्र त्वथान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिन तत्र समासात्‌ तत्यतीतिरिति न तस्य 
पौनरुकत्यम्‌ । यथा-- 

अथ भूतानि वाजप्नशरेभ्यस्तत्न तचखुः:? । इति । 
अत्र हपत्यार्थ तद्धितोत्पत्तिनेंद्मर्थे इति । 
जहाँ ( कही ) दूसरे अर्थों में तद्धित का प्रयोग होता है वहाँ समास से उसकी प्रतीति नहीं 
होती, इसलिये वह पुनरुक्त नही होता । जेसे-- 
जीव-जन्तु--सब वात्रन्न ( वृत्र एक असर, उसका 5 प्न मारने वाला £ वृत्रप्न, वाज्नन्न 
वृत्रन्न का पुत्र, उस ) के बाणों से भयभीत हो गये । यहाँ तद्धित अपत्याथंक हैं, इदमथ ( किसी के 
सम्बन्ध ' के अथ ) में नहीं । ( अतः यहाँ पुनरुक्ति नहीं है ) 


३४४ व्यक्तिविवेकः 
सर>*रि वर सयरितनररपिर पिएन2फित चिकप८ फि चिन्‍ध जि भिटरल पल िलरनि* रि.९८ कम ०-१ रि,/५- व चै 
वात्रंध्नेति वृश्नन्न इन्द्रस्यापत्यमत्र विवज्षितं, नेदमर्थ इति नातन्र तडितस्य 
पौनरुकत्यम । 
वात्रन्न--यहाँ दृत्रन्न ८ इन्द्र का अपत्य विवक्षित है। न कि इृदमथ ( तस्येदम्‌ आदि द्वारा 
प्रतिपादित )। अतः यहाँ तद्धित की पुनरुक्ति नही हुई । 


उभ्यविषय यथा--- 
'छायामपास्य महतीमपि वर्तमानामागामिनीं जग्र॒हिरे जनतास्तरू- 
णाम! अन्न हि समूहार्थायाः प्रकृतेबेहुबचनस्य चोभयोः पोनरुक्‍्त्यम। 
उमयविषयक यथा-- 

“उपस्थित ( सामने की ) विशाल छाया को भी छौडकर जनताओं ने अधगामी छाया को 
अपनाया? । यहाँ ( जनशब्द से ) समूहार्थक प्रकृति ( जनता शब्द ) और उससे आया बहुवचन 
दोनों ही पुनरुक्त है। 

समूहार्थाया इति । आमजनबन्धुसहायेभ्य” इति ( ४-३-७ ) समूहे तह्प्रत्ययः । अन्न 
जनशब्देनेव समूहाथंप्रतोतेस्तक्प्रत्ययरूपायाः प्रकृतेबंहुवचनस्य अत्ययस्य च पौनरुक्‍त्यम्‌ । 

समूहार्थ--प्रामजनबन्धुसहायेस्यः इस सूत्र से तल प्रत्यय हुआ। यहाँ केवल जन शब्द से 
ही समूहा्थे की प्रतीति हो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप प्रकृति और उससे भी आए 
बहुवचचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त हैं। 

विमशे : तल प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार है--प्रामजनबन्युस्यस्तल” । उसमें 
सह्दायशब्द नहीं है, जेसा कि व्याख्या में मुद्रित है। सहाय शब्द इसी सूत्र के वातिक में है-- 
धजसहायास्यां चेति वक्तव्यम्‌! में । 


पद्विषय यथा-- 
“दलत्कन्द्लभाग भूमिस्सलम्बाम्बुद्म्बरम्‌ । 
वाष्यः फुल्ाम्बुजयुजो जाता रृश्चविंषं मम ॥! इति । 
अन्न दि भजिः सदशब्दो युजिश्व पुनरुक्तार्थ', पूर्वचद्‌ बहुत्रीद्डिसमासा- 
श्े 
अ्रयणेनेव तद्थोवगतेः । 

पदर्िषयक पौनरुक्त्य जैसे-- 

“खिलते कन्दलों वाली भूमि? नौचे उतरे मेघों सहित आकाश, खिले कमलों से युक्त तलैयाँ-- 
मेरी दृष्टि के लिये जहर बन गई । यहाँ--( वालो सहित, युक्त ये ) भज्‌ सहशब्द और युज्‌ धातु के 
अथ पुनरुक्त हैं। पहले के समान बहुब्रीहि द्वारा ही उनके अथ का ज्ञान हो सकता है । 

पूववदिति दुरूत्कन्दुलेति रूम्बाम्बुद्मिति फुल्नाग्बुजा इति च बहुन्नीहिणेव भजत्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरुक्तत्वम । 

पूववत्‌--दछत्कन्दला, रूग्बास्बुदम्‌ , फुछाम्बुजा--श्स प्रकार बहुवब्रीहि द्वारा ही भज्‌ आदि के 
अभे की प्रतीति हो सकती है । अतः वे पुनरुक्त हुए । 

' व्सिशे--यहाँ पूवंबत्‌ द्वारा 'बिसकिसलयच्छेदपायेयवन्त” और “लगुत्तरासइवतीम”--की 
जोर निर्देशन हैं, जिन्हें ग्रन्थकार ने अभी-अभो उपस्थित किया है । 
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कि की 8 की की की 8 मा कक कक मी अर तक की आसन के कम से फल के अप 


यत्र च विशेषणाद विशेष्यमात्रप्रतिपत्तिरिष्यते तत्र तदुक्तेः पोनरुक्‍त्य॑ 
यथा--पायात्‌ स शीतकिरणामरणो भवोी वः”? इत्यत्र भवशब्दस्य । 
यथा वा-- 
न्यकासतं चारुचमूरुचमेणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम ।* 
इत्यनत्न नागेन्द्रेन्द्रवाहनशब्दयोरेकतरस्य । 


और जहाँ तिशेषण से विशेष्यमात्र की ग्रतीति अभीष्ट हो वहाँ उस ( विशेष्य ) का कथन 
पुनरुक्त होता है। जेमे-- 

शीतल किरणों वाले का मुकुट पहने वे शंकर आप की रक्षा करें। यहाँ भव ( शंकर ) शब्द 
का ( कथन )। ओर जेसे--सुन्दर चमरु चम से चमचमाते कुथ (झूल) से इन्द्र के वाहन गजराज 
के समान ! यहाँ नागेन्द्र और इन्द्रतवाहन शब्दों में से किसी एक का कथन । 

विशेष्यमात्रेति विशेष्ियस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया वा ग्रतीतिः । 
तत्र विशिष्टविशेष्यरूपतया ग्रतीतौ तत्र विशेषणसात्रादेव विशेष्यस्येव प्रतीतिः तत्र 
'विशेष्यप्रयोगो न दुष्यति यथा तब प्रसादादित्यत्र वक्ष्यते 

भावशब्दस्येति शीतकिरणाभरण हइत्यनेनंव प्रतीतत्वाद भावाथंस्थ, यथा '“निधानग- 
आंमिव सागराम्बरास! इत्यन्न सागराम्बराशब्देन मेद्न्याः । 

चमूरुछ गविशेषः । कुथ. वर्णकम्बलः । एकतरस्थेति इन्द्रवाहनशब्दप्रयोगे कुथसासर्थ्यान- 
नागेन्द्रप्रतीतिनगेन्द्रशब्द्प्रयोगे च शुकृूवर्णस्य वर्णितत्वाद्‌ इन्द्रवाहनप्रतीतिरित्येकतर- 
स्येव प्रयोगो न्‍्याय्यः । 

विशेष्यमात्र-विशेष्य कौ प्रतीति या तो अविशिष्ट रूप से होती है, या विशिष्ट रूप से । उनमें 
से विशिष्ट विशेष की प्रतीति में विशेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विशेषण से विशेष्य की 
प्रतीति सामान्यतः हो रही हो । जेसे--“तव प्रसादात्‌००? पद्च में बतलछाएँगे । 

भवशब्दस्य--शीतक्रिरणाभरण कहने भर से भवरूपी अथी की प्रतीति हो जाती है। इसलिये 
भव शब्द का देना पुनरुक्त है, जेंसे--'निधानगर्भामिव सागराम्बराम!--में सागराम्बरा शब्द से 
मैदिनी की । 

चमूरु--एक तरह का मय । 

कुथ--कई रग का कम्बल, हिन्दी में जिसे झूछ कहते हें । 

एकतरस्य--इन्द्रवाहन शब्द के प्रयोग में कुथ शब्द के आधार पर नाभेन्द्र की प्रतीति हो 
जाती है और नागेन्‍्द्र शब्द के प्रयोग में शुक्ुबण के वर्णन से इन्द्रवाइन की प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग ठीक था । 

यत्र तदित्यादिना विशिष्टविशेष्यरूपतया विशेष्यग्रतिपत्तिसुदाहरति । 

( अब आगे ) 'यत्र तत?ः--हत्यादि ग्रन्थ द्वारा विशिष्टविशेष्य रूप से विशेष्य की प्रतीति का 
उदाहरण देते हैं । 

यत्र तद्विशेषप्रतिपत्तिन तत्र पोनरुकत्यम--- 

“तब प्रसादात्‌ कुखुमायुधो5पि सद्यायमेक मधुमेव लब्ध्वा । 
कुर्या दृरस्यापि पिनाकपाणेवैंयेच्युति के मम धन्विनो5न्ये ॥! इति । 
« अन्न दरशब्दस्थेति वक्ष्यते । 
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सॉि पिलाव 








जहॉ--उसकी प्रतीति विशेष रूप से हो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नही होती । 

जैसे--तवप्रसादात्‌००० इत्यादि । 

यहाँ हर शब्द का ( कथन दोषावह नही ) ऐसा आगे कहेंगे । 

तहिशेषः विशेष्यगतो विशेषः। 

हरशब्दस्येति पिनाकपाणिशब्देन हरगतो विशेषः अ्तिपाद्यते यः सर्वोत्कर्षहेतुत्वेन 
विवज्षितो न संज्ञिमात्रमित्यथः । 

तह्दिशेष:--विशेष्यगत विशेष । 

हरशब्दस्येति--पिनाकपाणिपद से हर की विशेषता का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसे 
( विशेषता को ) सबसे उत्कृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभीष्ट है। केवल संज्ञी ( शिव ) का 
प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट नही है । 


अथ यथात्रेव “तब प्रसादात्‌ कुसखुमायुधो5पीःत्यत्र विशेष्योपादान- 
मन्तरेणाप्युभयार्थंप्रतिपत्तिस्तद्धदुच्चापि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌। उत्तम- 
पुरुषणेवास्मद्थस्य विशेष्यस्य प्रतिपादितत्वात्‌ तदनुपादानासिद्धेः । 

( शका )--जसै--यही “तवप्रसादात्‌ कुसुमायुधो5पि? मे विशेष्य का कथन किए बिनाभी दोनों 
अर्थों का ज्ञान हो जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( पिनाकपाणि में ) भी होगा?--( उत्तर )-ऐसा 
कहना ठीक नही है। उत्तम पुरुष द्वारा ही उसका ( अस्मद शब्दार्थ रूपी ) विशेष्य बतरा दिया 
गया है, अतः उसका उपादान नही किया है?--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

विशेष्योपादानमन्तरेणापीति । कुसुमायुधशब्दो 5पि &ि विशेषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यव्यव्यभिचारात्‌। न तु तस्य प्रथकप्रयोगः । अन्रापाति पिनाकपाणेरित्यन्न । लिछत्तमपुर 
पेणैवेति “अस्मग्यत्तमःः ( १-४-१०७ ) इत्यत्र हि स्थानिन्यपीत्यनुवतनादुप्रयुक्तेअप्यस्स- 
उछुडदे तद्र्थसम्भवे उत्तमपुरुषो भवत्येव | तदनुपाद।न विशेष्यानुपादानस्‌ । 

विशेष्योपादान--कुसुमायुध शब्द भी विशेषण होते हुए--विशेष्य को भी अवगत करा देता 
है । ( विशेष्य से ) अछग न रहने के कारण उसका अछग से प्रयोग नही भी हुआ है । 
अन्रापि--पिनाकपाणि में भी ( हर की जरूरत न होगी ) लिछलकार के उत्तम पुरुष 'कुर्याम” 
द्वारा ही। “अस्मयत्तम.? में स्थानिन्यपि का अनुव्तन होता है, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग न 
होने पर भी उसका अथ निकल आता है, इसलिये उत्तम पुरुष आ हौ जाता है | 
तदनुपादान--विशेष्य का अनुपादन ( कुसुमाथुथ में विशेष्य ( काम ) का अनुपादान ) | 
यथा च-- 
“निर्याय विद्याथ द्नाद्रिम्याद बिम्बादिवाकस्य मुखान्महषे: । 
पाथानन वह्लिकणावदाता दीप्ििः स्फुरत्पह्ममिवाभिपेदे ॥! इति 
अच्च द्वि महर्षि्मुखाक बिम्बयोर्विद्यादीप्त्योः पार्थाननपञ्मयोश्रोपमानोप- 
मेयभावावगतिरेकस्येवेवशब्द्स्य व्यापारः। तथा दि महर्षिम्ुखाद्‌ विद्या 
निर्याय पार्थोननमभिपेदे अकबिम्बादिव दीघपिः पद्ममिति | एवं पदा्थसमन्वये 
खत स्वंषामुपमानोपमेयभावो5मिमतः सिद्धयत्येवेति यत्‌ तन्रान्येषां सा- 
स्याभिधायिनामुपादान तत्‌ पुनरुक्तमेव अन्यथा विद्या दीपिरिवेति तृतीय* 


3 की ली कक मय 
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और चन्द्र छेखा का साधारण धम है। इसे कछा भागों को कतां मान कर वे ज्योत्स्ना को पुष्ट 
करते हैं--ऐसी व्याख्या ठीक नहीं। इसमें वचन भेद ( पुष्णन्ति की जगह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैं । यहॉ--“जसे चन्द्र छेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है--इस प्रकार एक 
ही ( इव ) शब्द से बात निकल आने पर भी जो द्वितीय इव-शब्द दिया गया है वह पुनरुक्त है । 

विमश-व्याख्यान में “अत्र चारद्रमस्या लेखायाः पावेत्युपमानम्‌ः--ऐसा छपा है। हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दिया है । वस्तुतः पावती उपमैय है उपमान नहीं। मालूम 
पड़ता है यह भूल लेखक की है। क्योंकि (विशेषणाना कलान्तराणि उपमानम्‌?--इस प्रकार जो 
वाक्य बनता है उसकी समकक्षता में पावेत्याः चान्द्रमसी लेखा उपमानम , यह पूर्व वाक्य चाहिये 
तभी चन्द्रलेखा उपमान, पावेती उपमैय, कलान्तर उपमान और विशेष ( अग ) उपमैय बन सकते 
हैं। कुछ लोग कलान्तर को कर्ता मानते और ज्योञान्तर को उसका कर्म मानते हैं। उनके 
अनुसार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद को बदल कर ुष्णन्ति! इस प्रकार 
बहुवचनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । ऐसा करने पर छन्‍्द दोष भी होगा और पूर्व वाक्य से 
उत्तर वाक्य की सगति न रहेंगी । इत्यादि कई दोष होंगे। मछिनाथ ज्योत्खान्तर की व्याख्या 
“ज्योत्लायामन्तर्धान येषाम्‌ 5 जो ज्योत्ला में डूबे हैट--ऐसी करते हैं जो अधिक वेदग्ध्यपू्ण है । 

व्याख्यान में “ज्योत्स्नान्तराणि पुष्णातिः--यह जो वाक्य है इसमे पुष्णाति के स्थान पर 
“युष्णन्ति? पद चाहिए | क्योंकि मूलशोक में तो 'पुपोष” पद है। उसका उपमानगतरूप पुष्णान्ति 
ही हो सकता है। ऐसा मानने पर वचनमभेद उपमान और उपमैय में मानना चाहिए। पावती में 
'एकवचन है कलान्तराणि में बहुवचन । 

यथा च--- 
'य॑ समेत्य च ललाटलेखया युअग॒तः सपदि शम्भुविश्वमम्‌ । 
चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेद्पिस्य निरवाद विलोचनम्‌ ॥/ 
अन्नापि 'दिपमर्चिरिव चण्डमारुतमि'ति युक्तः पाठः | 
और जैसे-- 
आँधी के समान जिससे मिलने पर दौप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 


छलाट में रेखा रूप से धारण कर वह शंकर भगवान्‌ का रूप धारण कर सकता था ! 
यहाँ--“आँधी से मिलकर दौप की लो छे समान? यह कहना चाहिये । 


य॑ समैत्येति । अन्न यमित्यस्य चण्डमारुत उपसानं, चेदिपस्थ च॒ प्रदीपः। तुल्याथे 
चतिः। विलोचनप्रशमनादेव शस्भ्रुविश्रमत्यागः | अन्न च द्त्तेडपि पाठे कमभूतयोरुपमेयो- 
'पमानयोर्लाटलेखयेत्यादिविजातीयपदगर्सितत्व॑ विकृृतपद्प्रयोगो वेरस्यं च दुष्प्रिहर- 
मेव । तेन “चण्डमारुतनवप्रदीपवद” इति पाठः श्रेयान्‌। एवं हि मिशब्द्स्थाने नशब्दसात्र- 
'करणेन स्तोकमात्रव्यत्यासेन सौकयंण दोषपरिहारप्रतीतिः सौन्दर्य च । 

यंसमैत्य--यहाँ 'यम्‌? इसका उपमान चण्डमारुत है और चेदिपति ( शिकश्षुपार् ) का दीपक । 
वति प्रत्यय--तुल्य अथ में है। आँख के नष्ट होने से ही शंसुविश्रम (शिव का आकार धारण 
करना ) समाप्त हुआ | यहाँ सुधार कर दिये गये पाठ में भी कमी रूप से आए उपमान और उपमेय 
दोनों के बीच एक बेतुका--'छूलाव्लेखयाः--शब्द आ गया है। इस लिये इस विहकृत शब्द का 
अयोग विरसता को पैदा करता है । इसलिये “चण्डमारुतनवप्रदीपवत्‌”! पाठ अधिक अच्छा हो। 
इसमें 'मि” शब्द की जगह केवर “न! शब्द करना पड़ता है, जरा से बदलने से सुख के साथ दोष 
मंठ जाता है और सौन्दय भी चला आता है। 


द्वितीयों विमर्शः . ३४७९ 
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विमश--थैकाकार ने एक बात “ललछाटलेखया? की कही और दूसरी अपने पाठ की । दोनों में 
से प्रथम वात तो पते की है। द्वितीय के लिये यदि पाठ बदलना ही हो तो--“चण्डवेगम निलं प्रदोप- 
बत? पाठ करना चाहिये । इससे '“य समेत्य द्वारा जेसे उपमैय स्वतत्र रूप से कथित है वैसे ही 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भी कथित हो जाता है । फलतः उपमा के दोनों अंग प्रभुख रूप से 
सामने आ जाते हैं। समास करने पर उपमान प्रदीप मे समा जाता है | 
यथा च-- 
'नवचन्द्रिकाकुसुमकी्णतमः-कबरीभ्रतो मलयजाद्ंमिव | 
ददशे ललाटतटहारि हरेहरितो मुखस्य हिमरश्मिद्लम ॥! 
इत्यत्रापीवशब्दप्रयोगः पुनरुक्तो हारीत्यनेनेव तदभिन्नार्थेन तद्थंस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ू । नचोभयोरभिन्नार्थत्वेड5पि हारीत्यस्य पोनरुक्‍त्य॑ युक्तें 
वक्तूं तस्य यथास्थानमवस्थानाद्विशब्द्स्य च विपयेयेण क्रमभेददुश्त्वा- 
दिति 'ददशे ललाटतटमिन्द्रदिशो वदनस्य हारि हिमरश्मिद्लमि'ति वरमत 
पाठो युक्त । यथा च-- 
“वर्ण: कतिपयेरेव अ्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्ता वाड्ययस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥! 
इत्यत्र द्वितीय इवशब्दः पुनरुक्तः | एवं ह्त्र पाठो युक्तः गेयस्य वाडय- 
यस्याहो अपयेन्ता विचित्रता! इति । 
जते और-- 
इन्द्र की दिशा ( पूर्व ) के मुख ( आरंभ और चेहरे ) का हिमरश्मिदक ( चन्द्रविम्ब ओर 
ठण्ढी किरणों का समुदाय ) जो कि नई चाँदनी के तारों से कही-कह्दी अंधकार की कबरी 
( केशपाश ) से युक्त था उसके मलयागिर चन्दन से सीगा डुआ सा छलाटतट के समान आकषक 
दिखाई दिया । 
यहाँ इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है। 'हारिः--शब्द से ही उसका अथ निकल सकता है। 
उसका अर्थ उससे अभिन्न है। दोनों अभिन्न हें तो भी 'हारि? को पुनरुक्त नहीं कह्य जा सकता, 
वह अपने ठीक स्थान पर प्रयुक्त है। इव शब्द ही अपने स्थान पर नहीं है। इसलिए इसमे 
क्रममेंद दोष है। अतः 'दइशै--हिमरश्मिदरूम? 5 'पूवेदिशा के झुख का हिमरर्मिदक 
( चन्द्रविम्बरूप ) आकर्षक रूलाटतट दिखाई पड़ा? पाठ अधिक अच्छा होगा । 
अं ग़्ेर नल 
न कुछ ही वर्णों से बने वाद्य की संगीत के ही समान बड़ी विचित्रता हे | 
यहाँ दूसरा इव ( समान ) शब्द पुनरुक्त है--ऐसा पाठ यहाँ ठीक होगा-- गेय ओर वाढमय की 
विचित्रता का अन्त यही । ५ 
मलयजाद्रभिवेति हिमांशुखण्डस्योट्प्रेचयस्वेनोपनिबद्धमाकाड्लुगसब्लिघिसामर्थ्या ज्लछाटत- 
टस्य विश्ेषणं पयंवस्यतीति कवेरभिप्रायः। वस्तुतरित्ववशब्द्प्रयोगमन्तरेणापीष्टखिद्धेरिव- 
शब्दः पुनरुक्तः । न चन्द्रखण्डस्य मरूयजाई॑त्वोत्मेक्षणे अ्रयोजनं किल्लित्‌। यत्र चेतद्धि 
विशेषणमुपयुज्यते, तत्रेवशब्द्प्रयोगो व्यर्थः । 
तदमिन्नायनेति समासे इवार्थंगर्भीकरणात्‌ । विपयेयेणेति छछाटतटनिकटे अयोगाहंतवाव॥ 
वरम्ति इवशब्दस्य भिन्नक्रमत्वापरिहारादनवतृप्तिः। केवर्ल हारीत्यस्थ समासकरणादिवाथ- 
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प्रतीतेरिवशब्दोी न पुनरुक्त इति पौनरुकत्यपरिहारः कृतः । अहो अपयेन्तेति ओद' 
( १-१-१५ ) इति प्रगृह्मसंज्ञा । 
मलयजाद्रं--यह उत्प्रेक्षा दरा हिमाशुखण्ड के लिए आया है, ती भी आकांक्षा और सन्निषि के 
बल पर छछाटतट का विशेषण बन जाता है। यह है कि का अभिप्राय। वस्तुतः इब शब्द का 
बिलकुल प्रयोग न होने पर भी बात बन सकती हे इसलिए इव शब्द पुनरुक्त है। चन्द्रखण्ड को 
मलयजाद रूप से उत्प्रेक्षा करने का कोई मतरूव नहीं । जहाँ इस विशेषण की उपयोगिता है वहाँ 
इव शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं। 
तदभिन्नार्थव्वेत--समास में इबशब्दार्थ आ जाने से । 
विपय॑येग---अर्थात्‌ उस ( इब ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिए था। 
वरम्‌--अर्थात्‌ इब शब्द की भिन्नक्रमता ( क्रमनेद दोष ) का परिहार न होने से उसे स्वथा 
बदलना पडा । केवरू हारिः--यही समास करने से इवशब्द का अयथे बतला देता है, इसलिए 
इवशब्द पुनरुक्त है, अतः पोनरुक्त्य का परिहार किया । 
अहो अपयेन्ता 5 यहाँ ओद सूत्र से प्रगृद्यसंश्ञा होने के कारण पूवसवर्ण नहीं हुआ । 
उपमारूपकेत्यादिना--- 
'अलड्भारस्य कवयो यजत्रालड्डरणान्तरम्‌ । 
असन्‍्तुष्टा निबन्नन्ति हारादेमंणिबन्धवद्‌ ॥? [ वकोक्तिजीविंते १३३५ ] 
इति बक्रोक्तिजीवितकृतोक्तमलडझ्भारए्टपातिनमलूड्आारं दूषयति। 
उपमारूपकेत्यादि--प्रन्थ द्वारा अब अन्धथकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--“जहाँ कविलोग 
असतोष के कारण एक अलंकार में दूसरा अछकार जोडते हैं, जसे हार आदि में मणि आदि ।-- 
इस प्रकार प्रतिपादित 'अलकारों के पीछे अलंकारो के प्रयोग” को दूषित ठहराते है-- 
एवमुपमारूपक्रे 5पि इवशब्दप्रयोगः पुनरुक्तो 5वगन्तव्यः । यथा--निर्मों- 
कमुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिव जिविश्पविटस्य” इति । यथा 
च शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमो८रण्यवद्देरिवार्थचि'रिति। अन्न हि 
रूपकस्योपनिबन्धः श्रेयान्‌ू , नोपमायाः, तस्यास्तन्मुखेनेव प्रतीतिसिद्धेः । न 
छासति सादश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतस्मिस्तत््वमारोपयति | यथा-- 
आलान जयलक्षणस्य करिणः सेतुविपद्वारिधेः 
पूर्वाद्रि! करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः । 
सड्भगमास्ततसागरप्रमथनक्रीडाबिधो मन्द्रो 
राजन ! राज़ति वीरवेरिवनितावेधव्यदस्ते सुजः ॥! इति । 
इसी प्रकार उपमारूपक में इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए । 
उदाहरणा4 :--आकाश रूपी साँप की छूटी हुईं सी केंचुल, स्वगंरूपी विट की लीछारूलाटिका 
( ललाट-भूषण ) सी । और जैसे-- 
इयामारता का छेंदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के लिये अश्नि की ज्वाला सी ॥? यहॉ 
रूपक का प्रयोग ठीक है, उपमा का नहीं, उस ( उपमा ) की प्रतीति उसी ( रूपक ) के द्वारा दो' 
जाती है । ऐसा नही है कि साइश्य न होने पर भी सही दिमाग का कोई मलामानस किसी का 
किसी पर आरीप कर दे । 
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जैंसे--राजन्‌ शब्रु वीरों की खियों को विधवा करने वाली आपकी भुजा विजयरूपी हाथी के 
लिये आलछान ( हाथी का खूटा ) मालूम पडती है, विपत्तिरूपी समुद्र के लिये सेतु, तलवाररूपी 
अखर सूर्य के लिये उदयाचरू, लक्ष्मी के लिये लोलोपधान ( झुन्दर तकिया ) और संग्रामरूपी 
अमृतसागर को मथने के खेल के लिये--'मन्दराचल।" 

निर्मोकमुक्तिमिवेति अन्रोपसमारूपकत्वं परप्रसिदड्धयोक्तम्‌ | न त्विद्म्ृपमारूपकमस | उत्हे- 
क्षारूपक तु स्यात्‌, निर्मोकमुक्तेस्सम्भाव्यमानत्वेन अ्रतीते॥ तथा हि निर्मोकानुग॒ुण्यात्‌ तावदू 
गगनस्योरगेण रूपणस्‌ | निव्यूंढे च रूपके निर्मोकमुक्तिनें ताटस्थ्येत प्रतीयते किन्तु 
गरानोरगसम्बन्धित्वेन । गगनो रगसम्बन्धित्वेन च प्रतीती न साहश्यम अपि त्वध्यवसायः । 
तस्य च पवत्तंमानत्वमित्युत्मेक्षेव ज्यायसी प्रतीती। अतश्रेवेद॑ मुक्तिपदं कृतस्‌॥। अन्यथा 
शुद्धसादश्यप्रतिपादने धम्यंव विशिष्टो निर्मोक उषमानत्वेन निर्देश्यः स्थात्‌। भिन्नलिब्यो- 
रुपमाया दुष्ट्वान्न निर्दिष्ट इति चेन्न, साधारणधर्मस्थानिर्देशे निर्दिष्टस्यापि वा हरूप्याभावे 
सिन्नलिज्नसड्डूययोरपि 'खोव गच्छुति षण्ढोड्यमित्यादौ 'हन्तावहन्ति दोष इचब नृपतोनां 
गुणान्‌ इह( सहैव ? ) दुर्विनयम! इत्यादी चोपसानोपमेयभावस्थेष्टल्वात्‌ | तस्मादुपमार्या 
निर्मोक इवेति स्यात्‌। उत्प्रेज्ञायां क्रियामात्रोत्पेत् गमुपपच्यत इत्युस्प्रेक्ञारूपकमे तत्परमार्थतः । 
एतदस्माभिहंषचरितवार्तिके विस्तृत्य प्रतिपादितं तत एवावसेयस । 

एवं परशुरिवेत्यादों वाच्यस्‌॥ “तमोरण्यवह्वरिवाचि'रिति। अन्न तमसो<रण्येन रूपणे 
चह्रिचिस्सम्बन्धितया विवक्षितः समासे निवेशनीयः यतो न कश्चिद्त्र निर्देशे यो वहिना 
रूप्येत । तस्मात्‌ तमोरण्यस्य वहयचिरिति वक्तव्यम्‌ इत्यत्र वाच्यावचनं दोषः। 

आलानमिति सत्येव साइश्ये आरोप्यारोपकसावस्य निदु्शनस्र । 

निर्मांकमुक्तिरेव--यहाँ. उपमारूपक--केत्रल प्रसिद्धि के कारण बतलाया गया है, वस्तुतः 
बतलाना चाहिये उछक्षारूपक, कारण कि निर्मोकमुक्ति की प्रतीति सम्भाव्यमान रूप से मान्य है | 
उसी प्रकार निर्मोक के अनुरोध से गगन पर साँप का आरोप किया गया है। रूपक बन जाने 
पर निर्मोकमुक्ति तठस्थरूप से ( स्त्रतंत्र रूप से ) प्रतीत नहीं होती, अपितु गयनोरगसंबन्धपूवक 
ही प्रतीत होती है। और--गगनोरगसंबन्धपूर्वक प्रतीत होने में साइश्य नहीं अपितु अध्यवस्ताय 
होता है । वही प्रवर्तमान है । इसलिये प्रतीति में तो उत्प्रेक्षा ही प्रबल है । इसलिये मुक्तिपद भी 
दिया गया । शुद्ध साइश्य का प्रतिपादव करना होता तो विशिष्ट पर्मी > निर्मोक ही उपमान 
रूप से कहा गया होता--यदि यह कहा जाय कि जिनमें लिड्ड भिन्न होते हैं उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठीक नहीं, साधारण पर्मी का निर्देश न होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर भी भिन्नरूपता न हो तो लिदट्गन संख्या में भेद रहने पर भी 'यह-नपुंसक क्ली के समान 
चलता है--इत्यादि में? केसी मर्जे की बात है कि राजाओं के दोष उनके गुणों के समान ही-- 
दुविनय को समाप्त कर देते हें (१) इत्यादि के समान--उपमानोपमैयभाव माना ही जाता। 
इसलिए उपमा होने पर तो केव्रक 'निर्मोक इव! यहो पाठ होता। उल्लोक्षा में केवल क्रिया की 
सम्भावना की जा रही है अतः वस्तुतः यह उत्य्रेक्षारूपक है। इसे हमने हृषचरितवातिंक में 
विस्तारपृवक समझाय। है, उसे वही से देख लेना चाहिये। इसी प्रकार परशुरिव इत्यादि में 
समझना चाहिये । 


तमोर्रण्यवद्ठ :--में तम कं अरण्य रूप से उपस्थित कर वृह्धि को अचि से संबन्धितत 
दिखलाना चाहा है, अतः उसे समास मे ( 'बवहबचिः--इस प्रकार ) दिखलाया जाना चाहिये, 
कारण कि ऐसा कोई मो पदाथ नहीं दिया गया है जो वहिरूप से उपस्थित किया जाय । 
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इसलिये “तमो5रण्यस्य वह्यचिः-हइस प्रकार कहना चाहिये। ( ऐसा नहीं कहा ) इसलिये 
वाच्यावचनदोष हुआ । 

आलानम्‌ू--यह साइश्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकभाव होने का उदाहरण है । 

यथा चं-व 
'अक्ुलीमिरिव केशसश्चय सन्निग॒ह्य तिमिरं मरीचिमिः । 
कुडमलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमुख दशी ॥? इति। 
अच्च हि चुम्बतीवेत्यत्रेवशब्दः पुनरुक्तः चुम्बतेम्नुख्यार्थथाधे सति 
तत्सद्शार्थप्रतीतेस्सामथ्येसिद्धत्वी पपादनादिति । 
एवम्‌ 
'स्मरहुताशनमुमुरयूणतां दधुरिवाम्रवणस्य रजःकणाः । 
निपतिताः परितः पथिकब्जानुपरि ते परितेपुरतो भ्रशम ॥? 
इत्यत्रापि वेद्तिव्यम्‌ । 

और जैसे-- 

“उंगलियों से केशपाशके के समान किरणों से अंधेरे को बयोर कर, चन्द्रमा मुदेकमल रूपी 
आँखों से युक्त निशामुख ( निशा-नायिका का मेंह और रात्रि का आरंभ ) को चूम सा रहा है 
यहाँ--“चुम्बतीव” में इव शब्द पुनरुक्त है | चुम्बन क्रिया के मुख्याये का बाध हो जाने पर उसके 
सपान अर्थ का ज्ञान उसी की शक्ति से हो जाता है--ऐसा पहले बतलाया जा चुका है। 
इसी प्रकार--“अमराई की ( पुष्प ) धूलि मार्नों कामाप्नि के अंगारों का चूरा बन गई थी इसीलिए 
( उसके ) चारों ओर पथिकों पर झडने से वे दुःखी हुए ।? यहाँ भी जानना चाहिये । 

चुम्बताति । अन्नोस्प्रेज्ञार्थ अयुक्तस्येवशब्द्स्थ छत्तणासमर्थितेनाथन कृतार्थत्वात्‌ 
पुनरुक्तत्वम्‌ । अन्न चोपसारूपकासिमते । 

एवविधे च पदेशे ग्रन्थकारो हेवाकितयेव दूषणमदात्‌॥ तथा च छाब्दार्थयोर्विरिछित्ति- 
रलड्जारः। विच्छित्तिश्व कविप्रतिभोज्ञासरूपत्वात्‌ कविग्नतिभोनज्नासस्य चानन्त्यादनन्तत्वे 
भजमाना न परिच्छेत्तं शक्‍्यते । अत एचोक्त ध्वनिक्ृता-- 

“वाचस्पतिसहस्ताणां सहस्नेरपि यत्रतः । 
निबद्धा सा क्षय नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥! [ ध्वन्याकोके-8 ] इति। 
अन्यत्राप्युक्तसु--अजवि अभिण्णमुद्दो पजअइ्ट वाआ परिंप्फन्दो' । इति । 
( अद्याप्यभिन्नमुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 

एवच्च यदि विच्छित्त्यन्तरापेक्या तस्य विच्छित्त्यन्तरस्य पौनरुकत्यं तदोपमाया रूप- 
कायपेक्षया पौनरुकत्यं स्थात्‌। उपमापेक्षया हि रूपकमतिशयोक्तिवाँ बठीयसी। न चेव॑ 
अयुज्यते, विवक्ञाया नानात्वात्‌। तथा हि क्चित्‌ सादश्यसात्रे विवज्षितम्‌ । तन्नापि कचि- 
दभेदः । तस्मिन्नपि क्चिदारोपः। क्चिदध्यचसायः। अध्यवसायेडपि क्चित्‌ साध्यत्वं 
कचित्‌ सिद्धत्वमित्यादिक्रमेणानन्तञ्रकारं विच्छित्तिवेचित्रय्म्‌ । तत्नापि संयोजनक्रमेण नव 
विच्छित्तिवेचित्यमनुभूयमानसाश्रितं च महाकविसिः कर्थ संक्षेपरुचित्वेनोपददुयते । न 
हीदं वाक्य छक्षणशा््त्रं, येन मात्राछाघवं चिन्त्यते। तत्रापि वा न नियमेन लाधवमाश्रितं 
महक्विः। तथा हि वाग्रहणस्य स्थानेउन्यतरस्थां अहणमपि कृतम्‌। विच्छित्तिवेचित्यं तेर- 
प्याश्रितसेव ॥ तदुक्त 'विचित्रा हि सूत्र॒स्य कृतिः पाणिने? इति। एवच्चान्र कृतेडपि रूपके 
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#* ००१ न 
उत्प्रेक्ञाद्निबन्धः कमपि गुणमुत्कर्षयति न दोषमिति सहृदयेनिपुर्ण निरूुपणीयम्‌ । नततु 
हेवाकस्य पश्चाज्ञगनीयमित्यास्तां तावत्‌। प्रकतमनुसरासः । 

मुम्ुरः अज्ञारः । आम्रवणरं ति 'प्रनिरन्‍्त! ( ८. ७ ५ ) रिति णत्वस्‌ । पथिकत्रजान परित्त 
इति । परितः शब्दयोगे अभितः परितः समया निकषा! इति ह्वितीया। अन्न दधुरिवेति 
“इव'-शब्दः पुनरुक्त एव, वस्व्वन्तरभूतानां रजःकणानाँ वस्त्वन्तरभूतमुसंरचूणणत्वधारणेन 
सुष्ठुसाइश्यप्रतीतेः । एवं-- 

'(तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्र्स स्वाध्यायशाला कमरासनस्य । 
दीघनिनादेदधतेडलुकार॑ सामध्वनीनामिव यत्र .बहुड्जाए ॥? 

इत्यादावनुकारशब्दुप्रयोगे इवाद्शिब्द्प्रयोगस्य पौनरुकत्यमवसेयम्‌ । 

चुम्बतीव--यहाँ उत्प्रक्षा अथे में प्रयुक्त इत्र शब्द का अर्थ--छक्षगा द्वारा उपस्थित किये अथे 
से निकल आता है। अतः पुनरुक्त है। यहाँ उपमारूपकरूप से अभिमत उदाहरणों में और ऐसे 
ही अन्य क्षेत्र मे--अन्थकार ने ऐसे ही दोष हठराए हैं, कारण कि--अलूंकार है--“शब्द और 
अथ की विच्छित्ति!। और विचिछत्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण कि वह कविप्रतिभोलास- 
स्वरूप होती है ओर कविग्रतिभा का उल्लास अनन्त प्रकार का होता है | इसलिये उस ( अनन्तता 
को प्राप्त विच्छित्ति ) की सीमित नहीं किया जा सकता। इसीलिये ध्वनिकार ने कहा है--/वह 
हजारों हजार वाचस्पति द्वारा यल्पूतरंक ग्रन्थ रूप में उपस्थित किये जाने पर भी क्षीण नहीं 
होती, जैसे हजार! हजार विश्व में परिणत होने पर भी प्रकृति ।? एक दूसरे स्थान पर कहा है--- 
आज भी जिसकी मोहर नही टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सबसे उत्कृष्ट है-- !? इसलिये यदि 
एक विचिछत्ति को लेकर दूसरी विच्छित्ति को पुनरुक्त माना जाय तो रूपकादि की अपेक्षा उपभा 
पुनरुक्त हो जाय | रूपक या अतिशयोक्ति उपमा को लेफर ही होते हैं। कही केवल सादृश्य की 
विवश्षा होती है, उसमे भी कही अमेद, उसमें भी कही आरोप और कही अध्यवसाय । अध्यवसाय 
मे कही साध्यता होती है कही सिद्धता ४४३४ शत्मा - अनन्त होते है । इतने 


प्र भी महाकवियों ने मिल. 'पच्छित्ति-प्रकार अपनाए हैं, जो 
अनुभव में आते जा रहे हैं | "को ) सक्षिप प्यारा है ( सकता ) क्यों 
बिगाडा जा रहा है। यह वाक्य क्षण ( व्याकरणादि ) शास्मस्॒रूप नहीं हैं, 
जिसमें--मात्रा तक को वचत पर । जाय । वहाँ भी / पराणिनि आदि ) महषियों ने 


नियमपूवक मात्राराघव का पाछन नह कंया। देखा जाता है--कि ( वा पदान्तस्य” आदि के 
समान ) जहाँ वा! शब्द देना पर्याप्त था वहाँ ( 'जराया जरसन्यतरस्याम--आदि में ) “अन्यत- 
रस्याम्‌? का ग्रहण किया गया है। विच्छित्ति को उनने अपनाया ही | जैसा कि कहा भी जाता 
है--कि--पाणिनि की सूत्ररचना वैचिन्र्यपूण है। इस प्रकार इन पद्ों में रूपक करने पर भी 
उत्प्रेक्षा आदि का पुद एक प्रकार की शोभा को ही बढ़ाता है, दोष को नहीं । इस पर सहृदयों 
को जरा गहरे जाकर विचारना चाहिये। न कि हेवाक के पीछे लगना चाहिये । अस्तु, इस चर्चा 
को यहीं छोड़ें और प्रकृत का अनुसरण करें : 

सुसुर 5 अंगारा । 

आम्रवण-- प्रनिरन्त” सूत्र० ८४५ से ( बन के ) “न! को “ण? हुआ । 

पथिकब्रजानू--परितः शब्द के योग में ( अभितः्परितः“* ) इत्यादि से द्वितीया। यहाँ 
<दधुरिव! इसमें इव शब्द सचमुच पुनरुक्त है। रजःकण दूसरी चीज है और मुझुर दूसरी चीज । 


२३ उय० बि२ 


३५४ व्यक्तिविवेकः 
कनिडरिएलतत फिजर०र चिएर रत िलकरीफ चिए०ड ताकत 'िल्‍ननरिित सनक किटी फिल्‍म किट एप हि चित 
इतने पर भी रजःकर्णो ने सुमैरचुर्णत्व धारण किया ऐसा कहने से ( रजःकण और सुमुरचूर्ण में ) 
साइद्य की प्रतीति अच्छी तरह हो जाती है। इसी प्रकार--विष्णु का वह नामिष््म आपकी रक्षा 
करे जो ब्रह्मा की स्वाध्यायशाला है, जहाँ भौरे अपनी ऊँची गुंजार से सामध्वनि का अनुकरण 
सा करते हैं ?--इहत्यादि में अनुकरण शब्द का प्रयोग होने पर भी इव छब्द का प्रयोग 
( ग्रन्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समझना चाहिये । 
यथा च--- 
'तृप्तियोगः परेणापि न महिस्ना महीयसाम । 
पूर्णश्चन्द्रोदयाकाड्जी दृश्ठान्तो5न्न महारणेवः ॥! 
अन्न हि प्रतिवस्त्वलह्ारान्महाणंवमहीयसामुपमानोपमेयभावमचगम्य- 
मानमवधीय यद्‌ दश्शन्तशब्देन पुनमेहाण वस्यो पमानत्ववचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
चाच्यो हाथों न तथा स्वद॒ते, यथा स एव प्रतीयमानः । अत एवम्‌--- 
'सश्चारपूतानि द्गिन्तराणि रूत्वा द्नानते निलयाय गन्तुम । 
प्रचक्रमो. पलवरागताम्रा प्रभा पतह्चस्य मुनेश्व घेन्ुः ॥! 
इत्यत्न प्रभाधेन्वोः प्रभेव भानोः खुरमभिंमेहर्ष'रिति शब्दवाउ्यामुपसा- 
मनाहत्य कविना पूववद्‌ दीपकमुखेनोपमेयभावो भणितः | एक्मलड्शरान्त- 
रेष्वपि यथायोगमवर्गन्तव्यम्‌ । 
वाच्यात्‌ प्रतीयमानो5थथंस्तद्विदां स्वद्ते5घिकम । 
रूपकाद्रितः श्रेयानलड्डनरेषु नोपमा ॥ ३९ ॥ 
इति सद्भहश्छोकः । 





मा आस से आय 8 मी 


और जैसे :--- 

प्रभूत प्रशुत्व मिलुजाने पर भी बड़ों को तृप्ति नहीं मिलती, चन्द्रोदय की आवदकालह्ला रखने 
वाल पूर्ण महाणव इसका उदाहरण है ” यहाँ--प्रतिवस्तु अलूुकार द्वारा महाणव और “महीयसः 
( बड़ों ) का उपमानोपमैयभाव समझ में आता है, इतने पर भी उसे छोडकर जो दृष्टान्त 
शब्द द्वारा फिर से 'महाणव? का उपमानभाव बतलाया गया वह पुनरुक्त हुआ। वाच्य अथ उतना 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है | 

इसीलिये > अपने? अमण से दिगन्तराल को पवित्र कर दिन डूब---कि घर पहुँचने के लिये 
पत्तों की ललोई सो छाल-सूर्य की प्रभा ने--लौटना शुरू किया और मुनि को थेनु ने भी । यहाँ 
कवि ने-प्रभा और थेनु का 'सूयप्रभा के समान मुनि की घेनु? इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, प्रत्युत उसकी उपमेयता पहले के समान दौपक द्वारा बतछाई। इस प्रकार अन्य 
अलंकारो में भी यथायोग समझना चाहिये | वाच्य की अपेक्षा प्रतीयमान अथथ उसके जानकारों को 
अधिक अच्छा छूगता है। इसलिये अलंकारों में रूपक आदि अधिक अच्छे होते हैं--उपमा नही । 


अतिवस्त्वलझरादिति 'पू्णः शशाह्राभ्युद्यमाकाडुति मद्दाणंव” इति प्रतिवस्तृपमया 

साइ्श्यप्रतीती इृष्टान्तशब्दोक्तिदुंशा। नच दृष्टान्ताललड्भारत्व॑ अतिपादयितुं दृष्टान्तशब्दः । 

दृष्टान्तश्नब्दात्‌ दष्टान्तालझूलारत्वाप्रतीतेः। न हिं पष्ठयादिपरिहारेण सम्बन्धिशब्दात्‌ सम्बन्ध- 
“अतीति:। अदूरविप्रकर्षण त्वविधानं वस्तुसंस्पर्शि भवतीति । 
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है वटीइनमपरपिररीी फिडमार फिर तप दिल अकि चिह्न #"ि पदक 


ननु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति साहश्यप्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो ह्र्थ इति। 

पूतवदिति। पूर्व यथा 'आछान'मित्यादौ रूपकम्मुखेनोपमानोपमेयभावः कथितस्तद्व- 
दिह दीपकसुखेनेत्यथ:। अन्न च द्योः अभाधेन्वोः प्राकरणिकत्वात्‌ तुल्ययोगितामयतना 
मन्यन्ते। हयोरपि प्राकरणिकत्वे महाप्रकरणापेक्षया धेनोः प्रकृष्ट प्राकरणिकत्वं प्रभाया- 
स्व्वग्रकृष्टमित्येतद्पेक्ञया चिरन्तनेदीपकेतत्‌ स्थापितमर तद्पेक्षयात्रानेन तद्दाचोयुक्तिः 
कृता । एवमलक्लारान्तरेष्वपि समासोक्त्य्रस्तुतप्रशंसादिषु । तत्नाप्युपमानो पमेयभावः स्वक- 
पठेन नोपनिबन्धनीयः । तथा-- 


द्रविणमापदि भूषणसुत्सवे शरणमाव्मभये निशि दीपिकाः। 
बहुविधाध्युपकारभरक्षमो भवति को5पि भवानिव सनन्‍्सणिः ॥! 
इत्यन्नाप्रस्तुतप्रशंसया भवदर्थस्य सच्शत्वेन प्रतीतेः पुनवंचनं न क॒रत्तन्यमिति वच्यते। 
अस्मामिश्रेतत्परपञ्चो बहत्यां करिष्यते । 


प्रतिवस्त्व--'पूर्ण महा णव भी चन्द्रोदय को चाहता है? इस प्रतिवस्तृपमा द्वारा साइश्य की 
प्रतीति होने पर भी दृष्टान्त शब्द क्रा कथन दोषावह है |--इशथ्यन्त शब्द दृष्टान्तालंकार के 
प्रतिपादनाथ भी नहीं है। दृष्टान्त शब्द से दृशन्तारूंकार की प्रतीति नहीं शोती | ऐसा नहीं 
होता कि पष्ठी आदि को छोडकर 'संबंधी? शब्द से संबन्ध की प्रतीति हो जाय । जो बात पास और 
जल्दी से कही जाती है वही वस्तु को छूती है ।--अपने आप-बात को अमिधा द्वारान कहकर 
उपमा द्वारा कहने का क्या असिपाय ?--इस पर कहते हैं--वाच्यों हि अथैः--इत्यादि | 

पूववदिति--पहले जैसे रूपक द्वारा उपमानोपमैयभाव बतलाया, उसी प्रकार यहाँ दौपक 
द्वारा । आज के लोग यहाँ तुल्यचोभिता मानते हैं, कारण कि प्रभा और पघेनु दोनों ही प्राकर- 
णिक है। पुराने लोगों ने यहाँ दीपक इसछिये माना है कि सर में आरम्भ से चले प्रकरण 
( महाप्रकरण ) में घेनु ही प्रधान रूप से ( प्राकरणिक है ) वर्णित है, उसको अपेक्षा प्रभा की 
प्राकरणिकता कम है । उन्हीं पुरानों की बात लेकर इस ग्रन्थकार ने भी लिख दिया। 

एवमलकारान्तरेषु--समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंशा आदि में। वहाँ भी उपमानोपमेंयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जेसे :-- 

'धन आफत में उपकार करता है, उत्सवकाल में आभूषण, अवने ऊपर भय आने पर 
( किसी की ) शरण और रान में दीया, बहुत प्रकार से याचकों का अनेक उपकार करने वाला 
आप जेसा सब्जनरल कोई एक होता है |? 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशसा द्वारा भवत-शब्द के अर्थ ( आप ) की जो प्रतीति सद्ृशरूप से होती 
है--उसे पुनः ( इव शब्द द्वारा ) नहीं कहना चाहिए था। इसीको आगे कहां जायगा। और 
हम इसे बृहती में भली भाँति दिखलाएँगे । 


विमज्ञ : वस्तुतः 'द्रविणमापदि०” पद्म में [ उपभेयोत्कषवाचकपदयुक्त ) व्यत्तिरेकालकार है, 
अप्रस्तुतप्रशसा नहीं । यहाँ भवत्यदवाच्य ( राजा आदि किसी ) में अन्य उपकारक पदार्थों की 
अपेक्षा उच्चता और उससे अन्य उपकारक पदार्थों में निम्नता--बतछाने से चमत्कार होता है । 
इव पद कहा गया है, पर उपमालंकार के लिए नहीं। कारण कि उपमा का कथन उसके निषेध 
( न खछ० ) करने के लिये है । जिस उपमा का निषेध किया जा रहा है--उसमें द्रविण आदि 
उपभेय नहीं बनते--अपितु को5पि में किंपद से कमित ( कोई ) पदार्थ उपमैय बनता है, और 
भवत्यदवाच्य ( आप ) उपमान। द्रविंण आदि को उपमेय न बनने देने के लिये उतकी और 


रा आओ आफ कक 
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डी पिलाने पिलनटी चिट पिएकािए पिडव्कप्ि पिकरितीफि फर्क एक जी ०/ कि 0 
भवत्पठवाच्य ( आप ) की विशेषताएं उपस्थित की गई हैं। वे आपद आदि में काम देते हैं । 
आप अनेक अवसरों पर । इसलिये यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा नही व्यत्तिरेक अलंकार है। प्रतीपा- 
लंकार में उपमान उपमैय बना दिया जता है। यहाँ भी उपमान ( भवान्‌ ) उपमैय बना दिया 
गया है, किन्तु चमत्कार का कारण है उत्कष अपकष की प्रतीति तथा उपमा का निषेध । इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये। सनन्‍्मणि में एकदेशविवर्तिरूपक है। इसलिये अंगाह्िभाव 
संकर माना जाना चाहिये। अलंकारसवस्व॒कार ने अपग्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में ऐसा ही यह 
एक पद्म दिया है-- 

“इन्दुलिप्त इ्वाजनेन जडिता दृष्टिमृंगीणामपि प्रम्छानारुणिमैव विद्गुमरुचिः इ्यामैव हेमग्रभा। 
कार्वश्य कलयामि कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुत सीताया: पुरतश्र हनत शिखिना वहाँ: सगहां इब ॥? 
इनमें उन्होंने काये से कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशसा मानी है । उनका कथन है कि यहॉ-- 
चन्द्रमा आदि के कब्जललेपरूपी काये से सीतासौन्दर्यरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत है; उसका अनुमान 
होता है। अतः यहाँ अग्रस्तुतप्रशंसा है। ऐसी ही स्थिति 'द्रविणमापदि” इस पद्च में भी है। 
किन्तु इस पद्म का कोई प्रसंग ज्ञात नहीं। इसलिये कारण पूछे जाने पर काय का कथन मानना 
निर्मल है । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा बनती नही । 

यथा च--- 

'शिशिरकालमपास्य गुणोषस्य नः क इव शीतहरस्य कुचोष्मणः । 

इति घियास्तरूषः परिरेमिरे घनमतो नमतो5नुमतान प्रिया: ॥! 

इत्यत्र धोशब्दो5त इति च हेत्वर्थः शब्दः पुनरुक्तो, हेत्वर्थन इतिनेव 
तद्थस्योक्तत्व(त्‌ । 

यथा “अश्वेतिबिद्रुतमजुद्गवतान्यमश्वमि'ति । तेन वरम्‌ “इति यतो5सत- 
रुष! इति युक्तः पाठः | यथा वा-- 

आः किमथेमिदं चेतः सतामम्भोषिदुर्भरम्‌ । 
० के 
इति मत्वेच. दुर्वंधाः परदुःखरपूरयत्‌ ॥! इति। 

अब हि मननार्थे: पुनरुक्तः, इतिनेव क्रोधपरामशिना तस्यावगमितत्वात्‌। 
तेन इति क्रघेव तद्वेंधा! इति युक्तः पाठः। एवश्व वेघसो दुष्त्वस्यानिबन्ध- 
स्यावाच्यस्य यद्वाचन तद्पि परिहत भवति । 

'शिक्षिकाल को छोडकर इस शीतहारी कुचोष्मा का फल ही क्याः--यह सोचकर भ्रियाओं 
का रोष हट गया, इसलिये उन्होंने नमन कर रहें प्रियजनों की अनुमति देकर इृढ़ आलिगन 
करना शुरू कर दिया !! यहाँ 'धी? और “अत्त» ये हेतुवाचक शब्द पुन्रुक्त है। दोनों के अथ 
हेत्वथंक 'इति? शब्द से दी निकल आते हैं। जेसे--'अश्व था इसलिये--दूसरे अश्व के पीछे 
दौडने वालेट--यहाँ । इसलिये अच्छा तो हो' कि 'इति यतो5स्तरुष: पाठ कर दिया जाय । और 
जैसे--'आः सज्जनों का हृदय समुद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यों है! यही मानकर दुष्ट विधाता ने 
उस्ते दूसरे के दुःखों से मर दिया |? यह। यहाँ ( 'मत्वा” इसका अथ ) मानकर” पुनरुक्त है। 
ऋष को बतकाने वाछे इति शब्द से ही अतीति हो जाती है। इसलिये 'इति क्रुघेव तद्वेधाः-- 
फेद्ा पाठ ठीक है | ऐसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोई कारण नही दिया गया अतृः 
जो; कहा, तह्ढीं जान्य चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भी दूर हो जाता है ! 


द्वितीयों विमशंः ३०७७ 
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इतिनैवेति इतिशब्दो हेत्वर्थः प्रयुज्यमानः स्वभावतः पूववाक्याथथस्योच्यमानत्व॑ बोध्य- 
सानत्व॑ वा गर्भीकृत्य प्रवतते । 
... *रमिति उक्तदोषद्वयनिवारणमात्रमेतत्‌। न तु सवंथा निरवच्यमिदं, यतश्शब्दातश्शब्दयो- 
वयथ्यांत्‌ 





अनिवन्धनस्वेति नहि दुष्प्रणीयपूरकत्वेन दुष्टत्वम्‌ । 

इतिनेव इतिशब्द हेत्वअक ह। उसका प्रयोग होता हैं तो वह स्वभावतः पृ्व॑वाक्याथ की 
उच्यमानता या बोयमानता को णपने भीतर लेकर चलता है। 

वरम्‌ू--उक्त दोनों ढोषों को हटाने के लिए ही कहा गया । बस्तुतः यह सबंथा निर्दोष नहीं 
है। इसमें भी यतः और “अतः राब्द व्यर्थ हैं । 

अनिबन्धन--दुष्पूरणीय को पूण करने में कोई दोष नहीं आता । 


अव्यभिचारिणः कारकस्याविशेषणः प्रयोगः पुनरुक्तः: । तत्ञ कत्तयथा-- 
'पतितोत्पतितेः शतन्रुशिरोभिः समरा्रणे 
ह्केरि 8 सो हक 
यः कन्दुकरिवोच्चण्डः ऋरौडन्‌ लोकेब्यलोक्यत |! 
इत्यन्न लोकशब्दस्य, विलोकनक्रियायास्तत्कतेकत्वाव्यभिचारात्‌ । 
सविशेषणस्य न तस्य पोनरुक्त्यम्‌ । यथा-- 
८... २७८ मु दे 
जनेरजातस्खलनेन जातु दयेःप्यम्नुच्यन्त विनीतमार्गों: ॥! इति । 
करमंणो यथा-- 
“उचाच दूतस्तमचोद्तो5५पि गां न दीज्ञितश्ञोी5बसरे5वसीद्ति ।! इति । 
सविशेषणस्य यथा--'शुचिस्मितां वाचमवोचद्च्युत” इति । 
करणस्य यथा-- 
पयदा दशा रशाइ्थास्मि दछो, जात॑ तदेव मे । 
प्रआागरगरप्रस्तसमस्तप्रसर मनः ॥! इति । 
अस्येव सविशेषणस्य यथा-- 
'त॑ विलोक्य सुरखसुन्द्रीजनो विस्मयस्तिमिततारया इशा ।! इति। 
एवं कारकान्तरेष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अव्यभिचारी हो तो बिना विशेषण के उसका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है । इनमें से 
कर्ता का जेसे-- 
जो थुद्धाइन में भिरे पडे शहुशिरों से गेदों से खेलता हुआ सा लोगों द्वारा देखा गया ।? 
वहाँ 'लोक' शब्द को पु]नरुक्ति है। विलछोकन क्रिया के प्रति उसका क्तूत्व निश्चितरूप से 
रहता ही है । ( किन्तु ) जब वह ( कर्ता ) विशेषण से युक्त होता हैं तो पुनरुक्त नहीं होता । जैसे- 
“अजातस्खलन ( फिसलने से रहित ) छोगों द्वारा दोनों ही स्थिति मे विनीत मार्ग नहीं छोड़े 
गए? यहाँ । 
कम का जेंसे - 
दूत ने बिना पूंछे हो बात कृही। जो इश्चारा समझता है वह मोके पर नहीं चूकता। 
( किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं होता ) जेसे--- 
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बडी एरिसीसमरीरि पिला जी विमान जि चिध ५२९ कि ।र 


श्रीकृष्ण उज्ज्वल मुसकुराहट से युक्त वाणी बोले ।” यहाँ-- 

करण का जेसे-- 

“उस तन्वी ( दुबली ) ने जब से मुझे आँख से देखा तभी से मन प्रजागर ( निद्रानाश ) रूपी 
विष से सन गया ? ( किन्तु )--सविशेषण होने पर ( पुनरुत्त नही ) जैसे--- 

्अप्सराओं ने आश्चय से स्थिर पुतली वाली आँखों से उस ( पुरुष ) को देखकर *“यह 

इसी प्रकार दूसरे कारकों में समझ लेना चाहिए । 

अविशेषण इति विशेषणद्ानाथमव्यभिचारिणो5पि अयोगः शस्यत इत्यर्थ: तथा चाह 
वामनः--“विशेषणस्य उ! ( २२।१८ का० सू० ) इति। 


व्यलोक्यतेति विकोकनक्रियेव छोकितारं लोकमाक्षिपतीति छोकशव्दस्य पौनरुवत्यम। 
दयेपीउति प्रस्थानवशान्नीतिवशाच्राश्रीयन्ते । 


गामिति गोशब्दस्य वाक्पर्यायस्य वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कार्यः। 

दृष्ट इति दृशनक्रियाया दगेव करणत्वेनाज्षिप्तेति दक्शब्दः पुनरुक्तः कारकान्तरेष्वपीति 
यथा 'स्थाने तिष्ठती? व्यत्नाधिकरणस्य पौनरुक्तम । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विशेषणार्थ 
अयोगो न दुष्टः । 

अविशेषण--विशेषण देने के लिए जो अव्यभिचारी होता है उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है । जैसा कि वामन ने कहा है--विशेषणस्य च ( का० सू० २२१८ ) 

व्यकोक्यत--विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह लोकतन ( दशन ) करने वाले कर्ता का 
आशक्षिप कर लेती है, इसलिए लोक रब्द पुनरुक्त है | 

दयेषपि--प्रस्थान के कारण और नीति के कारण ! 

गाम-गो शब्द वाणी का पर्यायवाची है। उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये वह “वचन” रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती है । 

दृष्ट--देखना क्रिया में आँख ही कारणरूप से आती है--इसलिये इक्शब्द पुनरुक्त हुआ । 

कारकान्तरेष्वपि--जेसे 'स्थाने तिष्ठति? में अधिकरण--( स्थान ) पुनरुक्त है।पर “विविक्ते 
स्थाने तिष्ठति? कहने पर विशेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नही होता | 

एकेवालडकृतियंत्र शाब्दत्वाथत्वभेद्तः । 
द्विरुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्फुटाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद यथा-- 
'डमावृषाह्नो शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रों । 
तथा न्रपः सा च खुतेन मागधी ननन्‍्दतुस्तत्सदशेन तत्समों ॥! 
च्त्यत्र। 





यस्य यद्गुपताव्यक्तिः सामथ्यादिव जायते। 
तस्योपमा रूपक वा तदर्थ पोनरुकत्यकृत्‌ ॥ ४१॥ 
तन्नोपमा यथा-- 
'स्फुरद्धौरतडिन्नयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जलघरावलिरभतिपालितस्वसमया समयाज्ञगतीधरम ॥! 
अञच्च जगतीधरजलघरावस्योः प्रियप्रणयिनीतुल्यत्वे समासोकत्येबाच- 
सिते सति यदती ०वीउःघ्त्का प्रियतुल्यत्ववचर्न तत्‌ पुनरक्तम्‌। .., 


द्वितीयो विम३१३४ द इज 
९ एमी य री ययरीरीशरनी री लात िशजीज रेस किलपीिि फिताजपल्‍ान्‍री चिट त रबर चर पे. 

जहाँ एक ही अलंकार शाब्दरूप से और आशथंरूप से दो बार कहा जाता है वहाँ स्पष्टतया 
पुनरुक्ति दोष मानते है । 

जैसे-- 

“जिस प्रकार पावती और शिव कातिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी ओर इन्द्र जयन्त से, उसी 
प्रकार उनके समान राजा और वह रानी ( दिलीप-सुदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से--प्रसन्न 
हुए ।? यहाँ--- 

यदि किसी पदार्थ का कोई रूप अपने आप प्रतीत हो जाता हो तो उस रूप के लिये उसको 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैं | दोनों में से जैसे उपमा-- 

“चमचमाती और चंचल बिजली की आँखें और उठे हुए उन्नत पयोध? ( मैघ-स्तन ) से युत्त-- 
मैघमालाएँ अपना समय ( ऋतुकारलू--संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही प्रिय के समान 
उस पबत पर आ पहुँची ।? 

यहाँ पहाड और मैधमाछाओ की प्रिय ओर प्रिया से तुलना--समासोक्ति से ही आ जाती 
है, उतने पर भी पहाड को प्रिय के समान कहना पुनरुक्त है । 

एकैवेति एकेवोपमादिः । शाब्दत्व श्रौतत्व॑ यथेवादिशब्द्प्रयोगात्‌ । आशैत्व॑ सदादि- 
शब्दप्रयोगाव्‌ | अतिस्फुटमिति स्थूलब्शयेव दृश्यमित्यथः। 

उमावृषाझ्ञाविति अन्न शरजन्मना यर्थेत्यादिना ग्रतीतो<5प्युपमानोपमेयभावस्तत्सहशेने- 
त्यादिना पुनरुक्तः । कवेस्तु नन्दननिमित्तः पूर्व उपमानोपमेयभावः । ग्रतीयमानप्रभा- 
वादिनिमित्तस्त्वपरः तथा चाय 'द्लीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव' इत्येवंविधमुप- 
मानो पमेयभावमातनोति । ग्रन्थकारस्तु विशिश्ेषमाननिदश्ञान्नान्तरीयकतया प्रभावादि- 
अतीतिभंवतीति न द्विरुपादान कार्यमिति मन्यते। 

यस्येति यस्य पर्वतादेयद्रपतायाः प्रियतमाद्र्पत्वस्थाभिव्यक्तिः सामर्थ्याल्िज्ञविशेष- 
श्लिष्टपदोपनिबन्धनरूपाद भवति, तस्य पव॑तादेस्तदर्थ प्रियतमादिख्पत्वप्रतीत्यथंस्रुपमा 
रूपक वा यज्निबध्यते तत्‌ पुनरुक्तमित्यथः । 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरो स्तनों च॥ समयात सद्ञतेत्यथः। 

एक्ैत्र--एक हीं उपमादि ( अलक्षति ) । 

झाब्दत्वमू--श्रोौतत्व, यथा इव आदि राब्द द्वारा । 

जार्थत्वमू--सदृश आदि रब्दों के प्रयोग से । 

अतिस्फुटमू--स्थूलदृष्टि से भी दिखाई पडने वाला । 

उमावृषाइो--यहाँ “'शरजन्मना, यया!, इत्यादि के द्वारा प्रतीत हुआ उपमानोपमैयभाव-- 
धतत्सइशेन” इत्यादि के द्वारा पुनरुक्त हुआ। कवि को एक उपमानोपमैयमाव वो “नन्दन? 
( आनंदित होने ) को लेकर कहना अमीष्ट है ओर दूसरा प्रभाव आदि को लेकर । इसी प्रकार यह 
(दिलीप इव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव? (र॒घुवंश- १) इस प्रकार उपमानोपमैयभाव देता आता है । 
परन्तु ग्रन्थकार यह मानता है कि विशिष्ट उपमान के निर्देश से प्रभाव आदि की प्रतीति अपने 
आप उसी से लग्रे-छगे हो जाती है--इसलिए दूसरी बार उसका उपादान नहीं करना चाहिए । 

यस्य--यस्य < पवेतादि की; यत्रुपता  ग्रियतम आदिरूपता, उसकी अभिव्यक्ति सामथ्य से 
अर्थात्‌ लिज्ज ( ख्लीलिज्ञ पुछिज्ञ ) से और इलेषयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है। उस पव॑त आदि 
की उसके लिए प्रियतमादिरूप प्रतीति के लिए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है वह पुनरुच्त 
होता है । 


सिर िफाररीपिदाररजीपिबरपरीिारी पिता जय पिसपरीफ िएतन्‍ी तट पिसरीज चरम 
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पक फिकतफि एक चि# 





५१०६: ३८०२०७० एरमनीय पिटपडीज पि/० रेत सनी जा पि/०/ररिज रि।०ित पडा फट पिडरिलिि/ िित कि चिि/० २ पिकतथर पेट िक सर्च ि/०./ग रत चित 
उरवो--बडे-बड़े, पयोधरा:--मैघ, तथा ऊरू ० जाधें और पयोधर--रतन । 
समयात्‌ू--समय से जा पहुँची । 
यथात्र तथेवोत्तरेषु चोदाहरणेषु | यथा-- 
'निद्वावशेन भवता हानवेक्ष्यमाणा 
पर्यत्सुकत्वमबला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीविंनोदयति येन द्गनन्‍तलम्बी 
सो5पि त्वदाननरुचि विजद्याति चन्द्रः ॥! इति । 
अन्न हि लक्ष्म्या अबला खण्डितेवेति यदुपमानमुक्त तत्‌ पुनरुक्त 
तस्यास्तत्तुल्यचृत्तान्ताभिवानसामथ्योदिवानन्तरोक्ततयेन.. तद्थौवगतेः । 
यथा च-- 
'सुरमभिसह्ृमर्ज वनमालया नवपलाशमधार्यत महुस्म । 
रमणदत्तमिवाद्रनखक्षतं प्रमदया मद्यापितलज्ञया ॥? 
इत्यत्राद्रेनखक्षतविरोषणं, प्रमदार्थ,, तद्दिशिषणं चेति त्रितवभपि 
पुनरुक्तम तद्थेस्योपमानादेव प्रतीतेगंतार्थेत्वात्‌ । तथा द्वि--खुरभिशब्दात्‌ 
पुस्त्वचिशिष्ठाद्‌ रमणार्थो5बगम्यते वनमालाशब्दाच्य ख्रीत्वविशिश्षत्‌ कामि- 
न्‍्यथेः | तह्विशेषणोपादान तु व्यर्थमेव, व्यावरत्याभावात्‌ । तेन यथा काम्ुक- 
सह्मसमुत्थमज्नया लोहितं वक्रं चः नखक्षतं धायते, तदद्॒नमालया वस- 
न्तसमागमजनित नव॑ भह्लुरं  पल्लाशमधायतेति समुदायादयमर्थ: सचेत- 
सामुन्मिषत्येच यतो5लड्जारान्तरोपक्ृतालिज्ञविशेषनिर्देशादेवारथानां स्त्रीपुंस- 
त्वानुमितिरनुमतेव महाकवोनाम । 
जिस भ्रकार यहाँ उत्ती प्रकार और भी अगले उदाहरणों में । जेसे--“नीद के वश में होने से 
आपके द्वारा भी नहीं देखी जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्सुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा भी अब अस्ताचल को पहुँच कर आपके मुख की कान्ति को 
छोड़ रहा है 
यहाँ लक्ष्मी के लिए जो 'खंडिता अबला के समान? इस प्रकार उपमान का प्रयोग छिया वह 
पुनरुक्त है । उसके अथ की प्रतीति घटना-साम्य के आधार पर अभी बतलाए नियम से अपने आप 
हो जाती है ।” और जैसें-- 
वनमाछा ने बसन्‍्त के समागम में पेदा हुआ टेढ़ा नया पछाश धारण किया, जसे नशे से 
लाज खो चुको पमदा प्रिय के बनाए ताजे नखक्षत को धारण करती है|” यहाँ आद्रे नखक्षत यह 
विशेषण तथा प्रमदा पदार्थ और उसका विशेषण ये तीनों ही पुनरुक्त हैं। उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकक आता है। इस प्रकार--पुंस्त्व से युक्त सुरभिशब्द से रमण को प्रतीति हो 
“जाती है ओर शीत्त्व से युक्त वत्तमाला पदार्थ से कामिनी की । उनके विशेषणों का उपादान व्यर्थ 
“ही है। उनसे किसी का व्यावत्तेन ( हटाना, निराकरण ) नहीं करना है। इसलिये--जिस 
). अकाए कामुक के समागम से बनाए गये लाछ और टेढ़े नखक्षत को कामिनी धारण करती है-- 
उसी प्रकार वनमाला ने भी वसन्‍्त के समायम से पैदा हुआ छाऊरू ओर टेढ़ा पलाश्ग पुष्प धारण 


द्वितीयों विमशेः ३६१ 
2४/४/श४//४४/४/४४४/शीआंशी आजा आरऑराी मी पदक माप पक उन कस अप के कम २. लक ह. उड स. सके के, की सकक उकनक कई 
किया । इस प्रकार समुदाय से यह अर्थ सहृदयों को समझ में आ ही जाता है। कारण कि दूसरे 
अलूकारों से सहकृत लिड्न विशेष के निर्देश से ही अर्थों में स्री और पुंस्व का अनुमान 

महाकवियों को मान्य ही है । 
आद्रेनखक्षतमिवेति भिन्नकम इव शब्दुः यापितो गमितः निवाहित हत्यर्थ:। उपमानादेवेति 
आकारसाइश्येन परछाश म्रति दीयमानाद्‌ आद्रंनखतक्षतमित्यस्मात्‌। 
तद्दिशेषणोपादानमिति रमणदत्तमित्याद्वेनअच्षतविशेषणोपादानं मदयापितलज्जयेति प्रमदा- 
विशेषणोपादान चेत्यथ:। यत इति नखक्षतमिवेत्युपमोपकृृतात्‌ सुरभिवनमालादीनां पुस्व- 
स्रीत्वनिदेशादित्यर्थः । जीपुंसत्वानुमितिरिति अरथमविमशॉक्तप्रकारेण व्यक्तेरनुमितिरूपत्वेनो- 
पपादितत्वात्‌ । 
आद्रनखक्षतमिव 5 इस प्रकार इव का क्रम भिन्न है । 
याप्रितः--बिताया, समाप्त किया । 
उपमानादिव--आकार की समानता पर पछाश के प्रति--दिये जा रहे--( उपमान द्वारा ) 
तद्रिशिषणानाम्‌ ७ रमणदत्त--यह आद्रनखक्ष्‌त का विशेषण है। मदयापित “यह प्रमदा का 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । 
यत--“नखक्षत के समान” इस उपभा से उपकृतत सुरभि और वनमाछा आदि में पुछिंग ख्लौलिंग 
का निर्देश है । 
स्रीपुस्वा--इसलिये कि प्रथम विमशे में बतछाये ढंग से व्यक्ति ( अव्यज्षना ) को अनुमितति 
रूप बतलाया गया है । 
विमश : 'सुरमिसज्ममजम्‌?०--हत्यादि पद्म का पूर्वार्ध मछिनाथ के अनुसार ऐसा है-- 
“उपहितं शिशिरापगमश्रिया नवपलाशमधायेत भह्लुरम्‌ !? दोनों पार्ठों मे उपादेय पाठ के लिए 
द्रष्ट्य--हमारा सस्कृत निवन्ध--भटहेमाद्रे रघुवंशदपेणः  ( मेधा-१९६१-६२ रायपुर संस्कृत 
महाविद्यालय )। 
यथा च--- 
'ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदइथधानाद्वेनखक्षताभम | 
प्रसादयनन्‍्ती सकलझ्ूमिन्दु ताप॑ रवेस्भ्यधिक चकार ॥! इति । 
अजञ् हि शरदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्व नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 
सिव्यक्तिः । 
यथा बा-- 
'अत्यन्तपरिणाहित्वाद्त्यन्ततछक्ष्णतावशात्‌ । 
न काचिडुपमारोदुमूरू शक्तोति खुमभ्रवः ॥! इति। 
अन्न 'अद्भनोरू मणिस्तम्भावि'ति । 
ताजे नखक्षत के समाच-इन्द्रधनुष को अपने पाण्डु पयोधरों ( मेघ-स्तन ) पर धारण किये 
शरद कलंकी चन्द्र को प्रसन्न ( दौप्तिमान-खुस ) करने में निरत होने के कारण सूर्य को अत्यधिक 
तपाने लगी /” यहाँ शरद? की नायिका रूप से और चन्द्र की नायक तथा सूर्य की प्रतिनायक रूप 
से प्रतीति होती है । और जैसते-- 
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अच्छी भौहों वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे और अत्यधिक चिकने होने के कारण कोई भी 
उपमा चढ नही पाती /? यहाँ जैंसे-- 

(अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ है? ऐसी--अनुमिति हो जाती है । 

ऐन्द्रं धनुरिति अत्यन्तेति आमोगीति चोदाहरणन्नयं वेधस्यक्रमेणोक्तम्‌। उपपन्नक्रमस्या- 
सद्भावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुमीयेते इति शेषः । 

ऐन्द्र--'पनुः, प्रत्यन्त, आभोगी? ये तीनो उदाहरण वैधम्य के क्रम से दिये गये है, क्योंकि 
जो क्रम बतलढाया गया है--उसका अभाव है । 

विमशे : मूल और व्याख्यान में अज्नोरू? की जगह “अइ्जनेबः--पाठ छपा मिलता है। 
यहाँ अर्थ संगति के आधार पर उसे बदक दिया गया है । 


यथा च--- 


“आभोगिनेत्रपरिवत्तेनविश्रमेण मूर्त्या नितम्बवलनाकुलतां वहन्त्या । 
यस्याशनेरविरलोत्कलिकाकलापपर्याकुलं हृद्यमम्बुनिधेमेमन्थे ॥! इति । 
अन्न दवि आरोहार्थों हृदयार्थश्व लक्षणयोपात्तो, न मुख्यतया, तयो- 
जीवव्यापारतत्कायेकदेशविशेषरुपत्वात्‌ । लक्षणायाश्धालझ्ञारान्तरत्वमुपपा- 
दितमेव । 


“उस मूर्ति के द्वारा समुद्र का घनी उत्कलिकाओं से घिरा हृदय जोरों से ( शनें: धीरे-धीरे 
अशने: जोर से ) मथा गया, जो (मूति) आभोगिनेत्र परिवतेन के विभ्रम के कारण नितम्ब 
परिवतन से आकुलता धारण किए हुए थी ? इन दोनों पद्मों में आरोहणपदाथ और हृदयपदाथ 
लक्षणा द्वारा अपनाए गये है, मुख्यरूप से नहीं। क्‍योंकि वे सजीव व्यक्ति के व्यापार आदि 
उसके एक अंगस्वरूप हैं । लक्षण भी एक अलंकार है यह बतला दिया गया है । 


एवम्‌ अड्जनोरू मणिस्तम्भाविति अनुमीयत इति शेषः । 

भोगी वासुकिः स एवं नेन्नसाकर्षणरज्जुस्तस्य आसमन्ताद्‌ यत्परिवतंनरूपो विशेषेण 
अमो अ्रमर्ण तेन, मन्द्रस्य सूर्सिः नितस्त्रे मध्यभागे वकनं परिवत्तन तेनाकुछा जाता। 
तथा आभोगि विस्तारवत्‌ यज्लेत्न नयन तस्य परिवर्तन कटाक्षीकर्ण स एव विश्नमो 
विरासः | मूर्त्या समारोपितनायिकाव्यवहारया । उतकलिकास्तरज्ञा रुहिरुहिकाश्व हृदय 
मध्यदेशश्रित्तत्व । 

आरोहार्थ इति आरोहुमिति पूर्वश्ठोकगतः । हृदयार्थश्वेति । हृद्यमग्डुनिधेरित्यत्न स्थितः 
तयोरिति आरोहो जीवव्यापारविशेषः। हृदय जीविकायेकदेशविशेषः । अल्भारान्तरत्वमिति 
साच्श्यान्नक्षणा वक्रोक्तिरित्यादिग्रकारेण । 

भोगी ८ वासुकी ही नेत्र > सेती, उसका भलीमाँति घुमाना, तद्गप जो विशिष्ट अम, अमण 
उससे मन्दर ८ पहाड़ की मूर्ति नितम्ब मध्य भाग में घूमने से आकुल हो गई है। और-- 
आशभोगि » विस्तृत जो नेन्न - आँख, उसका परिवर्तन अर्थात्‌ कयाक्षीकरण, वही विश्रम अर्थात्‌ 
विलास । मूति--जिस पर नायिका का व्यवद्दर आरोपित है । उत्कलिकाः--तर॑ंगे और मन की 
उत्सुकता । हृदय ८ बीच का भाग और चित्त । 

, आरोहार्थ--'आरोहम!--यह जो प्रथम छोक में आया है । 


ीरीफिरीिडीस किक क्‍िीीपत 
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हृदयार्थश्व-- हृदयमम्बुनिधेः! इसमे आया हृदय । 
तयौः:--आरोह सजीव वस्तु का एक विशेष व्यापार है । 
हृदय--जीव के काय > शगीर का एक विशेष अंग । 
लाक्षणिकहद्या दिशब्द्प्रयोगे स्वशब्द विनाप्यथान्तरं ग्रतीयत इत्याह यदर्थेतरि । 
अलकारान्तरत्वमू--साइश्याछक्षणा वक्रोक्तिः [ वामन का० सू० ] इत्यादि द्वारा । लाक्षणिक, 
हृदय आदि शब्द के अयोग में अपने वाचक शब्द के बिना भी दूसरा अर्थ प्रतोत हो जाता है-- 
इस बात को कहा--यदर्थति-- 
विमश : मूल और व्याख्यान मे आए “अलरूकारान्तरत्व” की जगह केवल “अलंकारत्व” चाहिए + 
[ किश्व )-- 
यद्थेंकाश्रयो धर्मों यत्र स्याद्घिरोपितः । 
उपमानोपमेयत्व॑ न तयोः शाब्दमिष्यते ॥ ७२॥ 
यथा--- 


“अपरागसभीरणेरितः. क्रमशीर्णाकुल्मूलसन्ततिः । 
तरुवत्‌ सुकरः सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि ॥! 
इत्यत्र तररिप्वोः। तद्धि सामर्थ्यादेव तयोः सिद्धयति, उन्मूलनस्य 
तरुघमंस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । 


और जिसके अथ का एकाश्रित ( उसी पर निर्मर ) धर्म किसी पर आरोपित किया जाय-- 
उन दोनों का उपमानोपमैयभाव शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये। जैसे--जो अपराग ( राय- 
प्रजा का स्नेह और धूल उससे रहित ) रूपी वायु द्वारा हिलाया गया हो और धीरे-धीरे जिसको 
कुरुक्रमागत मूलसंतति ( जड़ का विराव या घेर ) शौण हो गई हो ( इक्षपक्ष में आकुल हो गई 
हो--जड़ जिसकी ) वह शत्रु वृक्ष के समान बडा भारी होने पर भी जरा मे उखाडा जा सकता 
है ? यहाँ वृक्ष और शत्रु का ( उपमानोपमेयत्व )। वह तो अपने आप उनमें सिद्ध हो जाता है। 
क्योंकि उन्मूलन रूपी घर्मं तरु पर आरोपित किया गया है । 

यत्रोपमेये3म्बुनिधिप्रम्दती । यदयैंकाअणे नायकादिख्पोपमानविषयों धर्मों हृदयादिरा- 
रोपितो छक्षणया भवेत्‌, तयोर्नायकादेरुपमानस्याम्बुनिध्यादेश्रो पमेयस्योपमानोपमैय- 
भाव" शाब्दो नेष्यते गम्यमानरित्वष्ट एवेत्यथः । 

अज्नेव अपरागेत्यादिना शाब्दत्वे दोषोदाहरणमाह । मूलान्यमात्यादिप्रकृतिवर्गः चुक्ष- 
बन्धनानि च उन्मूलयितुं सुकर इति योजना । 

तद्ीति उपमानोपमेयत्वम्‌ । 

यत्र--उपमैय--अम्बुनिधि आदि में । 

यदर्थेकाश्रय--नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के छक्षणा द्वारा आरोपित हो उन 
नायक आदि उपमान और अम्बुनिधि आदि उपमेंय का उपमानोपमेयभात्र शब्द से कहा जाय 
यह मान्य नहीं, हाँ गम्यमान > अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है। 

अत्रैव--अपराग ( आदिपक ) द्वारा--शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते हैं । 

मूछ--अमात्य आदि ग्रकृतवर्ग और वृक्ष का बंधन जड़, बे--उन्मूलित करने में सरल होते हैं 

तद्धि--उपमानोपमैयत्व । 


अज्ञरागवन्तमपि लोचनयोदघतं बषुः खुखमतापकरम । 
निरकासयद्‌ रविमपेतवसुं वियदालयाद्परदि्ग्गणिका ॥? इति । 
अन्न हि लिज्ञविशेषनिर्देशात्‌ ख्रीत्वस्थ, कार्यतश्ष तह्विशेषस्याभिव्यक्तो 
सामथ्यादिवापरद्शो गणिकारुपत्वे वियतश्चालयत्वे5वगते यत्‌ तयोस्ताब्ू- - 
प्यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌। पुनस्तद्वचने वा रवेरपि फामुकरूपतावचनप्रसडू:, 
विशेषाभावात्‌ । यदुक्तम-- 


'डभयार्थपद्निबन्धो लिकृविशेष: पद गुणवृत्ति । 
उपमानविशेषाश्रयमर्थ गसयति स न हि धुनर्वाच्यः ॥ ४३ ॥ इति। 
रूपक जेसें-- 


पश्चिम दिशारूपी गणिका ने आँखों में अनुरागयुक्त होते डुए भी, ताप नहीं पहुँचाने वाला 
आकार लिये रहने पर भी वसु ( तेज, धन ) रहित रवि को आकाश रूपी भवन से निकाल 
दिया ।? यहाँ लिज्नविशेष के निर्देश से ल्लीत्व की, और काय से उसकी विशेषता की.अभिव्यक्ति 
होती है, ऐसा हो जाने पर अपने आप हो अपर दिशा की गणिकारूपता और आकाश की 
आल्यरूपता समझ मे आ जाती है। उनके रूपक का जो कथन फिया वह पुनरुक्त है। ऐसा कहने 
पर रवि को भी कामुक कहा जाना चाहिये । कारण कि कोई अन्तर तो है नहीं। ऐसा ही कहा भी 
गया है--'डैष्ट पद, लिघ्, लाक्षणिक शब्द यदि उपसान विशेष पर निभर अथ को बतलाते हों 
तो--उसे कहना नही चाहिये |? 


रूपक यथेति॥ “तस्थोपमा रुपक॑ वेत्यनुसन्धत्ते। अनुरागों लौहित्यमपि । अपिशब्दः 
सुखादिपदनिकरे योजनीयः । वसुशब्दस्तेजो धनयो: । अन्न निष्कासनमुत्कटल्वेन गणिका- 
धर्मों रूपकस्य साधकः प्रमाणम । 


कार्यतश्वेति कायमत्र निष्कासनम्‌ । तद्विशेषस्य स्रीव्वविशेषस्य गणिकारूपस्थेति । 

उभयार्थति । द्ृच्र्थपद्प्रयोगः पाण्डु पयोधरेणेत्यादो । लिब्विशेष: शरद” 'रवे/ 
इंत्यादी । गुणवृत्ति पदम्‌ आरोहु' 'हृदयमि'त्यादी उपमानविशेषो यथा आद्रंनखक्षताभ- 
मित्यादो । 


रूपके यथा--तस्यो पमा रूपक वा? इस पूव झन्थ के अनुसार अब रूपक का उदाहरण दते हैं। 
अजुराग 5 लछालरंग की । अपि शब्द सुख आदि में भी जोड़ना चाहिये। 
वेशशब्द--तेज और धन का वाचक्‌ है। यहाँ निष्कासन धर्म गणिका का है. अतः रूपक का 
साधक प्रमाण है । 
कायतश्च--कार्ये है यहाँ निष्कासन | 
तहिशिषस्य--गणिकारूप स्लीत्व विशेष का । 
उभयार्थपदतन्तिबंध--द्वयर्थक पद का प्रयोग--प्राण्डु पयोधर आदि में । 
लिंगविशेष--शरदू--रवि आदि में । हे 
संणवत्तिपदमू--आरोडुम हृदय आदि में । 
--आद्रनखक्षताम आदि । 
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यथा--- 
'राहुीस्तनयोरकारि सहसा येनासछथालिद्ञन- 
व्यापारेकविनोद्दुलेलितयोः काकश्यलक्ष्मीद्वेथा | 
तेनाक्रोशत एवं तस्य मुरजित्‌ तत्काललोलानल- 
ज्वालापल्वितेन मूर्थविकल चक्रेण चक्रे वपुः |! इति। 
अच हि अनुप्रासेकरसिकेन कविना पोनरुक्त्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
कत्यनुमितो5पि चक्रशब्दार्थे: प्रयुक्त । तेन 'मूृथेंविकलामस्त्रेण तेने तनुम: 
इति युक्तः पाठः । अनेनानुप्रासव्यसनिता काव्यस्य परिपुष्यत्येष । यतः 
'समासे चासमासे चालुप्रासेष्वखिलेष्वपि । 
पदादिवर्णानुप्रासः कवीनामधिकं प्रियः ॥ ४४ ॥! इति । 
तत्र समासे यथा-- 
वत्वत्कीत्तिकेतकीक्ल्पकान्तक्णावतंसकः । 
दि्गड़नागणो राजन ! राजत्यामोदनिर्भेरः ॥! इति | 
असमासे यथा-- 
'कुतः कुचलय कर्ण करोषि कलभाषिणि ! | 
किमपाहुमपयोप्तमस्मिन्‌ करणि मन्यसे ॥! इति । अलमनेन । 
यथा च-- 
ते जिगीषुरिव शात्रव॑ ततो लोकलोचनपथोपरोधकम । 
रश्मिमिः कनक्रसायकोपमेरन्धकारमरुणो5स्तमानयत्‌ ॥ इति । 
अच्च लोचनपथोपरोधापराधिनो5नधकारस्य कनकसायकोपमें: रश्मि- 
भियदेतद्स्तनयनं तज्ञलिगीषोरेव व्यापार इत्यरुणस्यान्धकारस्य च यत्‌ 
कतृकममावेनोपादान॑ तत्‌ सामथ्योज्िगीषुशात्रवतुल्यवृत्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिंगीषुरिव शात्रवमित्युपमानोपमेयभावेनाभिधान तत्‌ 
पुनरुक्ततां नातिवतंते । 
जैसे :--जिसने राहु की स्त्रियों के गाढाइलेष के विनोद में दुरूर रहे स्तनों की ककोशता की 
शोभा को वृथा कर दिया उस अतिज्वाछा से जल रहे चक्र के द्वारा श्रीकृष्ण ने गाली दे रहे 
उस ( शिश्ुपाल ) का शरीर--शिर से रहित कर दिया !? 
यहाँ अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कवि ने--पौनरुकत्य दोष न देखते हुए पर्यायोक्त से 
अनुमित हुए चक्र पदार्थ को प्रयुक्त फिया | इसलिये 'मूधविकलामस्त्रेण तेने तनुम्‌*--यह पाठ ठीक 
है। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरता भी परिपुष्ट रही ही आती है! क्योंकि--समास में या 
समास न होने वाले सभी अनुप्रासो में कवियों को पदादि वर्णालुप्रास अधिक पसंद होता है ॥! 


जेसे समास में :--त्वत्कीति*“'दिशारूपी स्रियाँ--तुम्हारी कौतिरूपी केतकी को कान का 
आसूषण बना--आमोद ( सुगनन्‍्ध और खुशी ) से फूली नहीं समाती ।” 








३६६ व्यक्तिविवेकः 


हर की 





8 कक आर] 
समासाभाव में--है कलूमाषिणि ? कान में कुबछय ( नीलकमर ) क्यों पहल रही हो, क्या 
अपाड को इस काये में अक्षम मानती हो |--इतना ही काफी है। और जैसे--'ससार के दृष्टि पथ 
को रोकने वाले उस अंबकार को सछुवर्ण के बाणों के समान अपनी किरणों से अरुण ने दूर कर 
दिया, जैसे कोरे विजयेच्छु अपने शब्रु समुदाय को ।? यहाँ जो छोचनपथ को रोकने का अपराध 
करने वाले अंधकार का सुवर्ण के बाणों के समान किरणों से जो अस्तमित करना है--वह 
विजयेच्छु का ही कार्य है, इसलिये कर्ता और कमेरूप से जो अरुण और अधकार का उपयोग है 
वहीं अपनी शक्ति से शबुससुदाय और पविजयेच्छु के व्यवहार को बतला देता है' इसलिये यह-- 
जो--उनका ( विजयेच्छु शबुसमुदाय का) इस प्रकार उपमानोप्मैयभावपूर्वक्ष कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता । 
आक्रोशो' गालिदानम्‌ । 
पर्यायोक्तीति येन राहुख्ीस्वनयोः काकश्यरूच्मीबंथा कृतेत्यनेन भद्गयन्तरेण शहोः 
शिरश्छेदः प्रकाशित इति तत्साधनससाधारणं चक्र ग्रतीयत एवेत्यर्थः | 
पदादीति पदादिगताबामक्षराणामनुप्रासो ग्ुम्फभड़ी दृर्शयन कवीनामत्यन्तवज्लस 
इत्यथः। कलसाषिणीति। अन्न कमलेक्षणे इत्यर्थानुगुणः पाठः । अन्यथानुप्रासहेवाकितेव 
स्यात्‌। शज्ुरेव शात्रव इति अज्ञादित्वात्‌ स्वार्थडण । 
अक्रोश:--गाली देना । 
पर्यायोक्ति--जिस ने राहु की स्लियों की स्तन श्री को व्यथ किया--इस प्रकार एक खास ढंग से 
राहु का शिर कावना--छुल्लाया, इसलिये उसका असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है । 
पदादि--पदादि में आए अक्षरों का अनुप्रास >ग॒म्फ (जोड़, श्रोग ) की विचित्रता का 
प्रदशन करता है और कवियों को अधिक आझष्ट करता है ।-- 
कलभाषिणि--यहाँ 'कमलेक्षणे? यह वाक्‍्या्थ के अनुरूप पाठ है। नहीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर लपकाना भर रद जाता है। शज्ु ही शात्रव, प्रश्ञादिगण से स्वार्थ मे अणू। 
यथा बा-- हि 
परिहासरतियंश्वच यशा*+कप्रपांखुमिः । 
दिक्कामिनीमुखान्यारात्‌ पटवासेरिवाकिरत्‌ ॥! इति । 
अञ्र परिहासरतेः काम्तुकस्य कर्पूरपांसुमिमुंखावकिरणव्यापारः प्रायेण 
कामिनीविषय एव प्रसिद्ध इति दिशां मुखसम्बन्धाहिक्ृषविशेषनिर्देशान्य 
व्यक्षकात्‌ कामिनीरुपतावगतावपि यत्तासाँ कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनरू- 
क्तम्‌ अत एवं कपूरपांसूनामपि पटवासरूपत्वे5वगते तेषां तद्रपणमेव 
तावत्‌ पुनरुक्ते कि पुनरुपमानोपमेयभावोपनिबन्धः, सामर्थ्यादेव तत्सिक्धेः । 
न च सामथ्यसिद्धे5थ शब्द्प्रयोगमाद्रियन्ते सत्कवयः | यथा-- 
भमहदपि परदुः्ख शीतल सम्यगाहुः 
प्रणममगणयित्वा_ यन्ममापद्वतस्य । 
अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता 
। फलमभिनवपार्क राजजम्बू द्रमस्य ॥! इति। 


अन्रेतिशाब्द्स्य । 
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यथा च-- 
'चन्द्नासक्तभुजञगनिःश्वासानिलमूलिछतः । 
सूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधों मल्यमारुतः ॥! इति | 
अन्नोत्प्रेक्षायामिवशब्दस्य । 
यथा च-- 


“अय॑ मन्द््यतिभास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन नरान्‌ ॥! इति। 


अच्च निद्शने ममेवेति । 


और जेसे :--“जो परिद्दास में रुचि रखता है, जिसने अपनी कीतिरूप कपूर की घूली से 
दिशारूपी सुन्दरियों का मुख पास पहुँचकर पटवास से मानो रच दिया ।? 


यहाँ--विनोदी कामुक का कामिनी के ही सुख पर कपूर का चूरा विखेरना प्रसिद्ध है, 
इसलिये दिशाओं में--मुख के सबध से और किंग विशेष ( ल्लीलिंग ) के निर्देश से कामिनी भाव 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यक्षक बन जाते है,--इतने पर भी उनका कामिनीरूप से निरूपण 
करना पुनरुक्त है, इसलिये--कर्पूर चूण की पटवासता प्रतीत हो जाती है । इसलिये उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त हे। उपमानोपमैयमाव की तो बात ही अछरूग है। वह तो अपने 
आप निकल आता है। अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाले पदाथ के लिये शब्ड का प्रयोग 
नही करते | जैसे--ठीक ही कहा है--'दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता--क्योंकि विपदा 
में पडे मैरी प्राथना को न गिनकर यह ( कोयल ) रायजामुन वृक्ष के पके फलों को अधर के 
समान चूसने मे छूग गई | ( विक्रमोवशोय-४ ) यहाँ--इति शब्द का ( कथन कवि ने नहीं 
किया )। और जेसे--“चन्दन में छिपटे सापों की रूम्बी साँसों से मूच्छित ( सना हुआ ) यह 
मलय-पवन वसन्‍्त में पिकों को मूच्छित कर रहा है।? यहाँ--उत्प्रेक्षा के लिये इव शब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया )। 

और जेंसे :-- 

'न्दप्रभ यह सू् अस्ताचल को जाना चाह रहा है श्रीमान्‌ लोगों को यह बतलाता हुआ कि 
उदय पतन के लिये होता है ।--यहाँ निदशेनालंकार मे 'ममेव? ( मेरे समान ) यह नहीं कहा । 


तद्रुपणमैवेति उपसापेक्षया रूपकस्य गम्यमानोपस्यपौनरुकत्याद्‌ प्रयोगाह॑त्वेडपि साम- 
थ्यावगतरूपत्वाद यत्राभिधान पुनरुत्त तत्रोपमायां का शह्ला इति। 

इवशब्दस्येति मूच्छित इव मूच्छुयतीत्यथंत्रतीतेः सिद्धत्वात्‌। विषादिसम्पकांडि मो हं 
आप्तः परानपि सोहयतीति असिद्धम्‌ । 

अय॑ मन्दद्युतिरिति निद्शनायां ममेवेत्यर्थात्‌ श्रतीत॑ न पुनरुपात्तम्‌ ॥ 

तद्रपक--उपमा की अपेक्षा रूपक मे साइदइय गग्य होता है--इसलिये उसका कथन दो 
सकता था, तो भी अपने आप प्रतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहाँ उपमा की तो 
बात ही अल्य है |? 

इवशब्द :--मूच्छित इव--यह अर्थ 'मूच्छेयति” इसी से सिद्ध हो जाता है। विष आदि के 
सम्पक ते मृच्छित हुआ दूसरों को भी मूच्छित करता है यह बात प्रसिद्ध है । 
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अय॑ मन्दद्युतिः--निदशना में 'ममेव” ( मेरे समान ) यह अपने आप प्रतीत हो जाता है 
इसलिए उसे शब्दतः नहीं कहा । 
( पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते है-- ) 
स्वाभाविक विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणाम्‌ । 
सुमूच्छे सहज तेजो हविषेषव दृविभ्चुजाम्‌ ॥” इति। 
अन्न विनीतत्वस्य यद्धिशेषण तद्‌ बाधकसद्धावाभावे सति समानविभ- 
क्तिकत्वाविशेषात्‌ तेजलाप्यन्चुषज्यत एवेति यत्‌ पुनस्तेजसस्तद्धचनं तत्पो- 
नरूकत्यमावहति । 
धर्मस्तुल्यविभक्तीनामेकस्याप्युद्नो 5खिलान । 
तानन्वेतीति पर्यायेस्तदुक्तिः पोनरुक्त्यक्ृत्‌ ॥ ४५॥ इति | 
सडम्य्रहज्छोकः । 
वे विनय का आचरण करते थे--उनमे विनय स्वभाविक था। अतः उसने उनकी तेजस्विता 
को और बढाया, जैसे हृविष्य अप्नि की तेजस्विता को बढ़ाता है । 
यहाँ विनीतत्व का जो विशेषण है--( स्वाभाविक ) वह बाधक के अभाव में और समान 
विभक्ति के कारण तेज का विशेषण भी बन सकता है। इसलिये तेज के लिये जो पुनः विशेषण 
( सहज ) दिया गया वह पुनरुक्त है। 
फलतः--'समान विसक्ति वाले पदाथ का धर्म एक पदार्थ के लिये प्रयुक्त करने पर उनः सभी 
मे अन्वित हो जाता है, इसलिये पर्योयवाचरी शब्दों द्वारा उस (धर्म) का बार-बार कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है ।? --संग्रहकारिका ! 
मुमूच्छेति प्रससारेत्यथः । 
बाथकमद्भावाभात इति अनेन यज्रेकस्येव विशेषणस्योपसानोपमेयसम्बन्धबाघकमस्ति 
तन्न प्ृथक्प्रयोगेडपि न दोषः यथा--- 
नचकोय एवं चतुराश्रन्द्रिकाचामकर्मणि । 
आवन्त्य एव निषुणाः सुदशो रतनमंणि ॥ 
इत्यादौ प्रतिवस्तृपमायामित्याह । अन्न हिं इवाद्शिब्दाभावे सति वाक्यभेदः। आाक- 
रणित्वाप्राकरणिकत्वाभ्याम्गुपमानो पमेयभावग्रतीतोी साधारणधर्मस्य प्रथक्प्रयोगमन्तरेण 
वाक्याथंसड्रतिन भवतीति एथक्प्रयोगो न दुष्ट: । तदचनम्ति सहजपदेन स्वाभाविकत्व- 
वचनम्‌ । 
ठुल्यविभक्तीन|सर्थात्‌ उपसानो पमेयानाम्‌ । एपा निर्धारणे षष्ठी। एतन्मध्ये एकस्येत्यथः॥ 
पर्याय रिति। स्वाभाविकपदादिषु सहजपदादिभिः । 
मुमूच्छू--फैला । 
बाधकसद्भावाभावे--इसका निष्कर्ष यह हुआ कि जहाँ एक ही विशेषण के उपमान और 
उपमेय दोनों में अन्वित होने का कोई बाधक हो तो उसका अलग से प्रयोग करना भी दुष्ट नहीं 
होता | जेते--“चाँदनी को पीने में चकोरी ही चतुर है, सुन्दरी के सुरतकाये में अवन्ती जनपद के 
किंवासी ही. चल्ुर हैं !? इत्यादि प्रतिवस्तुपमा के स्थर्छों में । यहाँ इव शब्द के अभाव में ही दो 
वाक्य बनते हैं। प्राकरणिक्त्त और अप्राकरणिकता से उपमानोपमैय भाव की प्रतीति छो जाती है 
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और साधारण धम के ख्तंत्र प्रयोग के बिना वाक्यार्थ नही बैंठता--इसलिये उसका अरूग से 
प्रयोग करना दोषावह नहीं है। 

तदचनम्‌--सहजपद से स्वाभाविकता का कथन । 

तुस्यविभक्ति > तुल्यविभक्ति वाके उपमानोपमैय | यह षष्ठी निर्धारणा्थंक है “अर्थात्‌ इनके 
बीच में एकका !? 

पर्याये:--स्वाभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 


'केरवेन्दीवरच्छायो. नोम्युमाधवमाधवो । 
बह्मार्चितब्रह्मनुती. निहतान्धककालियों ॥? इति । 


अन्न प्रथमो धवशब्दो द्वितीयश्व बरह्मशब्दः पुनरुक्तो, तावन्तरेणापि 
समासान्तराभ्रयणेन विवश्षिताथप्रतीतिसिद्धेः प्रत्युदाहरणयोः प्रथमचतुथ- 
योरिव पादयोः । अन्यथा तचापि छायानिहतपद्योट्विरुपादानप्रसह्लः स्याद 
विशेषाभावात्‌ । 

अस्तु को दोष: ? उभयोरपि लक्षणातुगमसम्भवाद्ति चेत्‌। सत्य, 
किन्तु प्रतीतिरिह्द प्रधानमिति संवानुसत्तव्या न लक्षणमात्र, तस्य तद्थ- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सा च यावदर्धिरुपजायते तावतामेव प्रयोगों युक्तो नातिरि- 
क्तानाम्‌ । 

उमा के धव ( पति शिव और मा छक्ष्मी के धव पति-विष्णु ) को प्रणाम करता हूँ। ( दोनों 
में से ) एक कुसुदवर्ण के हैं ओर दूसरे इन्दीवरवर्ण के, एक बद्मा द्वारा पूजित हैं और दूसरे बक्षा 
द्वारा वन्दित हैं, एक ने अन्धकासुर को मारा है, और दूसरे ने कालिय नाग को । यहाँ प्रथम धव 
और द्वितीय ब्रह्म शब्द पुनरुक्त है। उनके विना भी अन्य समास का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदाथ की प्रतीति बन सकती है । जेसे कि प्रत्युदाहरणस्वरूप (इसी छोक के ) प्रथम और चतुर्थ 
चरणों में ( छाया और निहतत्व की प्रतीति एक बार प्रयोग करने से भी हो «जाती है । ) नहीं 
तो उनमें भी छाया और निहत शब्दों का प्रयोग दो बार करना चाहिये। क्योंकि स्थिति उनमें भी 
बही है ( जो द्वितीय और तृतीय चरण में है। ) 

( शंका )-ऐसा ही हो, बुरा क्या है ! उन दोनों में लक्षण का समन्वय हो सकता है । 

( उत्तर )--ठीक है, पर यहाँ प्रधान है प्रतीति, इसलिये उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केवल लक्षण का नही । वह ( रक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के लिये होता है | वह ( प्रतीति ) 
जितनों से हो सकती है, उतनों का ही प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नहीं । 

समामान्तराश्रयणेन उम्रा च मा च उमामें तयोः धवावित्यादि हन्द्वपू्वकतत्पुरुषाश्रयणे- 
नेत्यर्थः। छायानिहततपदयोत ति अथर्म छायाशब्दः द्वितीयश्व निहतशब्दः कतंव्यः स्यादिति 
दौशन्तिककम णेव दृष्टान्तावुक्तो । 

अस्त्विति छायानिहतशब्दयोः प्रयोगः उभयोरपीति । इन्द्वएर्वकस्य बहुब्नीदेबेहुनीहि- 
पूर्वकस्य वा इन्हस्येत्यथः | एतचच दृष्टान्वगतत्वेनोक्तमपि दाष्टोन्तिकगतत्वेनापि पयवसाने 
नेयम । दु्टोौन्तिके हीत्थं योजना। तत्पुरुषपूवस्य वा तत्पुरुषस्य लक्षणानुगमः सम्भवतीति ६ 

तदथैत्वादित्युक्त विधेयाविमशविचारे यावद्धिरिति पद्रित्यर्थात्‌ ॥ 


२४ उय० वि० 
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समासान्तराभश्र०--उमा और मारूमिक कर “उमामे? उनके धव--इस प्रकार इन्दरपूवेक 
तत्पुरुष का आश्रय लेने से । 


छायानिहतपद०--छायाशब्द को पहले रखना चाहिये ओर निहतशब्द को उसके बाद, 
'इस प्रकार दाष्टान्तिक के क्रम से दृष्टान्तों को उपस्थित किया । 

अस्त्विति--छाया और निहत शब्द का प्रयोग । 

उभयोरपि--हन्द्पूवक बहुत्रीहि का ओर बहुब्रोहिपूवक इन्द्र का। यह केवल दृष्टान्त में 
दिखलाया गया है, तो भी दार्शनिक के साथ लगा लिया जाना चाहिये | ऐसी योजना दाष्टोन्तिक 
में है | तत्पुरुषपूरवक इन्द्र का या इन्द्रपूवंक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है। 

तदथत्वात्‌ू--विधेयाविमश का विचार करते समय । 

थावद्धिः--जितने पदों द्वारा। 


न च प्रतीतिमनावत्येव लक्षणमस्तीत्येवातिरिक्तपद्प्रयोगो युक्तः, 
तस्यार्थप्रयुक्तत्वाद, अर्थेस्थ चाधिक्यात्‌। तदुक्त 'तदथोवगत्यर्थों हि 
शब्दप्रयोग:। अर्थश्वेदवगतः कि शब्दप्रयोगेणे|-ति । तस्माडुभयोरपि 
लक्षणानुगमसम्भवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तदेव लक्षणमाश्रयणीयं 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषल्क्षणाश्रयणेन चोपायलाघवमिति तदेवाश्रयितु 
युक्त, न दन्द्रलक्षणम्‌ । 

न चेव॑ ठस्य विषयापहारः स्यादित्याशहूनीय 'जगतः पितरो वन्‍्दे 
पार्व॑तीपरमेश्वरो! इत्यादावतज्ञातीये विषये तस्य चरिताथ्थेत्वादित्यलमवा- 
न्तरचिन्तया । 

प्रतीति की ओर ध्यान न देकर केवल इसलिये कि ( बैसा ) लक्षण ( बना हुआ ) है, ( किसी 
भी ) अतिरिक्त ( अनावश्यक ) पद का प्रयोग ठीक नही होता । वह अथ पर निभेर रहता है। 
और अथे ( आवश्यकता से ) अधिक हो जाता हैं ( अर्थात्‌ उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 
से )। यही कहा भी है--उस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये ही शब्द का प्रयोग होता है। यदि 
अथ का ज्ञान हो गयातो फिर शब्द के प्रयोग से क्या ? इसलिये लक्षण का अनुगम दोनों में 
होना सम्भव हो तब भी जिस लघु उपाय से लक्ष्य की सिद्धि होती है वही लक्षण अपनाना 
उचित होता है, और कोई नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने में उपाय का छाधव है, उसी का प्रयोग 
करना चाहिये, इन्द्र का नहीं । 

ऐसा नहीं कि उसका ( इन्द्र ) कोई स्थान ही नहीं रहेगा! इससे भिन्न--“जगत्‌ के पिता-- 

पार्वतीपरमेश्वरः को प्रणाम करता हूँ ।--ऐसे स्थलों में उसको जगह है। अस्तु अधिक ऊपरी बातों 
से लाभ नहीं । 

तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेनेति अकृते हुन्द्लक्षणपूर्वकत्व॑ ज्ञेयम्‌ | एवं न इन्द्रलक्षगमित्यत्र तत्पु- 
.रुषलक्षणपूवकत्व बोड॒ब्यम्‌ । 

तस्थेति हन्द्वस्य | तज्जातीय इमि यत्र तत्पुरुषशड्डा नास्तीति पावंतीपरसेश्वरावित्यत्नापि 
, परमेश्वरपदे कर्मंधारयाश्रयणदर्शनेन तत्पुरुषपूर्वकर्त योजनीयम्‌। अवान्तरचिन्तयेति पौच- 

रुक्त्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यथंः३ अन्न मसाधवस्यथ यौगिकत्वेडपि संज्ञास्वेल निरूदेः 
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उमा-साधवाविति अयोगे उसाया माधवस्यथ च॒ स्पृष्टव्वेन प्रतीतिः न तु हन्द्॒पूर्वक- 
तत्युरुषार्थस्येति इन्द्वलक्षणं नातीव हृदयद्भममित्याहुः । 

तत्पुरुषलक्षणाश्रय-- प्रक्वत में इन्द्रलक्षणपूर्वेंकता जाननी चाहिये। इसी प्रकार--'न इन्दरलक्षणम? 
में तत्पुरुष लक्षणपृवकता जाननी चाहिये । 

तस्य--इन्द्व का । 

तज्जातोय--जहाँ तत्पुरुष की शंका नहीं है--वहाँ “'पावतीपरमैश्वरीा” आदि में भी परमैश्वर 
पद में कमंघारय है। इसलिये 'तत्पुरुषपूवकता लगानी चाहिये'--द्वन्द्र का विषयापहार हो जाथगा, 
ऐसा न कह कर “त्पुरुषपूर्वक इन्द्र का विषयापहार!--कहना चाहिये, क्योंकि--पावती-प/मेश्वर 
में भी शुद्ध इन्द्र नही है । उसमें भी परमेश्वर शब्द में कमंथारय है ही । इसो प्रकार ओए कहीं 
तत्पुरुषपुबंक इन्द्र हो जायगा । 

अवान्तरचिन्तया--पुनरुक्ति के प्रसंग में समास की चिंता, यहाँ माधव योगिक है,--तथापि 
संज्ञा रूप से निरूढ होने के कारण “'उमा-माधव” ऐसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तोी उमा 
और माधव की होती है, दन्दपूर्वकतत्पुरुषाथ ( उमा और 'मा! में इन्द्र, 'उनके धव!ः में तत्पुरुष ) 
की नहीं होनी इसलिये इन्द्र का विचार मलोभांति गछे उतरता नही है। 

(द्विषद्धधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्द्नेन्द्द्यस चिभो5यम्‌ । 
इत्यत्रेन्द्द्यस्य यश्चन्द्रकान्तविषयो निष्यन्द्नव्यापारः स प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामहंति यथा “रजनीपुरन्श्रीलोधतिलकः, तिमिरद्धिपयूथकेसरी”- 
त्यन्न प्रसाधननि्मंथनव्यापार उपादीयमानः पोनरुकत्यमेव पुष्णाति । 
यस्त्वप्रसिद्ध), असावुपादीयत एवं, यथा 'खंसारसम्भवनिराकरणे- 

करेखे'-त्यत्न निराकरणम्‌ । रेखा हि हेयोपादेययोरुभयोर्विभागहेतुः पदार्थः 
प्रसिद्ध इत्यनभिमतपक्षप्रतिक्षेपाय तदनुगुणस्य व्यापारस्योपादानमुपपन्न- 
मेव | अभिमतपक्षपरिग्रहायापि यथा-- 


त्वष्टुः सदाभ्यासग्रहीतशिव्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा ।! 
इत्यत्र प्रसरस्य । 
शबुनारियों की आँखरूपी चन्द्रकान्तमणि को पिघलाने के लिये यह चन्द्रोदय के समान 
हैं?--यहाँ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्यन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिद्ध ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये। और जेसे--'रात्रिरूपी सुहागिन का लोधतिरक”, अन्धकाररूपी' 
गजयूथ के लिये केसरी--“यहाँ प्रसाधन और निर्मथनव्यापार” शब्द से कढ्दे जायें तो उनमें पुनरुक्ति 
होगी । जो प्रसिद्ध नही होता, वह शब्दतः कहा जाता ही हे--ससार की उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखा'--इस वाक्य में--'निराकरण”। रेखा देय और उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थ है, इसलिये अनभिमत वस्तु के त्याग के लिये--उसके 
अनुरूप व्यापार का उपादान ठीक ही है। 
अभिमत पक्ष के परिग्रह के लिये भो--त्वष्टके सतत अभ्यास से अजित शिल्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फेलाव की सीमाः-व््यहाँ ( उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह ) । 
रेखे-ति रेखा मर्यादा अवधिः सीमेति पर्यायाः। तन्न हेयपक्षप्रतिक्षेपेण प्रयोगो यथा 
मंसारेति अन्न संसारसम्भवस्य निराकरणसिति हेयस्य अतिक्षेपः । 
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रेखा--रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची हैं । दोनों में से देय पक्ष के निषेध 
के लिये प्रयोग का उदाहरण दिया--ससारः! इत्यादि । यहां--'ससार के सम्भव का निराकरण? 
इस प्रकार देय का प्रतिक्षेप होता है । 


किश्चात्र यद्‌ 'इन्दृद्यस्येव सन्निभा यस्ये!तीन्दृद्यतुल्यत्व॑ राशः शाब्दू- 
मुक्त तत्‌ तस्य तत्त्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिक्तस्थ सन्निमाप- 
दस्य पोनरुकत्यमावहतीत्युक्तम । 


अयथार्थक्रियारम्मेः पतिभिः कि तवेक्षितै: । 
अरुध्येतामितीवास्य. नयने बाष्पवारिणा ॥” इति । 


अजञ्च हि बाष्पस्य वारिरूपत्वाव्यभिचारे5पि यद्‌ वारित्वमुर्क तद्सति 
प्रयोजने पोनरुकत्यं करोति | न चात्र किश्वित्पयोजनमुत्पश्यामः । तस्माद्‌ 
बाष्पसम्पदेत्ययमचोचितः पाठः। अस्मिन हि सति पोनरुक्त्यपरिहारः 
सम्पदः स्त्रीत्वात्‌ सखीत्वव्यक्तो लेशतो5थॉन्तरावगतिश्रेत्युभयं सिर 
भवति । 


सति तु प्रयोजने न दोष: | यथा-- 
'पृथ्वीपाल ! प्रतापस्ते वेद्युतेनाझििना समः । 
यो वेरिवनिताबाष्पवारिणा वर्धते5घिकम्‌ |! इति । 
वेद्युताशिबुद्धेरधिक्यस्य वारिकायेत्वेन प्रसिद्धे: । 
और यदि यहाँ “चन्द्रोदय जेसी अच्छी कान्ति जिसकी” ऐसा विश्नह हो तब भी--राजा में 
चन्द्र का साइश्य शब्दतः प्रतीत होता है। उसे उसके धर्म का आरोप होने से आधर्थ ही लेना 
चाहिये । इसलिये उपात्त शब्दों से अतिरिक्त 'सन्निभा---शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता है। 


गलत काम में छगे इन पतियों को देखने से क्या ”--मानों इसीलिये उसकी दोनों आँखें 
आसुओं के पानी से रोक छी गईं । यहाँ बाष्प तो जल रूप ही होता है। इसलिये उसे जो वारि! 
कहा गया वह कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है। यहाँ हम कोई प्रयोजन भी नही देख 
पाते । इसलिये 'बाष्प-सम्पद? यही पाठ यहाँ ठीक है। इस पाठ में दो बातें सिद्ध होती हैं--णक 
तो--पौनरुक्त्य हृट जाता है दूसरे सम्पद्‌ स्लोलिज्न है, इसलिये उसमें सखीत्व का भान होने लगता 
है--जिससे एक और अथ ( सखी द्वारा--अपनी सखी को समझाना ) निकल आता है । 


प्रयोजन होने पर कोई दोष नही । जैसे हे एथिवी के रक्षक ! तुम्हारा प्रताप बिजली कौ 
आग क़़े समान है जो बैरियों की नारियों के बाष्पवारि से और ज्यादा बढता है ।? यहाँ बिजली 
की आग प।नी से अधिक बढ़ती है--यह प्रसिद्ध है । 


उपादेयपरिग्रहो यथा त्वष्डरिति। अन्न सम्पदः प्सरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः। 
इन्दृदयस्थेव सन्निभा यस्येति अन्न सन्निभाशब्द्‌ः अभापयांयो व्याख्यातः। यथा तु दृण्डिनो 
अन्थस्तथा सन्निभशब्दः सच्शपर्यायो5स्ति तदुक्तम-- | * 
हल _ इवचदूवायथाशब्दाः समाननिभसन्निभा/ [ काव्यादशः ] इति । 
.  तदलुसारेणेन्द्दयेन सहक्न इन्दृद्यसन्षिस इति व्यास्येयस्‌ । 


जिम 


ु द्वितीयों विमनश्नः ३७३३ 
कफफिल पिक्क्‍तचि,रफित बी, की संआबी, लकी, टली नबी की कतई आफ के साफ उ. कक के. फेक से. कम ३ फनक के. ४८०१/२२२७२/०:७ रिह/९०१७० रै/र-रपटहिडर०ी वि ॥क चिप फेक 
उपादेय का परिग्रह--जेसे--त्वष्डःः इत्यादि"*“*। यहाँ “सम्पत्ति का प्रसर «विस्तार 
इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सन्निभा जिसकी हैं'--इस प्रकार यहाँ 
सन्निभाशब्द ग्रभा का पर्याय बतलाया गया है, दण्डी के ग्रन्थ के अनुसार तो सन्निभ शब्द है 
जो सदृश का पर्याय है, जेसा कि कहा है--इव-वत्‌-वा-यथाशब्दाः समान-निभ-सन्निभाः? 
उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निभ ८ इन्दूदय के समान, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। 
यथा च-- 
'साहायकार्थमिव फूत्कतमारुतेन संधुक्षितः सपदि यस्य पृषत्कवह्निः 
इत्यत्राश्निसन्धुक्षणस्थ मारुतकार्यत्वेन प्रसिद्धें: । 
यथा च-- 
अवहितचेतसः पथि' जनस्य कुतः स्खलितमि'ति | अवद्वितत्व॑ नाम 
चेतस एव धर्मों नान्यस्थेति मुख्यवृत्त्या तत्रेवास्य चुत्तिरुपपन्ना। या 
स्वन्यत्र पुरुषादावस्य दृश्यते सा तत्सम्बन्धादिति तह्दिशिश्ेन चेंतसा 
जनस्य यह्िशेषणं तत्र चेतस उपादानं पुनरुक्त तदुक्त्येव तद्वगतेः | 


यथा च-- 
“अवगच्छति मूढ्चेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमपितम्‌ ।! इति । 
'ब्रजन्ति ते मूढघियः पराभव॑ भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः !! इति । 
केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तद्वगतिभेवत्येव, यथा-- 
'त॑ रृपास॒दुरवेश्य भार्गव राघवः स्खलितवीयमात्मनि ।! इति । 


यथा च--- 
“शरीरकस्यापि ऋूते सूढाः पापानि कुबेते ।! इति। 
'मूढो5नात्ममयः क्चि/द्ति च । 
और जैसे--फूल्कार की हवा द्वारा जिसकी बाणाप्मि और बढ़ा दी गई मानों उसने उसकी 
सहायता की ।--यह । यहाँ अश्नि का सन्धुक्षण काय का हवा के द्वारा होना प्रसिद्ध है। 
और जैसे--जो जन सावधान चित्त वाछा होता है वह रास्ते में केसे फिसक सकता है ?-- 
यहाँ अवहितता ( सावधानी )--चित्त का ही धर्म है ओर किसी का नहीं। इसलिये मुख्य रूप से 
उसी में इसका अस्तित्व हो सकता है। पुरुष आदि अन्य पदार्थों में जो उसका यह अस्तित्व देखा 
जाता है वह उसके सम्बन्ध से । इसलिये उससे ( सावधानी ) विशिष्ट चित्त द्वारा जन को जो 
विशेषण दिया गया उसमें चित पुनरुक्त है। उतना भर कहने से उसकी प्रतीति हो जाती है। 
और जेसे-- 
“जिसकी मति मूढ़ होती है उसे अपने प्रिय का शरीरनाश हृइय में गडा हुआ शुरू सा जान 
पड़ता है ।! ( और ) वे मन्दमतति धोखा खाते हैं। जो छली के साथ छली नही बनते -- 
केवल उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतीति हो जाती है जेसे--कृपा से 
शान्‍्त राम ने परशुराम को अपने आप में शक्तिहीव देखकर” ओर जेसे--इस तुच्छ शरीर के 
डहिये भी मूढ़ छोग पाप करते हैं ? और--'कहीं मूढ अनात्ममय ( को कहा जाता है )--यह । 


३७४ व्यक्तिविवेकः 
बंईआईआाशीआ४ंशीआं शी आ४शी४एी आज आ४ आज आस आंशी आए 0४४ / आज आप और सकी की दी की मानक मय से २. सनक 
तदुक्त्येवेति अवहितत्वोक्त्येत्यथः । 
मूठ्चेतन इति मूढधिय इति च मोहनाज्नो मूहत्वस्य जुद्धिधर्मत्वात्‌ चेतनघीशब्दयोः 
पौनरुकक्‍्त्यस्‌ । 
तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिरिति चेतनसम्बन्धाचतन्यावगतिरित्यथीः । 
क्षपासदुरिति । कृपा चेतनघर्म इतिचेतन्यवाचिपदं न कृतम्‌। एवं मूढा” 'मूढ! 
इत्यन्नापि वाच्यम्‌। 
तदुक्त्येव--अवहितत्वमात्र के कथन से । 
मूह्चेतलत--और मूढधी यहाँ मोहनामक मूढत्व बुद्धि का ही धर्म है। इसलिये चेतन और 
धीशब्द पुनरुत्त है । 
तत्सम्बन्धात्‌-चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । 
कृपामदु--कृपा चेतन का धर्म है इसलिये यहाँ चैतन्य का वाचक पद नहीं दिया। उसी 
प्रकार 'मूढाः? और 'मूढ/ में भी समझना चाहिये वहाँ भी मूढ़ता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नही कहा ।! 
उदितवपुषीति पौनरुक्‍्त्यमेवानुसम्धत्ते । मनःकतृंकत्व॑ प्रमोदस्य । 
उदितवपुषि 5 यहाँ से पौनरुक्तव के उदाहरण पुनः शुरू करते हैं प्रमोद मन का धर्म 
( काय ) है। 
यथा च-- 
“उद्तिवपुषि दिननाथे प्रविकसितात्मसु कुलेषु कमलानाम । 
जगति प्रमुद्तिमनखसि च॑ को5न्यो विमनायते घूकात्‌ ॥! इति | 
अचञ्ञ हि वपुरात्ममनश्शब्दानां त्रयाणामपि पोनरुक्षयम्‌। तन्न द्योः 
स्वरूपमात्रचचनात्‌ तस्य च पदुर्थेष्वव्यभिचारात्‌ , तृतीयस्यापि प्रमोद्स्य 
मनःकतृ कत्वाव्यभिचाराद इत्यनन्तरमेवोक्तम्‌ । 


यथा वा-- 
“कि पुनरीदशे दुजाते जातामषनिरभरे च मनसि नास्त्येवावकाशः शोक- 
क्रियाकरणस्यथे'ति अन्न क्रियाकरणशब्दयोः । 


यथा च-- 
'पातु वस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः । 
जगन्नयपरित्राणक्रियाविधिविचक्षण:ः ॥! इति । 
अन्न क्रियाविधिशब्द्योः पोनरुकत्यम्‌ | तत्राद्यस्य तावत्‌ परित्राण- 
क्रियाविशेषप्रतीतेर व क्रियासामान्यप्रतीतिसिद्धेः विशेषस्य च सामान्याव्य- 
भिचारात्‌ , द्वितीयस्यापि क्रियापयायत्वेन तत्तुल्यबृत्तान्तत्वात्‌ | 
और जैसे--(दिननाथ ( सूर्य ) के उप आने पर, कमल के फूल जाने पर, संसार का मन 
प्रसन्न हो जाने पर, उल्लू के अलावा और कौन उदास हो सकता है? यहाँ वपुः, आत्मा और 
मन तोनों शब्द पुनरुत्त हैं। तीनों में दो आकार मात्र के वाचक हैं। वह पदाथ में सदा रहता 
, ही हैं। तोसरा प्रमोद मन का काय है। वह भी उससे कभी नहीं हटता | , 


द्वितीयो विमशः " इज 
सा सकी के फेक के फल के सम के सम के कमी सा सी उप के फल के कक के सी के पर आम की लकी कक, ओह, नबी ३ बी नई यही की की 
और ॑ जैसे--'ऐसे कठोर काल में जब मन क्रोध से भर गया है--शोक-का्य करने का मौका 
नहीः--यहाँ क्रिया ( काय ) और करण ( करना ) दोनों शब्द पुनरुक्त हैं। और जेसे--आपकी 
(क्षा करें (कौन ? वह ) जिसके सिर पर तारकाओं के पति की कछा है, जो तीनों छोकों के 
रक्षण-कार्य के विधान में चतुर हैं ।! यहाँ “क्रिया ( काये ) विधि ( विधान ) दोनों शब्द पुनरुक्त 
हैं। प्रथम ( क्रिया) तो सामान्य क्रिया है। विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इसलिये उसकी 
प्रतीति परित्राण-रूप विशेष क्रिया से हो जाती है, दूसरा (विधि ) भी क्रिया का ही एक 
पर्यायवाची शब्द है, इसलिये उसकी हालत भी उसी के समान है। 
क्रियाकरणशब्दयोरिति । अन्न गोः शाबलेय इतिवच्छोकक्रियाशब्दयोस्सामान्यविशेष- 
भावेन अयोगः | करणशब्देन च स्वीकाररूपमनुष्ठानममसिधीयत इत्यपमिप्रायेण कविना 
क्रियाकरणशब्दी अयुक्ती । अन्थक्ृतस्त॒विशेषस्येवोपयोगात्‌ सामान्यव्यभिचारात्च 
क्रियाशब्दस्य वेयथ्यंम करणशब्दस्य क्रियावाचित्वान्निष्फलत्वमिति शोकशब्द एव कतव्यः 
इत्यभिप्रायः । 

' क्रियाकरणशब्दयो:--यहाँ गो-शाबलेय ( चितकबरी गाय ) के समान 'शोक' ओर “क्रिया-- 
शब्दों का प्रयोग सामान्यविशेषभाव से हुआ। कारण शब्द द्वारा स्वीकार करना कहां जा रहा 
है। इस प्रकार कवि के क्रिया और करण शब्द साभिप्राय है। ग्न्थकार का अभिप्राय यह है कि 
प्रकृत में. उपयोग केवल विशेष का है, और विशेषसामान्य से युक्त ही रहता है, अतः क्रिया 
शब्द व्यथ है। इसी प्रकार 'करण” शब्द क्रिया का ही वाचक है इसलिये निष्फल है । इसलिये 
केवरू शोक शब्द ही चाहिए । 

यथा उ-- 

'सड्ड|ब्पकल्पितां कान्‍्तां सर्वेत्रोत्पश्यतो5निशम्‌। 

वियोगदुःखानुमवकछ्लेशोी बत तथापि मे ॥४ इति। 

अच्च हि सक्षव्पानुभवक्केशास्रयो5पि पुनरुक्ताः। तन्राद्यऔ्य तावत्‌ यत्‌ 

पोनरुकत्यं, तद्थेस्यथ कल्पनायां करणभावाव्यभिचारात्‌ । द्वितीयस्य डुःख- 
स्थानुभवविशेषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठीसमा- 
सस्तेन सद्द न सम्भवतीति | न च विशेषस्य साम/नन्‍्येन सद्द समास इष्यते 
न हि भवति शाबलेयस्य गोरिति । नापि विशेषणसभासः । विशेषश्रतीतेरंव 
सामान्यप्रतीतिसिद्धेस्तयोविंशेषणविशेष्यभावात्‌, न दि भवति शाबलेयग- 
वीति। तृतीयस्यापि दुःखपर्यायत्वात्‌ तदुक्त्येब गतार्थत्वात्‌ पोनरुक्तयम- 
विवाद्सिद्धमेव । 

पवमेव--- 

'अगाधापारसंसारसागरोत्तारसेतवे । 
देहाधेघ्र॒तकान्ताय कन्द्पद्धेषिणे नमः ॥? इति । 
अच्च सागरोत्तारशब्दाबुभावपि पुनरुक्तो, एकस्यागाधत्वापारत्वलक्षणा- 
साधारणसागरधर्माध्यांरोपसामर्थ्यात्‌ सेतुसम्बन्धात्य संसारस्य तद्गुपताव- 
गतेः । आर्थी एवं दि अन्न रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी । यथा--- 
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मा की आस कस आम मा 


जचुम्बने विपरिवर्तिताधर हस्तरोधि रशनाविधइने । 
विधितेचछमपि तस्य सर्वेतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधूरतम्‌ ॥॥ 
इत्यत्र मनन्‍्मथस्यानलत्वेन । 


सेतो [4०५ 


इतरस्य च सेतोर्नियमेनोत्तरणार्थत्वेन पसिद्धे!। अनेन च सकलकला- 
कनकनिकषपाषाण? इत्यादो कनकादिशिब्दानामपि पोनरुकत्यं व्याख्यातम्‌ । 


और जेसेः--'मैं भावना द्वारा निर्मित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूँ इतने पर भी 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेश मुझे है ही ।? 

यहाँ--संकरप अनुभव और क्लेश तीनों पुनरुक्त हैं। इनमें पहले ( सकलप ) की पुनरुक्तता 
इसलिये है कि कव्पना क्रिया में करण रूप से सकल्‍प अवश्य ही रहता है । दूसरा ( दुश्व ) भी 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसलिये ( अनुभव से दुःख की ) भिन्नता न होने के कारण उनपर 
आश्रित षष्ठी समास भी नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्ही पदों में होता है जिनके भर्थों में 
एक दूसरे से मिन्नता हो। विशेष का सामान्य के साथ समास नहीं होता। ऐसा कभी नहीं 
कहा जाता कि--शावलेयकी गाय” | विशेषण समास भी नहीं हो सकता। क्योंकि विशेष्य की 
प्रतीति से ही सामान्य की प्रतीति हो जाने से उन दोनों में विशेषणविशेष्यमाव हो? नहीं 
बनता । 'शाबलेय गौ! यह प्रयोग नही होता । तीसरा भी--( क्लेश ) दुःख का पर्याय ही है, 
इसलिये उस ( दुःख ) के ही कथन से गताथ हो जाता है। इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नही ? 

काम के शह्नु ( शिव ) को नमस्कार है, वे अगाध और अपार ससारसागर को पार करने 
के एकमात्र सेंतु है, कान्‍्ता को उन्होंने अपने आधे शरीर में धारण कर रखा है |” यहाँ सागर 
ओर उत्तार दोनों शब्द पुनरुक्त है। एक ( सागर ) इसलिये कि संसार में उसकी प्रताति हो 
जाती है, कारण ,कि अगाधता और अपारता सागर के असाधारण धर्म है जिनका आरोप 
किया जा रहा है, और सेतु का सम्बन्ध बतकाया जा रहा है। यहाँ आरोप आश्थ ही ठीक है, 
शाब्द नहीं। जेसेः--चुम्बन में अधरोष्ठ अछय कर लिया। करधनी छूने में हाथ रोक लिया ! 
इस प्रकार इच्छाओं में पिप्र होने पर भी वधू के साथ सुरत सब प्रकार से--काम का इन्धन 
ही बना ।! यहाँ--मन्मथ पर अनर का आरोप । दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
है कि सेतु नियमतः पार उतारने के लिये ही प्रसिद्ध है। इसीसे--सम्यें कछारूपी सोने के लिये 
कसौटी का पत्थर? इत्यादि में कनक ( पाषाण ) आदि शब्दों की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जाती है । 


अनुभवविशेषात्मत्वोपषणम इति सोगतप्रक्रिययेतदुक्तम्‌ । वशेषिकास्तु जड़मेवात्मगुणम्‌ 
एकाथंसमवायिना ज्ञानेन ग्राह्म सुखमाहुः । तत्प्रक्रियायां कतव्यमेवानुभवग्रहणम्‌ । 

एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्ताराथस्थ। तद्गुपतावगरतेःत्युमयत्र तद्धपता सागर- 
रूपता उत्तारख्पता च | 

अनुभवविशेषात्मत्व ---लछ्लौगत » बौद्धों के अनुसार यह कहा । वेशेषिक तो सुख को आत्मा 
का शुण मानते हैं। वे उसे जड़ ( निष्किय ) मानते ओर उसी आत्मा में समवाय सम्बन्ध से 
विद्यमान ज्ञान द्वारा झ्ाद्य मानते हैं। उन ( वैशेषिकों ) की प्रक्रिया में अनुभव शब्द का ग्रहण 
करना ही चाहिये | ॥॒ 

एकस्य > सागर का, इतरस्य च उत्ताररूपी अथ का। तद्गप्तावगते--दोनों जगह तद्गुफ्ता, 
सापरूमता और उत्ताररूपता ।, 


सो 3 मर लक कक उन 
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यथा च--- 
'करकलितनिशातोत्खातखडगाश्रधारा- 
इढतरविनिपातच्छिन्नदुशरिकरण्ठः ।! इति । 
अन्न नवानां पदानामवकरत्वम्‌ । ततञ् यत्‌ खडगस्य करकलितत्वादि- 
विशेषणचतुष्टयं तत्‌ पुनरुक्त तत्र तस्य व्यापायमाणस्य तत्त्वाव्यभिचारात्‌ । 
यच्चाग्नत्वविशिष्टाया घाराया वचन तत्‌ पुनरुक्त खडगस्येव करणत्वविवक्षा- 
यामोचित्यादेव तत्यतीतिसिद्धे! । यज्चात्र दृढतरत्वविशिश्ठो विनिपातः 
करणभावेनापात्तो, यद्पि दुश्त्वमरीणां विशेषण तदुभयमपि पुनरुक्तमेवार्थ- 
सामथ्यासद्धत्वात्‌ू । अतश्व खड॒गच्छिन्नारिकण्ठ इति पदचतुश्यमेवात्र 
सारम्‌ | अन्यत््ववकरप्राय वृत्तस्य प्रणायेव परयवस्थति नारथविशेषस्य 
कस्यचिद्ति । यथा-- 
शीधुरसविषयपानक्रियावशाबाप्तजन्ममद्विवशा । 
गलदंशुकदश्यमुखी सुखायते किमपि कमितुरचिरोढा ॥” 
इत्यन्न रखादीनां सप्तानामवकरत्वम्‌ । यथा बा-- 
'मद्रिद्ववपानवशावाघ्तोद्यमद्विधघूर्णितात्मेव । 
तव तरुणि ! मदनदीपनमिद्मक्षियुगं समाभाति ॥! इति । 
अचञ्ज द्रवादीनां षपोडशानामवकरपदानां पोनरुकत्य प्रयुक्तान्तगताम्यां 
द्ाभ्यामेव मदिराक्षिपदाभ्यां सम्बोधनीकृताभ्यां तदर्थेप्रतीतिसिद्धेः | यथाह 
भरतः-- 
“आधूण्णमानमध्या या क्षामा चाश्िततारका । 
इष्टिविकसितापाहा मद्रा तरुणे मे ॥' इति। 
पर्षा चावकरपदानां पर्यायेण यथायोगमेकादिप्रयोगे सति लोष्रसआार- 
ऋमेणातिबदवो 5वकरघप्रकाराः समुरूवन्ति, येषु प्रयुक्तेष्वप्रयुक्तेष्चपि तुल्ये- 
वार्थावगतिरिति ते तत्र शब्यायमानाः शाब्दिकेः केचलमाद्रियन्ते । 
कविभिस्तु प्रस्तुतरसाभिव्यक्तिव्यवधाननिबन्धनधियावधीरणीया एवं । 
यद्धा कि बहुनोक्तेन क्रियाकारकयोरपि | 
यदोचित्याद्वगतिस्तत्रान्येषां कथेव का ॥ ४५ ॥ 
तत्च क्रियाया यथा-- 
मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः परशुर्वा। 
वश्नमिन्द्रकरविप्रसत वा स्वस्ति ते5स्तु लतया खद्द वृक्ष ॥? इति । 
कारकस्य यथा--- 
मा धाक्षीन्मा भाद्डीन्मा भेत्सीजातुचिद्‌ बत भवन्तम्‌ । 
सुकृतरध्वन्यानां मार्ग तरो | स्वस्ति ते5स्तु सह लतया ॥” इति । 
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और जैसे--हाथ में रखी तीखी खुली तलवार के अग्मभाग को धारा के कठोरतर प्रहार 
से कटी दुष्ट शत की गरदन!ः--यहाँ ९ शब्द कचरे जैसे है। खह् के जो चार विशेषण हैं वे 
पुनरुक्त है, चलछाये जाते उस (खड़ग ) में वे रहते ही हैं। अग्मत्व से युक्त धाराका कथन भी 
पुनरुक्त है। कारणरूप से विवक्षित खडग में वे अपने आप प्रसिद्ध है। कारणरूप से कथित 
दृढ़तर विशेषण से अन्वित विनिपात भी पुनरुक्त है, और शब्युओं का विशेषण दुष्ट भी दोचों 
अपने-आप प्रतीत हो जाते है। इसलिये 'खज्ञच्छिन्नारिकण्ठः ये चार ही शब्द काम के हैं। और 
सबतो कचरे के बराबर है। वे केवल छन्द को पूरा करने के लिये छाए गये सिद्ध होते हैं किसी 
विशेष अथ के लिये नही ? 


हे सम से सकी से कक जी मा की 





और जेसे--'कामुक के लिये नवोढा एक अजीव सुख देती है, जब वह शराब के रस के 
विषय की पान क्रिया से जन्म को प्राप्त मद से विवश हो जाती है और उसका अचल सरक 
जाने से मुख दिखाई देने लगता है ।१-- 


यहॉ--रस--आदि सात कचरे जेसे हैं। ओर जैसे--'शराब के द्रव के पान के वच्च से 
उदय को भ्राप्त मद से घूमते आकार वाली तुम्हारी-दोनों, ओंखे--छे तरुणि ? मदन को 
दौप्त करने वाली जान पड़ती है।” यहाँ द्रव आदि सोलह पद पुनरुक्त है। प्रयुक्त पदों मे से 
ही मदिरा और अक्षि--शब्दों के सम्बोधन द्वारा कथन से ( मदिराक्षि ) उनके अर्थ समझ में 
आ जाते हैं। जेसा कि भरत ने कहा है ।--'जब नशा चढ़ा हुआ हो, उस समय विकसित 
पलकों वाली उस दृष्टि को--मदिरा कहते है जिसमें पुतली घूम रही हो, ठीक से दिखाई न पड़ 
रहा हो, और कनीनिका--अश्वितनामक एक कार की मुद्रा में हो |” इन व्यथ पदों का क्रम से 
यथासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोश्सचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चले 
आते हैं जिनके प्रयोग होने पर या प्रयोग न होने पर अर्थ का ज्ञान समान ही हो वे शब्द 
शल्यभूत होते है । उन्हें केवल शाब्दिक छोग अपनाते हैं। कवियों को चाहिये कि वे प्रस्तुत 
रस की अभिव्यक्ति में विप्न-बाधा करने वाले इन शब्दों को न अपनाएँ। अथवा--ओर कितना 
कद्दा जाय, जहाँ क्रिया और कारक की प्रतीति भी औचित्य द्वारा हो जाती है--वहाँ और की 
कथा हो क्या ? 

क्रिया की प्रतोति जैसे:--/आपको न अप्लनि, न वायु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न--इनन्‍्द्र 
के हाथ से छूटा वज्र ( खण्डित करे )। है वृक्ष ता के साथ तुम्हारा कल्याण हो ।? 

कारक की प्रतीति जेसेः--है रास्ते के वृक्ष ” ( आपको कोई ) न जलाए, न उखाड़े, न तोड़े, 
रास्तागीरों के पुण्य से आप--लछता के साथ सकुशल रहें. । 

सप्तानामिति शीधुमद्विवशेत्येव वाच्यम्र्‌ । 

मदिराद्रवेति । अन्न समाभातीत्येक पद गणितम्‌ उपसर्गाणां द्योत्यपारतन्थ्येण प्रथकप- 
दाहत्वाभावात्‌। 

एकादिश्रयोगे सतीति एकस्य ग्रयोगाभ्युपगमे3न्येषामेव तत्त्वम्‌। तत्राप्येकलवमनियतस्‌ । 
एवं दयोखयाणामित्यादियोजना कार्या, तत्राप्यनियतत्वेन प्रकारबहुलत्वात्‌ । 

सप्तानामू--शीधुमदविवज्ञा--श्तना ही कहा जाना चाहिये 3 


मदिराद्रव-यहाँ समाभाति यह एक ही पद गिनना चाहिये। क्योंकि उपसर्ग पृथक्‌ पद 
नहीं होते । वे धोत्य अथे के पीछे चलते हैं । 
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एकादिपद--एक के प्रयोग में अन्य सबका ( पुनरुक्तत्व )। उतने पर भी एकतल्व नियत 
नहीं है। दो तीन आदि को भी लिया जा सकता है। उनमें भी अनियतता होने से बहुत से 
भेद हो सकते हैं । 

वाक्यारथेविषय पौनरुक्‍त्यं यथा-- 

'सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम । 

बुणते दि विस्ृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥' इति । 

अन्न हद्वि अविवेकप्रयुक्तमविम्तश्यकारित्वल्क्षणं सहसाकायकारित्व॑ 
नामापदामविकल कारणमिति तेषां कार्यकारणभावमन्वयवाक्येन प्रतिपाथ 
पुनः कारणाभावरुप॑ विम्तुश्यकारित्वमनूय तत्कारयेभूतविपद्भावरुपाणां 
सम्पदां सद्भावो भणित इति व्यतिरेकवाक्येनापि तेषां कार्यकारणभाव 
एवामिद्दित इति तस्य पुनरुक्तता, अन्वयवाक्यादेव तद्वगतेः | यद्धुक्तम्‌-- 
“साधम्येणापि प्रयोगे अर्थाद वेधम्यंणान्वयगतिः अर्खात तसर्मिन्‌ साम्याभावें 
हेत्वाभावस्यासिद्धेरिति नावश्यं वाच्यद्वयप्रयोग” इति । 

किश्वान्वयव्यतिरेकवाच्ययोरन्योन्यस्य न देतुद्देतुमक्लावः सम्भवति। 
न हि यस्मिन्‌ सति यस्यावगतिस्तस्य प्रत्युत स एव हेतुरिति युज्यते वक्तु 
हेतुद्देतुमद्भावविपर्यासप्रसजझ्ाद इति व्यतिरेकवाक्ये तद्भिव्यक्तयर्थों हि- 
शब्दोडप्यपार्थद एवेति । कुतस्तहिं द्वितीये5घं5थेस्थ चारुतावगतिः ! 
उच्यते । लिक्षविशेषाद धर्मविशेषाच्य सम्पदां नायिकात्वे5वसिते सति समा- 
साोक्तेरित्येतद्‌ वक्ष्यते । 


यथा च--- 
“<यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! | 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं खुजाम्यहम्‌ 0! इति। 
अन्न हि. धर्माधर्मयोश्छायातपयोरिव अन्‍्योन्यपरिहारेणावस्थितयो- 
येदवैकस्य ग्लानिस्तदेवेतरस्याभ्युत्यानमिति तयोरेकस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयो- 
बेचनं तत्‌ पुनरुक्तमिति । 
वाक्याथविषयक पुनरुक्ति:--जैसे-- 
काम एकाएंक न करे। नासमझी बड़ीन्‍बश्े मुसीबर्तोंकी जड है। समझ कर काम करने 
वाले को ग्रुग पर छुभाई दौलत खुद सकारती है ।--यहाँ--आपत्ति का ठोस कारण है 
सहसाकारित्व, वह है--अविमृश्यकारिता-( विना समझे करना ) स्वरूप, वह उत्पन्न होती है 
अविवेक से |--इसपग्रकार इनका कार्यकारणभाव अन्वय वाक्य द्वारा बतला दिया। इतने पर 
भी कारण ( अविमृश्यकारिता ) के असावरूप विमृश्यकारिता को कहकर उससे उत्पन्न होने वाली 
विपत्ति के अभावरूप संपति काब्सहूलाव बतरछा दिया गया । इस प्रकार उनका कार्यकारणभाव-- 
व्यत्तिरेकवाक्य से ही बतराया गया। अत्तः वह पुनरुक्त हुआ। उसकी प्रतीति अन्वय बाक्य से 
ही हो जाती है। जैसा कि कहा भी ही है--शब्द से साधम्य द्वारा भी कथन हो तो अथ द्वारा 
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वैधम्ये से भी अन्वय बोध ( कथन ) हो सकता है; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अभाव हो जाता है और उससे हेतु का अभाव असिद्ध । इसलिये दो अर्थों का प्रथोग नियमतः 
नही किया जाना चाहिये ।? 

और जो दो अर्थ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा कहे जाते हैं ।! उनमें परस्पर देतुद्देतमद्धाव 
नहीं बनता | ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका ज्ञान होता है--उलटे 
वही उसका हेतु है। ऐसा करने पर हेतुद्देतुमक्भाव ही उलट जायगा। इसलिये व्यत्तिरिक वाक्य 
में उस ( हेतुत्त ) का अभिव्यञ्षक--'हि” शब्द भी निरथक हो है। ( प्रश्न )--तो फिर उत्तराध॑ 
में अथंगत चाहता कैसे प्रतीति होती है। (उत्तर ) इसपर हमारा उत्तर है कि--समासोक्ति 
से। लिद्अविशेष और धमचिशेष के कारण सपत्तियों में नायिकात्व की प्रतीति हो जाती है । 

ओर जैसे :--'धर्म का हास जब-जब होता है और अधर्म का अभ्युत्थान, तब मै अपने आप 
को उत्पन्न करता हूँ! यहाँ धर्म और अधम छाया है और आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देते है। इसलिए दो में से किसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है। अतः एक ही को कहना था। दोनों का कथन पुनरुत्त है । 


अविवेकप्रयुक्तमिति | यद्यप्यविमृश्यकारित्वस्येवापत्कारणत्वे, तथाप्यविवेकस्थाविस्तश्य- 
कारित्वप्रयोजकत्वात्‌ तस्य कारणस्वेअप्यविस्ृश्यकारित्वमेव कारणसुक्त मवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति “वह्ौ घूस” इत्यादिके म्रतिबन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य 'असति वह्नौ न धूम” इत्याद्व्यतिरेकस्यथ गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्थ स एव 
व्यतिरेको हेतुन युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुह्ठेतुम ह्ववस्य वेपरीत्य्रसड्रा£त्‌। अन्वयग्रतीति- 
हेतुको हि व्यतिरेकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपर्ययः। विशेषाच्चेति |गुणछुब्धा इति साधारण- 
स्वादिव्यथ || 


अविवेक॒प्र०--यत्रपि अधिमृश्यकारिता ही आपत्ति का कारण है,' तो भी अविमसृश्यकारिता 
उत्पन्न होती है अविवेक से, इसलिए कारण होना चाहिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविमृश्यकारिता की । 


नहि > वह धूमः? इत्यादि प्रतिबन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाने पर विशेषरूप वह्नि 
के असाव मे घूम का अभाव | ऐसी व्यततिरेक प्रतीति होती है--तो उस अन्बय कै प्रति उसी 
व्यतिरेक की हेतु--मानना ठीक नहीं। क्योंकि इससे व्यस्थित हेतुद्ेतुमद्धाव उच्छिन्न होता 
है। व्यवस्था यही मान्य हैकि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतीति कारण है । 

ल्‍्टी--नही | 

धमविशेषाच्--ग़ुणतु स्यत्वरूपी साधारणधर्म । 

विमश : मूल में 'साधम्येणापि प्रयोगे अर्थात्‌ वैधम्येंणान्व्यगतिः” असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
देत्वभावस्यासिद्धेः--पक्ति का 'असति' से असिद्धेः तक का अश स्पष्ट नहीं होता | इसका उदाहरण 
कौन सा माना जाय ! तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का अर्थ--वैधम्य किया जाय या साधम्य ! साधम्य 
और साम्य में अन्तर माना जाय या ऐक्य ? इतने पर भी--हेत्वभाव नहीं बनता? की अर्थ-- 
संगति कैसे कुगाई जाय ? टीकाकारों ने इस पंक्तिका स्पश भी नहीं किया। इतना तो' स्पष्ट 
है कि इस पंक्ति के दो अंश हैं 'एक--अन्वयांश और दूसरा व्यत्तिरेकांश--'साथम्येणापि प्रयोगे 
अर्थात्‌ वैधस्येंगान्वयगति:” यह साधम्य और वेधम्य--की प्रतीतियों का अन्वय हुआ। “असति 
अस्मिन्‌ साम्याभावेट--से उसका ध्यतिरेक बतछाया गया। वैधस्य॑ न होने पर साथम्य नहीं 
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कफ पिडनिरीक पिंक. 
बनता | अभेद ही बन बेठता है। हम तत्‌ पद से वैधम्य का परामशें मान छेने हैं और साम्य 
को साधम्य से अभिन्न । परन्तु--हेत्वभावस्था सिद्धेः का सम्बन्ध मिलाना रह जाता है। 
सामथ्यसिद्धस्यार्थेस्‍्थ यथा5५5र्थी पुनरुक्तता । 
तात्पयभेदाच्छब्द्स्य द्विरुक्तिः शाब्द्रपीष्यते ॥ ४६ ॥ 
पौनरुक्त्यमिति द्वेघा गोणमुख्यतया स्थितम्‌ । 
तत्र॒ दूषणमेवाद्यमपर भूषण स्घखुत्तम्‌ ॥ ४७॥ 
शब्दालड्रारनिपुणेलाटाजुप्राससंज्या । 
तच्चोदाह्तमेव प्राग दूषण तु वितन्यते ॥ ४८॥ 
संग्रहकारिकाएँ--अपने आप समझ में आ सकने वाले अथ को (शब्द से ) कहने में जेसे 
आर्थी पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे हो केवल तात्पय के भेद से ( पुनः कथित ) शब्द में भी शाब्दी 
पुनरुक्ति मानी जाती है। इस प्रकार गौण और मुख्य रूप से पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है। 
दोनो में से प्रथम ( आथीं ) पुनरुक्ति दो$ है और दूसरी ( शाब्दी ) पुनरुक्ति अछड्भार । उसे 
( द्वितीय शाब्दी पुनरुक्ति को ) शब्दालड्वार के पंडिता ने छाठानुप्रास नाम दिया है जिसका 
उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चैं:० ) पहले ( पौनरुकत्य प्रकरण के एकदम आरम्भ में ही ) 
दिया जा चुका है| यहाँ केवल दोष का निरूपण किया जा रहा है ॥ ४६-४८ ॥| 
सामथ्यंति। द्विविध पौनरुक्त्यमर्थगर्त शब्दगतं चेति। ततन्नार्थसामथ्यंसिद्ध्वेडर्थगर्त॑ 
गौणम्‌ आसु्खे पोनरुकत्यानवभासात्‌ | शब्द्गतमासु खावभासमानत्वादू मुख्यम्‌ ॥४६-४८॥ 
सामथ्य--पौनरुकत्य दो प्रकार का होता है अर्थथत और शब्दगत। दोनों में जो अथ की शक्ति 
से होता हे वह अथंगत होता है। वह गौण होता हैं कारण कि उससे आरमन्म में पुनरुक्ति भासित 
नही होती । शब्दगत पोनरुकत्य आरम्म में ही प्रतीत हो जाता है अतः प्रधान होता है ॥४६-४८॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थो5स्य पद्वाक्याथे एवं च। 
विषयो बहुधा शेयः स क्रमेणोपद्श्येते ॥ ४५ ॥ 
प्रकृत्यथे, प्रत्ययार्थ, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ आदि भेद से इस ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेक 
प्रकार का होता है | उसे क्रम से बतलाते हैं । 
प्रकृमतिप्रत्ययाथस्येति प्रक्ृत्यर्थः अत्ययार्थः अक्ृृतिग्रत्ययसमुदायार्थ इति व्यस्तसमस्तत्वेन 
योज्यम । एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेत्यन्नापि वाच्यम्‌। अन्यथा आडनिर्दिष्टस्थ पद्चविधस्य 
पोनरुकत्यस्यासड्महः स्थात्‌ ॥ ४९-७० ॥ 
प्रकृति का अर्थ प्रत्यय का अर्थ, दोनों के समुदाय का अर्थ, इस प्रकार अलय अरूग और 
मिलाकर योजना करनी चाहिए । इसी प्रकार ( अगली कारिका-९० में मी ) प्रक्ृतेः प्रत्ययस्य च- 
इस अश का अर्थ समझना चाहिए, नही तो पहुछे बतलाये पाँच प्रकार के पोनरुक्त्य का संग्रह नहीं. 
हो पाएगा ।। ४९ ३ 
अभिन्न एव यचार्थः घकछतेः प्रत्ययस्य च। 
तव्‌ पोनरुक्त्योपह॒त॑ पदमादोी विवर्जेयेत्‌ ॥ ५० 0 
जहाँ प्रकृति और त्त्त्यय दोनों का भर्थ एक हो उस पद में पुनरुक्ति होती है। उसे सबसे 
पहले हटा देना चाहिए ॥ ५० ॥ 


री पिमर पर 'िममरीकर  चिशपटीपट सजी चिप चिलसी जि चिएार फिट ध१० कर १९ फिट पट 
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विहितस्य बहुबीहेः कमघारयशडूमया । 
देव्येक्तेव 3 
शब्द्स्य. मत्वर्थीयादे5 पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 


बहुब्रीहि करके कमेधारय के भ्रम में ऊपर से मत्वर्थीय आदि प्रत्यय जोड़ने से हुईं पुनरक्ति 
तो स्पष्ट ही है ॥ ५१ ॥ 


विहितस्थेति। वस्तुवृत््या स्थितस्थ बहुब्रीहेयया कर्मधारयशहड्ला तया भमत्वर्थीयादिः 
शाब्दः कृतो बिसकिसलयच्छेद्पाथेयवन्त इत्यादी। तस्य स्फुट पौनरुकत्यं वृत्तिदयस्य 
गौरवात्‌॥ ७१ ॥ 

वास्तविक रूप से स्थित बहुब्रीहि के विषय में जो कमंधारय की आशशज्ञा उससे झब्द द्वारा 
मत्वर्थीय आदि ग्रत्ययों का विधान। बेंसे 'बिसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तःः--आदि में । बहाँ 
पौनरुवत्य स्पष्ट है क्‍योंकि दो वृत्तियों ( समासबृत्ति और ऋृदबृत्ति ) के होने से गौरव होता है । 


यस्मिन्‌ यत्तद्धितोत्पत्तिरथेस्तेनेव जातुचित्‌ । 
न तद॒न्‍तः समस्येत तद्धितव्यर्थंताभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी ( पद ) में अथ जिस किसी तद्धित से निकल रहा है तो उस (तद्धित ) से युक्त उस 


( पद ) का ( उस अथ के वाचक पद के साथ ) समास कदापि नहीं होना चाहिए । ऐसा करने से 
तद्धित के व्यर्थ होने का भय रहता है ॥ ५२ ॥ 


यर्मिन्निति 'जाम्बवपल्नवानी त्यादो यस्मिन्‌ पहन्चवशब्द इत्यर्थः। अर्थ: इद्न्त्वकक्षणः । 
यत्तद्धितोत्पत्ति:ः यस्मादणप्रत्ययाख्यात्‌ तद्धितादुत्पत्तिः प्रतीतिविषयत्वापत्तिय॑स्यार्थ॑स्य, 
तदन्तस्तद्धितग्रत्ययाख्यान्तों जाम्बवशब्दादिः, तेनेव पल्चचशब्देन न समसनीयः, जम्बूपन्न- 
चानीति समासेन गतार्थव्वात्‌ तद्धितवेयथ्यप्रसड्भात्‌ ॥ ५२ ॥ 

यस्मिन्‌ 5 'जाम्ववपक्तव” इत्यादि स्थलों में पछव शब्द । 

अथे ८ इदन्त्वस्वरूप ( जम्ब्वोरिदं जाम्बवम्‌!--इस प्रकार ) 

यत्तद्धितोत्पत्तिः जिससे अर्थात्‌ अण्‌ ( जाम्बब शब्द में ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 
प्रतीतिविषय ( ज्ञात ) होना संभव हो जिस अथ का, तदन्त 5 वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त में जिसके 
जेसे जाम्बव आदि शब्द उसका तेनैव ( जिसके अर्थ मे तद्धित प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द से 
किया गया ) उसी पछवशब्द के साथ समास नहीं करना चाहिए, क्‍्ये,कि ( तद्धित का अथ ) 
जम्बूपकछव” इस प्रकार समास करने से ही व्यक्त हो जाता है, फलतः तद्धितप्रत्यय निरथक सिद्ध 
होता है । 


विशेषणवशादिच्छेद्‌ विशिष्ट यत्र संशिनम्‌ । 
युक्ता तत्न विशेष्योक्तिस्यथा पोनरुकत्यक्ृत्‌ ॥ ५३ ॥ 


जहाँ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वहाँ विशेष्य का कथन ठीक 
होता है, नहीं तो उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५३ ॥ 


विशेषणवशादिति । पिनाकपाण्यादिविशेषणमाहात्मययात | विशिष्टमुत्कर्षापकषवन्तं संज्िन 


हरादिक यत्रेच्छेत न तन्र पोनरुकक्‍त्यम्‌ । अन्यथा तु पौनरुकत्यम। यथा 'पायावत्‌ स शीत- 
किरणाभरणो सवो च' इत्यादी ॥ ०३ ॥ 


द्वितीयो विमशः ३८३ 
शक 8 3 

विशेषवशाह्र (पिनाकपाणि! आदि विशेषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्क्ष अपकष से युक्त 
हर आदि संज्ञा जहाँ कहना अभीष्ट हो वहाँ पुनरुक्ति नही होती, बेसा न होने पर पुनरुक्ति होती 
है, जैसे 'पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो भवो वः?--में ( भव पुनरुक्त है )। 


सकृदेव प्रयुक्तेन यत्र साम्याभिधायिना। 
अन्येषासुपमानत्वे सामथ्योद्वगम्यते ॥ ५७ ॥ 
तत्रासकृत्‌ प्रयोगो5स्य पोनरुक्तयाय कब्पते । 


सक्षदैव--साम्य का अभिधान करने वाला इव आदि शब्द “निर्याय विद्या--आदि स्थलों में 
( असकृत्‌ प्रयुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । 


यहदव्यभिचारस्य कारकस्याविशेषणा ॥ ५५॥ 
अर्थस्याजुमितस्योक्तिनोत्येति पुनरुक्तताम । 
- यद्शाद्‌ यद्भिव्यक्तिस्तदुक्तो नाददीत तत्‌॥ ७५६॥ 


जिस प्रकार नित्यसंबद्धकारक का विशेषण के विना शब्दतः कथन पुनरुक्ति-जनक होता है 
( वैसे ही ) उस अथ का कथन भी जिसकी ग्रतीति अनुमिति द्वारा हो चुकी हो । 


यदि किसी एक पदाथ से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदार्थ की प्रतीति भी होती हो तो उस ( अन्य पदार्थ की प्रतीति कराने में समथ अथ्थ ) का शब्दतः 
कथन हो जाने पर ( अपने आप प्रतीत हो सकने वाले ) अन्य ( पदार्थ ) का कथन ( शब्दतः ) 
नहीं करना चाहिए | 


सकृदेवेति साम्याभिधायी इवशब्दादिः, 'निर्याय विद्येत्यादी ॥ ५४॥ 

यद्ददिति दृष्टान्तमुखेन 'जनेरजातस्खलनेरि'त्यादि सब्ग्रहीतम्‌ ॥ ७५॥ 

अ्स्येति 'राहुस्लीस्तनयोरित्यादी। यद्रशादिति यत्र कारकविशेषवज्ञात्‌ क्रियायाः 
अतीतिः क्रियाविशेषवशाद्‌ वा कारकस्य तन्न क्रियाकारकयोः अ्रयोगो न काय इत्ययमर्थः॥ 
यथा 'सा भवन्तमि त्यादी ॥ ५६ ॥ 


यद्वद---इस प्रकार इष्टान्त द्वारा 'जनेरजातस्खलनें:० आदि को लिया। 
अथस्य--'राहुस्लीस्तनयो:ः--आदि में । 
यदवशातद जहाँ किसी कारक द्वारा क्रिया कौया क्रियाद्वारा कारक की प्रतीति हो जाती हो 


वहाँ या तो कारक का हीं या क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए, दोनों का नहीं । यथा--भमा 
भवन्तमनलः--में । 
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विमर्श : चौखंबा के पिछले ( ब्य० वि० ) संस्करण में 'यद्वशादितिः--की जगह “अथवा? 
छपा है | अर्थीचित्य के बल पर हमने उसे बदल दिया है। 
यो यद्धमोपचारेण यत्सम्बन्धान्वितो5पि वा | 
तस्य तद्गृपणार्थीश्ञ न शाब्दी पोनरुकत्यतः ॥ ५७॥ 
जो ( अर्थ ) किसी! असाधकहूण घम के ओपचारिक ( छाक्षणिक ) आरोप से ( उसी धस् से 


युक्त ) जिस किसी “अर्थ से संवन्धित हो रहा हो ( उस अथ का आरोप ) अथ॑ द्वारा ही होना 
चाहिए, शब्द द्वारा नहीं क्योंकि उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५७ ॥ 


३८४ व्यक्तिविवेकः 
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यो यडमेंति 'अपरदिग्गणिके'त्यादी यो दिग्लक्षणो5र्थों यद्धमस्य गणिकाधमंस्य निष्का- 
सनादेरुपचारेणो पलक्षितः, तथा “अम्बुनिधेम॑मन्धे! इत्यादी यस्य काम्ुकस्य सम्बरूं यद्‌ 
हृदयादि तेनान्वितो5स्बुनिधिलक्षणो यश्रार्थ, तस्य तद्गपणा गणिकाकाम्ुकरूपणा शाब्दी 
नेष्यते आर्थी पुनरिष्यत एव ॥ ७७ ॥ 

यो यद्धमेंति ( अनुरागवन्तमपि लोचनयोः ८ पद्य के ) “अपरदिश्गणिका” इत्यादि में जो दिशा- 
रूपी पदार्थ उसमें गणिका के असाधारण धर्म निष्कासन ( धर से निकाल देना ) आदि का औप- 
चारिक प्रयोग हैं इसी प्रकार “अम्बुनिधेममन्धे? में कामुक से सबन्धित हृदय आदि का, अतः उन 
( दिशा और अम्बुनिधि ) पर गणिका और कामुक का शब्दतः आरोप उचित नही, जहाँ तक आध्थ 
आरोप का संबन्ध है वह तो मान्य ही है । 

विमशे : 'आभोगिनेत्र'० इत्यादि पद्च में अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है | 
शअपरदिग्गणिका” में अवश्य है । 


प्रयुक्तान्तर्गतेरेव यत्र सो5थेः प्रतीयते। 
प्रयोगस्तञ्ञ॒शेषाणां पदानां पोनरुक्तयकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जहाँ प्रयुक्त पदों मे से ही किसी पद से किसी अर्थ की प्रतीति हो रहीं हो वहाँ उससे मित्र 
अन्य पद्दों का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता है । 
प्रयुक्तान्तगतैरेवेति 'मदिराद्ववे'व्यादी ॥ ५८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगंत ८ 'मदिराद्रव?० इत्यादि पद्षों में । 
कत्तेयक्षिनि रूढायां तत्क्रियायां च नेष्यते। 
वाक्‌ साधकतमाज्ञानामोचित्यादेव तद्गतेः ॥ ५५ ॥ 
प्रधानकर्ता और उसकी निरूढक्रिया में साधकतम अन्जों का कथन (वाक्‌) मान्य नही । उसकी 
प्रतोति स्वतः भोचित्य द्वारा हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
कतेरे इति अधानभूते राजादी कतेरि ततक्रियायां च खड्गेन छेदक्रियायां रूढायाँ 
साधकतमस्य खडगस्य बहुनि तदपेक्षयाड्रानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचन नेष्यते 
यथा 'करकलिते'त्यादी । एतदुक्तं भवति। राजादौ करत्तरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतम 
खड्गाद्यज्र तस्याप्यड्रानां घाराविनिपातादीनां वचन नेष्यते तेनेवाज्गेन प्रधानभूतेनावान्त- 
राड़ानामाक्षेपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कत्तैरि--प्रधानभूत राजा आदि कर्ता में और उसकी क्रिया में अर्थात्‌ 'खब्ढ” से की जाने वाली 
छेदन-क्रिया में, साधकतम 5 खब्ब के बहुत से अंग ८ धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं। 
जैसे--“करकलित? इत्यादि पद्च में । अभिप्राय यह कि राजा आदि कर्ता हो ओर छेदन आदि क्रिया 
तो उसका साधकतम प्रधान अकह्ञ खड़ ही होता है उस ( खक्ड ) के धारानिपात आदि अड्डों का 
कथन नही होना चाहिए। उसी प्रधानभृत भह्ल से उसके अपने भज्ञों की प्रतीति हो जाती है ॥५९॥ 
दोषदयमिदं प्रायः समासविषय मतम। 
यतो5वकरभूयिष्ठा लक्षणेकपराग्रणेः ॥ ६० ॥ 
कृताः प्रतीतिविमुखेदंश्यन्तेडनेकथा हि ते। 
समासमत एवाहुः कवीनां निकषष परम्‌॥ ६१ 0 
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यो यस्येति--जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि धर्मी का नित्यसम्बद्ध ( अकूग न 
होने वाला ) धर्म है, उनका समास अच्छा नहीं, जेसे 'वधूकोचन” आदि में । 


क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यभिचारिणी । 
तद्प्रतीतो तादात्म्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादो क्रियेत्युक्तेनिंबन्धनम्‌ । 
तब्यक्तियेद्शादस्य तदुक्तो नाददीत तत्‌॥ ६६॥ 
क्रिया का ज्ञान करण के ज्ञान से अछूग नहीं रहता, क्योंकि उस ( करण ) का ज्ञान न होने 
से उस (क्रिया ) का ही ज्ञान नही होता , दोनों में तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
और क्योंकि त्याग-पाक”ः आदि को क्रिया शब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कथित हो रहा हो तो उस ( शोक भादि ) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
क्रियेति क्रियायाः शोकादिलक्षणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीतिं न व्यभिचरति करण- 
मेव य॒तः क्रिया, तदप्रतीती करणाग्रतीतो सैंव शोकादिरूक्षणा क्रियान निश्चिता स्यादू 
एकल्वात्‌। 
त्यागक्रियेत्यत्रतदेव क्रियाशब्दप्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यद्रशात्‌ शोकादिशब्द्प्रयोगवशाद्‌ यस्य करणस्य व्यक्तिः ग्रकाशस्तदुक्तौ 
शोकादि्शिब्द्प्रयोगे तत करणादिपदं न प्रयुक्नीतेत्यर्थः, यथा 'शोकक्रियाकरणस्ये'त्यादी ॥ 
क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण ( करना ) क्रिया कौ प्रतीति से थक नही रहती 
क्योंकि जो करण है वही क्रिया है । 
तदप्रतीती--करण की प्रतीति न होने पर वही 'शोक' आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 


निश्चितरूप से प्रतीत नही होती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं में यह (करण) ही प्रवृत्तिनिमित्त हे जिससे त्यागादि शब्दों 


को क्रियाशब्द कहा जाता है । 
तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ & इसलिए, यद्वशात्‌ ८ शोकादि शब्दों के आधार पर, यस्य » जिस करण 
की व्यक्ति: 5 प्रकाश, तदुक्तो ८ उस शोकादि शब्द का कथन हों जानेपर, तत्‌८ वह करण आदि' 
शब्द प्रयोग में न लाए जाएँ । जैसे--कि 'शोकक्रिया करणस्य” इत्यादि में लाए गए हैं । 
प्रयुक्ते चाप्युक्ते च यरिमिन्नथेगतिः समा। 
न तत्‌ पद्मुपादेय कविना5वकरो द्वि खः॥ ६७॥ 
जिसका प्रयोग भी न हो परन्तु अर्थ का ज्ञान एकसा रहे उस पद का प्रयोग कवि न करे, 
वह फिजूल होता है॥ ६७ ॥ 
प्रयुक्ते चेति प्रकृत्यादिपुनरुक्तानां चतुर्णाम्रपसंहारः ॥ ६७ ॥ 
प्रयुक्ते चेति - इस कारिका द्वारा प्रकृत्यादि चार पुनरुक्तों का उपसंह[र किया । 


अन्योन्याक्षेपकत्वे. सत्यन्वयव्यतिरेकयोः । 
उभयोखुक्तिरेकस्य नात्येति पुनरुक्तताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


त्ि 
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अन्वय और व्यतिरेक दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों का साथ-साथ 
कथन होने पर कोई एक अवश्य ही पुनरुक्त होता है। 
अन्योन्येति वाक्यपौनरुक्त्यसडम्रहः । 
उभयोरुत्तिरेकल्य । उभयमध्यात्‌ कस्यचित्‌। पौनरुकत्यं नातिक्रामति। यथा 'सहसा 
विद्धीते'त्यादी ॥ ६८ ॥ 
अन्योन्येति इसके द्वारा व्यक्यपौनरुक्तय भी संग्रहीत कर लिया गया । 
उभयोरुक्ति-दोनों में से किसी एक की पुनरुक्ति ठाल नहीं पाता । जैसे--'सहसा विंदधीत” 
इत्यादि पद्म में । 


पुनरुक्तिप्रकाराणामिति द्डिमात्रमीरितम । 
विवेकतु को हि कारत्स्न्येन शक्तोत्यवकरोत्करम ॥ ६५० ॥ 
इति सक्भदश्छोकाः। 
इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कुछ भेदों का संक्षिप्त निर्देश किया, भछा बेकाम की चीजों 
को' पूरी तौर से कौन गिन सकता है ॥ ६९ ॥ 


( ५ ) वाच्यावचन 
एवं पौनरुक्‍त्यं ,सम्रपन्च विचाय वाच्यावचन ग्पश्नयितुमाह वाच्यस्यावचर् ययेति। 
एवं पौनरुक्तम्‌ ८ इसप्रकार विस्तारपृवक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अब वाच्यावचन 
दोष का पपन्न उपस्थित करने के लिए कहते हैं--'वाच्यस्यावचनम्‌? आदि | 
वाच्यस्यावचने यथा-- 
“कनकनिकषस्त्रिग्या विद्युत्‌ प्रिया न ममोवेशी ।! इति । 
अन्न हि आआन्‍्तो निवृत्तायां तद्िषयभूतयोः खुरघनुर्धारासास्योरिव विद्यु- 
तो5पि इद्मा परामर्श वाच्ये यत्‌ तस्यावचन स वाध्यावचन दोषः। यथाच- 
“कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च खुकुमारखुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ।!! 
अच हि द्वितीयः कमलार्थेः सर्वेनामवाच्यः । तस्य यत्‌ स्वदाब्देन चचने 
सर वाच्यावचन दोषः । तेनात्र 'तरि्मिश्व कुबलये” इति युक्तः पाठः । 
सर्वेवामपरामशंविषये यो5थेंवस्तुनि । 


स्वदब्दवाच्यतादोष: स वाच्यावचनाभिधः ॥ ७० ॥ 
इति सद्जहस्छोकः । 





वाच्य को अवचन ( जिसे अवश्य कहना चाहिए उसका न कहा जाना ) जैसे--“कनकनिकष- 
( कसौटी पर पड़ी सुवर्ण छेखा ) के समान सुद्दावनी बिजली है, मेरी प्रिया उबशी नहीं | यह । 

यहाँ आत्ति दूर होने पर उसका विषय बने घनुष ओर थारासार के समान विजली का 
निर्देश भी 'इदं >यह? “बिजली है यह,” इस प्रकार शब्द से होना चाहिए था, उसको उस रूपसे 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । 
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इज फिव 
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और जैसे-- 

स्थल पर॒ कमल, कमल पर कुबलयों की जोड़ी, वे सब कनकलता मे, वह भी सुकुमार 
सलोनी, यह उपद्रवों का ताँता कैसा ? यहाँ दूसरा कमलशब्द स्नाम द्वारा कहा जाना 
चाहिए। उसका अपने वाचक शब्द द्वारा कहा जाना--वाच्यावचन दोष हुआ इसलिए यहाँ 
धतरिमिश्व कुवलये? पाठ चाहिए । 

(किसी भी स्॑नाम परामश योग्य अथे का अपने वाचक शब्द से कहने में जो दोष होता है 
वही वाच्यावचन है !? 
असमासेन निर्देशों वक्यममाणमेतत्समानन्यायसवाच्यस्थ वचनमपि कटाक्षयितुम्‌ । 

इृदमा परामश इति अबाधितप्रत्यक्षनिमित्तत्वाद्‌ आन्तिनिवृत्तेः प्रत्यक्षस्य च विषय- 
मुखेन परामशर्हित्वात्‌ । तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनम्ति पूव सत्येव सवनाञ्नि पुनः स्वशब्देन 
प्रतिपादूनस-- 

'सर्वनामपरामशंयोग्यस्थार्थस्य. यत्‌ पुनः । 
स्वशब्देनाभिधान सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥' इति । 

पुनरुक्तमुक्तम । इदानीं तु सवनामस्थानीयत्वेन स्वशब्देन वचन वाच्यावचनमपुच्यते । 

धवाच्यस्य अवचनम्‌? इस प्रकार समास तोड़कर कहने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एक 
ऐसे ही दोष को भी बतलाना है । 

इदमापरामश 5 आन्ति दूर होती है उस प्रत्यक्ष से जो बाधित नही होता। और जो पत्यक्ष 
होता है उसका विषय द्वारा निर्देश किया जाना चाहिये। 'तस्य यत्‌ शब्देन वचसम्‌!--इस 
प्रकार पहले सर्वेताम के रहते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष बतलाया गया था-- 
सवनामपरामशयोग्यस्याथेस्थ"**? इत्यादि द्वारा । यहाँ जो कहा जा रहा है, उसमें ऐसे शब्द 
के कथन में दोष का प्रतिपादन है जो सवनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है ( सवनाम नहीं 
रहता, केवल उसके लिये स्ववाचक रहता है| पुनरुक्त सबेनाम भी रहता है और स्ववाचक भी )। 


द्यं गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिन! इति । अन्न 
हि कपालिशब्दो धर्मिधमोंभया्थेवृत्तिः संज्षिमात्र वा प्रत्याययेत्‌, कपाल- 
सम्बन्धकृतं वा गह्ठितत्वम्‌, उभ्रयमपि वेति त्रयः पक्षाः । तत्न प्रथमे पक्षे 
विशेषप्रतिपत्तये कपालिग्रहणमपरमपि कतेव्य येनास्य गर््दितत्वं प्रतोयेत । 
द्वितीये पक्षे तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनेव तत्पर्यायेण सर्वेनाञ्ना वा विशेष्यम- 


वश्यमुपादेयं भवति येन तस्य विवक्षितार्थसिद्धाचार्थों हेतुमावो5वकबव्प्येत । 
तत्र तेनेवोपादाने यथा-- 


“सततमनक्लो5नछ्लो न वेत्षि परदेहदाहदुःखमहो । 
यद्यम॒द्य दहति मामनलशरो घुवमसो न कुखुमशरः ॥! इति। 
परयोयेणोपादाने यथा--- 
'कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेथैयेच्युति के मम धन्विनो<5न्ये ।! इति । 
अन्न दरस्येति पर्यायशब्देनोपात्तस्याथस्थ पिनाकपाणित्व॑ घेयच्युतेर- 
शकक्‍्यकरणीयतायामार्थों हेतुः अन्यथा, हरअहणस्य पोनरुक्त्य स्यादिति | 


द्वितीयों विमशं:ः ३८५ 
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यथा च-- 
'एकः शह्लामहिकुलरिपोरत्यजद्वैनतेयादिःति । 


सव्वनाज्ना यथा-- 
“दशा दग्धं मनसिज जीवयन्ति इशेव याः। 
विरुपाक्षर्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचना: ॥! इति । 
अच्चापि सर्वनान्नोपात्तस्याथेस्थ वामलोचनात्व॑ मनसिजदाहजीवनयोर- 
न्योन्यविभिन्नयोरष्यमिन्नद्देतुकत्वोपपत्तावार्थों हेतु: इतरथा वामलोचना- 
त्वस्य पुनरुपादानप्रसक्भः । 
अत एव तृतीयः पक्षो न सम्भवत्येव एकस्येव शब्दस्यावृत्तिमन्तरेणा- 
नेकार्थप्रतिपादनसामर्थ्याभावात्‌ । न चासावनिबन्धना शक्‍या कब्पयितु- 
मिति वक्ष्यते। न चात्र किश्विन्निबन्धनमुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचर्न 
दोषः | तेन वसरमयमत्र पाठः श्रेयान्‌ अब्पदोषत्वात्‌ “ढुयं गत सम्प्रति तस्य 
शोच्यतां समागमप्रार्थेनगप कपालिनः ।? इति। 


अर्थंभेदादद्विमिन्नेषपि शब्दे सादश्यमात्रजः । 
आवृत्तिव्यवहारो5य॑ मूलमस्थेकताभ्रमः ॥ ७१ ॥ ' 
। अतश्ष-- 
तत्पर्यायेण तेनेव सर्वेनाक्ना विनिर्दिशित्‌। 
आशर्थददेतुत्वनिष्पत्तो धर्मिधर्मामयात्मकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्यन्तरछोको । 
द्र्य गतम्‌ः--हत्यादि पद्व में कपाछी शब्द धर्मीं और धर्म दोनों अ« का वाचक है, यहाँ 
वह ( १ ) या तो केवरक धर्मी का बोव करा सकता है या ( २ ) कपार सम्बन्ध से उत्पन्न गहितता 
रूपी धर्म का (३ ) अथवा दोनों का--ये तीन पक्ष संभव हैं । 

इनमें से प्रथम पक्ष में ( संज्ञीमात्र का बोध मानने पर ) विशेष ( कपाछपत्त्त ) का ज्ञान 
कराने के लिये एक दूसरे कपाली शब्द का अयोग आवश्यक होगा। जिससे इनका गहतत्व 
प्रतीत हो सके । द्वितीय पक्ष मे--उस ( धर्म ) के आश्रय का बोब कराने के लिये उसी € धर्मि- 
वाचक शब्द ) के अथवा पर्याववाची शब्द और सवनाम मे से किसी के द्वारा विशेष्य का उपादान 
अवश्यमैव करना होगा जिससे विवक्षित अथ का ज्ञान होने पर उसका आधथ हेतुल सिद्ध हो सके । 
इन तीनोंमें से उस ( धमि-वाचक शब्द )--के द्वारा उपादान होने पर यथा ।-- 

'अनज्ञ सवंदा अनकह्ञ ही है, दूसरे के देह-दाह का दुःख नहीं जानता, यह मुझे निर्दय होकर 
जला रहा है, इसलिए यह कुछुमशर नहीं अनलशर है ( आग के बाण बालू ) हे ।! पर्याय द्वारा 
उपादान करने पर--पिनाकप्राणि हर का भी धीरज छुट सकता हूः-- यहाँ हर! इस पर्याय 
शब्द द्वारा जिस अथंका उधादान किया गया उसकी पिनाक्पाणिता 5 पैय॑च्युति की अशक्यता में 
आधथ हेतु है। नहीं तो हर का उपादाज़् पुनरुक्त हो जाय। और जैसे :--'शक का सर्पकुछ के 
शह्ु गरुड से भय छूट गया? ( रघुवंश-१७ )--यहाँ ( गरुड )। स्वेनाम द्वारा जैसे--'भाँख से 
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कि चिक व्रित चिका 

जले काम को जो आँखों द्वारा ही जिला देते है हम उन तिनेत्र ( शंकर ) को जीतने वाली सुन्दर 
आँखों वाली स्त्रियों की तारीफ करते हैं ।? 

यहाँ भी सवनाम द्वारा कथित अथ का वामलोचनात्व--काम के दाह और जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यों में एक ही की दहेतुता को बतलाने वाला आर देतु है। नही तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसलिये तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक ही--शब्द पुनः कथन के बिना अनेक 
अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता । यह हम आगे ( तृतीय विमशोे में ) बतलाणएगें कि बिना 
हेतु के यह ( प्रतीति ) नहीं कराई जा सकती । यहॉ (द्वयं गतं**में ) कोई भी हेतु नहीं बतलूाया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है। इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा होगा--दयं गतं सम्प्रतति 
तस्य शोच्यतां समागमग्राथनया कपालिनः--उस कपाली के समागम कौ प्राथेना से अब दो 
चीजें शोचनीय हो गई हैं। इस पाठ में दोष कम हैं। यहाँ जो यह (एक ही शब्द को) 
आवृत्ति--बतलाई जा रही है इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का अम है, 
यद्यपि शब्द अथ के भेद से भिन्न हो जाता है। इसी सै--उसी के पर्याय से या--स्वयं उसीसे 
या फिर सबेनाम से निर्देश करे, यदि धर्मी और धरम दोनों के बोध के लिये--आधथ द्वेतुता सिद्ध 
करनी हो 7? 

धर्मिधर्मेति धर्मी हररूक्षणोर्थः। धर्म: कपालूसम्बन्धेन गहिंतत्वस्‌। उभयं धर्मिधर्मा- 
त्मकम्‌ । विशेषप्रतिपत्तय इति गहिंतत्वमत्र विशेषः। तसस्‍्येति गहिंतत्वस्थ। एवं तस्य 
विवध्षितेत्यन्र शेयम । विवज्षितो 3थेः शोच्यतालक्षणः ॥ आय॑ इति विशेषणद्वारेण भावात्‌ । 


वामलोचनात्वमिति। न चात्र वामछोचनेति विशेष्यपद्म। यतो यत्तच्छुब्दह्योत्था- 
पितवाक्याथंद॒यसामर्थ्यान्नायिकालक्षणस्य विशेष्यस्य प्रतीतिः । विशेषणमेवात्र 
वामलोचनापदम । 

तृतीय इति उभयचृत्तित्वाख्यः । न चासाविति आदृत्तिः। न चेषाम्ति तेनेच तत्पर्या- 
येण सर्वनाञ्ना चेत्येषां प्रकाराणास्‌ । अल्पदोषत्वादिति । तस्येति व्यवहितसम्बन्धात्‌ किब्नि- 
दुष्कृष्टत्वस्‌ । तस्य समागमग्नाथेनयेति वाच्यम्‌ । 


अथभेदादिति। अयमर्थः एकस्यासक्ृद्बृत्तिरावृत्तिः, यथा दुरिद्राणां भोजने कांस्य- 
पाच्याः । तदुक्तस--'आदवृत्तिरसकृद्वृत्तिः इंत । न चाथभेदे शब्दस्येकत्वं न्‍्याय्यमस्र्‌ अ्थ- 
भेद॒स्य प्रधानभूतस्य गुणभूत शब्द ग्रति सेदकत्वात्‌। तस्मादन्न हुयोः शब्दयोवस्तुवृत्तेन 
यत्‌ साव्श्य यश्र साइश्यहितुकः प्रतिपत्तणामेकताभ्रमः, तन्निबन्धनोञ्य मुख्य एवावृत्ति- 
व्यवहार इति । 


अतश्रेति। यत आवृत्तिन युज्यते, तत इत्यर्थ:। धर्मिषमोंभयात्मकमिति। उभयमये 


चस्तुनि प्रतिपित्सिते इत्यथथः । 


धर्मि धर्म--धर्मी हर॒स्वरूप पदाथ, धर्म ८ कपाऊर सम्बन्ध से प्रतीत गहितता, उभय--घधर्मी 
और धम दोनों । 


विशेषग्रतिपत्तये--यहाँ विशेष है गहितता । 

तस्य--अर्थात्‌ गदितत्व की । इसी प्रकार 'तस्य विवद्षित”इस जगह भी समझना चाहिये | 
«५ विंषक्षित अर्थं--शोच्यतास्वरूप । 
«. आध--अर्थात्‌ विश्लेषण द्वारा कारण होने से | 
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आह लोक 0 बी, 8 बी ३ की, "हब की डी. कं कसी हक की बंक ज8 ३ आय कफ के न आस ाी २२१४०१९/१२०*/००१/थ९०४*/९/४०/१७९४१/९/३४१५/५०००९,/१७४१०१९/'९७/ >'९ै/ कक 
वामलठोचनत्व :--यहाँ वामछोचना यह पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योंकि यत्‌ और तत 
दोनों शब्दों से प्रतीत दो वाक्याथी के सामथ्य से नायिकास्वरूप विशेष्य कौ प्रतीति होती है। 
अतः वामलोचना शब्द केवल विशेषण है । 
तृतीय--उभयदृत्तित्व नामक । 
न चासाविति--अर्थात्‌ आवृत्ति: । 


न चेषाम--उसीके द्वारा, उसके पर्याव के द्वारा या सवेनाम द्वारा--इसप्रकार इतने 
प्रकारों का 


अल्पदोषत्व--'तस्य! इसका सम्बन्ध व्यवहित होने से कुछ उत्कृष्टता आईं। ( पूरी नहीं ) । 
कहना था 'तस्थ” को 'समागमगप्र।4ना? के साथ--तस्य समागमग्राथनया? इसप्रकार । 

अर्थमेदादू-अर्थात्‌--आदृत्ति का मतरूब है एक का अनेक बार प्रयोग, जैसे--“दरिद्र 
लोगों द्वारा भोजन कराने में काँसे को थाली का । कहा भी है--असक्ूद वृतक्ति आवृत्ति | अर्थ भिन्न 
हो जाने से शब्द को एक नहीं मानना चाहिये अथ का भेद प्रधान होता है । वह अप्रधानभूत शब्द 
के भेंद का कारण बनता है। इसलिये यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दों का जो सद्ृश्य और 
उस साइश्य के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञाता का एकता का अम--उसके आधार पर यह आवृत्ति-- 
व्यवहार चल पड़ा है । 

अतश्च--कक्‍्योंकि आवृत्ति ठीक नहीं होती इसलिये । 

धर्मिधर्मो--दोनों वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट है । 

यत्रान्यस्येत्यादिना वाच्यावचनोदाहरणग्रसज्लेन श्लेष॑ गुणदोषवत्तया वित्त विचारयति। 


यत्रान्यस्य--इत्यादि ग्न्ध द्वारा वाच्यावचन दोष के उदाहरणों के ही प्रसह् में शेष के युण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूर्वक करते हैं । 
यत्रान्यस्थालक्ारस्थ विषये5लड्डारान्तरनिबन्धः सोषपि दृच्यावचरने 
दोषः । तच्ञ समासोक्तिविषये श्लेषस्योपनिबन्धो यथा-- 
'अलकालिकुलाकी्णमारक्तच्छद्सुन्द्रम्‌ । 
आमोद्कर्णिकाकान्तं भाति ते5ब्जमिवाननम ॥! 
अच्च हि अब्जसमुचितविशेषणोपादानसामर्थ्याक्षिप्तस्याब्जस्योपमान- 
भावावगमः समासोक्तेरेव विषयो युक्तो न श्लेषस्थ, तत्व तस्यानुमीय- 
मानतया स्चेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे तु तस्यथ वाच्यतया तद्वि- 
परीतत्वाद्त्युक्तम्‌ । 
जहाँ कोई अन्य अलूकार उपयुक्त हो वहाँ अन्य किसी अलंकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 
होता है । यथा--समासोक्ति के क्षेत्र में इलेष का उपयोग । यथा--अलूकालिकुर से घिरा कुछ- 
कुछ छाल रंग के छद (पत्र और अधर ) से सुन्दर, आमोद ( सुगन्‍्ध और ग्रहण ) से युक्त 
कर्णिका ( कर्णफूछ और बीजकोष ) से अच्छा छूगने वाला तुम्दारा मुख कमर के समान 
दिखाई देता है |? 5 
यहॉ--कमलर के योग्य विशेषणों के उपादानों से ह्ी--आश्षिप्त हुए कमल का उपमान रूप 
से बोध हो जाता है, उसे समासोक्ति का ही' विषय बनना चाहिये, रकेष का नहीं। समासोक्ति 
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में वह अनुमान द्वारा अतीत होता है, अतः सहृदयों को चमत्कृत भी करता है। इलेष मे तो वह 
बाच्य हो जाता है, अतः चमत्कारी नही हो पाता । 

अलकाली ति। अलकान्येवालि्कुलस अलकसहद॒र्श चालिकुरूस | छुदोइ्घरः पत्राणि च। 
प्रमोदः प्रहष: सोरभ च । कर्णिका कर्णाभरणं बीजकोशश्व । 

न इलेपस्येति । ननु श्लेषप्रस्तावे कः प्रसज्रो5ब्जस्योपमानचर्चायाम्‌ ? नेतत्‌। अछड्ठा- 
रान्तरविविक्तविषयाभावेन सर्वालझ्वारापवादत्वाच श्लेषस्य, उपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष 
एवातन्न न्‍्याय्यों नोपमेत्यभिप्रायः | अत एच रलेषे तु तस्य वाच्यतयेत्युक्तम्‌ । 

अलकालि---अलक ही अलिकुर, और अलकसइश अलिकुल | छद--अधर और पत्ते। आमोदः८ 
प्रहष और सुगन्‍्ब, करणिका 5 कान का फूल और बीजकोष । 

न इलेपस्य--( शका )--इश्लेष के प्रसंग मे कमछ को उपमान बनाने की बात कैसी ?-- 
यह ( प्रश्न ठीक ) नही। श्लेष का अन्य अलफारों से अछग कोई--क्षेत्र नहीं, वह सभी 
अलंकारों का बाधक है,--इसलिये यहाँ इलेष हीं मान्य है, उपमा नहीं। इलेष से उपमा दब 
जाती है इसका केवछ आमासमात्र होता हे। इसीलिए कहा कि “इलेष मे वह वाच्य हो 
जाता है ? 

विमश : वस्तुतः यहाँ इलेषमूछा उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । 'ेन ध्वस्तमनो- 
भवेन”? आदि में इलेष स्वतत्र पाया जाता है । अत- वह बाधक नहीं माना जा सकता | उल्ठे उपमा, 
रूपक आदि अलझार हीं साधारण धर्म की निष्पत्ति के लिये इलेष का बाघ करते हैं क्योंकि साधा- 
रण धरम बिना इलेष के सम्भव नहीं । अतः उपमा ही इलेष को दबा देती है और उसका आभास- 
मात्र होने देती है । रकेष सामान्य अलड्भार है। उपमा आदि विशेष । वे इलेष का बाघ कर सकते 
हैं, इकेष उनका नहीं |--यही व्यवस्था परवर्ती आलंकारिक आचाये-मम्मद आदि को मान्य है । 
(द्वृ० काव्यप्रकाश नवम उछास ] 


यथा च-- 
“बंहीयांसो गरीयांसः स्थवीयांसो गुणास्तव । 
गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मानसम्‌ ॥? इति। 
. अन्न हि मुख्यवृत्या निबन्धो5प्रस्तुतरज्ज्वादिगुणेककार्यः शोर्याद्षु 
गुणेष्वारोपितस्तेषां सामथ्योदिव तत्साम्यमवगमयतीत्ययमपि समासोक्तेरेच 
विषयो युक्तो न श्लेषस्य । 


न दि विशेषणसाम्यमेवेकमप्रस्तुतार्थावगतिहेतुः, यथाहुः-- 
'प्रकृतार्थंन वाक्येन तत्समानेर्विशेषणेः । 
अप्रस्तुतार्थंकथथ्न - समासोक्तिरुदाहमता ॥! इति। 
कि तहिं तत्कायेसमारोपो5पीति गुणा इवेत्यपास्यमेव । 
तुम्हारे गुण अधिक बड़े, अधिक गम्भीर और अधिक स्थूल हैं। वे किसके मन को गुण 
( रस्सी ) के समान नहीं बांध लेते !! यहाँ वस्तुतः निबंध ( बन्धन्न ) मुख्य रूप से रज्जु आदि 
शुभ का ही कार्य है वह शोय आदि गुण पर आरोपित है, वह अपनी शक्ति से शौये आदि का ज्ञान 
कर; देता है। इसलिये यह भी समासोक्ति का ही विष्रय माना जाना चाहिये। इलेष का नहीं । 
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केवल विशेषणो का साम्य ही अग्रस्तुत अर्थ का ज्ञान नही कराता है, जेंसा कि कहा है--प्रकृ- 
ताथंक वाक्य द्वारा उसी के समान विशेषशों से अप्रस्तुत अथे का कथन समासोक्ति--कहा गया है । 
अपितु उसके कार्य का आरोप भी ( अप्रस्तुतार्थ की प्रतीति कराने वाला माना गया है ) इसलिए 
“गुणा इव? इसे हटा ही देता चाहिए | 

निबन्ध इति तिबध्नन्तीति निर्दिष्ट: | तत्साम्यं रज्ज्वादिसाम्यस्‌ । न इलेषस्टेति उपमा- 
श्लेषस्येत्यथ:। तेन रज्ज्वादिग्रतिपादक गुणा इवेति न वाच्यम्‌ । 

ननु विशेषणसास्यनिबन्धना समासोक्तिन च निबध्नन्तीति विशेषणसित्याह--न हिं 
विशेषणसाम्यमैवति । एतच्चास्मासि एपचरितवातिके निर्णीतर्मितिं तत एवावशन्तव्यमर । 

निबन्ध “बहीयांसो००? शीक मे निदिष्ट निवध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 

तत्साम्यम्‌ू--रज्जु आदि का साम्य । 

न इ्लेपस्य उपमार्लेष का । इसलिए रज्जु आदि का प्रतिपादक “गुणा इव! यह अंश नहीं 
चाहिए । 

( शद्ठा )--विशेषणों की समता से समासोक्ति होती है किन्तु यहाँ (“बंहोयांततोः० में आई ) 
निबध्नन्ति क्रिया किसी का विशेषण नही है--इस पर उत्तर देते है 'न हिः--श्त्यादि । इसे हमने 
हषचरितवाक्तिक में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है, अतः वही से समझ लेना चाहिए । 


श्लेषस्य विषये उपमाया यथा-- 
'भैरवाचार्यस्तु दूरादेव दष्ठा राजान शशिनमिव जलनिधिश्चचाल' इति। 
अचञ्ञ दि राजशब्द एवोभयाथंत्वाचउ्छशिनमाहेति श्लेषस्यायं विषयो 
युक्त | यदत्र पृथक्‌ तमुपादाय राजशशिनोरुपमानोपमेयभावोपनिबन्धः 
सो5पि वाच्यावचन दोषः। स द्यार्थ एव तद्विदामधिकं स्वदते न शाब्द्‌ 
इत्युक्तम । पवे-- 
तदन्वये शुद्धिमति प्रखूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः श्लीरनिधाधिव ॥! 
इत्यआ्ञपि द्रष्टव्यम्‌ । अत्र हि श्छेषविषये रूपकमासून्रितमनादइत्योपमा- 
जुरागिणा कविना सेवोपनिबद्धा। न चासौ ताभ्यां स्पर्थितुमुत्सहते तयो- 
येथापूर्व प्रतीयमानार्थसंस्पर्शातिरेकात्‌_ तद्लुविधायिनः सहृदयेकसंवेद्वस्य 
चमत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्यावचर्न दोषः । 
इलेष के स्थलों में उपमा का कथन जैसे-- 
'सैरवाचाये राजा को दूर से ही देखकर चल पडा जेसे चंद्रमा को देखकर समुद्र ।? 
यहाँ अकेला राजा? शब्द ही चन्द्रमा का भी ज्ञान करा देता क्योंकि वह उभयाथक है, अतः 
यहाँ इलेष ही चाहिए था। उसे ( राजा शब्द को ) अछूय से अथुक्त कर राजा और चन्द्रमा का 
साइश्य बतलाया गया वह वाच्यावचन दोष है । वह आधर्थ रहता तो विदग्घ विद्वानों को अधिक 
स्वाद देता, शाब्द नहीं । ७ 
इसी प्रकार-- 
सके शुद्ध वश में दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजेन्दु हुआ जैसे क्षीरसागर में चंद्र ! [रघु० ] 


३९४ व्यक्तिविवेकः 
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यहाँ मी समझना चाहिए । यहाँ इलेष के स्थान पर रूपक दिया गया है। अन्त में उपमानु- 
रागी कवि ने उपमा ही मढ़ दी। यह ( उपमा ) उन दोनों (इलेष ओर रूपक ) से होड़ नहीं 
लगा सकती | उनमें क्रम से ( रूपक की अपेक्षा इलेष में ) प्रतीयमान अथे का रुपशे अधिक रहता 
है इसलिए उस ( प्रतीयमान ) के ऊपर निर्भर सहृदयमात्र को समझ में आने वाछा चमत्कारा- 
विक्‍य भी संभव होता है । इसलिए वाच्य ( अवश्यकथनीय ) होने पर भी उस ( इलेष ) का अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ | 


पृथकृतमुपादाणेति । तच्छुब्देन शी परास्ृष्टः। स ह्ार्थ एवेति उपमानोपसेयभावः । 

इलेपविषये इति। अन्न तिखनः कच्याः। राजशब्दस्योभयाथ्थत्वाच्‌ श्ेषः। तदनाश्रय- 
णेनेन्दुना रूपण तत्पृष्ठे चेन्दुरिवेत्युपमा | ननु राजेन्दुरित्यत्र तूपमारूपकयोरेकपरि प्रहे 
साधकबाधकाभावात्‌ सझूरो न्‍्याय्यः, न नियमेन रूपकम्‌ | तत्‌ कथसुक्तं 'रूपकमासूत्रि- 
तमि'ति । उच्यते । ज्रक्रम्यमाणोपमाभिप्रायात्‌ पौनरुवत्यमयेन रूपकमाश्रितम्‌॥ उपसाया 
अभावे तु सझ्वर एवात्र युक्तः। यद्वोपमापेक्षया रूपकस्यात्र समासे स्फुटत्वेच् प्रतीते रूपक॑ 
संश्रितम। अनेनेव ह्मभ्रिप्रायेण वच्यति रूपकस्य विषये उपमाया यथेति। ताभ्या 
स्पर्ितुमिति श्लेषरूपकाभ्थास्‌ | तयोय॑थापू्रेमिति। उपमापेक्षया रूपकस्य रूपकापेक्षया 
श्लेषस्येत्यर्थः ॥ 

पृथक तमुपा०--तत्‌ शब्द से शशी का निर्देश किया । 

स हि--उपमानो पमैय भाव । 

इलेषविषये--इस विषय मे तीन कोटियाँ है। राजशब्द उभयाथ है इसलिये इलेष हुआ, उसे 
छोड़कर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक ओर उसके सहारे “इन्दुरिव” यह उपमा | 

शंका--'राजैन्दु” यहाँ उपमा और रूपक में से किसी एक को मानने में न कोई साधक है और 
न बाधक, इसलियें यहाँ संकर मानना ठीक है। रूपक मानना ठीक नहीं। इसलिये अन्थकार ने 
यह केसे कहा कि--रूपकमासूत्रितम? । 

उत्तर--राजा के साथ इन्दु की उपमा अछूग से--इन्दुः क्षीरनिधाविव! दी गई है | राजेन्दु 
पद में भी उपमा मानने से उपमा पुनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह उपमा होती 
तो वहाँ सकर ही माना जाता। अथवा यहाँ समास मे उपमा की अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट है । 
इसलिये रूपक हो बतलाया गया है। इसी अभिप्राय को लेकर ग्रन्थकार आगे भी कहँगे--रूपक 
के विषय में उपमा का--जेसे” इत्यादि । 


ताभ्यां स्पधितुम्‌ 5 इलेष और रूपक से । 
तयोयेथापूरव॑म--उपमा की अपेक्षा रूपक का और रूपक की अपेक्षा--इलेष का । 


रूपकस्य विषये उपमाया यथा-- 
'ततो द्रुत वेरमदाभितप्तः सो5तीव रम्याद्‌ भवनाद्रिकुजञत्‌ । 
विनिरययों दानवगन्धहस्ती महाद्विकुज्ञादिव गन्धहस्ती ॥! 
न चात्राद्याविन्दुगन्धहस्तिशब्दी प्रशंसावाचिनावपरों पुनरुपमानवाचि- 
नाविति तयोभिन्नार्थत्वान्न यथोक्तदोषावकाश इति युक्त वक्तुम्‌ आदय्याभ्या- 
मेव ताभ्यां तदुभयार्थावगतिसिद्धों। "| 
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अनिराकृततापस पद फलहीनां खुमनोभिरुज्यिताम । 
खलता खलतामिवासतीं प्रतिपद्येत कर्थ बुधो जनः ॥? 


इत्यादिकाव्यमुक्तदोषयोगाद्सदेव स्यात्‌ । मैं बोचः। यत्र हि. यदल- 
ड्ारपतिभानुगुणशब्दो परचितः स्छेषस्तज् तदलड्गरनिबन्धस्तमेव स्हेषमसि- 
व्यनक्ति नतु तस्यथ विषयमाक्रामतीति निबन्धनानतराभावे सत्युपात्तस्यापि 
शब्दस्य यदेतदुपमानाभिधायितया छिंरुपादान सा श्लेषस्येबाभिव्यक्तिः, न तु 
तत्नालड्वारान्तरसंस्पश इति तद्तद्विषयताशड्लेबात् नावतरतीत्युक्तदोषद्य- 
योगासिद्धेः कथमिवास्य काव्यस्य दुछता स्यात्‌ । 


यदलक्लारव्यक्त्य ये शब्दास्तद्तिरोषपि तेरेव । 
व्यज्येतावपतशैयेदि तदसों ग्रह्मेत लाघवाज्नान्यः ॥ ७३ ॥ 
का निज्ने | . 
न हास्ति निजे कमंण्यलडकतीनां स कश्चनातिशयः । 
येन विधीयेतेका परा निषिध्येत वा कविभिः ॥ ७३॥ 
इति सडम्अहार्थ | 


रूपक की जगह उपमा का ( कथन ) जेसे--- 

“उसके बाद बैर ओर मद से गरम वह राक्षस-रूपी गंधयज अपने अतीव रम्य भवन से निकला 
जेसें--ऊेचे पहाड़ को झुरमुट में से गधगज ।? 

यहाँ ऐसा कहना ठीक नहीं है कि “इन्दु और गंधगज शब्द प्रशंसावाची है और बाद के 
उपमावाची । इसलिये दोनों के अथे भिन्न होने से उपयुक्त दोष नहीं आताः--कारण कि शुरू के 
ही दोनों शब्दों से उन दोनों अर्थों कौ प्रतीति हो जाती हैं। शका--यदि ऐसा हैँ तो-- 


(विशजन ख ( आकाश ) छता के समान खल ( दुष्टता ) को केसे अपनाएं, जो तापसम्पत्ति को 
दूर नही कर पाती, जिसमें कोई फल नहीं, ओर जो सुमनों से रहित रहती है ।-- 
इत्यादि कात्यों में उक्त दोष के कारण हेयता आ जायगी !? 


( उत्तर-- ) ऐसा न कहिए--जहाँ जिस अलड्भार का आभासमात्र कराने के हछिये की गई 
पदरचना से इलेष बनता है, वहाँ वह अलंकार उसी इलेष को अभिव्यक्त करता है, उस ( इलेष ) 
के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं आ घुसता । इसलिये और किसी कारण के अभाव में केवर उपमा का 
आभास कराने के लिये एक बार कथित शब्द का जो पुनः दूसरी बार कथन है उससे इलेष ही 
निकलता है, वहाँ दूसरे किसी अलकझ्कार का स्पश भी नही है। इसलिये वहाँ यह झंका ही नहीं 
उठती कि इस पद्म में वह ( उपमा ) है या श्लेष ? इसलिये उक्त दोनों दोषों के प्रसिद्ध हो जाने से 
यह काव्य कैसे दुष्ट हो सकता है। इस प्रकार 'जिस अलंकार की अभिव्यक्ति के लिये जो शब्द दिये 
गये हों यदि उससे मित्र अछड्ठार भी उतने हो गिने चुने शब्दों से व्यक्त होता हो तो उसी 
( दूसरे व्यक्त हो रहे ) अलद्भार को मानना चाहिये और किसी को नहीं ।” कवियों की अपनी 
कृति ( काव्य ) में अलड्डारगत ऐसू कोई विशेषता नहीं होठी जिससे एक अलड्जार का विधान 
किया जाय और दूसरे का निषेष । कं ि 


३९६ व्यक्तिविवेकः 
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नन्वेव॑ सतीति। अस्य दोषस्यातिग्रसड्अ बते। ताप आतपो5पि। फल शाल्यादिक- 
मपि। सुमनसः पुष्पाण्यपि । खलता दुर्जनत्वं, धान्यादिज्ञोदनस्थानं च। अजसती दूषणीया 
अशोभना च। 

यदलड्वारेति। खलतामित्यादाबुपमोत्थापिते श्लेषे नोपमा श्लेएं बाघते। तस्य विविक्त- 
विषयत्वाभावात्‌। श्लेषस्तु तां बाघते इति युक्तम््‌। अस्य न्यायस्यारद्भारान्तरेडपि 
भावाद्‌ व्याप्तिगर्भमुक्तं यदलड्डारेति । 

निबन्धनान्तराभावे इति । सति समासोक्तयादिनिबन्धने पू्वंवच श्लेषोत्थापितोपमा 
न कतव्या स्थात। नचान्नानिराक्वतेत्यादिविशेषणसाम्यात्‌ समाखोक्तिरेति वाच्यम्‌। 
विशेषणानां नियतोपमानगामित्याग्रतीतेः । 

विषयताशड्रेंवेति उपसाविषयत्वसम्भावनेत्यर्थ:। क्चित्त तद॒तद्विषयतेति पाठः। तन्न 


श्लेषविषयत्वमुपमाविषयत्व॑ च युगपन्न शह्लनीय तयोरुत्सर्गापवादुभावेन व्यवस्थि- 
तेरित्यथः 


उत्तदोषदयेति। उक्त यच इ्लेषविषये दोषद्वयं-यत्र समासोक्तिविषये श्छेषः कृतः 
श्लेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धाभावादित्यथः । 


यदलझ्बारेति। श्लेषोपमादीनामलड्जारांणामभिव्यक्तयथ ये शब्दा अब्जमिवेत्यादयः 
तेभ्यो$लंकारेभ्य इतरः समासोक्तिश्लेषादिः, तरेव शब्द! अल्पतर रब्जमिवेत्यादिरहितें- 
यदि व्यज्यते । तदासो समासोक्तिश्लेषादिलेधघुत्वाद ग्राह्मो, नापरः श्लेषो पमादिरित्यर्थः 

ननु शोभातिशयहेतुत्वमलड्भारान्तराणां रक्षणम्‌। तह्विशेष्यते। तत्‌ कथमिदसुक्त- 
मित्याह-न हास्तीति | शोभातिशयजनने निजे व्यापारे नास््यरूझ्टाराणां विशेषः | ततश्ेको 
गरद्मतेअपरस्व्यज्यत इति न युक्तम्‌ । गुरुलघुत्वमाश्रित्य पुनरयुज्यत एतन्नान्यथेति तात्पयम्‌ । 
वाच्यातिशयापेक्षया चेतदुक्तम्‌ प्रतीयमानत्वापेत्षया तु समनन्तरं विशेषो वच््यते। 


नन्वेव॑ सति--इस दोष को अतिब्याप्ति दिखलाते हे । 

ताप--आतप भी । फल ० धान आदि भी, सुमनसः र फूल भी । खढता--दुजेनता और धान 
आदि दी दौरी, दावन आदि द्वारा साफ करने का स्थान > खल ( खलियान ) उसका भाव । 

असती--दूषणीय और अश्योमन भी । 

यदलड्डार--खछता” इत्यादि उपमा से उठाए इलेष को उपमा नहीं दबाती क्योंकि इलेष का 
स्वृतत्न स्थान नही है। यह ठीक है कि इ्लेष उसको दबा देता है। यह बात ओर अलड्जार मे भी 
सम्भव है--इ्सलिये अधिक व्यापकता को मन में रख कर कहते है ।--यदलंकार ०० । 

निबन्धनान्तराभावे--समासोक्ति आदि के होने पर पहले के समान श्लेष से उत्पादित उपमा 
नही करनी चाहिये । यहाँ 'अनिराकृत००? आदि पद्म में विशेषण समान है इसलिये समासोक्ति 
है--ऐसा नहीं मानना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान में छगते हुए प्रतीत 
नही होते । 

विषयता०--उपमाविषयत्व की सम्भावना । कही कही--तदतदूविषयता? ऐसा पाठ है । वहाँ 
आह अथे होगा--इलेष-विषयत्व॒ और उपमाधविषयत्व इसकी शका एक साथ नहीं करनी चाहिये । 
बे उत्सये ( सामान्य ) और अपवाद ( विशेष ) रूप से व्यवस्थित हैं | 
« उत्तदोषदय--इलेष के विषय मे जो दो दोष दिये 'एक जहाँ समासोक्ति के विषय में इलेष 
किया जाय और दूसरा श्लेष के विषय में उपमा? उसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है।,., ' ', 


द्वितीयों विमशः .. इ९७ 
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की की कक 8 अप के मी 
यदलड्जार ०--इलेष-उपमा आदि अलकारों की अभिव्यक्ति के लिये जो' शब्द--अब्ज आदि 
( आते हैं ) उन अलड्भारों से दूसरे--समासोक्ति इलेष आदि, तैरेव > उन्हीं, शब्दें:--श्ब्दों द्वारा, 
अल्पतरे: 5 'अब्जमिव' इत्यादि से रहित जो छोटी मात्रा में होते हैं--यदि व्यक्त हों तो छाघव के 
कारण समासोक्ति और इलेष आदि ही मान्य होने चाहिये, इलेषो पमा आदि नही। 
शका--अलड्डारर मे मिन्नता छाने वार तत्त्व उनकी शोभतिशय उत्पन्न करने की शक्ति है, 
इसलिये अलंकार परस्पर मिन्न होते ही हैं। फिर यह कैसे कद्दा--इस पर उत्तर देते हैं नहि०० 
अलुंकारों का अपना व्य'पार शोभातिशय उत्पन्न करना है। उसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये, 
एक अलंकार माना जाय और दूसरा नहीं--यह ठीक नहीं। ता,पय यह कि वह गौरव और छाघव 
के आधार पर ठीक होता है। यह सब वाच्य अलकारों के अतिशय को लेकर बतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारों को लेकर तो अन्तर बतराएंगें ही । 
किथ्व सोन्दर्यातिरेकनिष्पत्तये5रथस्य काव्यक्रियारम्भः कवेः, न त्वलडझ्भार- 
निष्पत्तये, तेषा नान्‍तरीयकतयेव निष्पत्तिसिद्धेः मज्ञिमणितिभेदानामेवालइा- 
रत्वोपगमात्‌ । तेनाज समासोक्तिश्लेषभज़िम्यामेवार्थेस्थ यथोक्तचमत्कारित्व- 
सिद्धि, नोपमयेति तयोर्वाच्ययोयेद्वचर्न स दोष एव । 
न चालड्भारनिष्पत्ये रसबन्धोद्यताः कविः | 
यतते ते हि. तत्सिद्धिनान्‍तरीयकसिद्धयः ॥ ७० ॥| 
यत८-- 
रसस्याह्ु विभावादयाः साक्षान्रिष्पादकत्वतः । 
तद्गेचित्योक्तिवपुषो 5लड्भारास्तु तदाश्रयाः ॥ ७६॥ 
तेनेषामप्रधानत्वादाधानोद्धरणाद्यः । 
चारुतापेक्षयार्थेसथ कव्प्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदाहुः--- 
'ुख्या मदहाकविगिरामलक्ूतिभ्रतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेव भूषा लञ्ञेंव योषिताम्‌ ॥! इति । 
अत एवं बहुष्वन्येष्वलड्टारेषु सत्स्वपि। 
कांश्विदेव निबन्नाति शक्तिमानपि सत्कचिः ॥ ७८ ॥ 
यतः सर्वेष्चलड्भारेघूपमा जीवितायते। 
सा च प्रतीयमानेव तह्विदां स्वद्तेतराम्‌ ॥ ७९ ॥) 
रूपकादिरिलक्लास्वर्गो यमक एवं हि। 
तत्यपशञ्चतया प्रोक्तः केश्वित्तत्वाथेंद्शिमिः ॥ ८० ॥ 
इति सद्भहश्छोकाः ४ 
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कवि काव्य-निर्माण में प्रबुत्त होता है--अर्थ में सौन्दय 
लाने के लिये, अलंकार छाने”के लिये नही । वे ( अलंकार ) तो अपने आप चले ही भाते हें । 
कारण कि विचित्र ढंग से कहना ही तो अलंकार है। इसलिये यहाँ समासोक्ति ओर इलेष--इन्‍्दीः 
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दो ढंगों से पूरे निर्दिष्ट चमत्कार आता है, उपमा से नहीं । उन ( समासौक्ति और इलेष ) का 
कहा जाना आवश्यक था, इतने पर भी उन्हे नहीं कहा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ । 

सक्षेप में-- 

“कवि रसनिष्पत्ति में उद्यत रहता है, अलंकार-निष्पत्ति में नहीं। वे ( अलंकार ) तो उस 
(रस ) की निष्पत्ति के संग छगे निष्पन्न हो जाते हैं ।” क्योंकि--रस के भद्न होते हैं विभाव 
आडि | क्योंकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पन्न करते हैं । अलकार उसपर आश्रित होते हैं। वे उस ( रस ) 
की विचित्र ढक्ल से कथन की पुष्टि करते हे । इसलिए ये अप्रधान होते हैं । च.रुत्व के लिए कवि 
उनका उपादान और परित्याग स्वयं समझता रहता है। जेसा कि कहा है-- 

महाकवियों की बाणी अलंकार से युक्त होती है, तब भी उसकी वास्तविक शोभा इसी प्रतीय- 
भान की झलक में होती है । जेसे स्त्रियों की लज्जा में | (ध्वन्यालोक ३ ) 

इसलिए कवि शक्तिमान्‌ होते हुए भी किसी एक अलुंकार को अपनाता है, यद्पि अलद्गार 
वहुत से उपस्थित रहते हैं । 

क्योंकि सभी अलक्कारों में उपमा प्राण है। वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगों को 
अच्छी छगती है । ( इसलिये ) कुछ तत््वद्शी लोगों ने रूपक आदि अलंकार वर्ग और यमक 
( इलेष ) की भी उसी ( उपमा ) का प्रपन्न बतलाया है । 

किद्लेत्यादिना काव्यक्रियायां सौन्द्य॑निष्पत्तेः प्रयोजकत्वमरक्लारनिष्पत्तेश्न अनुनिष्पा- 
'दित्व॑ं यथा पक्तावोदनाचामयोरित्याह । समासोक्तिइलेषभज्निभ्यामेवेति। समासोक्तया तु 
अलछकाली!'त्यादी 4 श्लेषेण 'भेरवाचार्य” इत्यादौ। नोपमयेति । अछकालीत्यादाबुपमा 
श्लेषोपमा। भेरवाचाय इत्यादी उपमेयोपमा। “अन्न समासोक्तिश्लेषभक्निभ्यामेव' इत्ये- 
तद्अन्थानुसारेण 'रूपकस्य विषये उपमाया यथे!त्यादिग्रन्थः प्रक्षित इब रच्ष्यते । 
रूपकस्यपेहानुपसंहारात्‌+ “उक्तदोषद्वययोगानुपपत्तेःः इत्यस्य च पूर्वोक्तप्रन्थस्यान्न पत्ते 
अनाकलनात्‌. अतश्रैवा्य क्चिदादर्श न पब्यते। अप्रनक्षेपे तु रूपक--अ्हणमिह 
कर्तंव्यं स्थात्‌ । तस्मात्‌ स वा ग्रन्थो निवाय इह वा रूपकग्महण प्रच्षेप्यम्‌ । उक्तदोषहये'ति 
च प्रकृतोचित्येन व्याख्यातम्‌ । 

ते हि तत्सिदीति । रसबन्धसिद्धावलझ्लारा अवश्यं सिध्यन्तीत्यथः । निष्पादकत्वमिहा- 
नुमापकत्वस्‌ । अत एवं भरते “रसनिष्पत्तिरित्यत्न रसानुमितिरिति व्यास्येयम्र । -तहढे- 
चित््यं विभावादिवेचित्यम्‌ । 

तदाश्रयाः परम्परया रसाश्रया रसज्ञप्तिहेतव इत्यथः। तेनेषामिति । कवेरथंगतं चारुत्व॑ 
तात्पयण सम्पायं, नालडझ्लारोपनिबन्धः अलझ्जाराणां तत्रान्तरीयकत्वेनाप्राधान्यात्‌। अतश्रा- 
रुव्व॑ यथा निष्पद्यते तथा तेषासुपनिबन्धः कायः। तत्प्रयोजनाच्चाधानोदरणादय 
इत्यथः | नन्विहाधानोद्धरणादय इत्युक्त्या अछझ्काराणां परस्परं चारुत्वनिष्पादने विशेषः 
अतिपादितः | पूव च “न झास्ति निजे! इत्यादिना विशेषाभाव उक्तः | तत्‌ कथं न विरोधः । 
नेतत्‌ । पूर्वमव्यवधानेन चारुत्वनिष्पादनं मनसिकृत्य विशेषाभावः प्रतिपादितः। इह तु 
विभावाद्यपकरणत्वेन गुरुल्युत्वादिना विशेष उक्त इत्यपेक्षाभेदान्न विरोधः कश्नित्‌। 

कैश्रविदिति वामनप्रन्वुतिमिः । 

किंच--इत्यादि से यह कहते हैं कि--काव्य-निर्माण में सौन्दये-निष्पत्ति प्रधान कारण है 
अलंक्ार-निष्पत्ति उसके पीछे लगे होती रहती है बेसे ही जैसे पाक क्रिया में भात और आचमन । 


द्वितीयो विमशः * ३५९९ 
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समासोक्तिश्लेषभन्लिभ्यामैव--समासोक्ति द्वारा 'अल्कालिः--आदि में। इलेष द्वारा भेरवाचारय 
इत्यादि में । 


नोपमया--अछूकालि आदि में उपमा-इलेषोपमा । और वाच्याथी इत्यादि में उपभेयोपमा । 
अन्न समासोक्तिइ्लेषभ ड्विभ्यामैव? इस ग्रन्थ के अनुसार-- 

'रूपकस्य विषये उपमाया यथा? इत्यादि ग्ंथ ग्रक्षिप्त दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ रूपक का 
उपसंहार नहीं हुआ । इस पक्ष में 'उतक्तदोषदययोगानुपपत्तेःः इस पूर्वोक्त ग्रन्थ का समन्वय नही हो 
पाता । इसलिए कुछ आदी ग्रतियों में यह पाठ भी है। ग्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक--ग्रहण 
करना होगा । इसलिए या तो वह ग्रन्थाश हटा देने योग्य है या यही ग्रथ प्रक्षेपयोग्य है । “उत्त- 
दोषद्य” यह प्रकृत प्रसइ के औचित्य पर हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि--रसबन्ध सिद्ध हो जाने पर अलंकार अपने आप सिद्ध हो जाते.हैं | निष्पादकत्व 
का अर्थ यहाँ अनुमापकत्व है, इसलिये भरतसूत्र में--रसनिष्पत्ति? यहाँ 'रसानुमिति? यह ध्याख्या 
करनी चाहिये । 

तद्ैचित्रयमू--विभावादिका वैचिन्न्य । 

तदाश्रया:--पर म्परा द्वारा आश्रय अर्थात्‌ रसानुभव के हेतु । 

तेनैषामू--कवि को अर्थ में चारुत्व प्रधानरूप से--( तात्पयरूप से ) निष्पन्न करना होता है, 
अलंकारों का प्रयोग नहीं। अलूकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते है, अतः गौण होते है । 
इसलिये उन अलंकारों की योजना ऐसी करनी चाहिये जिससे चारुत्त आ सके। उसके लिए--- 
(अलकारों का ) आदान और परित्याग भी किया जाता है। 

शंका 5 कहाँ आदान और परित्याग द्वारा अलंकारों में परस्पर विशेषता बतलाई जा रही 
है। और पहले 'न ह्यस्ति निजे! इत्यादि द्वारा विशेषता का अभाव बंतलाया गया है। यहाँ विरोष 
क्यों नही ? उत्तर 5 ऐसा नहीं । पहले अव्यवधान को मन में रखकर विशेषता का अभाव वतलाया 
गया | यहाँ विशेषता बतलाई गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण । वैसा 
होने पर अलकारों में गौरव या छाघव आ जाते हैं । अतः अप्रेक्षाभेद होने से कोई भेद नहीं । 

केश्वित--वामन आदि ने । 

विमशे 5 व्यक्तिविवेक के प्राचीन चौखम्भा संस्करण में अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
छ्पा हे । 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपादित यथा शब्दस्य शक्तयन्तरासावाद्‌ व्यक्षकत्व॑ न 
सम्भवती'ति तद्दाच्यावचनोदाहरणत्वोपयोगि--श्लेषप्रसक्षेनोपपादयितुमासूत्रयथति-- 

अब पहले जो केवल प्रतिज्ञामात्र से बताया गया था कि शब्द की दूसरी शक्ति न होते से 
व्यक्षकता सम्भव नहीं--उसी को इस प्रकार के इलेष-प्रसज्न से उपपन्न करने के लिये लिखते हैं-- 
बस च! आदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 

स चाय॑ द्विविधः श्लेषः रब्दार्थंविषयतयोच्यते । तत्र शब्द्विषयो यथा- 
यत्रान्यूनातिरिक्तेन सादश्यं वस्तुनोद्दयोः । 
शब्दमाजेण कथ्येत स दाब्दश्लेष इष्यते॥ ८१॥ 
स॒राब्देः * कतंकर्मादिप्रधानार्थाविनारूते: | 
निबद्धो धर्मिधर्माथेंद्नेचिघ: परिकीत्तितः॥ ८२॥ 


8०० व्यक्तिविवेकः 
बस! वीजा फिए जि फिलतीजिक रचित 
इत्थं समासतो शेयं शब्द्श्लेषस्य लक्षणम। 
अपरस्तु॒प्रसिद्धत्वादिहास्माभिने लक्षितः ॥ ८३ ॥ 
उसयत्राप्यभिव्यक्त्ये वाच्य॑ किश्विन्रिबन्धनम्‌ 
अन्यथा व्यर्थ एव स्याच्छलेषबन्धोद्यमः कबेः ॥ ८७४ ॥ 
वह इलेष दो प्रकार का होता है शब्दविषयक और अथंविषयक। दोनों में से शब्दविषयक 
जैसे--जहाँ दो वस्तुओं का ऐसा साइश्य जो न कम हो न अधिक केवल शब्द द्वारा कहा जाता 
हो--उसे शब्दइलेष कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है, कारण कि उसके प्रतिपादक करते. व-कमेत्व 
आदि कारकमाव से “नित्ययुक्तः शब्द दो प्रकार के होते है धर्मिवाचक ओर धमवाचक | इस 
प्रकार शब्दरलेष का लक्षण सक्षेप मे समझ लेना चाहिये । 


दूसरा ( अ्थैरलेष ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नहीं बतछाया । अभिव्यक्ति दुतरफा हो इसके 
लिये ( दोनों ही रलेषों मे ) कोई न कोई कारण देना ही होता है। नहीं तो कवि का इलेषरचना 
का श्रम व्यथे नही होता है । 


स चायमिति । यस्समासोक्तिविषये कृतो यस्य च विषये उपमा कृता स इत्यथः । 

द्विविधष इति वच्यमाणस्थोभयश्लेषस्यवात्रान्तर्भावः। आश्यामेव समुचिताभ्यां 
तस्योत्थापनात्‌ । | 

यत्रान्यूनेति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्यूनीभवति नाप्यतिरिच्यते तन्न श्लेषः॥ 
मात्रग्रहण लिड्रवचनानां भेदादुभयसम्बन्धसहि९्णुशब्दतापरिप्रहा्थम्‌ । 

कतृकरमेंति । कर्तृकमरूपः आदिय्नहणात्‌ क्रियारूपो यत्र प्रधानभूतो5थः श्लेषेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तत्न श्छेषो निरवद्य इत्यर्थ:। तस्य च धमप्रतिपादकशब्दविषयत्वेन 
धर्मिप्रतिपादकशब्दविषयत्वेन च द्ेविध्यम्‌ । उभयग्रतिपादकशब्दविषयत्व तु दूषयिष्यते । 

अपररि्त्विति । अथंश्लेषः । 

उभयत्रापि शब्दश्लेषेडर्थश्लेषे च। यावत्‌ इवादि निबन्धनं नाश्रितं तावदर्थान्तरम- 
प्रमाणकमेवेति श्लेषाभिव्यक्तयथ्थ निबन्धनमाश्रयणीयम्‌ । 


स चायम--जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया और जिसकी जगह उपमा प्रयुक्त 
कर दी गई--वही यह इलेष । 

द्विविध--आगे जो उभयरकेष कहा जाने वार है--उसका अन्तमाव इन्ही में होता ह्दे 
क्योंकि इन्ही के मिल जाने से वह भी निकलता है । 

यत्रान्यून--यहाँ विशेष्य का विशेषण न तो कम होता है और न अधिक वहा श्लेष होता 
है। मात्र शब्द इसलिये दिया कि जिससे किक और वचन के भेद होने पर भी दोनों ओर 
अन्वित होने योग्य शब्द लिये जा सके । 


कर्तकर्मेति--जहाँ कर्तारूप, कमरूप और आदि शब्द से क्रियारूप प्रधान पदार्थ की 


इलेष द्वारा स्वरूपहानि होती हो, वहाँ इकेष निदोंष नहीं होता । वह दो प्रकार का होता है, 
धर्मप्रतिपादक शब्द विषयक और धर्मिप्रतिपादक शब्दविषयक | उभयग्रतिपादक शब्दविषयक को 


दूषित बतलाया जाएगा । ; 
अपर'स्त्विति--अपर 5 अथरलेष । हु 
उमयत्रापि--झुब्दरकेष और अर्थर्केष में । जबतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तब तक 
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द्वितीयो विसशः छ०पे 
हे >. पा के, रोक पशन्क, पक के सकी के रमन क पक के शक के पी से शक | सम के सक के पे रे की के सकी सी आस 
वह किसी दूसरे हीं अये की प्रतीति कराता जाता है--इसलिए इलेष कौ अभिव्यक्ति के लिए 
कोई कारण दिया जाना चाहिए । 


तत्र धम्यंथेस्थ श्लेषादभिन्नत्वे यथा-- 

अचान्तरे फुलमछ्िकाधवलाइहासः कुसखुमसमययुगमुपसंहरन्नज़म्भव 
ग्रीष्मासिधानो महाकालः |! इति। 

अन्न दि समासोक्तिनिबन्धना देववाविशेषयाचिनो महाकालशब्दस्याव क्षति, 
न तु तस्येबोभयाथथेत्वनिबन्धनेति वक्ष्यते । 

उनमें धर्म्येयक ( शब्द की ) इलेप से अभिन्नता यथा-- 

“इस बीच कुसुमसमयथुग का सहार करता हुआ फुल्लमक्चिकाधघवलाटइहास ग्ीष्म नामक 
महाकारू विकसित हुआ !? यहाँ देवताविशेष--( रुद्र ) वाची महाकालशब्द की समासोक्ति 
द्वारा आदृत्ति होती है, न कि उभयाथंकता के कारण उसी ( इलेष ) कौ--जैसा कि आगे चलकर 
कहेंगे | 

अत्रान्तरे इति फुन्नमन्लिकामिधेवका येड्ट्टास्तिपुरचतुष्पुरमहाप्राकारा आपणा वा तेः 
विकासो हासो यस्य तद्बन्च धवलाइहासो यस्य। कुसुमसमययुर्ग मासद्यं रम्यत्वेन तत्सइर्श 
च युग कृतादिमुपसंहरन्‌ अजुम्भत विकसितवान्‌ व्यक्ताननश्राभूद महाकाको दीघंसमयः 
संहतृदेवताविशेषश्व । समासोक्तीति। महाकार इत्यन्र महासमय इत्यकिष्टे विशेष्यपदे 
प्रयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषग्रतीतेः समासोक्तिभंवन्‍्ती महाकालशब्दस्थावृत्तो 
प्रमाणम्‌। नचात्र सहाकारूशब्दे ग्रयुक्ते प्रयास: कश्चित्‌। येन “अकरूकालिकुले'तिवत्‌ 
समासोकत्या श्लेषस्य चेयथ्य शइ्येत । 

अन्रान्तरे फुछमछिकाओं द्वारा घवल जो अट्ट अर्थात त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 


मंजिल ) के बड़े विशाल प्राकार या बाजार उनके द्वारा, विकसित होना ही है हास जिसका और 
उनके समान है हास जिसका । 


कुसुमसमययुग--वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण थर्म से कृतयुग आदि 
भी, उन्हें समाप्त करता हुआ अजुम्भत--विकसित हुआ और मुख फैछाया। महाकाल--रूम्बा 
समय और एक संहारक देवता । 

समासोक्ति 'महाकाल'--इसकी जगह “महासमय”? इसी सरल विशेष्यशब्द का प्रयोग करने 
पर देवताविशेष की प्रतीति विशेषणों को समता से ही हो जाती । उससे समासोक्ति होती और 
महाकाल शब्द की आवृत्ति सी। महाकाल शब्द का प्रयोग करने में कोई प्रयास भी नहीं है 
जिससे 'अलकालिकुरू०”-इत्यादि पद्म के समान समासोक्ति द्वारा इलेष की व्यथंता साबित हो ॥ 

निबन्धनाभावे तु तस्य दुष्तेव यथा-- 


आच्छादितायतदि्गिम्बस्मुच्चकेगामाक्रम्य च॒ स्थितमुद्ग्रविशालश्टज्ञम । 
मूशि स्खलत्तुह्दिनदीधितिकोटिमेनमुद्धीक्यको सुवि न विस्मयते गिरीशम ॥? 
इति। 
कारण के अभाव में तो वह दुष्ट ही होता है। यथा--भच्छोदितायत-- । ( छोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट है) 
२६ व्य० बि० 


पक 
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उस्िड चिट कर कप मकर 

च्छादितेति । पवतपक्षे आच्छादितं वषुल्याद्‌ दिशिश्वाम्बरसाका्ं च येन, उच्चके- 
रुत्नतां गां भूसि चाक्रम्य वर्तमान महारोहपरिणाहानि श्ज्भाणि शिखराणि यस्य, तदौच्न- 
स्याच्च शिरसि स्फुरचन्द्रकेखस, एवंविध नगेश पव॑तराजं इृष्ठा को न विस्मितो भवती 
त्यथ:। हरपचे तु आच्छादितं परिधानीकृत दिश एवं आयतं व्त्रे येन तथा उन्नत स्थूल- 
विषाणं च वृषभमधिरुद्य स्थितं, मस्तके चन्द्रकलान्वितं च नगेश केलासाधिपतिं साक्षा- 
त्कृत्य अनुगृहीतम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इत्यथः। 


पबतपक्ष में--आच्छादित किया है (ढेंक लिया है ) विपुलता से दिशाओं और आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय और भूमि को आक्रान्त करके विद्यमान हैं. अत्यधिक ऊँचांई और चौड़ाई वाले 
अंग-शिखर जिसके । उन ( शिखरों ) की ऊँचाई से सिर पर चन्द्रढेखा स्फुरित दिखाई देती 
है ऐसे नगेश अर्थात्‌ पवतराज को देखकर कौन नही--विस्मित होता। 


शिवपक्ष में:--आच्छादित किया है--परिधान बना लिया है दिशारूपी चौडे' वस्र को 
जिसने, ओर उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे और मोटे है सीग जिसके ऐसे बैल पर आरूढ मस्तक मे 


चन्द्रकछा से युक्त, नगेश अर्थात्‌ कैलाशाधिपति ( शिव ) को देखकर अपने आपको अनुगृहीत 
मानकर कोन विस्मित नही होता । 


विमशः--मूल में गिरीश शब्द है किन्तु व्याख्यान में नगेश शब्द माना गया है। मूल 
माघ में 'नगेश” ही है ४।१९। 


अच्च छवि आचृत्तिनिबन्धन न किश्विदुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः 


न च सहृत्यपयुक्तो5यं गिरीशशब्द एवोभयाथर्थत्वाच्छेतो धावतीतिवकय 
थायोग प्रदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसज्जेन वार्थान्तरप्रतीतिनिबन्धनमिति शक्‍्यते 
वक्तुं, तयोः प्रतिपत्तपरामश।/नपेक्ष प्रदीपस्यापरपदार्थविषयत्वेन प्रवृक्तिद्श- 
नात्‌ , न शब्द्विषयतेवम; शब्दों हि. भतिपत्तपरामशेमन्तरेण नार्थान्तरे 
प्रतीतिमाधातुमलें, परामशश्थ निर्निबन्धनो न भवितुमहति अतिश्रसज्भात्‌ , 
' निबन्धन चात्र न किश्विदुपकव्प्यत इति व्यर्थ: रझिंष्टाथेशब्दान्वेषणप्रयासः 


कवेः । क्‍ 


' यहाँ आवृत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया, इसलिये--उसका अवचन (न कहा जाना ) 
वाच्यावचन दोष हुआ | ऐसा नहीं कह जा सकता कि एक हो बार प्रयुक्त हुआ यह गिरीश 

, शब्द ही उभयाथंक होने से--“श्वेत्तों धावति” के समान यथायोग प्रदीप के समान, तन्त्रद्वारा या 
प्रसह्ग द्वारा दूसरे अथ की ग्रतीति का कारण है--क्योंकि जो शब्द और प्रदीप हैं उनमें से प्रद्येष 
दूसरे--पदाथे की प्रतीति इस प्रकार कराता है कि उसमें ज्ञाता द्वारा ( अपने ) ज्ञान की अपेक्षा 
नही रहती.। शब्द ऐसा नहीं करता। शब्द का यह स्वभाव है कि वह ( अपने ) परामश्ञ 
६ ज्ञान ) के: बिना दूसरे अथ का ज्ञान शाता द्वारा नहीं करा सर्कता । और परामश बिना कारण 
के हो नहीं सकता, क्योंकि तब तो किसी भी अथ का ज्ञान होना संभव है । इस (आच्छादितायत०) 


पथ में ऐसा कोई कारण नहीं ब़तलाया जा रहा है।, इसलिये इलेष युक्त शब्दों का अन्वेषण 
व्यथे ही है । 


द्वितीयो विमर्शः ४०४३ 
फि पिनि सिर 
श्रेतो धावतीतिवदिति शब्दुतन्त्रम्‌ । प्रदोपषवदिति--पुनरथतन्त्रम्‌ । यथायोगमित्ति तुल्य- 
प्रधानस्वेन साधारण्य तन्त्रम्‌ । अतुल्यप्रधानस्वेन तु प्रसज्जः । तयोः प्रतिपत्तिरिति। किद्लित्‌ 
खल॒ वस्तु शक्त्यव कायकारि यथा दीपादि। किश्चित्त परामशपेक्ष यथा घूमादि लिड्ल्‍म्‌ । 
यत्र यस्मिन्‌ विषये परामशनेरपेच्येण वस्तुशक्त्येचोभयकारित्वं तत्र तन्त्रादि नान्यत्र। 
शब्दः परामशपिज्ञोथ प्रतीतिकारी । प्रामश्ों न निर्निबन्धन इति नात्र तन्त्रादिश्रवृत्तिः। 





रवेतो-धावति--यह हुआ शब्द तन्त्र । प्रदोपवत यह हुआ अथतन्त्र । 
यथायोग ऐेसी साधारणता ( दोनों ओर लगना ) तनन्‍्त्र कहलाती है जिसमें (दोनों की ) 
प्रधानता बराबर हो। जिस साधारणता में प्रधानता बराबर नहीं होती वह प्रसंग कहलाती है । 


तयोः प्रतिपक्ति--कुछ वस्तु स्वरूपतः कार्य करती हैं जेंसे प्रदीप । कुछ ज्ञात होने पर कारये 
करती हैं जेसे--धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते हैं जहाँ परामर्श की आवश्यकता 
हो ओर परामशेनिरेपक्ष होकर केवल स्वरूप से ही दोनों कार्य करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 
शब्द जो है--वह परामश की सहायता से अर्थज्ञान कराता है। और परामश पिना किसी हेतु 
के होता नहीं अतः यहाँ तन्‍्त्र आदि का अवसर नहीं । 


विसश : पूर्व पक्ष--दीपक जिस वस्तु को देखने के लिये जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं को भी दिखलाता है। वैसे ही शब्द भी जिस अर्थ के लिये प्रयुक्त होता है उसके 
अतिरिक्त अथ को भी बतला सकता है। उत्तर पक्ष--दोपक अन्य पदार्थों का भास करा सकता 
है और शब्द भी | किन्तु दीपक इतर पदाथे के ज्ञान में अपने ज्ञान की और अपने साथ दूसरे 
पदार्थों के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता । शब्द यह अपेक्षा रखता है। शब्द से 
अ्थज्ञान करने में स्वयं शब्द का ज्ञान अपेक्षित होता है और साथ ही शब्द और अथ की संकेत 
शक्ति का ज्ञान भी। जहॉ अनेक अथौं में शब्द प्रयोग होता है वहाँ प्रकरण द्वारा ज्ञाता का ज्ञान 
केवल एक ही अथ में ठहर जाता है। दूसरे अर्थ के लिये उसका पुनर्जागरण आवश्यक होता है । 
यह जागरण बिना किसी कारण के संभव नही होता। इसलिये इ्लेषस्थर में दूसरे अर्थ का ज्ञान 
करने के लिये कोई-न कोई कारण उपस्थित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रदीप की 
स्थिति से शब्द की स्थिति अलग है । “आच्छादितायत०? पद्य में शिवरूपी अथ का ज्ञान कराने 
के लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहाँ वाच्यावचन दोफ है । 


यथा च-- 
“विद्धतः पथिकक्षपणं प्रति स्उतिभ्चुवो निजशक्त्युपबृंहणम्‌ । 
दधुरहायभटाः सहकारितामनवमा नवमाधवसक्ञिनः ॥! 

अब हि सहकारिशब्देन सहकतेुं शीलत्व॑ सहकारसम्बन्धश्वेत्युभयो5थः 
श्लेषेण विवक्षितः । तत्र' रम्यतातिरेकलक्षण एक एव ततः प्रतीयते नापरो 
निबन्धनांसावादिति तस्य वाच्यस्यावचरन दोष; । 


और जैसे--““अनवम? ( न अवम 5 तुच्छ 5 छोटे ) ऊँचे-ऊँचे और नवमाधवसब्गी ( नए 
वसन्त से युक्त ) अहाये भर्ठों ( भहृद्य पवत, भट वीर ) ने स्मरण से उत्पन्न (काम ) की 
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पक पिलंरि/ िल रत रि. जि फिला्ज एस ए/क कि चशिल७िन्‍ इस उरेट चिहव०/ सिलरी पट पटक पिज रिट लक चिप पिनाट कि।५/रि पदक र/५०  िलरतरेट पैटकाप्फि ि/क कि पिलवारक सिल्‍क कि फिल्कत्कि किट जरर/ पति पड, 


अपनी शक्ति को पथ्चिकक्षपण ( राहगीरों को दुःखी बनाने ) में और अधिक बढ़ाने के लिये 
सहकारिता ( सहयोग, सहकारी 5 सहकार वृक्षवान्‌ , तद्भाव ८ सहकारिता धारण की !? 


यहाँ 'सहकारी” शब्द द्वारा छेष से दो अथ विवक्षित हैं--एक सहयोग देना और दूसरा 
सहकार नामक आम्र वृक्ष से युक्त होना । उनमें से एक ( सहकारदृक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्य है 
रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वही प्रतीत होता है। दूसरा नहीं। क्योंकि उसकी प्रतीति में 
कोई कारण नहीं बतरूया गया । इसलिये उसका अकथन वाच्यावचन छुआ । 


अहायः पर्वतः सहकारिता सहकरणशीलत्व॑ सहकारसम्बन्धश्थ । अनवमा उत्कृष्टाः। 
नवः प्रत्यमः। माधवों वसनन्‍्तः। रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धरूप इत्यथ:। तस्य 
वाच्यस्येति । तच्छुब्देन निबन्धन परासष्टस । 

अहायः--पवत ( महीघे शिखरिशक्ष्माभ्‌दहायधरपवताः--अमरः ) । 

सहकारिता--सहयोग दान का स्वभाव और सहकारवृक्ष का संबध। अनवमा--उत्क्ृष्ट । 
नवः--ताजा । माधव--वसनन्‍्त । रम्यतातिरेक--सहकार सम्बन्ध रूप अथ। तस्यवाच्यस्य--तद 
शब्द से निबन्धन ( कारण ) की ओर सकेत है । 


विमशे : क्षपण, स्वृतिभू , शक्ति, अहाये, भट, अनवम, नवमाधवसब्नि और सहकारिता के 
दूसरे भी कोई अथ होने चाहिये। इनके लिये विशिष्ट कोशों से सहायता ली जानी चाहिये । 


पको<5नेकार्थक॒दू यत्र स्वभावेनेच दीपवत। 
समयस्स्ृत्यनाकाहुस्तन्त्रस्य विषयो हि सः ॥ ८५॥ 
शब्दे त्वसिद्धमेकत्व॑ प्रत्यथ तस्यथ भेद्तः । 
सादश्यविपलब्धस्तु लोकस्तत्त्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ 
नतावतावगन्तव्या. तस्यानेका्थेवृत्तिता । 

नात एव प्रसकुस्य पद शब्दोप्वकब्पते ॥ ८७ ॥ 
न चानिबन्धना युक्ता शब्दस्यार्थान्तरे गतिः। 
तब्चानेकविध॑ प्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्माद्थौन्तरव्यक्तिहेतो कस्मिश्वनासति | 

यः श्लेषबन्धनिेन्धः क्लेशायेव कवेरसों ॥ ८९ ॥ 


इति सड्गहस्छोकाः । 


जहाँ एक ही ( शब्द ) दीप के समान स्वभावतः अनेक अर्थ का बोधक हो और उसको 
गहत सकेत का स्मरण अपेक्षित न हो, वहाँ तनन्‍्त्र माना जाता है। शब्द में एकता सिद्ध नहीं 
होती । बह प्रत्येक अर्थ में ( 'प्रत्यर्थ शब्दा मिचन्ते! न्याय से ) बदल जाता है। छोग साइदश्य 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अथ में प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्॒प समझते हैं। इस (साइश्यमातन्र) 
से उस ( शब्द ) की अनेकार्थता नही माननी चाहिये। इसछिये शब्द प्रसंग का विषय भी नहीं 
बनता और शब्द को जो दूसरे अथे में प्रवृत्ति होती है, वह बिला किसी कारण के नहीं हो सकती । 
शब्द भी अनेक प्रकार का मासा गया है। अव्ययरूप और' उससे सिन्न प्रकार का | इसलिये बिना 


सेपन्‍अमना 
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किसी कारण का उपादान किये, दूसरे अथ्थ का बोध कराने के लिये कवि की केषयोजना दुःखदायी 
ही होती है । 
समयस्व॒ृतिः सझ्लेतस्मरणस्‌ । 
असिद्धमैकत्वमिति | ततश्र नाय॑ तन्त्रादेजिंषयः। तत्तम्‌ एकत्वस्‌ । 
अव्ययानव्ययात्मकमिति । अव्ययमिवादिः । अनव्ययं सच्शादिः । 
समयस्मृतिः--सकेतस्मरण । 
असिद्धमेकलम्‌-- इसलिये यह तन्त्रादि का विषय नहीं । 
तत््वम्‌ू--एकत्व । 
अव्ययानव्ययात्मक--अव्यय इव आदि । अनव्यय--सदृशादि । 
धर्मार्थस्य यथा-- 
'प्रकटकुलिशकुन्तचक्रभास्वत्परबलभीहितमत्तवारणाडूगः । 
दिशि द्शि ददशे निशान्तपड्िः समरविमदंश्चुवं विडम्बयन्ती ॥! 
अन्न व्यतिरेकालड्ूरारनिबन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 
धर्माथंक ( शब्द ) की ( क्षप से अभिन्नता ) जेसे-- 
प्रत्येक दिशा में निश्ान्त ( अन्त:पुर ) को पीत युद्धसंघर्ष की भूमि को विडम्बना ( अनुकरण, 
भत्सना ) करती दिखाई दयौ। 'प्रकटकुलिशकुन्तचक्रभास्वत्परबरूमीहितमत्तवारणाझ्ला थी ( प्रकट 


आदि विशेषण का अथ नीचे व्याख्यन में देखिए )। 
यहाँ व्यतिरेकालंकार से छेष अभिव्यक्त होता है। 


धर्माथस्येति श्लेषादमिन्नत्वमिति योज्यम् । प्रकरेंति कुलयश्रवटकाः तदुक्तम--कुछिः 
कुलिड्डश्वटक' इति, ते च ते शकुन्ताः शकुनयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वलभीनां 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अद्डः चिह्न यस्याः, निशान्तो<न्तःपुरम्‌ । विडम्बयन्ती उपह- 
सन्‍ती । समरभूपक्षे कुलिश वजञ्ञम, कुन्ताः प्रासाः, चक्राणि अराणि, तर्भास्वद्धिः। व्यति- 
रेको विडम्बयन्तीति प्रकाशितः। प्रकटेत्यादी च विशेषणभागेउच्र श्लेषः । 

धर्माथस्थ + इसकी छेष से अभिन्नता--ऐसी योजना कर लेनी चाहिए । 

प्रकट--कुछि > चटका-गौरौया ( चिड़िया ) जैसा कि कोष में है, 'कुछिः कुलिब्नश्वटकः वे 
ही शकुन्त--चिडिया, उनके चक्र समूह से भासित हो रही बलभी के हित 5 अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक > चिह्न है। जिसमें ऐसी निशान्तः--अन्तःयुर ( की पक्ति ) विडम्बयन्ती--हँसती हुईं । 

समरभूमिपक्ष में--कुलिश ८ बज, कुन्त 5 भाछा ( प्रास ), चक्र 5 अर--चके, भासित होने 
वाले इनसे । 

विडम्बयन्ती--कहकर व्यतिरेक बताया । 

प्रकट--इत्यादिविशेषण भाग में यहाँ छेष है । 


यथा च-- 
'डबसि विगलितान्धकारपड्टप्लवशबलं घनवत्म दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापथोगतार कमलचने मधचुपायिनां च पड्डिः ॥! इति। 
* '* अजच् चरशब्दः श्लेषासिव्यक्तिदेतुः । 
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और जैसे-- 

उषाकाल मे उधर तो घनवत्म ( मैघपथ का आकाश ) अत्यधिक विगलितान्धकारपड्डछव और 
मधुरतरणितापयोगतार था और (इधर ) कमलवन में मधुपों की पाँतें विगलितान्वकार पह्ूछुब- 
शबलडूनवत्म॑दूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत--रणिता--पयोगता थी। यहाँ च शब्द शेष 
की अभिव्यक्ति का हेतु है । 

उपसीति । अन्धकाराएव मलिनत्वात्‌ पड़ढः,-“तस्य ईविगलितस्य प्लवोडनवस्थान तेन 
शबल विचित्र, घनवर्त्मं वियत्‌ , दूरमत्यथंम्र, ; मधुर/सुकुमारो - यस्तरणितापो रविप्रभा 
तथ्ोगेन तार ह्यम, मधुपायिनो अमरास्तेषां पहक्किः अन्धकारपह्ृडप्ठव एवं विगलनेन 
निस्सारत्वाच्छुवः तस्य लद्डनेन वत्मंसु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्रीड, मधुरता मकरन्दा- 
सक्ता तथा रणिता सदब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासद्भेन रणित गुझ्लितं यस्याः, पयोगता 
जलगता, अरमसत्यथंम्‌। अन्न घनवत्मंशब्दस्योपसेयवाचिनः श्लेषेअन्तर्भावात्‌ धर्मिधर्मों- 
भयाथस्योदाहरणत्वे न्‍्याय्ये धर्माथस्यो दाहरणत्व॑ चिन्त्यम्‌ । 

( आकाश पक्ष में )--अन्धकार ही मलिन होने से पड्डू अर्थात्‌ कोचड हुआ | उस विगलित 
हुए अन्धकार का जो प्रव--चब्बलता, उससे शबलरू अर्थात्‌ रंगविरंगा ( जो ) घनवत्म आकाश (वह) 
मधुर 5 सुकुमार जो तरणि सूर्य का आतप 5 अभा; उसके योग से तार 5 हृच्च था | 


( भौरे के पक्ष में )--मशुपायी और उनकी पक्ति >पाँतें, अन्धकार--पडुछुव ही विगलित 
होने से और निःसार ( प्राणरहहित ) होने से शव ७ मुरदा हुआ, उसके छूघन से वरत्म में पाँखों 
में, (या देखने वालों की आँखों में ) दूरमा--अरमणीय शोभा है जिसके । मधु-रता मकरन्द पर 
आसक्त, और रणिता--गूँजती, अथवा मधुरत से ७ मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित > गूँजन 
है जिसका । पयोगता--जल में विद्यमान | अरम--अत्यधिक । यहाँ उपमेय वाची घनशब्द श्लेष में 
अन्तभूत हो जाने से जहाँ धर्मीं और धर्म दोनों का उदाहरण बनना चाहिये था वहाँ केवल घर्माथ॑ 
का ही उदाहरण बन पाता है यह विचारणीय बात है । 


विमश : यहाँ व्याख्या में विगलितान्धकारपइछुवशबल” शब्द को मधुपरपंक्ति के साथ लगाने 
का जो प्रयत्न किया गया है वह अधिक अच्छा नही है। हमारी समझ में विगलितान्धकारपड्डूप्ुव 
शबला” इस प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये। ऐसा करने 
से एक राभ यह होता है कि “च”ः इस समुच्यवोधक अव्यय द्वारा पक्ति के साथ समुच्चोयमान 
घनवत्म का भी बोध होता रहता है। शव--लंघन--वत्मे--दूरमा करने पर पंक्ति के साथ 
घनवत्म का बोध नहीं होता | इसका कारण उसके वाचक घनवत्मे शब्द का अभाव है। इस प्रकार 
का पद बनाने से घनवत्मे शब्द नहीं रहता । 


केखचित्‌ पुनः धर्मिधर्मोंभयार्थेस्थापि शब्द्स्य श्लेषमिच्छन्ति, यथा-- 
अनवरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिच विपलवोषपि सहसखरधा 
परोहति |! इति । 


अच्च विपल्लवशब्दस्थ । तच्चायुक्तम। तथाहि--विपल्वशब्दस्य धर्मिध- 
मोमयाथेत्वेषपि, न धर्माथेत्वम्‌, यतो5यमुपमानस्थ विशेषणभावमुपगन्तुं 
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मर चिन्ह ीफिपारिका " 
नोत्सहते, तस्योपमेयामिधाने चरितार्थस्यावृत्तेरसपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारघ- 
सज्ञात्‌ । 


कुछ लोग धर्मी और धम दोनों ही पदार्ण के वाचक शब्दों का भी छेष मानते हें जैसे-- 

अनवर॒तनयनसलिलूसिच्यमान विपक्षव भी वृक्ष के समान सहस्नों शाखाओं में अकुरित 
हो उठता है । हु 

यहाँ विपक्वव शब्द का ( धर्मों और धमे दोनों में ही केष मानते हैं ) पर यह ठीक नहीं । 
कारण कि विपक॒व शब्द धर्मी और धम दोनो अर्थों में है तब भी वहाँ धर्माथंक ( पछवराहित्य- 
वाचक ) नहीं हो सकता । क्योंकि यह उपमान ( तरु ) का विशेषण नहीं हो सकता । वह उपमैय 
( विपत्ति के छेश ) को बतछाकर समाप्त हो जाता है। अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती । 
आवृत्ति के अभाव में भी धर्मांथंक मानने पर ) उपभैय का स्वरूप उच्छिन्न होने छगता है । 

अनवरतेति | अनवरतं नयनसकिकेन सिच्यमानो वृद्धि नीयमानः। तथा अनवध्तः 
नयनं प्राप् यस्य तेन सलिलेन सिच्यसान आदंत्वं प्राप्यमाणः:। विपदो रूवः सूक्ष्मभागों 
विपक्नवो विगतकिसलयश्र । प्ररोहति विस्तो्णीमवर्ति अड्डुरांश्व मुशख्बति। 

धर्मार्धथललमिति। अन्न स्थितमपि धर्माथ्थत्व नोपमानविशेषणत्वायारु॑ विशेषणत्वस्य 
कच््यान्तरभावित्वात्‌ । न चाबृत्तिसन्तरेण कच्यान्तरपरिंग्रहों न्‍याय्यः। न चात्रावृत्तिः, 
कार्या । प्रसाणासावात्‌। अनावृत्तों तु तस्यामेव कक्यायां विशेषणत्वे उपमेयस्वरूपापहार- 
प्रसज़ः इति पदार्थ: । तस्योपमेयेति तच्छुब्देन विपल्षवशब्दः पराम्ृष्टः । 

य पुनरिति श्लेषप्रयोजकः शब्दः। अप्रधान॑ विशेषणभूतम्‌ | प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या- 
येनावृत्तिन्थाय्या । निवन्धनमिवादि । 


अनवरत--लूगातार, नयनसलिल  आँसुओं से-सिच्यमान सीचा जाता-आपत्तिकालू । 

अनवरत--लगातार नयन > ले जाना ( ढोना ) हो रहा है जिसका ऐसा जो सकिकूजरू उससे 
सिच्यमान भिगोया जा रहा वृक्ष । 

विपद--विपत्ति का रूव 5 डुकड़ा, छोटा सा हिस्सा । विपकव पछव-रहित--वृक्ष्‌ । 

प्ररोहति--विस्तृत होता है, और अंकुर निकालता है । 

धर्मांथत्व--यहाँ घर्माचत्व है, तब भी वह उपमान का विशेषण बनने में समर्थ नहीं । 
इसलिए कि उसमें विशेषणरूपता आदी है--दूसरी कक्षा में और दूसरी कक्षा का ज्ञान आवृत्ति के 
बिना मान्य नहीं | ( वह ) आदृत्ति यहाँ की नही जा सकती क्‍योंकि उसमें कोई प्रमाण (द्वेतु ) 
नही है | आवृत्ति के अभाव में उसी कक्षा में विशेषण-भाव प्रतीत होने से उपमैय का स्वरूप समाप्ठ- 
होने की सम्भावना रहती है । 

तस्यो०--यहाँ तद्‌ शब्द से विपक्वशब्द का परामशे किया गया । यश पुनः--कैषोत्थापक पद । 

अप्रधान--विशेषणभूत । पूर्वोक्त रीति से प्रधान की आदृत्ति मान्य है । 

निबन्धनम्‌--इव आदि । 


यः पुनरप्रधानमेवार्थभमिधत्ते न प्रधानमसाबुपयुक्तार्थोंडपि निबन्धन- 
सद्भावे सत्यावत्तेत एवं । यथा-- 

सानुस्थितिजनकराजखुतेव भास्वदड्लो छपलछ्लवतया श्रियमेति यस्य | इति ॥ 

० अत्र भास्वद्लोलपलवबताशब्दः 


| 


छै०८ व्यक्तिविवेकः 








## कीच िए,. उररितऑि मर रि हि, 


इह पुनद्धिरुपादानमेवेकसुपमानसम्बन्धबुद्धिनिबन्धनमवसेयं न चेवाद्य- 
व्ययमनव्ययमल्भारान्तर वा किश्वित्‌ । 


किन्तु जो किसी अप्रधान अथे का अभिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अथे 
बतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवृत्ति हो 
जाती है । जेसे--(जिसकी सानुस्थिति भास्वदड्लोछृपछवता के कारण सीता के समान सुहावनी 
लगती है । यहाँ 'भास्वदक्कोछपछवता? शब्द । 

यहाँ ( विपक्ववशब्द में ) एकमात्र दो बार उपादान करना ही उपमान--सम्बन्ध का ज्ञान 
कराने में हेतु माना जाना चाहिये। न कि इव आदि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न और कोई या 
कोई अन्य अलंकार । 


सानुः पवतस्य मालभूभागः । अद्जोछारू्यास्तरवः तेषां पन्नवा भास्वन्तो यत्र । अड्जो ज्न- 
शब्दः आक्ृतभाषापदमपि कविभिरतिगसिदड्धया श्लेषादिषु अयुज्यते। तथा च 'सकुशा- 
झोज्पल्लवा। मेथिलीव श्रियं धत्ते! इति परिसलेन प्रयुक्तम्‌। संस्क्ृते पुनरझ्शोठ्शब्द 
स्थितः । तथा भास्वानड्डे उल्लपन्‌ मुखरः लवाख्यः पुत्री यत्रेति सामान्येनान्यपदार्थों गृह्यते। 

इह्देति विपक्षवशब्दे । इवाच्रव्ययरमिति तरुरिवेति श्रयुक्तस्थेवशब्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । अल्ड्वारान्तरं समासोक्तयादि । 


सानु:--पवत की चोटी का भाग । 

अज्ञोछ--इस नाम का एक वृक्ष, उनके चमचमाते पत्ते हैं जहाँ । अड्लो छ--शब्द प्राकृत भाषा 
का है। अतिप्रसिद्ध होने से कवि उसे छेष आदि में संस्कृत के बीच दे देते हैं। परिमल कवि 
ने भी लिखा है--'सकुशाइोहछपछवा मैथिलीव श्रिय पत्ते? । संस्क्षत में तो 'अद्ोठ” शब्द है। और 
( सीता पक्ष में ) भास्वान्‌ 5 तेजस्वी तथा अड्डू न गोद में उछपन्‌ बोर रहा छव # नाम का पुत्र 
है जिसका । इस अकार दूसरा पदार्थ ( सीता ) यहाँ सामान्यरूप से लिया जाता है । 

( 'मालसूभाग! ८ भमाल्मुन्नतभूतलूम!--इत्युत्पठमाछा--मैघदूत १४१६ सज्लीविनी । ) 

इह--विपक्ृवशब्द में । 

इवाद्यव्यय--तरुरिव--यहाँ जो शव शब्द है उसको आगे और सिद्ध किया जानेवाद्य है। 

अलकारान्तर--समासोक्ति आदि । 


. यत्र च प्रधानाथसंस्पशमात्रादेवभयाथेस्य शब्दस्य छिरुपादानमवश्य 
कार्य तत्न तदेकार्थेस्‍्थ तत्‌ स्थितमेव | यथा-- 
।.ब्रश्नस्पेद्धां रचियों रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनो5सतु ।” इति । 
यथा च-- 
खलरता खलतामिवासतीं प्रतिपय्यत कर्थ बुधो जनः |! इति। 
जहाँ कही उभयार्थक शब्द का प्रधान अथ के सस्पशे मात्र से दो बार उपादान नियमतः 


करना ही पड़ता है वहाँ केवल एक अर्थके वाचक शब्द का वह (दो बार प्रयोग ) नियमतः 
पता ४ही&हे । जेसे--- 


ऋहडाहुड्टें वस्तु की प्राप्ति के लिये इद्ध ( पप्कती ) वि के समान सूर्य की इद्ध रुचि 






द्वितीयों विमश्ञेः ३०५९ 


अफ्फितपििलरि/ पिडातिक 'िडपि सचेत कि त 


( दीप्ति ) आपके लिये चाही वस्तु की प्राप्ति का कारण बने | और जेसे--( पहले आया ) 
खलता खलतामिवासती” । 


प्रधाना्थसस्पशमात्रादेति। यतः तेन पदेन सम्भवद्प्रधानारथेनापि अधानभूतों <र्थः 
संस्पृष्ट;, ततो<न्तरसम्बन्धासहिष्णुत्वात्‌ द्विस्पादानाहंतव्वस्‌ । यत्र च अधानाग्रधानोंभया- 
थस्य द्विरुपादानमवश्य काय, तन्न दण्डापूपिकया तदेकार्थस्य प्रधानमान्नार्थस्य शब्दस्य 
द्विरुपादानं न्‍न्यायसिंडुमेव । 


रुचिदींप्तिः अभिलाषश्च॒ रुचि:। अन्न द्वो रुचिशब्दी विशेष्यवाचित्वात्‌ प्रधानाथों। 
ननूपसानस्य यदि विशेष्यत्व॑ नोपमेयविशेषणत्व॑ तत्‌ कथमुपसेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 
विभक्तिः। यथा 'वागर्थाविव सम्पक्तो! इति । नेष दोषः। विशेषणत्वमवच्छेद्कत्व॑ तच्चोप- 
सानस्योपमेय प्रत्युपमितिक्रियायां विद्यत एुब। अन्यथा तयोः सम्बन्धाभावादनन्वय- 
असड्ढः । स्थिते विशेषणत्वे तस्य न विशेष्यविभक्तेहानिः काचित। यत्‌ पुनरिहोपमान- 
शब्दस्य विशेष्यवाचित्वमुक्त तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । धर्मी द्पमानस्‌। न च स्वतन्न्रत्वात्‌ 
विशेष्यार्थ: | अतश्रवायं 'खत्रीव गच्छुति षण्ढोअ्यम्‌” इत्युपमेयलिज्ल न भजते | धरमंवाति 
तु विशेषण विशेष्यलिड्डमेव । तदुक्तम--गुणवचनानामाश्रयतो छिल्लवचनानि भवन्ति! 
इति | तदेवम्नुपमानमुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति ॥ खछता जाकाशवज्ञी । 


प्रधानार्थसंस्पशेमात्रान--क््योंकि उस पदने, जिसका कोई अप्रधान अर्थ भी सम्भव है, प्रधान 
भूत का रुपशे किया है, अतः उसका और किसी अर्थ से सम्बन्ध न हो सकने के कारण दूसरी 
बार उपादान चाहिये । जहाँ प्रधान और अप्रधान दोनो अर्थों का दो बार उपादान अवश्य ही 
करना हो वहाँ दण्डापूपिका न्याय से--तदेकाथंक-प्रधानमात्राथं शब्द का दो बार उपादान 
स्वतः सिद्ध है। अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे / सींक ) में रोटी पिरोकर रखी हो और यदि उस 
दण्डे को चूहा खा जाय या खीच ले जाय तो रोटी का खाया या खींचा जाना जेंसे स्वतः सिद्ध 
होता है वैसे ही उमयार्थक्ष शब्द का यदि दो बार अयोग आवश्यक हो तो एक़ार्थक के प्रयोग 
का दो बार होना स्वतः हा सिद्ध हे । 

रुचि--दीप्ति, और अभिलाषा भी रुचि । यहाँ दो रुचि शब्द विशेष्य वाचोी होने से 
अधानार्थक हैं । 

( शका )--यदि उपमान विशेष्य है, उपमैय का विशेषण नही तो उपमैय सम्बन्धी में उपमान 
की विभक्ति कैसे देखी जाती हे जैसे--वागर्थाविव सपृत्ता? में । 

( उत्तर )-यह दोष नहीं। विशेषणत्व होता है--अवच्छेदकत्व और वह उपमिति क्रिया 
में उपमान का उपमैय के प्रति है ही। ऐसा न होता तो उनमें सम्बन्ध न रहता और तब 
अन्वय न द्वोता । विशेषणत्व होने पर भी उनमें विशेष्य की विभक्ति छुटती नहीं । यहाँ जो कि 
उपमानवाची शब्द को विशेष्यवार्ची बतछाया वह इसलिए कि उपमान धर्मी ( साइश्य या 
साधम्यरूपी धर्म से युक्त ) होता है । उसे स्वतत्नता के आवार पर विशेष्य नहीं--कहा गया है । 
इसलिये ( धर्मी होने के कारण ) यह ( उपमान रूप विशेष्यार्थ ) 'खीव गच्छति पण्ढोयम्‌! ८ 
देखो देखो यह नपुसक जी के समान चल रहा ह--शत्यादि में उपमैय का लिंज नहीं अपनाता । 
जो विशेषण धर्म-बाची होता है वह विशेष्य के लि को अपनाता है। कहा भी है--'शुणबाची 
शब्दों के लिक् और वचन विशेष्य के लिंज् और वचन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार उपमान 
उपमेय की विभक्ति धारण करता है और धमिद्ष को नही छोड़ता । खलता--आकाइशलूता-- 





विम॒श 5 व्यक्तिविवेकव्याख्यानकार की यह स्थापना अत्यंत मोलिक है । इससे थह अभिप्राय 
निकलता है---उपमान उपमैय में विशेषण होता है, किन्तु अन्य विशेषणां के समान नहीं। अन्य 
विशेषण धर्म रूप होते हैं जब कि उपमान धर्मी होता है। उपमान की धर्मिता कौ पहचान यह है. 
कि वह उपमेय रूप विशेष्य का लिज्ञ नही अपनाता | वह केवल अवच्छेदक होता है। अवच्छेदक 
का अर्थ--परिमापक है । 'मुख सुन्दर है? कहने पर यह प्रश्न उठता है कि उसमें सौन्दर्य कितना 
है ? उसके उत्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाते है । उनसे यह प्रतीत होता 
है कि मुख का सौन्दय, सौन्दर्य के अगाध समुद्र का उतना बडा हिस्सा है जितना बडा चन्द्र का 
सौन्दर्य । इसप्रकार चन्द्र मुख के सौन्दय की नाप बन गया। इतने ही अथ में वह सुख आदि 
का विशेषण कहा जा सकता हैं। इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधार पर 
विशेषण माना जाता है। उपमान को धर्मी होने के आधार पर विशेष्य भी कहा जा सकता है ४ 
इसी अभिप्राय से ग्रन्थ-कार ने 'रुचिरिवरुचिः:--यहाँ दोनों रुचि को विशेष्य माना है । 


( दण्डापूपिकान्याय--मूष केण दण्डो भक्षितश्वेद्हिस्थः पूपोंअपि तेन भक्षित इति न्‍्यायो दण्डा 
पूपिका--साहित्य कौमुदी ) 

न चात्ृत्तिनिबन्धनमिवदाब्दो5त्र प्रयुक्त एवेति कुतः प्रधानाथेसंस्पशे- 
चपशाडिरिस्हशब्द्स्य द्विर्पादानप्रसक्न इति शकक्‍यते वक्‍तुं, तस्य तरुविपकव- 
योरुपमानोपभेयभावद्योतनमात्रच रितार्थेस्‍्थ तयोविशेषणविशेष्यभावाभिधान- 
सामथ्यॉभावात्‌ू। , , 





अथ विपल्वशब्द्स्य तरुविशेषणभावोपगमयोग्याथन्‍तरसम्भवे तस्य 
तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाड्लासन्निधियोग्यतावशात्‌ तयोविशेषणवि- 
शेष्यमावो 5वगम्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेद्प्रसज्ञात्‌ विपल्लवस्तरुरिव 
सच तरूविंपल्व' इति । 


अथ समासोक्तिवशादुक्तनयेन तयोः सम्बन्धावगतिरिति। तदयुक्तम्‌ । 
तस्या उपमानभूतधर्मिमात्रप्रतीतिसामरथ्योॉपगमात्‌ । इचद तु तरुरिवेति तडु- 
पात्तमेवेति व्यर्थ एवायमनेकार्थेपदोपादानप्रयासः कवेः । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसहस्रधाप्ररोह्यद्समानधर्म पेक्षयेवात्॒ तरु- 
विपल्वयोरुपमानोपमेयमावो5वगन्तव्यः न तु श्लेष:, स दि भ्रान्तिमात्रकृतः 


यह नही कहा जा सकता कि 'यहाँ ( तरुरिव विपक्ववो5पि ) में ( विपक्तव को ) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये प्रधान अर्थ के संस्पशे से उसके पुनः उपादान 
का ग्श्न हो कहाँ उठता है? (क्योंकि )--वह? (इवब शब्द ), केवू तरु और विपक्ृव--के 
उपभानोपमेयमाव को बतराकर समप्प हो जाता है, अतः वह उनके विशेषणविशेष्यभाव को' नही 
बतला सकता । ऐसा कहना भो ठौक नहीं कि--'विपक्वव-शब्द का- वह अर्थ भी सम्भव हैं जो तरु 
के विशेषण माना जा सके, ऐसा होने पर जब उसका तरु के साथ सामानाधिकरण्य हो जाता हैं 
तो आकाक्षा, थ्ोग्यता और सत्रिधि के आधार पर* उसका विशेषणविशेष्यमाव सम्बन्ध भी जाना 
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मम 


जा सकता है? क्‍योंकि ऐसा करने पर वाक्यमेद की आपत्ति आती है। (विपक॒व तर! के समान 
ओर वह तरु विपक्ृव (5 पछव रहित )--इस प्रकार ( का वाक्यमेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि 'समासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा+-तो वह 
भी ठीक नहीं! क्योंकि उस ( समासोक्ति ) मे केवछ उपमानभूत धर्मि (जो कि शब्दतः कवित 
नहीं रहता ) की प्रतीति की शक्ति मानी जाती है । यहाँ तो वह ( उपमान ) तरुरिव' इस प्रकार 
शब्द द्वारा कह दिया गया हैं, इसलिये कवि का अनेकार्थक पद का प्रयोग व्यथ हो जाता है | 
इसलिये यहाँ सलिल द्वारा सिच्यमानता और सहस्रधान्य्ररोहयुक्तता आदि साधारणपर्म को 
लेकर ही तरु और विपक्कषव का उपमानोपमैयभावमात्र माना जाना चाहिये, श्लेप नहीं। उसकी 
प्रतीति तो केवल आलन्ति से होती है । 

अन्न प्रयुक्त इति । तरुरिवित्यत्र । । 

वाक्यम्रेदप्रसड्ादिति 'सम्भवस्येकवाक्यत्वे वाक्यभेद्श्व नेष्यतः इति वाक्यमेद्स्य 
अतिपत्तिगौरववत्त्वाद्धेयस्वम । 


अथ समासोक्तीति। अनवरतजलेस्‍्यादेविशेषणस्य द्वचरथत्वात्‌। उपमानभूतेति । यतज्रोप- 
हे + 
मानभूतस्य धर्मिणो उन्यस्यार्थस्य गम्यमानत्वं तत्र समासोक्तिः, न साक्षादुपादान इत्यथः ॥ 
अन्न अयुक्त 5 तरुरिव यहाँ प्रयुक्त है । 
वाक्य भेद प्रसंज्क--एकवाक्यता सभव हो तो वाक्यमेद अच्छा नहीं, इसप्रकार वाकष्यमेद 
प्रतिपत्तिगौरव ( शञानगौरव ) का कारण बतलाया--गया है । 
अथ समाससोक्ति:--'अनवर॒तजलर” इत्यादि विशेषण दृथर्थक है। ( इससे समासोक्ति ) । 


उपमानभूता--जहाँ_ उपमानभूत किसी धर्मी का दूसरा अथ गम्य हो वहाँ समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दततः उपादान में नहीं । 


हि की कस की आस कक रा 8 की की मरी 





यथा च--- 

“कचित्‌ तर्तलविवरवत्तिनो बभ्रव क्चित्‌ स्वच्छन्द्चारिणो हरिणाः 
ह4च ज्लटावल्कलावलम्बिन: कपिला” इति। 

और जैसे :--कहीं तरुतल और विवर में स्थित बन्नु ( पीछे. और नकुल ० चातक ) कहीं 
स्वच्छन्दचारी हरिण--( हरे रंग के और मृग ) कद्दी जटावश्कलावरूम्बी कपिक--( पीले और 
कपिलमुनि ) । 

कचिटिति। बञ्रवः कपिलाः। एतद दवाशिविशेषण सन्नकुछलक्षणमर्थ प्रतिपादय- 
तीति घर्मिधमोंभयात्मत्वस्‌ । एवं हरिणा हरिता मझूगाश्व । जठा मूलानि केशसचन्निवेशाश्व । 


वह्कल बृक्षत्वक्‌ तत्कृत च वासः। कपिलाः पिड़ला मुनिविशेषाश्र । आरोपविषयबहुत्वा- 
दारोप्यमाणानामपि बहुत्वम्‌ । 


कचिद्‌ू--बअः कपिल वर्ण के । यह दावाश्ि का विशेषण होते हुए नकुछ ( नेवका ) का ज्ञान 
कराता है इसलिये पर्मीरूप भी है और घमरूप भी । 

इसीप्रकार हरिण--हरे रंस़ के और मृग । 

जठ--जड और केशों का एक विज्लेषण रूप । 

वल्कूल > वृक्ष की छाल और उत्तके द्वारा बनाया कपडा[ । 
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वष्सििमए्फ चित िक़ारीय पिला पिन पिन पिया रि। 





नी फिल्टर मच पिन चितफी 
कपिक--पीले और उस नामके एक मुनि । आरोपविषय बहुत होने से आरोप्यमाण भी 
बहुत हुए । 
पवमर्थश्लेषेउष्यवगन्तव्यम्‌ । यथा-- 
'समनन्‍्ततः केसरिणं वसनन्‍्त॑ भीम॑ च कान्‍त च वुवेहन्तम । 
विलोक्य दूरात्‌ तरसाभिमानो दुर्वारण: क्वापि गतः स मत्तः ॥! इति । 
इसी प्रकार अथर्लेष में भी समझना चाहिये। जेसे--'केसरी भीम ( भयंकर, वियोगियों के 
लिये दुःखद और कान्तशरीर धारण किये हुए वसन्‍्त को चारों और देखकर वह दुर्वारण 
अभिमान दूरसे--ही बड़े वेग के साथ मुझ से हट गया ? ( वह मतवालछा ओर बिगड़ा हाथी शेर 
की रहता देख कहीं चला गया )। 
केसरिण बकुलूपुष्पवन्त सिह च्‌। वसन्त माधव निवसन्तं च। अभिमानों धाराधिरूढो 
मानो महाप्रमाणश्र । दुर्वारणो5शक्यवारणो दुष्टश्न करी। मत्तो मत्सकाशात्‌ समदश्र । 
अभिमान इति न तथा हृदयड्रमः पाठः । 
केसरिणम्‌--बकुलपुष्पयुक्त ( वसनन्‍्त को ) और सिंद को । ( केसर 5 बकुछ पुष्प और सदय 
उससे युक्त वसनन्‍्त और सिंह ) 
बसन्तम्‌--वसन्त ऋतु को और रहते हुए ( शेर ) को । 
अमिमान:--धाराधिरूढ़ मान और बहुत बड़े ( मान ) आकार का ( हाथी ) । 
दुर्वारण:--जिसका निवारण सम्भव नही, ओर दुष्टगज । 
मत्त:--मुझसे, और मद से युक्त । 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं है | 
अन्न हि केसरिदुर्वारणयोवेसन्ताभिमानयोश्व धर्मिधर्मोभयार्थेयोरन्योन्य 
विशेषणविशेष्यभावो रूप्यरुपकभावों वा निबद्ध।। स चायुक्तः। न हि 
स्वतन्त्रपरतन्च्रतालक्षणविशेषणविदेष्याद्यात्मकविरुद्धोभयाथांभिधानं सकझ- 
दुपात्तनेकेनेव ५ ७. कर, ५ थेयो बच विरे कप 
दुपात्तेनेकेनेव शब्देन शक्‍यते कत्त म्‌ अर्थयोरन्योन्यविरोधात्‌। ह्विरुपादाने 
तु तयाभिन्नार्थत्वान्न कश्चित्‌ दोष; । यथा-- 
'अलिभिरश्ननबिन्दुमनोहरे:. कुसुमपड्डिनिपातिभिरक्षितः । 
न खलु शोभयति सम वनस्थलोी न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥! 
िक , इत्युक्तप्रायम । 
न च तद॒पात्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनन दोषः । 
यहाँ केसरी और दुर्वारण या वसन्‍त और अभिमान जो धर्मी और धम दोनों के अधथी॑ में है, 
उनका विशेषणविशेष्यभाव या रूप्यरूपकभाव निबद्ध किया गया है। वह अथुक्त है। केवल एक 
बार कथित शब्द के द्वारा स्वतत्रता जिसका असाधारण भर्म है वह विशेष्य और पंरतंत्रता 
जिसका असाधारण धर्म है वह विशेषण तथा ऐसे और भी परस्पर विरोधी दो अर्थो का 
अभिधान नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वे अथ परस्पर विरुद्ध होते हैं । दो बार उपादान 
होने पर वे भिन्न-मिन्न अथथ के वाचक हो जाते हैं, अत: कोई दोष नहीं रहता | जैसे--'काजरू 
की बूँद के समान मनोहर ओर पुष्पपंक्ति पर टूटने बाके भौरों से चिह्नित तिरूक ( वृक्ष ) जिस 
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एफ िहम्यिल चित री हि. कह पिहुस्टी पक 'फरापम किक टीचित पि,०ली फिर पिन िज चिहु॑ जीप पिहु/० की कि 2 हा. 





0४ शंशी (की आर आप जा साली पक मम ३ का 5 अक के. शत 
प्रकार प्रमदा को ( माथे पर लूमा ) तिलक सुशोमित करता है उसौप्रकार तिलक वनस्थली को 
शोमित नहीं कर रहा था ऐसी बात नही !? इत्यादि मे प्रायः कह दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्म में ) वह (द्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होने पर भी उसका अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 

अन्योन्य+्ति वसन्‍्तमित्यस्थ केसरिणमिति विशेषणं, सिंहप्ते च॑ केसरिण- 
मित्यस्य वसन्‍्तमिति | रूप्येति थ्रः केसरी अतीतः स वसन्‍्तस्य रूपकत्वेन न ताट- 
स्थ्येन । एवं वसन्तमित्यस्य निवसनार्थयोगेडपि बसन्‍्तार्थः केसरिणो रूपकत्वेन योज- 
नीयः । इत्थसेव दुर्वारणाभिसानयोर्वाच्यस्‌ । विशेष्यत्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रत्वं, तद्ठि- 
पर्ययेण परतन्श्रत्वम्‌ । विशेष्याद्ात्मकेति । आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावों गुल्यते । 

तिलकस्तरुविशेषस्तिककः विशेषकश्न । 


अन्योन्येति--कैसरी यह वसन्‍्त का विशेषण है और वसन्‍्त केसरी का । 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वह वसन्‍्त के रूपक के रूप में, तटस्थरूप में नहीं। इसी प्रकार 
'बसनन्‍्तम्‌? का रहने अर्थ में प्रयोग होने पर भी वसन्‍्त ऋतुरूपी अर्थ केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये | इसीप्रकार दुर्वारण और अभिमान का माना जाना चाहिये। विशेष्य होने 
ओर रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 

विशेषाद्यात्मक--आदि शब्द से रूप्यरूपकभाव का ग्रहण किया जाता है। 

तिंलक--एक वृक्ष और भाल का टीका । 


तद्भिव्यक्तिनिबन्धनसद्भावे तु तयोः प्रधानेतराभिव्यक्तो विशेषणविशे- 
ध्यप्रतिनियमो युक्त णवं। यथा-- 


'अतिगम्भीरे भूपे कप इव जनस्य निरवतारस्य । 
दधति समीहितसिद्धि गुणवन्तः पार्थिवा घटकाः ॥? इति । 


अतञ्र हि इवदाब्दनिवन्धनों गुणवत्त्वघटकत्वयोविंशेषणविशेष्यभावः, न 
पार्थिवत्वस्थापि, तस्योपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य स्वरूपापहारापत्तेरि- 
त्युक्तम्‌ । 


उसकी अभिव्यक्ति का कारण विद्यमान हो तो उनकी प्रधानता और अमप्रधानता की अभिव्यक्ति 
हो जाती है, और तव विशेषणविशेष्य का निश्चितरूप ठीक ही रहता हैं |--उदाहरणा्थ--“जो 
राजा कूप के समान अतिगम्भीर होता है. उसमे उतरने में असमथ व्यक्ति की इष्टसिद्धि शुणवान्‌ 
और पार्थिव घटक करते है !? 

यहाँ इब शब्द के कारण ग्रुणवत्व ओर घटकत्व का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है नकि 
पाथिव का भी, क्योंकि वह उपमैय होने से प्रधान है। नहीं तो, उस ( प्राधान्य ) का स्वरूप 
ही उच्छिज्न होने लगेगा । 


तदमिव्यत्ति रुभयार्थाभिव्यक्तिः । तयोरथंयो: । 


गुणवन्तो रज़्युक्ता अपि। घटकाः सड्डटयितारों हस्वाश्ष घटाः। पाथिवा राजानः, नतु 
चचयमाणयुक्तया पथिवीविकारा द्वयाख्येयाः । 
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अधिड पटक ि/कि ्िटरटीफ चिटन०िज फिलिन के फि/3८ रेत फितक० रिट फिर पि/ ० रि/पिनी रतन 


युणवत्त्तवटकत्वयोरिति । यद्यप्यत्न समीहितसिद्धो हेतुस्वेत व्यवस्थितस्य घटका इत्यस्य 
पार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्वं, तथापि कूप इवेत्युपमासामर्थ्याद्‌ विशेष्यत्वमपि घटते ॥ 





गुणवन्तः--रज्जु से युक्त भी । 

घटक--घटना ( मिलन ) करा देने वाले ओर छोटे-छोटे घडे भी । 

पाथिव--राजा, न कि आगे कहे जानें वाले ढंग से पृथिवी के विकार भी । 

गुणवत्त्वघटकत्वयो:--यद्ञपि यहाँ समीहितसिद्धि में हेतु रूप से व्यवस्थित 'घधटका? इसका 
प्रार्थिवः इसके प्रति विशेषणमाव है तो भी 'कूप इव? इस उपमा के आधार उसकी विशेष्यता 
भी बन जाती है । 


किश्व मत्त इत्यस्य द्विर्पादाने5षपि नाथंश्लेषो घठते तयोभमिन्नविभक्ति 
कत्वादिति आन्टितिहाजूएछाथेश्लेषाभिमानः । 


किश्व॒ लक्षणवाक्ये शब्दमात्रेणेति यन्मात्रआ्रहणं तदुपर्मानसामानाधिकर- 
ण्यतद्तिरयोग्ययोरुमयोरपि शब्द्योः परिश्रह्यर्थेम | तेन लिज्ृवचनविभक्ति- 
विशेषयोगे सति यस्य तथोग्यत्वश्लुपजायते तेनापि सादश्यं कथनीयमित्य- 
भयजुज्ञातं भवति । 


तत्र लिकृविशेषयोगे सति यथा--- 


'उषसि विगलितान्धकारपडूप्लचशबल घनवत्म दूरमासीत्‌। द 
मधुरतरणितापयोगतार कमलवने मधुपायिनां च पड्डिः ॥! इति । 


अन्न चदब्दनिबन्धना श्लेषामिव्यक्तिः । 


और 'मत्तः इसका दो बार उपादान होने पर भी अथ इलेष बनता नहीं है क्योंकि उन दोनों 
| मत्तः मत्तः इसप्रकार दी बार प्रयुक्त हुए मत्त शब्दों ] में विभक्ति भिन्न है। ( एक में प्रथमा है 
और इसरे में पचमी ) इसलिये वहाँ अथैरकेष की मान्यता केवर आन्तिजन्य है । और 
( यत्रान्यूनातिरिक्तेन--इस ) लक्षणवाक्य में शब्द मात्रेण” इसप्रकार जो मात्रशब्द का ग्रहण है वह 
(१ ) उपमान सामानाधिकण्य और (२) उससे भिन्न ( वैयधिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों शब्दों के समग्रह के लिए। इससे विशेष प्रकार के लिंग, वचन, विभक्ति का योग होने 
पर जो उसके योग्य ठहरता है उससे भी साइश्य कहा जाना ही चाहिए। ऐसा भी अथ 
अमिमत है । 


लिह्नविशेष का योग होने पर जेसे--( पूर्वोक्त ) 
८“पसि विगलित["*”*--यहाँ “व! शब्द से श्छलेष कौ अभिव्यक्ति होती है । 


विमर्श: यहाँ घनवर्त्म॑ नपुंसकर्तिग है और पंक्ति पुँलिक्ष इतने पर भी दोनों का साइश्य 
“अतछाया गया है। व्यक्तित्रिवेक -ब्याख्यान अभीतक इससे आगे नहीं मिला है। त्रिवेन्द्रम्‌ और 
चौखंबा, वाराणसी, से वह यहीं तक प्रकाशित हुआ है।.«» 


| 


द्वितीयो विमशेः 8१७ 
मर कक के फेक सके मे फेक से सम के से से अर उन के उस कक के फेक के की आफ के कफ के फ व कर की आओ आम 8 नी इराक की यरीी 
वचनविशेषयोगे यथा-- 
'वधटिततिमिसोघदिकप्रबन्धप्रकटनमस्यभवज्निशावसाने । 
स्फुटद्लनमनाश्व प्मषण्डास्सपदि डिमेतरदीधितिश्व तेषास्‌ ॥! इति। 
अतञ्च चशब्दनिबन्धनावृत्तिः । 
वचनविशेष के योग मे जेसेः--'रात बीतने पर अँथेरे का ढेर विधटित हो गया और दिश्याओँ 
का आकाश स्पष्ट दिखाई देने छगा, तो कमल के समूह तत्काल स्फुटदलनमन हो गये, और सूये 
भी उसके छिये स्फुट-दलन-मनाः होने छगा ४ यहाँ “च” दाब्द से इलेष को अभिव्यक्ति 
होती है । 
विमर्शः स्फुट--खिले, दल, पखुडियों से, नमन ८ झुकने वाढे--कमल, रुफुट 5 साफ-साफ, 
दलन > खिलाने, के लिये--मनाः--इचछुक--सूर्य च शब्द के कारण यहाँ स्फुट'**--झत्यादि 
विशेषण का कमलूषण्ड और सूय दोनों मे अन्वय होता है। यहाँ अभवन्रिशा में सन्धि के कारण 
<अभवत्‌? का एक्वचन छिप गया उससे-बहुबचन भी आ गया। “मनस्‌! शब्द सान्‍्त होने से 
प्रथमा के एक वचन में वैसाही बन गया जैंसा नमन शब्द--पुंरिंग में बहुवचनान्त होने पर 
डोता है । 
यथा च-- 


'तनुत्वर्मणीयरुय मध्यरस्य च शुजस्यथ च । 
अमवज्नितरर तस्या वलयः कान्तिवुद्धये ॥! इति | 
और जेसे--'वरूय” ( बलियाँ और कंगन ) उस सुन्दरी के तनुता से रमणीय सध्य और भुज 
दोनों के लिये अत्यधिक कान्तिवर्धक हुआ 7 
विमर्श:--यहाँ 'बलूय- का मध्य के साथ जिवली के अथ में सन्बन्ध हो जाने पर भी “च 
झब्द के आधार पर भ्ुज के साथ ककण के अथ्थ॑ में सम्बन्ध होता है । 
विभक्तिविशेषयोगे यथा-- 
'सरसमन्थरतामरसोद्रश्रमरसञलया. नलिनी मधो। 
जलघिदेवतया सदी थ्रियं रुफुटतरागतरागरुचि' दूधों ॥! इति । 
अच्च साहश्यमनव्ययमावृत्तिनिबन्धनम | 
विभक्तिविशेष के योग में, यथा :-- 


सरस--मन्थर-तामरसीदर-अमर-सब्ज-लया, कमलिनी ने सरस-मन्थ-रत-अमर-सोदर- 
अम-रसजू-जलया ( जरू वाली )--समुद्र देवता के सडश स्फुटतर-आगत-रागरुचि-श्री को धारण 
किया ।? यहाँ ( सइशी पद से व्यक्त ) साइश्य जो अव्यय नही है वह साइइश्य का कारण है । 

विमर्श : तामरसोदर 5 कमर के भीतरी भाग में बैठे भौरे के सरस और मंद युंजार से युक्त- 
नलिनी । यहाँ 'कुवलूया? में ख्रीकिंग एक वचन है। सरस > प्रलोभन से युक्त, मन्‍्थ-रत ८ मथने 
में लगे, अमर देवता और उनके सोदर ८ सहोदर भाई देत्य, उनके अम > घुमाने से, रसत्‌ ८ 
आवाज करता हुआ है--जर जिसका ऐसी जल की अधिदेवता ( देवता शब्द संस्कृत में ल्लीलिंग 
है। ) समुद्र का अधिदेवत रूप ( स्री)। यहाँ जल्या में लौलिग तृतीया का एक वचन है। 


४३१६ व्यक्तिविवेकः 
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स्फुटतरागतरागरुचि!--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आईं छाल वर्ण की कान्ति 
( नलिनी पक्ष में )।| राग 5 पश्चराग की कान्ति-( समुद्र पक्ष में )। समुद्र पक्ष में एक अर्थ यह भी 
लगाया जा सकता है कि--मन्थन काछ में मन्‍्थन स्वर एक विशेष राग > लय से युक्त प्रतीत हो 
रहा था। दही मथते समय महिलाएँ अरई से विशेष स्वर निकाला करती है । यहाँ सदी शब्द से 
'सरस-जल्या? को जरूधि देवता और नलिनी दोनों पक्ष में छगाना ही पडता है । 
न्यूनातिरिक्तप्रतिषेधश्चास्थ प्रधानवेशेषणसाम्यप्रतिपत््यथ:। तेन यत्र 
तन्न सम्भवति स दुष्ट णव श्लेष इत्यवसेयम । 
तत्र न्यूनत्व॑ं यथा-- 
इह चटुलतया विलोचनोघेः स्फुटशितितारकविभ्रमस्तरुण्यः । 
दधति मधुकरेश्व कोरकान्तस्थितिरमणीयतरेः श्रियं नलिन्यः ॥! इति । 
अच् मधुकरपक्षे न्यूनत्वम्‌ 
( छेष के लक्षण में )--न्यून और अतिरिक्त शब्द का निषेष इस ( इलेष ) के प्रधान विशेषण 
की समता का ज्ञान कराने के लिये है । उससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसमें वह नही होता वह 
इलेष दुष्ट ही होता है । इनमें न्यूनता जैसे--'इस जगह तरुणियोँ और कमलिनियॉ--सौन्दर्य घारण 
करती है । तरुणियाँ काली पुतठी के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों से और कमलिनियाँ- 
कमल के बीच बैठने से अधिक सुन्दर भोरों से ।!? यहाँ मघुकर पक्ष में ( चढ्धकता की ) न्यूनता है । 
विमश : यह न्यूनता कैसे है यह इस प्रकार पाउ बदलने से विंदित होता है--“दधति सरसि- 
जैस्तथा द्विरेफस्थितिरमणीयतरे: ।” इस पाठ में चद्धछता धर्म सरसिज में अन्वित हो जाता है किन्तु 
वह अमरों में अन्वित नही होता । अमरों की स्थिति ( बैठने ) का उछख किया गया है, इस छिये 
उनकी चंचलता नहीं मानी जा सकती । साथ ही आँखों का अथ केवरू आँख की पुतली नहीं है, 
पलक, बरोनी और पुतली के समुदाय का नाम आँख है। मधुकर की तुरूना केवल आँख की पुतलो 
से दी जा सकती है, पूरी आँख से नही । पूरी आँख से जिसकी तुरूना होती है वह है उस (अमर 
से युक्त कमल । इसके लिये कालिदास का यह पद्म प्रमाण है-- 
तद वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां दे । 
प्रस्यन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्रक्षुस्तः प्रचलितअमर च पद्मम्‌ ॥? ( रघु० ५६८ » 
इसलिये चडुलता का अमर में अन्बय नहीं होता यह कमी रह जाती है । 
अतिरिक्तत्वं यथा-- 
“दिशि द्शि विहगास्तनूस्समन्तादनलसपक्षतयोपचीयमानाः । 
उषसि जिगमिषाकुलास्तदानीं दुयितवियोगद्शा वधूश्व देहुः ॥! इति। 
अजञ्ञ द्यितवियोगद्शापक्षे5तिरिक्तत्वम्‌ । अव्ययमादृत्तिहेतुः । 
अतिरिक्तता ( अधिकता ) जेसे-- 
प्रो फटते ही अनल्स--पक्षता ( पंखों का आलस्य निकरू जाने ) से उपचीयमान ( उपचय ८ 
वृद्धि को प्राप्त हो रहे ) अपने शरीरों को पक्षी गण दिज्ञाओं में ( क्रिया का अभाव ) और अनछ 
( विरहाप्नि ) की सपक्षता5( आश्रयता ) के कारण प्रियवियोग दशाएँ जाने के लिए आकुछ 
अभिसारिकाओं को जछाने ऊूगीं !--यह 


यहाँ दवितवियोगदशापक्ष में अतिरिक्तता ( अधिकता ) है और आवदृत्ति का देतु अव्यय 
(चर! ) झब्द है 


द्वितीयो विमर्श व 
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विमश: इस पद् में दो पक्ष है एक विहग पक्ष और दूसरा वियोगदशा पक्ष । पहले का कर्ता है 
विहग और दूसरे का दशा । दोनों पक्षों में पद्य के अन्य पदार्थों की योजना इस प्रकार होगी-- 
“पसि तदानी दिशि दिशि विहगा* जिगमिषाकुछाः ( सन्‍्तः ) अनल्स-पक्षतया उपचीयमानाः 
( सती* ) तनू” समन्‍्तात्‌ ( क्रियापद नहीं दिया है) दचितवियोगदशाः ( कह्य: ) च अनलक- 
सपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगमिषाकुलाः ( सतीः ) व्ूः देहुः ।? 


इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि दिहु:? यह क्रिया विहय पक्ष में अन्वित नहीं 
होती क्योंकि जलाने अर्थ की ,/'दह? घातु के परोक्षभूत में अन्य पुरुष के बहुबचन का वह रूप 
है, उसमें कोई दूसरा अथ नहीं है, फलतः पक्षियों में शरीरों का जलाना असन्नत है। मघुसूदनी 
विवृति में देहुःः का अथ 'उपचिताः चक्र” भी किया गया है, निश्चित ही वहाँ इस क्रियापद को 
“उपचय” अथ की 'दिह? धातु से निष्पन्न माना गया है जो अत्यन्त आमक है, 'दिह? का परोक्षभूत 
में अन्य पुरुष के बहुबचन का रूप 'दिदिहुः होता हैं, 'देहु कदापि नही । 

दूसरी बात है “उपचीयमाना? और “जिगमिषाकुला इन विशेषणा के अन्वय में विषमता । 
“उपपचीयमानाः? विहगपक्ष में जहाँ कम  तनू ? में अन्वित होता है वहाँ दह्शापक्ष में कर्ता 5 दशा 
में । इसी प्रकार 'जिगमिषाकुला. जहाँ विहगपक्ष में कर्ता > विहग में अन्वित होता है वहाँ दद्शापक्ष 
में कम 5 वधू में । उपचीयमानाः 5 बढ रहे या फूछ रहेः--इस भाव की संगति आतःकाल केवल 
विहयों के शरीर में ही संभव है, विहगो को सख्या में उपचय केवल सायकाल होता है, प्रातःकाल 
प्रत्युत कमी होती है, अतः उपचीयमानाः का अथ्थ 'सख्याया वर्धभाना-” भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त विहगों के साथ इस विशेषण की संगत्ति अन्य किसी प्रकार से समव नहीं हैं । 
दश्ापक्ष मे उपचय वियोगदशा में ही सभव है। वधूजनों में उपचय अस्वाभाविक और व्यथे अतः 
अहृदय है | इसी प्रकार 'जिगमिषाकुछाः 'जाने को इच्छा से आकुकः--यह भाव प्रात/काल विदगपक्ष 
में विहगो। में संभव और स्वाभाविक है तथा दशापक्ष में वधूजनों में । दशाओं भें 'जिममिषया 
आकुला अधिक मूच्छिताःः--ऐसी व्याख्या कर 'जिगमिषाकुलत्व” की सगति क्लिष्ट कल्पना है, और 
तब भी वधूजनों में 'जिगमिषाकुछात्व” अन्वित हुए बिना रहता नहीं है। 

यहाँ इलेष में अतिरिक्तता दिखलाई जा रही है | वह उक्त विवेचन के भनुसार दिहुः में स्पष्ट 
है क्योंकि वह केवल दशा पक्ष में ही अन्वित होता है विहृगपक्ष में नहीं । 'जिगमिषाकुछत्व” विहृगपश्ष 
के 'क्म! में अन्वित नहीं होता अतः उसे दश्शापक्ष में अधिक कहा जा सकता है। किन्तु तव 
विहगपक्ष में 'उपचीयमानत्व” अधिक हो जाता है, फिर जहाँ तक दोनों पक्षों का प्रश्न है उनमें 
तो उक्त दोनों विशेषण छूग ही जाते हैं भले ही वे किसी प्रकार लगें, अतः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष में न्‍्यूनाधिकभाव नहीं बतछाया जा सकता । वस्तुतः “इह चढलूतया? को अति- 
रिक्त का और 'दिशि दिशि विहगाः को न्यूनत्व का उदाहरण मानना चाहिए। 'इह चद्धलतया” 
पद्म में 'स्फुटशितितारकविश्रमत्व” समानरूप से अन्ग्ति होता है अतः इसी से विल्ेचनौ घ 
तथा मधुकरों का साम्य बन जाता है। 'कोरकान्तःस्थितरमणीयतरत्व” केवल मधुकरों में अन्वित 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष मे अधिक है। इसी प्रकार 'दिशि दिशि'--में देहु क्रिया का 
विहगपक्ष में अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया की आवश्यकता है, किन्तु वह वहाँ नहीं है 
अतः उस पक्ष में उसकी न्यूनता है। इसी प्रकार उपचीयमानत्व कौ कमी वधुओं में दिखलाई जा 
सकती है और 'जिगमिषाकुलुत्व४ की 'तनूः? मे उपचीयमानत्व केवछ दशा में रूगता है, विहग में 
नहीं अतः एक में अधिकता और दूसरे में न्यूनता दिखलाई जा सकती है । 
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मधुसूदन मिश्र ने 'वियोगदशाः में “दशा: शब्द को अधिक माना है क्योंकि विहर्गों के लिए 
“विहगसधाः? आदि शब्द न देकर केवल घिहगाः शब्द ही दिया गया है। वस्तुतः दशा शब्द 
प्रधान विशेषण नहीं है जिसकी कमी या अधिकता पर इश्लेष मे दोष माना जाय । फिर दशा शब्द 
समूह वाचक नही है जिससे विहग मे भी संघ” आदि किसी शब्द की योजना की जाय । दशा तो 
श्ृंगार में वियोग काल को विशेष वस्तु है। इस प्रकार तो न्यूनता के उदाहरण 'इह चदुलुतया 
विलेचनोधे:? में मी ओघशब्द अधिक है और मधुकर में कम । वहाँ भी उक्त महाशय वो ऐसी ही 
दोष संगति दिखलानी थी। उन्हं। ने निजको साहित्या्णा[वकर्णवार” ठीक ही कहा है। भला कर्णवार 
आपातालनिविष्ट'--मन्थाचल का कार्य कैसे कर सकता है। उसमें तो 'साहित्यरलाकरमन्थरेछ? 
ही समथ है । 


किश्वात्र शब्द्श्लेषे न कतकर्माद्प्रिधानाथेपदोपनिबन्धेन शब्द्सादश्य- 
मुपकल्पनीयं प्रधानस्वरूपापहारप्रसज्ञात्‌। तत्र कतुः स्वरूपापहारों यथा-- 
“इद विदुधगजस्यथ कर्णतालस्खलनसमीरविधूतकुम्भधातोः । 
वहति मद्नदीपरागरक्ता रतियृहभित्तिरिव श्षियं पराध्याम ॥! इति। 
प्रधान का स्वरूप मिटने के भय से शब्द इलेष मे कर्ता, कर्म आदि प्रधानाथंक शब्दों को देकर 
शब्द सादश्य की कल्पना करनी चाहिए | इनमे--- 

कर्ता के स्वरूप का परिहार, जेसै-- 

'कर्णताल के हिलाने से उत्पन्न हुई हवा कै द्वारा सिर पर रूगी धातु ( गेरिक आदि ) को मिय 
चुके विवुधगज ( ऐरावत ) कौ मदनदी पराग से रंगी मदनदौप के राग से छाल रतिगृह की मित्ति 
के समान उत्कृष्ट शोभा धारण करती है । 

विमशे : यहाँ मदनदी कर्ता है। वह उपमान पक्ष में छु्त हो जाता है। अतः उसे स्वतन्त्र 
शब्द द्वारा बतछा दिया जाना चाहिये। 

यथा सच 
सडद्भामनाटककुतूहलिनां तदानीमुत्थापनेन द्धतो मुदमुत्तमानाम । 
विस्पष्टभाण्डरूचयो5तिविचित्ररूपां लक्ष्मी दधुजंवनिकामहितास्तुरक्लाः॥ इति। 
और जैसे--सम्मामरूपी नाटक में कुतूहलूपूर्ण उत्तम लोगों के घोड़ों ने शोभा धारण की जो 
अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारण किये हुए थे, उनके भाण्ड ( अश्व 
अलड्कारों ) की कान्ति स्पष्ट थी, और वे जवनिका ( चाऊू या पीठ पर पहनाया गया कपडा ) में 
प्रशस्त थे । 

विमश ः यहाँ धोड़ों पर न्ों का आरोप है। दोनों में विशेषण योजना इस प्रकार है-- 

अतिविचित्ररूप--रूप > वेश भाँति भाँति के अद्भुत वेश । 

उत्थापन--स्थापना आदि अथवा उत्तम सहृदर्यों के बढ़ावे से प्रसन्न हो रहे । धोड़ों का उत्था- 
पच--पैर ऊपर उठाना या चलने के लिये तैयार होना । 

/, आण्ड--अश्ालंकार, अश्घोष ने--अश्ववर्णन में उसके आ्यभूषणों के छिये भाण्ड शब्द का 
>मकोंग किया है-- 
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'प्रचलच्चामर चारुद्देममाण्डमू? । 
भाण्ड पात्र वणिक्मूलधने भूषाधभूषयो:--मेदिनी 
जवनिका > तिरस्करिणी या परदा, और जवनिका--घोड़े के पीठ पर पहनाया गया कपड़ा-- 
अथवा चार । घोडों की चाल का उल्लेख मछ्िनाथ ने माध के ५६० पद्म की टीक्ना में क्रिया है। 
वहाँ जवनिका का उल्लेख धारावीथी और वल्गा किसी में नहीं है | धारा के पाच भेदों में एक मध्य- 
जवा भेद है। ज्ञात होता है 'जवनिका” धारा सामान्य के लिये आया है। धारा गतिका नाम है और 
'जब--वेग का। धारा गति रूष्बी मध्या ओर दीर्घा--तीन उपभागों में विभक्त की गई है, 
जवनिका उसका मध्यभाग होना चाहिये । बुन्देलखण्डी भाषा में उसे दुडकी चाल कहते हैं। इस 
चाल में ही घोड़े की अच्छाई देखी जाती है। इस चाल मे चलते घोड़े की पीठ एकदम स्थिर रहती 
है, केवल पेर ही चलते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा लेने के लिये घुड़सवार लोग पीठपर बैठते और 
हाथ में लबालब भरा कयेरा रख छेते हैं। घोड़ा चलता रहे और पीठ पर बैठे सवार के हाथ का 
कयेरा न छलके तो घोडा कौमती माना जाता है । यहाँ--नाटक पक्ष में उसके कर्त्ता का तिरोधान 
होता है । 
पवम--- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमष शून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न चिह्धिषादरः 0 
इत्यादावपि द्ृश्व्यः। अञ्ञ दि “न विद्विषा भीः खुहदा च नादरः इति 
युक्तः पाठः । 
इसी तरह-- “'अबन्ध्यकोपस्य*“**“*? शरीरधारी छोग उस व्यक्ति के वश में स्वयं हो जाते हैं, 
जिसका, क्रोध निष्फल न हो और जो आपत्ति का निवारण करता है । क्रोध शून्य ओर अंकिचित्कर 
( जन्तु ) मित्र हो जाय तो किसी के मन में उसके प्रति आदर नही होता, और शत्रु बन जाय तो 
डर नही होता । इत्यादि में भी देखना चाहिये। यहाँ “न विद्विषा भीः सुहृदा च नादर:? यह 
पाठ ठीक है । 
विमश: (विद्विषादरः पाठ में एक दर की आवृत्ति होती है जब उसका 'जातहादेन” से अन्वय 
नहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर दराब्द की प्रतीति होती है। प्रस्तावित पाठ में 'भो” ( भय ) 
और “भादर? दोनों ही शब्दतः कथित हैं । 
कमणो यथा-- 
'कुन्तालीभियुधमिव गहनामेतामासादोच्ेश्शितशतशरशतसडझ्लीणीः । 
अस्मिन नानाफलकवलनसंसक्ता वल्गन्त्येते दिशि दिशि हरिसेन्योघाः ॥! इति। 
कम का यथा--“श्नकी कुन्तालियों ( कुन्त > भाछे, आल < पक्ति ) से युद्ध के समान तालबृक्षों 
से दुर्गंम भूमियों में पहुँचकर हरि की ये सेनायें जो रूम्बे और तीखे सैकड़ों बाणों से लैस हैं, 
जो अनेक फर खानें और भाछों के फल चमकाने में लगी हुई हैं, प्रत्येक दिशा में यहाँ वहाँ 
घूम फिर रही हैं ? 
विमज्ञ: यहा 'कुन्तालीमिः थुधमिव गहनान्‌? यह एक वाक्यांश है, इसकी क्रिया है 'आसाच'। 
शेष वाक्यांश से यह प्रतीत होता है कि सालों की पंक्तियों से युक्त युद्ध के समान (को पाकर) । इसमें 
जो पदा्थ समान है वह नहीं आता ।, वस्तुतः वह पदार्थ है पृथिवी । उसे “कुन्ताढीभि/ झब्द के 
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डेष में डाल रखा है। 'कुं-प्थिवी-तालीमिः गहनामिव?), अतणव कुन्तालीमिः गहनां, युधमिव-ऐेसा 
अथ निकालना पडता है। वस्तुतः उपभैय ८ पृथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अलग रखना चाहिये । 
इसमें पाठ का परिवतन सम्भव नहीं | अतः ग्रन्थकार ने भी उसे नहीं दिया । इस छन्‍्द का नाम 
--भद्रा! है । 
क्रियाया यथा-- 
'कुसुमेः कृतवासनः समन्‍्ताद्पनिद्॒त्वमुपेयिवद्धिरस्मिन्‌ | 
श्रुतिसन्‍्त्रणणामिरामरुपेन ववोषदपद्शोभिभिः समीरः ॥! इति । 
क्रिया का यथा--यहाँ (इस समय ) चारों ओर विकास को प्राप्त हो रहे ओर वेदमन्त्रों के 
समान सुन्दर रूप वाले षटपटों से शोमित पुष्पों द्वारा--छुगन्धित पवन नहीं वहा । 
विमर्श : “न ववौषटपदशोभिभिः कुसुमैः कृतवासनः समीर/--पद अपने आप मे पूर्ण है। 
किन्तु 'श्रुतिमन्त्रणणाभिरामरूपै:? शब्द द्वारा जो वेदमन्त्रों की उपमा फूलों को दो वह साधारण 
धर्म खोजती है। 'समौर नहीं वहाः--अथ मे वह नहीं मिलता। उसके लछिये--“नव वौषद-पद- 
शोमिमिः नवीन वौषट शब्द से सशोमित” | इस प्रकार का पदच्छेद करना पडता है तब अर्थ 
निकलता है--इस पाठ में 'ववो? क्रिया नही बनती। अतः क्रियापद अछग से दिया जाना 
चाहिये । 
एव चार्थां न्‍्यायसिद्धोड5पि मसुदुमतीन प्रति सुखप्रतिपत्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । 
सा चेयमखिलस्येव  पदस्यातृत्तिरिष्यते । 
निबन्धनबलोरूता न तदुंशस्य जातुचित्‌ ॥ ९०॥ 
उपयुक्तार्थेता हास्य पदस्येवच न विद्यते । 
अधचुना तूपयोगे5स्य पूर्वस्याथथेस्तिरोभवेत्‌ ॥ ९.१ ॥ 
अरथेप्रयोगो युगपल्लाघवेनोभयोरपि। 
स्थादयं कामचारों यच्ेकेनोक्तिददेयोभेवेत्‌ ॥ ९२॥ 
इत्यन्तरश्छोकाः 
यह विषय अपने आप समझ में आ सकता है तो भी कोमलमति वाले व्यक्तियों के लिये 
सुखपूवंक बोध हो जाय--इसलिए शब्दतः कहकर बताया । 
संक्षेप में“-यह आदृत्ति पूरे पद को ही दोती है, किसी एक अंश को नहीं। इसका कारण 
भी अवद्य ही कथित होता है। अंश से अथ की पद के अथे के समान उपयोगिता नहीं होती । 
पदांश के उपयोग में पद की उपयोगिता छिप जाती है! दोनों के अर्थी का प्रयोग एक साथ-- 
थोड़े में हो जाता हैं। यह स्वेच्छा तब बरती जा सकती है, जब दोनों का कथन एक ( एक 
पद ) से हो । 
. धयज्र च मातहुगामिन्यः शीलवत्यश्षल गोयों विभवरताश्व श्यामाः 
, पद्मरागिण्यश्व धवलद्धिजशुचिवदना मद्रिमोद्निश्वसिताश्थ प्रमदा ।! इति। 
। अन्न चहशब्दावेद्तों विरोधः तस्याप्यपिशब्द्स्थेव तद्थोभिधानसामर्थ्यों- 


ध्पममात्‌ । है के 
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यथा--घरणी कर्ण: प्रमादी च तेन मेडधैरथो मतः । 
इत्यसिर्द्ध विरोधस्य साक्षाच्छब्देनापद्शितत्वम्‌ । 

जहाँ प्रमदाएँ मातह्गामिनी-मातज्ञ  चाण्डाल के पास गमन करने वाली और मातब « 
हाथी के समान चलने वाली, और शील्युक्त गौरी ( पावती, गोरे रंग की ) और विभव रत 
( भव से विरत, विभव संपत्ति में रत ) श्याम ( साँवली, षोडशवर्ष की ) और पदमरागिनी 
( पह्चराग मणि के रंग की छालकमर पर रुचिपूर्ण ) उज्ज्वल द्विजों ( दाँत, ब्राह्मण ) से शुत्ि 
( सफेद, पवित्र ) मुँहवाली और मदिरा की गन्ष से युक्त निश्वासवाली। यहाँ “च! शब्द द्वारा 
बिरोध बतलाया गया, वह ( च ) भी अपि शब्द के समान विरुद्धाथ का कथन करने में समथ 
माना गया है । 

यथा--कर्ण--घृगी ( दयाछु है ) साथ ही प्रमादी ( असावधान है ) इसलिये मैं उसे अधेरथ 
मानता हूं । इसलिये यहाँ विरोध का साक्षात्‌ शब्द द्वारा न बतछाया जाना असिद्ध है । 

विमशे : ध्वनिकार ने 'यत्र चमातड्गामिन्यः--प्रमदाः उदाहरण देकर कहा था “जन्र हि 
वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्राही वा श्लेषोध्यमिति न शकक्‍य वक्‍तुम्‌ , साक्षाछब्देन विरोधाल- 
द्ारस्थाप्रकाशितत्वातूु-( २।२१ वृत्ति--चौखभासस्करण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अर्थात्‌ 
यहाँ इस उद्धरण में विरोधालझ्ञार किसी शब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं है |! व्यक्ति-- 
विवेककार ने उसका विरोध क्िया। ध्वनिकार ने अपि? शब्द द्वारा विरोध को वाच्य माना 
है | व्यक्तिविवेककार “च? को 'अपि? का पर्याय मानकर उससे भी विरोध को वाच्य बतवू रहे हैं | 


'खं ये: भ्युज्ज्वलयन्ति छूनतमसो ये वा नखोक्लासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोस्दश्षियमघिक्षिप्ताब्जमासश्ये | 
ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभ्रतां ये चामराणां शिरां- 
स्पाक्रामन्त्युभये5पि ते दिनपतेः पादाः थ्लियें सनन्‍्तु वः ॥? 
इत्यत्रोभयेषां पादानां व्यतिरेकोउजुमेयस्तत्र चेषां मिन्नविशेषणत्वमेव 
देतुः । 
अभिन्नविशेषणत्वे हि निबन्‍्धनसद्भावे सति सादश्यमार्त् प्रतीयते न 
व्यतिरेकः, यथा--- 
भअक्तिप्रहविलोकनप्रणयेनी  नीलोत्पलस्पर्थिनी 
ध्यानालम्बनर्ता समाधिनिरतेर्नीते द्वितप्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीं ६-२रू:८ ती 
युष्माक॑ कुरुता भवातिशमन नेत्रे तलुर्वा हरेः॥? इत्यादो। 
तुम को नष्ट कर चुके जो 'ख' को खूब प्रकाशित करते हैं, और जो नखोद्धासी ( ख आकाश 
को उदभासित न करने वाले तथा नखों से चमकने वाले ) हैं; जो सरोरुद्द की शोभा बढ़ाते हैं, 
और अब्ज--( कमर, चन्द्र ) कीं कान्ति को तिरस्कृत करते हैं, जो छ्षितिम्रत्‌ ( पर्वत, राजा ) 
लोगों के शिरों ( शब्बों, मस्तकों ) पर भासित होते हैं, और जो देवताओं के सिर पर भी 
( आक्रमण ) चढ़ते हैँ--दिनपति के वे दोनों पाद ( किरण और चरण ) आपके लिये 


ओजनक हों ! के ४ 
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यहाँ दोनों पादों का व्यतिरेक अनुमैय है। उसमें इनके--विशेषणों का भेद ही कारण है। 
यदि विशेषण अभिन्न हो और कोई कारण दे दिया जाय तो उससे केवल साइश्य की प्रतीति होती है 
व्यतिरेक की नहीं। यथा--भगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र या शरीर आपकी सांसारिक व्याधि झान्त 
करे, जो ( दोनों )-- 


१. भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हैः--( भक्ति से नम्न व्यक्तियों को देखने और उनके 
द्वारा देखें जाने का प्रणय है जिनमें ( जिससे ) । 

२. नीलोत्पल-स्पधिनी « नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३, ईहित और हित प्राप्ति के लिये जो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की आधारता को 
पहुँचाई गई तथा पहुँचाए गये हैं । 

४. जो लावण्य की विपुल निधि है । ओर-- 

५. जो लक्ष्मी की आँखों में रसिकता बढ़ाती है । 

विमर्श: यहाँ भाषागत वैचितन्र्य से नपुसकलिंग द्विवचनान्त नेत्र और स्लीलिग एक वचनान्त 
तनु--दोतों के साथ 'भक्ति०” आदि विशेषण लागू होते है । “इन्‌? प्रत्ययान्त शब्द का जो रूप 
प्रथमा विभक्ति ज्लीलिंग के एकवचन में बनता है वही नपुंसक लिग द्विवचन में । अतः प्रणयित्ती-- 
और--स्पर्धिनी दोनों के विशेषण है । “नीतेहितप्राप्ति! में 'नीते हित०? पदच्छेद द्वारा नेत्रो का 
विशेषण सिद्ध होता है। “नीता ईहितप्राप्तये! द्वारा--तनु का । 'महानिधी रसिकताम्‌”--में---“निधिः 
रसिकता०”? इस सधि के अनुसार विसग का छोप और ई को दौघे होना पढता है अतः महानिधी- 
रसि० “रूप बन जाता है भौर॑ तमु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो जाता है। महानिधि 
इस प्रकार निधि शब्द विशेष्यनिष्त म होने से पुछिंग रहता है और द्विवचन में हरि शब्द के 
समान निधी बनकर मैंत्रें का विशेषण बन जाता है। इस प्रकार नेत्र और तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है | उसमें खादुश्य प्रतीति होता है । 


मिंज्विदोषणत्वे तु तेषामस्योन्यविशेषप्रतिपत्तिः। विशेषों हि न भेदम- 
न्तरेण भव॒ति स एवं च व्यतिरेको नापर इति भिन्नविशेषणत्वानुमेय एचासो 


स॒ दाब्द्शक्तिसूलः । 

तद्भिव्यक्तिनिबन्धन क्चिदन्यदीयं वचनमपि भवति। यथा वेणीसंदारे- 

रक्तप्रसाधितभुव॑ंः क्षतविश्रह्ंश्व स्वस्था भवन्तु कुरुराजखुताः सम्रृत्याः। 

इति शेल्षवर्चनाकंणनक्रुद्ध भीमसेर्न साम्त्वयितुं सहदेवस्यथ आये ! 
अनुमतभेव नो भरतंपुत्रस्थ धंचनम' इति वचनभ | | 

विशेषण मिंन्न होते हैं तो उमके पारस्परिक वैशिष्ट्य या अन्तर का शांन होता है! विशेषता भेद 
, के बिना संभव नहीं होती । वह विशेष ही ( तो ) व्यतिरिक है; न कि अन्य कोई वस्तु । इसलिये यह 
ब्वेतिरिक विशेषणों में भिन्नता द्वारा विदित होता है वह भी अनुमान से, शब्दशक्ति से नहीं उस 
, (इलेध ) की अभिव्यक्ति का कारण कहीं कही दूसरे का कथन भी होता है। जेसे वेणी संहार में-- 
धक्त प्रसाधितभू और क्षतविग्नदद कौरव अपने नौकरों के साथ स्कत्थ हों'--यहाँ शैद्धूष ( नट ) के 
बैंचन से कुँपित भीमसेन को सान्त्वना देने के लिये सहदेव का यह कथन--पृज्यवर, भरतपुँत्र॑ 
६ नट ) का वह कहना हमें मान्य है ।? पु 


की 
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हिसार 
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जैसे कि शब्द इलेष में-- 

“इस क्ष्माभर्त्ता ( राजा-पवंत ) का विकट कथ्क ( सैन्य, निचला भाग ), जो पीलु 5 रावी के | 
समुदाय से युक्त है, जिसमें सैकडों हरि ( घोड़े, शोर ) की भीड है. जो व्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्री” है और जो लक्ष्मी को विलास घटना को पहुँचाता है । 

विमशी: व्यपास्ततानाधि-कामचर-मागध-राजितशओ्री:--राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्याधियों 
से दूर स्वेच्छाचार, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोमित हो शोभा जिसकौ--( राजा ) व्यपास्तना- 
नाधि-काम्‌-( स्वार्थ क प्रत्यय ) दूर हो' गई नाना प्रकार की व्याधियाँ जिससे ऐसी लक्ष्मी को, 
और--अचरम « पूर्व, अगर पवत, उसकी धरा-भूमि, उसकी श्री को जीत लिया है जिनसे 
( पवेत ) यहाँ राजा और पबत दोनों का इलेष है | किन्तु शब्दों द्वारा कोई एक ही अथे निकारछा 
जा सकता है । दूसरे अर्थ के लिए कोई उत्थापक हेतु यहाँ नही है । 


यथा च--थेन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा ख्रीकृतो 
यश्थोद्रिक्तभुजज्ञद्दरवलयो गर्ाँ च योप्धारयत्‌ । 
यस्याहु; शहिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वेदोमाधवः ॥! इति । 


एवम--कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमश्सस्सण रणाह ! | 
णिच्च चेअ कुणन्तो जहिच्छमत्थाण विणिओअम्‌ ॥! 


[ 'कर्थ नाम न भवसि ते भाजनमसमशछसस्य नरनाथ * ' 
नित्य चेब कुबंत्‌ यथेच्छमथानां विनियोगम्‌ |” ] 


इत्यादावपि द्रघ्व्यः | न छात्र चाटो निन्दायां या निश्चयो निबस्धनाभावा- 
द्ति। 

और जेसे--“येन ध्वस्तः-- 

कृष्णपक्ष--स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सब कुछ देने वाला है, अन्धक कुल के लिये 
क्षय ( मकान ) ओर ( विनाश ) बनाने वाला है, देवता जिसका “शशिमच्छिरोहर!ः--यह स्तुत्य 
नाम लेते हैं--( शशिन मथ्नाति--शशिमत्‌ 5 राहु, तस्य शिरसो हरः चन्द्रमा को ग्रसनेवाछा ८ 
राहु, उसके, सिर को हरने वाला--विष्णु, विष्णु ने राहु का सिर काटा था ), जो मदमत्त ( कालिय 
या कुबलयापीड ) नाग (सर्प या हाथी) का हतन करने वाला है, अरव--( छोचनकार के अनुसार 
“कारों विष्णु: इंस प्रमाण से--'अ”? इस 'रब? अर्थात्‌ ध्वनि. या झऋब्द' के साथ ऐकात्म्य है जिसका, 
जिसने गोवर्धन पवत और ( पाताल गई ) पृथिवी को धारण किया, जिसने बलि कौ जीतने वाला 
अपना शरौर खल्ी बना दिया, जो अजन्मा हैं और जिसने शकघ्सुर“कों नष्ट किया । 

शिवपक्ष--स्वयं वह उम्राधव ( उमा > पावती के धव ८ पति, अर्थात्‌ शिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्वकासुर के संहारक है, “हर” ऐेसा नाम देवता कोंग गाया कर ते हैं, जिसका शिर चन्द्रमा 
से युक्त है, जो फुफकारते साँपों का ह्वार और कंकण पहनते हैं, जो गड्गा को. धारण किये हुए हैं, 
जिनने विष्णु के दरोर को स्री बनाया और जिनने मनोभव काम को' ध्वस्त किया। इसी प्रकार-- 
५» ,ह नरनाथ तुम अनौचित्य के भाजन क्यों नहीं होते। प्रतिदिन अर्थों का विनियोग यथेच्छ 
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पछ- 
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मी 5 0. सजी जी री कक की की की पी फट आर कक के पक के सश से सन ह फ के ऊक के से के कक से कक के उक के कल के कक से कक कक 
इत्यादि में भी देखना चाहिये । यहाँ चाढु या निन्‍्दा दोनों में से किसी एक का निश्चय नहीं 
होता, कारण कि उसका हेतु कोई नही है । 
अ्थेश्लेबषे यथा-- 
'दत्तानन्दाः प्रजानां सम्ुचितसमयाक्िश्सप्टेः पयोतिः 
पूवाहणे विप्रकीर्णा दिशि द्शि विस्मत्यद्धि संहारभाजः । 
दीप्तांशोर्दीघ दुःखप्रभवभवभयोदन्‍्वदुत्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिपमुत्पादयन्तु ॥/ इति । 
अच हि गाव इत्यस्य विशेष्यवाचिन उपमानाभिमतार्थान्तरवृत्तित्वेडपि 
विशेषणानाओमयाथ्थालुगुण्ये5प्युपमानस्य तत्सम्बन्धाभिधायिनश्वावश्यवाच्य- 
स्थाचचन यत्‌ स दोष इत्येतद्वितनिष्यते । 
अर्थश्लेष में जते --- 
सूर्य की वे गौ आप पवित्र लोगों को अपरिमिति ग्रीति प्रदान करें उचित समय पर सरलता 
से बरसाए पय द्वारा जो प्रजाओं को आनन्द देती हैं, सबेरे जो दिशाओं में बिखर जाती हैं और 
दिन डूबे लौट आती हैं जो दीधे दुःख का उत्पत्तिस्थान जो ससार तद्गप्री भय के समुद्र को पार 
करने की नौका हैं। 
यहाँ 'गावः? यह विशेष्यवाची है। इसका एक अर्थ उपमान भी है। विश्ेषण भी उपमान 
उपभैय दोनों अर्थों के अनुरूप है, इतने पर भी उपमान और इसके सबन्ध का अभिधान करने 
वाला कोई देतु अवश्यमैव कहा जाना था। उसे जो नहीं कहा गया यही दोष हुआ । इसे आगे 
( तृतीय विमश में ) विस्तारपूबंक बतलाएगे । 
विस : गौ किरण, गाय । पय ८ पानी और दूध । 
गाएं और किरणें द्येनों सबेरे दिशाओं में बिखर जाती है और शाम को इकट्टी हो जाती हैं। 
सूर्य किरणों की उपासना से मुक्ति मिल जाती है और गाय की पूंछ पकड़ कर चवैतरणी पार कर 
ली जाती है । 
दत्तानन्दाः प्रजाना आदि शब्दों की जगह दूसरे शब्द भी यहाँ रखे जा सकते हैं. अतः अर्थ 
इलेष है किन्तु--गावः और पयः में शब्द इलेष ही है, वहाँ शब्द नहीं बदले जा सकते । 
उमयश्लेषे यथा-- 
'सर्वैकशरणमक्षयमधीशमीशं थियां हरि कृष्णम्‌ | 
चतुरात्मान् निष्करियमरिसथन नमत चक्रधरम ॥! इति। 
इहापि वाच्यावचनमवगन्तव्यम्‌ । 
उम्रयहलेष में जैसे--श्री कृष्ण को प्रणाम करें | वे सभी के एक ही शरण हैं, अक्षय हैं, अधीश 
है, थी. बुद्धि और इन्द्रियों के ईश हैं, हरि हैं, कृष्ण हैं, चतुरात्मा हैं, निष्किय हैं, अरिमिथन हैं, 
, चक्रधर हैं ? यहाँ मी वाच्यावचन मानना चाहिये । 
विमशे :-- 
विरोब-- ॒ 
सर्वेकशरण * सभी के शक शरण--धर । 
क्षय+ घर उससे रहित अक्षय ७. & 
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अधीश >- धी के ईेंश नहीं, थी के ईंश । 
हरि > हरे रंग के, कृष्ण काले । 
चतुरात्मा--संकषण, वासुदेव, प्रयुग्न, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निष्क्रिय क्रिया रहित । 
अरी 5 अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाले । 
चक्रधर चक्र की धारण कंरैने वाले । 
परिहार-- 
शरण « सभी के त्राता, अक्षय ८ क्षय--विनाशरहित । 
अधीश < अधि--सब ओर से ईश स्वामी । 
हरि--विपत्ति हारी । 
अरि 5 शत्रु को मथन-मारने वाले । 
चक्रधर--सुद्शनचक्र थारी | 
' यहाँ विरोध का स्पष्टीकरण किसी भी शब्द से नहीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोष 
हुआ ) अतः शलेष नाहक ही दिया गया । 
यथा-- 


'पतिते पतहृषम्ुगराजि निजप्रतिबिम्बरोषत इवाम्बुनियों । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥! इति। 
अञ्च नागयूथेन धर्मिणा साम्यं तमसां वक्तममिमतं कथेः, न तदमेंण 
मलिनत्वमात्रेण । सुगपतों पतिते निष्प्रतिपक्षतया तस्येव स्वेच्छाविद्ारित्वो- 
पपत्ते, न तदवन्मलिनानां तमसां, पतड्ूस्य स्गराजरूपणवेयथ्यंप्रसक्ञात्‌। न 
च तत्‌ मलिनादिशब्दाः शक्‍नुवन्ति वक्तुं द्ारिसुन्दरसुभगसदशसचन्निभादिश- 


व्दानामेव तद्भिधानसामथ्येद्शनात्‌ । 
अन्यथा--- 


'सरोजकर्णिकागोरी गौरीं प्रति मनो दधो |! 

इत्यादो गोराद्शिब्दा अपि धर्मिसाम्यमेवावगमयेयुः न धर्ममाचसाम्यम्‌ 
तच्चानिष्ट गोरत्वमात्रसाधम्य कृतस्य गोयाः सरोजकर्णिकासाम्यस्य वेवक्षि- 
कत्वात्‌ । 

अपने प्रतिविम्ब के रोष से समुद्र में जब पतब्मृगराज गिर पड़े तब हाथियों के समुदाय के. 
समान मलिने अम्धकार ने जगत्‌ कौ--चारों ओर से ढँक लिया ।? 

यहाँ--कवषि को नागयूथ रूपी धर्मी से अंधकार का साम्य बतलछाना अभीष्ट है और वह केवल 
उलेके मंलितत्व धर्म द्वारा । सृगराज का साश हो जाने पर बही ( नागयूथ ही ) अपना शु मे 
होने से स्वेच्छा विद्दर कर सकता है, उसके समान मलिन--अन्धकार नहीं! इसलिए पतह्ष 
पर सूगराज का रूपक व्यथे होने रूगता है । उस ( साइश्य ) को केवल मलिनादि शब्द अभिषा 
द्वारा नहीं बतछा सकते। उसके अभिधान की शक्ति हरि? सुन्दर; सुभग, सदृश--सुरभि आदि 
झूब्हों में ही देखी गई है । नहीं तो-- 

सरोज कणिका के समान गौरी ( गौरवण्ण की ) गौरी के प्रैति मन किया 7 इत्यादि में गौरादि 
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शब्द भी सदृश आदि शब्द के समान साक्षात्‌ धर्मी का ही साम्य बतछाते, पर वह मान्य नहीं, 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरत्व--धमर्म को लेकर विवक्षित है । 


विमश : मृगराजि ८ में 'मृगराज” शब्द हलन्त है। आगमविधि के अनित्य होने से यहाँ 
'राजाइश्सखिस्यः०? सूत्र से व्यू नहीं हुआ जैसे वासुलू की मंदसौर प्शस्ति में वीर्यावस्कन्नराज्षः 
( देशान्‌ )-में । [ द्र० 806० 8, ॥703077४०75---करम्बेलकर ] 


अथोच्यते गोराद्शिब्दा अपि सदशादिशब्दवत्‌ साक्षाद्‌ धर्मिसाम्यमे- 
वामिद्ध्युः सामथ्यांत्‌ तु धर्ममात्रसाम्यावगतिः कर्णिकाया गोरत्वाब्यमि- 
चाराद इति | तदयुक्तम्‌ | तन्निबन्धनभूतायाः श्रुतहानेरश्रुतकब्पनायाश्रान्या- 
य्यत्वात्‌ । युज्येत पुनरेव, यदि अतीतिः क्षमेतेति । 
यत्‌ पुनर्धेमेयोरेकनिदशे5न्यघधर्मप्रतिपत्तिः साहचर्याद्त्यन्ये मन्यन्ते, 
यथा--“निवृष्टेपपि बहिघने न विरमन्त्यन्तजेरद्वेश्मनां 
लूतातन्तुततिच्छिदो मधुपृषत्पिज्ञाः पयोविन्द्वः ॥! 
इत्यञ्न पयोबिन्दूनां मधुपृष॑त्पिज्ञत्वात्‌ पिह्त्वसहचरिततृत्तत्वस्य प्रति- 
पत्तिरिति, तदज्॒पपतन्नम्‌। माधुयदिरपि प्रतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ साहचर्याविशे- 
षात्‌ । या तु रूपादेस्सतो गतिः सा हेतुधर्मालुमानेनेष्यते । इह तु देतुहेतुम- 
मज़ावस्तयोरसिद्ध इति खाहचर्यासिछों कुतोःन्यधमंप्रतिपक्तिसिद्धिः । 
सिद्धे5पि वां तस्मस्त॑स्थेकस्य धर्मेस्थ साधनभावैनानिदशें कथमन्यघ॑र्मप्रति- 
पत्तिसिद्धिंः । 
पर्व हि-- 
“दुःखाभितप्तस्य जनस्य जाने तुषारशीतः प्रतिभाति वह्िः । 
इत्यत्न बह्ावपि शीतत्वसाहचर्यात्‌ पाण्डुत्वप्रतिपंत्तिप्रसंडः । 
किश्च सत्यामन्यधम प्रतिपक्तिसिद्धो तद्धेतुः साहचयमन्‍्यद्धा परिकर्ष्येत । 
अच्ज तु संव न सिद्धेति व्य्थस्तत्परिकल्पनप्रयासः । 
कि छिं तत्परिकल्पन विनात्र परिहीयेत । पयोबिन्दूनां मधुपृषदवृत्तत्व- 
मिति चेत्‌, काम परिहीयताम। न थे प्रयोजनवशात्‌ प्रमाणव्यवस्था 
भवितुमहंति । 
यदि कँहा जाय कि सदृश आदि शब्दों के समान गौरादि शब्द साक्षात्‌ पर्मीं का ही साम्य 
' बतला दें, और धर्म साम्य की प्रतीति उसी के बल से ऊपर से हो जायगी क्योंकि करणिका और 
गौरत्व का सम्बन्ध नित्य है तो वह ठीक नहीं, उससे श्रुत > पठित वस्तु कौ हानि और अश्रुत ८ 
अपठित वस्तुकी कस्पना होती द्वे, जो ठीक नहीं। यह हो तो सकता था यदि--प्रतीति ही रही 


होती तो दूसरे ढौंग जी यह मानते हैं कि दो धर्मों में से एक का निर्देश न होने से दूसरे धर्म 
का ज्ञान हो जात है-+सोहच्य के करण ( काव्यालूंड्ाारसूत्रदत्ति ४४२१० ) जैसे-- 
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शैध बाहर पानी बरस कर चले जाते है किन्तु जजर मकानों में भोतर पानी की बूँद पड़ती 
ही रहती हैं, वे मकडी के जार को तोड जाती हैे--ओर उनका रग शहद की बूद के समान 
छाल पीला हो जाता है।! यहॉ--पयोविन्दु में-शहद की बूद्द की ललछोइ के साहचय से 
गोलछाकारत्व की भी प्रतीति होती है-- 

यह ठीक नही,--क्योंकि ऐसा मानने पर माधुयादि की भी श्रतीति माननी पड़ेगी, क्योंकि 
जैसे पिज्ञस्व ( पीछे रंग) का साहचये गोल आकार के साथ है--बैसे ही माधुये के साथ भी है । 
जहाँ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रंतीति का सन्बन्ध है वह हेतु और धर्म के अनुमान 
से ( कार्य से कारण का अनुमान; धर्मी' से धम का अनुमान ) मानी जाती है, किन्तु यहाँ उन 
दोनों का देतु-हेतुमद्भाप भी असिद्ध है अतः साइचये प्रतीत नहीं होता। इसडिये दूसरे धर्मी 
की प्रतीति बनती ही कैसे ” और यदि साहचय सिद्ध भी हो जाय तो उससे युक्त धर्मी मे से 
किसी एक का साधन रूप से निर्देश न होने के कारण दूसरे धम की प्रतीति कैसे हो ? 

ऐस। होने पर तो--दुःख से तपे आदमी को अश्नि पाले के समान उठंढी छगती हैः--यहाँ अप्मि 
में भी शीतत्व के साहचर्य से उसकी पाण्डुता ( शुअ्रता ) की प्रतीति माननी चाहिए । 

और--अन्य धर्म की प्रतिपत्ति यद्धि सचमुच हो रही हो तो उसके किए साहचय था. और कोई 
हेतु करिपत किया जाय । यहाँ तो वही ( प्रतीति ) ही नही होती-- इसलिये अन्य धमम की कल्पना 
का प्रयास ही व्यर्थ है। उसकी कर्पना के बिना यहाँ बिगड ही क्‍या जायगा १ जल की बूँढों की 
मधुबिंदु के समान वृत्तता ( गौलकारता ) को प्रतीति बिगडती हो तो उसे भमली भॉति बिगड़ जाने 
दीजिए | प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को हल करने के लिए नही की जा सकती | 


तस्मादनेकधर्मत्वेउप्यथेस्थ यस्येव धर्मस्य निर्देशस्तस्येव प्रतिपत्ति- 
न्‍्योय्या नान्यस्थेत्यत्न तमरसां नागयूथसाइश्ये वाच्ये य॒त्‌ तेषां मलिनत्वमुक्तं 
स वाच्यावचन दोषः । 
एवं च पृषत्पद्प्रयोगो5आतिरिच्यमानों5लुप्रासदृत्तपरिपूरणायेव पर्य- 
वस्यति न बिन्दूनां वृत्तत्वप्रतिपत्तये इति 'नागयूथसद॒शानी-त्यत्न पाठो 
युक्त इति। 
' बच्ु-- 
'करिकरभ ! विम्ुश्च लोलतां चर :। 
.. झगपतिनखकोटिभह्ुरों गुरुरुपरि क्रमते न तेडडकुशः ॥! 
इत्यत्राडुदास्थ सगपतिनखकोटिभहुरल्वं दुस्सहत्व॑ चेति धम्मद्वयं वक्त- 
भभिमतम्‌ । न तदुक्तनयेन भक्ढुरशब्द एवावगमयितु क्षमते, तस्य कोटिल्य- 
मात्राभिधायित्वेनेव प्रसिद्ध: । यत्‌ तु तस्य दुस्सहत्व॑ तत्‌ सगपतिपद्सम्ब- 
न्यसामथ्यदिव प्रतीयते न भ्डरत्वसाहचर्यादिति । 
मल 
प्रभवति व समरमूंधेनि नवनोरद्नील एक तव खड्गः । 
खिद्माति चर. सुनससमल सर्ता यशो “इंसविसरखितम्‌ ॥?, 
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इत्यत्रापि खड॒गस्य यशसश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनीरदहंसबचिसररूपत्वा- 
प्रतीतो तन्निबन्धनाया अर्थोन्‍्तरप्रतीतेरनुपपत्तिरिति श्रान्तिमांचकृतो5सा- 
विति मन्तव्यम्‌ । तेन 'नवनोरदसुन्दरः कृपाण: इति 'हंसविसरसम'मिति 
चात्रानुगणों पाठो | 
धर्मिसाम्यविवक्षायां धर्ममाचाभिधायिनाम्‌ । 
नेष्ठ; प्रयोगः शब्दानां समासोपमितों बुधेः ॥ ९३ ॥ 
इति सड्ञझहश्लोकः । 


इसलिए धरम अनेक हों तो भी प्रतिपत्ति उसी की मानी जानी चाहिये जिसका निर्देश हो, 
अन्य की नहीं । इसलिए नागयूथ के साइश्य की प्रतीति करने में उनका जो मलिनत्व बतलाया 
उससे वाच्य ( साइश्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ । इसी प्रकार यहाँ पृषत्‌ पद भी 
अतिरिक्त ( व्यर्थ ) है । उससे केवल अनुप्रास और छन्‍्द की पूर्ति ही सिद्ध होती हैं । उससे बिन्दुओं 
का गोल आकार प्रतीत नही होता--इसलिये “नागयूथ सद्ृशानि? पाठ चाहिए । 

और जो--'हे करिकलूम ? चंचलता को छोडो--तुम सिर झुकाओ और विनय का बत पालो । 
तुम्हारे ऊपर मृगराज के नाखूनों के समान टेढा और कठोर अंकुश नहीं चलाया जा सकता ४? 
यहाँ अंकुश के दो' धर्म बताना अभीष्ट है एक सिंह के नाखून के अग्यभाग के समान टेढापन 
और दूसरा--दुःसहत्व” । सो उसे ऊपर बतलाए अनुसार एक अकेला भंगुर शब्द ही नहीं वतरा 
सकता । वह तो एकमात्र कुशि्ता (टेंढ्पत ) के अभिधान के किए प्रसिद्ध है। उसका जो 
दुःसहत्व है वह मृगपति-सम्बन्ध के बल से ही प्रतीत हो जाता है भन्गुर शब्द के साहचर्य 
से नही । 

इसी प्रकार--थुद्ध भूमि में आपका नए मेघ के समान यह नौला खड्; चमकता है और 
सज्जनों के हंस विसर--सित मानस में हसविसरसित यश प्रवेश करता है यहाँ भी खड् ओर यश 
दोनों की उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता और हंसबिसररूपता प्रतीत नहीं होती 
इसलिये उस पर आधारित दूसरे अर्थ की प्रतीति भी नही होतो । इस लिये यहाँ यह ( इलेघ ) 
एकमात्र आन्तिमूलक है । इसलिये--ये पाठ अनुरूप होंगे--'नवनीरदसुन्दरः और ६इंस- 
विसरसम्‌? । 

संक्षेप में“--धर्मीं के साम्य की विवक्षा होने पर केवल घम मात्र को बतछाने वाले शब्दों का 
प्रयोग समास और उपमा ( साइश्य ) में मान्य नहीं ।? 

विमद :--हंस--विसर हंस पक्ति के समान सित ८ उज्जवल, कालष्यहीन सम्तों का मन ! 
उसमे राजा का--हंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउज्ज्वरू यश प्रवेश करता है । 

यहाँ मानस से मन और मानससर दोनों प्रतीत होते हैं। मानससर की जो अतीति होती है 
उसमें “हंस विसरसितम्‌? का अथ निकछता है हंस नामक जो (विः--पक्षी उनके द्वारा 'सरसित 
अर्थात्‌ रसित--शब्द सहित । अभिप्राय यह हैं बरसात में जब मैध आकाश में छाते हैं तो मान- 
खस्तर हंसों से सफेद हो जाता है उसमें हंस पहुँच जाते हैं। हंसों का यह स्वभाव है कि वे बरसा 
में भानससर चले जाते हैं मैघदूत में 'सपत्स्यन्ते नमसि भवतों राजहँसा: सहाया? और 'कति- 
पयदिनस्वायिहंसादशार्णाः--द्वारा यह तथा स्पष्ट है। युद्ध भूमि में नीछा खब्द नौलमेघरूप है 
ओर उज्ज्वल यश सफेद हंस रूप ।. जब खज्ुमेघ युद्धाकाश में आता है तो यशहस मानस में 
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पहुँच जाते है । किन्तु यक्ष, नीले मैघ, मानस और हस के व्यवहार की प्रतीति के विषय में अन्थकार 
को यह अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नही आती । 


यथा च--- 
'तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वर्रा ताम । 
आकाशगड़ारतिरप्सरोभिवूतो मसुत्वानन॒ुयातलीलः ॥! इति। 

अच्नानुयातिक्रियापेक्षो राजमरुत्वतीः कतृकर्ममावोषमिधातुमभिमतः 
कबेः | न चासो तत्सम्बन्धस्तयोः साक्षादुक्तः, जललीलासम्बन्धमुखेन राज- 
सम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतो5च्र साक्षात्‌ तत्सम्बन्धो वा वाच्यः, तद्थेमनन्‍्यत्‌ 
क्रियान्तरं वा, येन कतृकर्म॑भावस्तयोघेटनामियात्‌ । 


न चोभयोरेकमप्युक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचरन दोषः। तेन वरमत्र 
पाठः श्रेयान्‌ 'आकाशगल्ञारतिरप्सरोभमिबृतो5चुयातो मघवा विलासे इति। 
न चेव॑ क्रियान्तराकाहुगप्रसहः । 

और जैसे :--अपने रनिवास की प्रमदाओं के साथ उस उत्तम नदी (सरयू)में जलक्रीड़ा कर रहें 
कुश द्वारा अप्सराओं से घिरे और आकाश गया में रति कर रहे इन्द्र अनुयातलील (जिसकी लीला का 
अनुकरण किया गया हो' ) हुए [ र8० १६ ), यहाँ कवि की अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राजा और इन्द्र का कतुंकमंभाव कहना अभोष्ट है। किन्तु इन दोनों का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 
नही कहा, कारण कि राजा का सम्बन्ध जछू लीला के सम्बन्ध से बतराया गया, इसलिए या तो उनका 
वह सम्बन्ध साक्षात्‌ बतराना चाहिये या फिर उसके लिए किसी ओर क्रिया का उपादान करना 
चाहिये जिससे उनका यह कतुकर्मंभाव बन सके पर दोनों में कुछ भी नही किया गया, इसलिए 
( दोनों में से कोई ) एक वाच्य ( था उस ) का अवचन ( अकथन ) दोष हुआ । इसलिए यहाँ यह 
पाठ अधिक अच्छा है-- 

विलार्सों से आकाश गंगा में अप्सराओं से घिरे इन्द्र का अनुकरण किया ऐसा करने पर अन्य 


क्रिया की भी आकांक्षा नहीं होगी । 
यथा बा-- 
लच्छी दुष्ठिआ जामादुओ हरी तह घरलिआ गह्ला | 
अमियमिअड्भडा अ सुआ अहो ? कुडुम्बं महोअहिणो ॥! इति । 
( “रक्ष्मीडहिता जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गज्ा । 
अम्ृतस॒गाड़ो च सुतौ शअहों कुठम्ब महोदभेः ॥? ] 
अच्च लक्ष्म्या दुद्दितृत्वमस्तमुगाडुयोः खुतत्वं च विधीयमान तेषां 
बैलोक्येकस्पृहणीयतया तत्स्‍त्छच्त्छ' महोदघेः ज्छाघाया आस्पद्त्वम्ुपपच्चत 
इति द्वयमेवोपादेय द्रव्य नान्‍यत्‌ । 
ततन्न 'डि भगवतों हरेगंज्ञायाश्व सकलत्रेलोक्यालड्डगरत्वेषपि न तयोज़ोा- 
मालूसदिणीभावेत्र विधानमिति न महोदधेः सकाघातिशययोगः यज्निबन्धनमत्य- 
फऋुतास्पद्त्वमस्य स्यादू इति तद्धिधानस्य्‌ वाच्यस्यावचन दोषः । 
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न 
अथ हरिजामाता गड़ा ग्रहिणीत्येब॑ विपयेथेणात्र सम्बन्धः करिष्यते 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ । तथा च न यथोक्तदोषावकाशः इति । सत्यम्‌ | किन्तु 
न सर्वेविषयो5यं सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वोपगमः । तस्य हि विशेषणविशे- 
ध्यभाव एव विषयो5वरगन्तव्यः । यत्र स्वसोन्दर्यादिव तयोरन्योन्यापेक्षो विध्य- 
जुवादभावः तत्र हि यथाश्रुतपदार्थेसबन्धनिबन्धनो5थैप्रतीतिक्रम इति तत्रेव 
यदार्थपीर्बापर्य नियमो5वगन्तव्यः | यथा-- 


बलन्‍ीय सिटी बिता 


'्वक तारबी निवसन॑ स्त॒गचर्म शय्या 
गेह गुहा विपुलपत्रपुटा घटाश्न। 
मूल दल च कुसुम च फल च भोज्य 
पुजस्य जातमटवीग्रहमेधिनस्ते ॥! इति। 
प्रत्युदाहरण यथा-- 
दय्या शाइलमासने शुचिशिला सपझ द्वरमाणामथः 
शीर्त निर्शर्वारि पानमशन कन्दाः सहाया झूगाः । 
इत्यप्रार्थितलभ्यसर्वेविभवे दोषो5यमेकी बने 
दुष्प्रपार्थिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्येबृंथा स्थीयते ॥? इति । 
अन्रोदाहरणप्रत्युदाहरणप्रतीत्योयेदन्‍तरं तन्‍्मतिमरतामेबावभासते अन्येषां 
तु शपथप्रत्येयमेव । 


और जैसे--'लक्ष्मी पुत्री, जमाई विष्णु, उसकी घर वाली गंगा, अमृत और चन्द्र पुत्र, आश्वये- 
कारी है समुद्र का कुद्धम्ब । 


यहाँ रूष्मी का पुत्रीत्त तथा अमृत तथा चन्द्र का युत्रत्व बताया जा रहा है । उससे समुद्र के 
कुटम्व में तैलोक्यस्पृहृणीयता आती हैं. और समुद्र में इलाध्यता। इसलिये केवल इन्हीं दो ( पुत्रीत्व 
और पुत्रत्व ) का उल्लेख किया जाना चाहिये। अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्यु और गंगा समस्त 
जिलोकी के भूषण हैं, उन्हें यदि यहाँ जामाता ओर पत्नी सिद्ध किया जाता तो बात दूसरी थी, 
किन्तु ( यहाँ तो जामाला में और पल्ली में हृर्त्वि और गंगात्व सिद्ध किया गया है ) वेसा नहीं 
किया यया इसलिये महोद9ि में शध्यता कौ उच्चता नहीं आती, जिससे उसमें भत्यद्धतता आये, 
इसलिये उस प्रकार के कथन का अभाव वाच्यावचन दोष हुआ | कहा जाय कि ( ओक में शब्द 
जैसे भी दिये जायें) उनका अन्वय हरि जामाता, गंगा गृहिणी, इस प्रकार किया जा सकता हे, 
क्योंकि वह ( अन्वय ) तो--पुरुषाधीन है, अतः कोई दोष नहीं होता/--तो यह ठेक है किन्तु 
पुरुषाधीनता अन्वय में सत्र नहीं रहती केवल विशेषणविशेष्यभाव संबंध में ही वह रहती है । 
जहाँ अपने सौन्दय से विध्यनुवादभाव परस्परापेक्षी होता है, वहाँ अ्थैप्रतीति का क्रम-शब्द- 


प्रयोग ( शब्दों क्री--आलुपूर्वी ) पर लिभेर रइता है इसलिये प्रयोग में ही पदों का पौर्वापय 
लियम मानना चाहिये ( उसी से पदार्थों के सबंध में सोन्द्रय गाता है ) जैप्ते--मैरे पुत्र के लिये- 
जिसने जंगल में घर बसा लिया है--वृक्ष की छाऊू वल्ण, शुगछाछा विस्तर, धर गुहा--बड़े पत्तों 
के दोने घड़े, मूछ, पत्ते, फूछ और फल--भोजन हो गए हैं 
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उलट उदाइरण--“शब्या घास, आसन पवित्र साफ शिला, घर वृक्षतकू, झरने का उठंढा जरू 
पेय, भोजन कन्द साथी सगी और मौके बेमोके काम पडने वारे छलोग--हिरने हैं, इसप्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण वैभव बिना भागे प्राप्त है उस बन में दोष केवल एक है--कि यात्क दुष्प्राष्य 
होता है फलतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना--पडता है ।॥! 
इन उदाहरण और प्रत्युदाहरणों में जो अन्तर है वह बुद्धिमानों की समझ में ही आता 
है। और लोगों के लिये तो शपथ प्रत्येय ( समझाने से समझ में आता ) है। सक्षिप में--- 
अनुवाद्ममनुक्त्वेव. न॒ विधेयम्न॒ुदीरयेत्‌ । 
न हलब्धास्पदं किश्वित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९४ ॥ 
विधेयोद्देश्यमावो5यं॑ रूप्यरूपकतात्मकः । 
न च तत्र विधेयोक्तिरुद्देश्यात्‌ पू्वेमिष्यते ॥ ९०॥ 
इत्यन्तरण्छोको । 
यथा-- 
'स्पष्टोच्छूसत्किरणकेसरसूये बिम्बविस्ती्ण कर्णिकमथो द्विसारविन्द्म्‌ | 
ज्छिष्टशद्ग्दूलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमचुपावलि सश्जुकोच ॥! 
इत्यादो केसरादेः । 
पदानाममभिसम्बन्धस्यान्यथाभावमात्रतः । 
यत्रानिष्ठप्रतीतिः स्याद्‌ रचनां तां परित्यजेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथा-- 
'तव कण्ठाखजासिक्ता करवाललता दिषाम्‌ | 
प्रसूते समराण्ये यश/ःकुसुमसम्पदम |! इति | 
अच् हि चाटुके युष्मदर्थस्य च पोर्वापयेविपयेये समासे वा वाच्ये यत्‌ 
तयोरवचन तदेवानिशर्थप्रतिपत्तिसूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 


यथा च-- ट 
भधुश् ते मन्‍्मथ ! साहचर्योद्सावजक्तो5पि सहाय एव । 
समीरणः प्रेरयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥! इति । 


अत एव-- 
“येन यस्यामिसम्बन्धो द्रस्थेनापि तेन सः | 
पदानामसमासानामानन्तर्य मकारणम्‌ ॥” 
इति प्रतीत्योवैंचित्यमनालोच्येव चर्चितम। 
गुणदोषमपश्यरििदूराद्रोत्थयोस्तयोः ॥ ९७॥ 
स्वरुपेवस्थितियेषां शब्दानामिति नेष्यते । 

' न तानन्यव्यवहिंतान्‌ प्रयुज्ञीत विचक्षणः ॥ ९८ ॥ 

मे इति सडअहज्छोकाः । 
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तेन 'द्विषत्कण्ठाखजासिक्ता त्वतक्रपाणलता वरा।” इत्येकत्र युक्तः पाठ, 
अपरबत्र व्यादिश्यते केन समीरणो वा हविश्वुजश्चोद्यिता भवे'ति । 

अनुयाद्य बिना कहे विधेय को न कहे । कोइ सी वस्नु बिना आधार पाये कही भी जमती 
नही । यह जो विषेयोद्दश्यभाव है वह रूप्यरूपकरूप है इसलिये उसमें पिचेय का कथन उद्देश्य 
के पहले अच्छा नही माना जाता । जेसे--- 

स्पष्टरूप से फलती किरणों की केसर और सूय की वितृस्त कर्णिका से जो युक्त था वह 
दिन रूपी अरबिन्द अब एक दूसरे से सर्टी आठ दिशाओं की पखुडियों के अगले हिस्से में उतर 
कर बेंघे--अधकार की अमरमाला को छिये हुए बन्द हो गया !” यहाँ केसर आदि का उपादान 
बाद में किया गया है । 

उस रचना को छोड दे जिसमे पदों के अभिसंबंध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उलगने से 
प्रतीति बिगडती हो ॥ ९१॥ 

जसै--आप से सम्बन्धित कठ के खून से सनी शत्रु सबन्धी तलवाररूपी लता थुद्धवन में 
यशरूपी पुष्प सपत्ति पैदा करती है |” चापलूसी की इस उक्ति में युष्मदर्थ ( तुम-आप और शज्रु ) 
का पोौर्वापय--उल्टना था ( तव की जगह द्विषाम्‌ चाहियेथा और द्विषा की जगह तव ) या 
समास करना था, वह जो नहीं किया वही विपरीत अथ की प्रतीति का कारण है, अतः उसे दोष 
मानना चाहिये | 

और जैसे--हे मनन्‍्मथ, इस मधु के साथ तुम्हारा संग है। यह बिना कहे तुम्हारा साथ देगा । 
हवा को ऐसा कौन कहता है कि 'अभ्नि को प्रेरणा दो! (थॉको )' यहाँ भप्नि को प्ररणा दो इस 
प्रकार अन्व॒य अभीष्ट है । इसलिये 'जिससे जिसका सम्बन्ध है दुदराने पर भो उससे उसका सबंध 
होता ही है । असमस्त पदों में आजन्तर्य कोई महत्त्व नही रखताः--यह उन शब्दों की दूर और 
पास में रहने पर हुई प्रतीतियों के भेद को और गुण दोष को भिना ही देखे मुंह से निकाछू दिया 
गया, जिनको पूर्णता अपने स्वरूप में होती है। इसलिये--एक जगह--दिषत्कण्ठासजासिक्ता 
त्वत्कृपाणछ॒ता वराः--यह पाठ ठीक है और दूसरी जगह “्यादिश्यते केत समीरणो वा ह॒विसुज- 
इचोदथिता भवेति--यह । ( वरा की जगह--'5सिता? या शिता पाठ अच्छा होगा )। 

अनन्वयो5 प्यभ्यूब्यार्थत्वाहसभज्ञद्देतुरिति सोउपि वाच्यावचन दोषः । 

यथा[--- 

“निर्धातोत्रेः कुअलीनान जिघांखुज्यानिर्धोषेः क्षोमयामास सिंहान, । 
नून॑ तेषामभ्यस्यापरोषसो वोयादगे राजशब्दे स॒गाणाम ॥ इति। 

अजञ्ञ हि सिंहाना तावन्न राजशब्द्सम्बन्धः सम्भवति तेषां तद्घाच्यत्वा- 
भावात्‌ तत्सम्बन्धाभावात्व। तत्पर्यायस्य झ्गराजशब्द्स्य सन्नप्यसावडुपयु क्त 
एव तस्य प्रक्रान्तत्वाभावाद स्॒गाणामित्यत्र सगराजानामित्येवमनुक्तेश् । 

किश्व सगेथु राजत्यं भवति सिंदानां नतु शब्द इति वीयोदग्नत्वं तद्धिशिषण- 
मलुपपन्नमेव तस्याथेनिष्ठत्वेनोपपत्तेः | तेन न सिंहानां न झुगाणां न वीयादु- 
ग्रत्वस्यथ च राजशब्द्शब्देनांन्वयः सज्बच्छत इत्यवाच्य एवासों। तेन राज- 
भाव इति मगेष्विति वा वाच्ये ब्दवचद्ध द।ब। | यथा-- 


र८ व्य० बि० 
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अन्वय का न होना भी वाच्यातचन दोष है क्योकि तब भी उसका अथे कल्पना करके 
निकाला जाता है अतः वह रसभड्ज करता है। जेसे-- 

“गड के कारण उम्र प्रत्यंचा के निर्धाषों से कुओं मे छिपे शेरा को उसने क्षुब्ध किया । निश्चित 
ही वह उनके पोरुष के ज्ञापक झगों के (राजा? शब्द पर ईर्याल था |! [र8० ९] यहाँ सिंहों का राजा 
शब्द से सम्बन्ध नहीं बनता । क्योंकि न 'राज!? शब्द की लिह में अभिधा है और न उन (सिहों) 
का उस ( राजशब्द ) से कोई सम्बन्ध ही है । उस ( सिह ) के पर्याय मृगराज शब्द का सम्बन्ध 
होने पर भी यह ( सम्बन्ध ) यहाँ उपयोग मे नहीं छाया गया क्योंकि यहाँ वह ( मगराज शब्ह ) 
न तो पहले कभी कहा गया और न यही, जब कि यहाँ मगाणा--कों जगह सृगराजानाम्‌ कहा 
जा सकता था । इसके अत्तिरिक्त सिंह का राजत्वमृग ( जज्ली ) पशुओं पर होता है, सग शब्द पर 
नही । वह सदा अर्थ में रहता है। इसलिये उस ( सिंह शब्द ) का “वीर्योदर््रेश यह विशेषण नहीं। 
बनता । वह सदा अथ में रहता है। इसलिये न सिहों का, न ञ्ुगों का और न वीरयोंदग्रता का 
'धाज़शब्द? पद से अन्वय बना इसलिये यह राजा शब्द यहाँ अवाच्य ही है। इसलिये 'राजमभावे” 
या 'मृगेषु! ऐसा कहना था, उसका न कहना--वाच्यावचन दोष हुआ । 

“(पेन वर्षो! शरदा हिमागमों 
वसनन्‍्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च | 
प्रसूनक्लछूधि दधतः सदत्तेवः 
पुरेधस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दूधु:॥! इति। 
अन्न हि. तपत्तोलिज्ञविशेषातुमितपुरुषभावस्य कठुत्वात्याधान्यं वक्तमु- 
चितम्‌, वर्षाणां च ख्रीत्वस्य सहभावेन निर्देशादप्राधान्यम्‌, यथान्येषां 
हिमागमादीनाम्‌ , अन्यथा तेषां कुट्ुम्बिर्पतालुपपत्तें!। नच तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचनन दोषः । 
“किमवेक्ष्य फल पयोधरान ध्वनतः प्रार्थयते सुगाधिपः । 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्‍्यसमुन्नति यया ॥ 
इत्यन्न महीयसामिति बहुवचरन वा वीप्सासमानफल प्रयोक्तव्यम्‌, 
यथा-- 
थयावद्थंपदां वाचमेवमादाय माघवः | 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितमाषिणः॥॥! 
इत्यत्रार्थोन्तरन्यासे, स्वादिशब्दो वा यथा-- 


“छायामपास्य महतीमपि वत्तेमाना- 
मागामिनों जग्गमृहिरे जनतास्तरूणाम्‌ । 
सर्वो हिं नोपनतमप्यपचीयमान 
थिंष्णुमाश्रयमनागतमप्युपे | 
वर्धिष्णुमाश्रयमनागतमप्युपेति ॥ 
इत्यञ्न। अन्यथा समर्थकस्य प्रकृतिमहछीयस्त्वस्य हेतोरन्यसमुन्नत्यस- 
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हिष्णुत्वलक्षणेन साध्येन सर्वोपसंहारव्याघ्तिने प्रतीयते । तस्मादेवमत्र पाठः 
परिणमयितव्यः-- 
धप्रकृतिः खलु सा महीयसां न सहन्तेपन्यसमुन्नति यया ! इति। 

और “ऋतु का निवास इसके नगर में सदा ही नगरवासी कुड्धम्बियों के समान था, 
औष्म के साथ वर्षा, शरद के साथ हेमन्‍्त और वसन्तश्री के साथ शिशिर रहते थे तथा प्रसून 
फैदा किया करते थे | इस पच में तप ऋतु ( ग्रीष्म ), जिसमें लिह्भ विशेष ( पुलिद्न ) से पुरुषभाव 
की प्रतीति होती है, कर्ता है, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये। ओर वर्षा का अप्राधान्य क्योंकि 
वह ख्ीरूप से प्रतीत हो रही है और उसमे सहमाव ( अग्रधान ) है भी । जेसा कि--अन्य हिमा- 
गम आदि में बतलहाया गया है। इसके बिना उनमें कुठ्धम्बिता प्रतीत नहीं होती । भैसा कहा नहीं 
गया इसलिये वाच्यावचन दोष हुआ । 

सृगराज क्‍या लाभ देखता है जो गड़गढ़ाते मैघों को ललकारा करता है । बड़प्यन वाले व्यक्तियों 
का यह स्वभाव ही है कि वह दूसरे की उन्नति नही सहता ? यहाँ या तो वींप्सा ( अनेकत्व ) की 
प्रतीति कराने में सक्षम 'महीवसामः--ऐसा बहुबचन देना चाहिये जेंसा कि--इस प्रकार 
समस्त विषय से युक्त बात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े छोग-- 'स्वभावतः कम 
बोलते हैं।? इस प्रकार इस अर्थान्तरन्यास में, (दिया गया है ) अथवा ( यदि एंकरचन 
ही देना हो तो ) सवे आदि शब्द देना चाहिये--जेसा कि--इक्षों को उपस्थित--लम्बी छाया 
को भी छोडकर आने वाली महती छाया को लोगों ने अपनाया। सब का यह स्वभाव है कि 
घटने वाले प्राप्त पदार्थ को नहीं, बढने वाले आगामी पदार्थ को अपनाते हैं ।! यहाँ ( दिया 
गया है )। नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतु और अन्यसमुन्नति की सहिष्णुता रूपी साध्य का 
व्याप्ति संबंध सवाश में नहीं बनेगा | ( ऐसा प्रतीत होगा कि--कुछ ही ऐसे बड़े होते हैं, जो 
दूसरे की उन्नति नही सहते, सभी नहीं ) इसलिये यहाँ ऐसा पाठ करना चाहिये--बड़ों का वह 
स्वभाव ही है--कि दूसरे की उन्नति नहीं सहते ।? 


सर्वेनामपरामशयोग्यस्थार्थस्थ या. पुनः। 
स्वशब्देनाभिधा दोष; स द्यांचचनामिधः ॥ ९९ ॥ 
यथा-- 
“निशि नान्तिकस्थितामपि चक्राह्ृः सहचरीं विलोकयति। 
चक्राह्पि न सहचरमहो खुदुलेइता नियतेः ॥! इति। 
अन्न हि चक्राह्मसहचरों न स्वशब्दपरामरशविषयों सवितुम्ईतः, तयो- 
रुक्तनयेन सर्वनामपरामशंविषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा तयोः पोनरुक्त्य॑ 
रे 4 2 ०५ "० |#०. 
स्वनाम्नां च विषयापहारः स्यथात्‌। न चात्र तथा परामशों विहित इति 
वाच्यावचन दोषः । तेन 'विरहविधुरा न सापि त!'मित्यत्राउग्रणः पाठः । 
णएवम्‌-- 
'परिपाति स केवल शिशूनिति तन्नामनि मास्म विश्वसीः |! 


४४६ व्यक्तिविवेकः 


सनक कप रफ न, 8 कक ही कक 8 8 आय कक | 


इत्यादावष्ययं दोषों द्रष्व्यः। तस्य हि शिश्षुपाल इति नाम प्रसिद्ध न 
तु शिशुपरिप इति। तेन 'स शिशून किल पालयत्यभी” इति युक्तः पाठः 
इत्यल बहुमाषितेन । 


पसबनाम द्वारा जिसका परामश संभव हो ऐसे अथ का फिर से अपने मुख्य शब्द द्वारा जो 
कथन वह भी वाच्यावचन दोष है ।? जेसे--रात में पास बेठी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
और न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता केसी है ? यहाँ ( उत्तराध में ) 
चक्राह और सहचर स्वशब्द वाच्य नहीं होना चाहिये। उसका परामशे उक्त ढंग से सर्वेनाम 
द्वारा होना चाहिये। नहीं तो उन दोनों में पुनरुक्ति दोष होगा और सर्वताम के छिये कोई 
जगह नहीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यदि सर्वत्र मुख्यशब्द का ही अयोग होने रंगे तो सबनाम का 
प्रयोग कहाँ होगा ) । 

यहाँ उनका वैसा परामशे नहीं किया गया इसलिये वाच्याववन दोष हुआ। इसलिये 
(विर्‌हृविधुरा न सापि त्म/--विरह की मारी वह भी उसे?--“यह पाठ अनुरूप है। इसी प्रकार-- 
“वह शिशुओं का परिपालन करता है इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर लो” इत्यादि 
में सो यही दोष मानना चाहिये। उसका 'शिशुपाल” नाम प्रसिद्ध है न कि 'शिकश्ुुपरिप 
इसलिये 'बह निर्मीक शिश्षुओं को पालता है!--ऐसा पाठ चाहिये । रहने भी दिया जाय, अधिक 
कहने से क्या ? 








( ६ ) अवाच्यवचन 


अनेन चर वाच्यावचनेन सामर्थ्यादवाच्यवचनममपि सड्म्य॒हीतं वेदि- 
६ ७. 
तव्यम्‌ | तस्यापीशथेविपययात्मकत्वात्‌ । तद्यथा-- 
'सरित्सप्रुद्गरान्‌ सरसीश् गत्वा रक्षःकपीन्द्रेरुपपादितानि । 
तस्यथापत-' मूर्ति जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥! इति। 
अच्च होकस्येवार्थस्थ यः पर्यायमात्रभेदेन भेद्सुपकत्प्योपमानोपमेय- 
भावो निबद्धः सो5वाच्यवचन दोषः, तस्य भिन्नार्थनिष्ठत्वात्‌ । तद्यमन्न पाठो 
[.2.. 6 ० 0-4 ०० पल मर को 
युक्तः विन्ध्यस्थ मेघप्रभवानि यद्वत्‌र इति | अस्मिश्न पाठे मिन्नलिज्ञत्वमुप- 
मादोषो5पि परिहतो सवति। 


8 ५ 
पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येव वस्तुनः । 

उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचनं च॑ तत्‌ ॥ १०१॥ 
इति सडम्ग्रहस्छोकः । 
अवाच्यावचत--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना लेना चाहिए । 
वह भी अभीष्ट अथे को उलट देता है। जैसे--“नदियों, समुद्रों और तालाबों तक जाकर राक्षसों और 
बानरों के स्वामी लोगों द्वारा लाये गये जल उसके सिर पर छूटे, . जैसे विन्ध्य के सिर पर मैषसुत्त 
आप ( जल ) |? यहाँ एक ही अथ का जो पर्याय भेद से भेद बनाकर उपमानोपमेयभाव बतछाया 
गया वह अवाच्यवचन दोष है। वह ( उपमानोफ्मैयभाव) भिन्न अर्थों में रहता है। इसलिये 
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थहाँ यह पाठ ठीक है--“विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यदह्ृतः--'जेसे विन्ध्य के ( सिर पर ) मैघ से 


उत्पन्न! जल ) | इस पाठ में ( जलूनि> नपुंसकर्लिद्,, आप. - ख्रीलिड् इस प्रकार का ) लिड्डभेद 
दोष भी दूर हो जाता है ! 


सक्षेप में -- 
पर्यायमात्र से भिन्न एक ही वस्तु का जो उपमानोपमैयमाव वह अवाच्यावचन दौष है-- 
यथा च--- 
'इय॑ गेहे लक्ष्मीरियममस्तव सिनेयनयो - 
रखावस्यास्स्पर्शों वपुषि बहलश्चन्द्नरसः । 
अय॑ कण्ठे बाहु; शिशिरमरूणो मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्ायस्तु विरहः |! इति । 
अन्न यत्‌ साक्षान्नायिकावर्णन तद्वाच्यमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्पर्शा- 
दीनामिव रम्याणामर्थाना विरहव्यतिरेकेणाइमायोपगमाद । न तस्या एव 
विरहस्य तत्सम्बन्धत्वेःप्यसहात्वाभिधानादिति तस्या बचने दोषः। तेन 
मुख पूर्णश्न्द्रो वपुरसतवस्तिनेयनयो'रित्यत्र युक्तः पाठः । 
दूसरे उदाहरण जेसे-- 
यह घर मे लक्ष्मी है, यद आँखों की अमृनवत्ती है, शरीर पर इसका यह स्पशे गहरा चंदन 
रस है, यह हाथ कण्ठ में मोत़ियों का ठंडा और चिकना हार है। इसकी कौन सी दस्तृ प्रिय 
नही ? केवल असह्य हे तो इसका जिरह ।? 
यहाँ ( इय गेहे लक्ष्मी > यह घर में लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वर्णन है वह 
अवाच्य है, ( वह वैसा नही चाहिये ) यहाँ नायिका सम्बन्धी स्पशं आदि रम्यपदार्थो को, केवल 
विरद्द को छोडकर नायिका का अंग स्वीकार किया गया है; उसका विरह भी उसी का सम्बन्धी 
हे किन्तु वह असझ्य है इसलिये उसका अग नहीं माना गया। इसलिये उस ( नायिका ) का 
कथन दोष है। इसलिये ( “इय गेहे लक्ष्मी के स्थान पर भी ) 'झुखं--पृर्णन्द्रो! मुखपूर्ण चन्द्र 
है ऐसा पाठ ( कर लेना ) ठीक है | ( यहा विरह को अंग न मानने की बात अनुसगकथित है )। 
यथा च--- 


'शोकानलधूमसम्भारसम्भृताम्भद्भरितमिव वर्षति 
नयनवारिधारादिसर शरीरम | इति | 
अत हि शोकस्य केनचित्‌ साथम्येंण यद्नलत्वेन रूपणं तत्‌ ताबद- 
रुप्यस्थ सर्धावाय्क्तमेव । धूमस्य पुनने किश्विद्‌ रूप्यमस्तीत्यवाच्य 
णवासी । यथा 'शोकानलदाहभीतेव न हृद्यमवतरती/ःत्यत्र । 
रूपयानतरसद्धावे तु न कश्चिद्‌ दोष: । यथा--- 


“तस्या धोताञनश्यामा हृदय दद्वतो5निशम्‌ । 
शोकाग्नेधूमलेखेव *गलत्यश्रुकणावलिः ॥! इति । 
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अनलकायेत्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुश्मिति चेत्‌, न, अनवस्थापत्तेरति- 
प्रसड्राच्चेति तस्य वचन दोष एव । 
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यथा च-- 
'प्ते महाविरहवह्विशिखावल्ीभिरापाण्डुरं स्तनतटे हृदये भियायाः ।! इत्यादि। 
उपचारसहैकेव रूपकस्येष्यते क्रिया । 
यथानलस्य दाहादिने कार्यादिरसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सडाअहस्छोकः । 
और जैसेः-- 

शरीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानल के धूमसमुदाय से बने मेघ से भर गया 
है |? यहाँ किसी साधम्य के आधार पर शोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( शोक पर असप्लनिका 
आरोप है ) है वह ठीक है क्‍योंकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान है किन्तु धु्े का तो कोई रूप्य 
नहीं है, इसलिये यह तो अवाच्य ही है। जेंसे कि--'शोकानल की जलन से डरो हुईं सी वह 
हृदय में नहीं उतरती? में (धुंआ नहीं दिया गया ) दूसरा कोई रूप्य हो तो कोई दोष नहीं । 

जेसे-- 

धुले काजल से काली उसकी अश्ुधारा हृदय को दिनरात फूंक रहे शोकानल की धूम रेखा के 
समान झड़ रही है |? यह । 

यदि यह कहा जाय कि “वह ( धूम ) अनल का कार्य है इसलिये उसका उपादान दोषावह 
नही'--तो वह ठीक नही, ऐसा करने से अनवस्था होगी और अतिव्याप्ति भी, इसलिए उसका 
कथन दोष ही है । और जैसे-- 

उत्कट विरद्याप्षि की शिखावली से तप्त प्रिया के स्तनतट पर कुछ पीछा, इत्यादि में । यहाँ 
( शिखा नहीं दी जानी चाहिये ) 

संक्षेप में--- 

( धर्मी के ) रूपक में ( धमंगत ) उपचार (गौणी सारोपा लक्षण ) केवल एक ही क्रियारूपी 
धर्म में हो सकता है जेसे यदि अश्ि का आरोप किया जाय तो आरोप विषय (विरदह आदि ) गत 
( संतापादि ) धर्म पर उसकी दाह क्रिया का आरोप किया जा सकता है, किन्तु यह कंदापि सभव 
नहीं कि उसके काय ( जेसे अधि का काय धूम ) का भी आरोप किया जाय ।? 


विमर्श : धूम अप्नि का कार्य है इतने भर से वह अप्नि के साथ सब्त्र बोला जाय तो-- 
कृष्ण ने राधा का आलिगन किया-वयहाँ भी प्रदुम्न का कहना जरूरी होगा। इसी प्रकार-- 
जहाँ ग्रयुम्न ने रति का-यहाँ कारण--( पिता ) श्रीकृष्ण का भी उल्लेख होना ही चाहिये । 
ओर इसी प्रकार तप्तेमहाविरदशोकशिखा-में शिखा शब्द के बिना भी ताप की प्रतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकेगा । स्त॑नस्थ वस्तु में आपाण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अपन पर्याप्त नही अतः वहाँ से उठकर स्तनों तक आने वाली अनेक ऊपथ उसके 
लिए आवश्यक हैं, श्सलिए शिखा और अवली दोनों का उपादान उचित है। अनुचित है केवल 
( अवली में ) बहुवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति भ्रुवली शब्द से ही हो जाती है । 
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“हढ्तरनिबद्धमुछ्ठेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेद्‌ः ॥? इति | 
अजञ्ञ कृपणकृपाणयोराकारमाजतो व्यतिरेक उक्तः स चायुक्तः, द्विविधो 
हाकारार्थ: सन्निवेशलक्षणो5क्षरविशेषलक्षणश्व । 
तत्रायस्तावद्हानुपादेय एव, सहानवस्थानवतोरथेयोस्तद्धय मिचाराभा- 
वादिति नासो स्चेतसां चमत्कारमावहति। द्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अक्षर- 
कृतविशेषस्य शब्देकविषयत्वात्‌। यद्यपि द्वि स्वरूपमपि शब्दस्यार्थ एव । 
यदाहुः--- 
“विषयन्वमनापन्नें: शब्देनाथें: प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेडर्थानामग्रहीताः प्रकाशकाः ॥* इति | 
तथापि तस्य तात्पयंणाविवक्षितत्वात्‌ न तदपेक्षमर्थविषयत्वमस्य शक्यं 
वक्तम्‌ | वाच्यद्शापत्तावपि तस्य दब्दस्वरूपतानपायाद्ति । 
यथा च-- 
'येनालडकतमुद्यान विह'रेणामुना तव । 
तेनेव निर्विकारेण करिकुम्भनिभो कुचों ॥? इति | 
इह तु युक्त एवासो-- 
'अक्षराणामकारो५हमिति यः स्वयमभ्यधात्‌ | 
सो5पि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लघूकतः ॥! इति । 
तेनाक्षरविशेषात्मकाकार भेद्लक्षणस्यथ शब्द्धमंस्याथेविशेषणभावेनावा- 
च्यस्य यद्वचनं सो५पि दोष एवेति द्वघब्यम्‌ । 


यद्यप्यर्थावुभो शब्दः क्रमेणामिद्घात्ययम्‌। 
स्वरूपश्चार्थरूपं च तथाष्यस्याभिधा क्रिया ॥ १०३ ॥ 
तत्परत्वादू विवक्षाया विश्राम्यत्यर्थ एवं हि । 
भिन्नचर्मंतया तेन भिन्नकक्ष्यतयापि च॥ १०४ ॥ 
नाइतो जातुचिद्मों स्टिश्मेके विशेषणम्‌। 
मा भूदेकात्मतापत्षिदोषो5सावेतयोरिति ॥ १०५॥ 
इति सड-अहस्छोकाः । 
(जिसकी सुष्टि खूब इृढ़ता के साथ बँधी रहती है, जो स्वभावतः मलिन होता है और कोष 
में प्रविष्ट रहता है ऐसे कृपण और कृपाण का भेद केवक आकार ( भाकृति तथा आए अक्षर ) 
को लेकर होता है |” 
[ मुष्टि--तरव्वार--की मूठ, सुदढी, मलछिन श्याम और गन्‍्दा, कोश म्यान और 
खजाना | 
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यहाँ कृपण-और-कृपाग का भेद केवछ आकार को लेकर बतलाया गया है! पर वह ठीक नही 
हे। आकार के दो अथ होते हैं--भाक्षति और ( 'आ? यह ) एक अक्षर उनमे से प्रथम (आक्ृति) 
वे यहाँ अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो दो वस्तुएँ एक जगह दादापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमे भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आक्षति भेद ) का--ज्यभिचार ( अभाव ) नहीं 
होता ( जिस > भेद के आधार पर--कमर आदि के साथ नील आदि विशेषण अपनाए जाते 
हैं) वह ( आकृति के अर्थ मे अपनाया आकार?) सहृदयों को अच्छा नहीं रूमता | दूसरा 
तो संभव ही नही है “अक्षर! के आधार पर जो भेद या अगेद की बात है वह केवल कृपण 
और कृपाण ) शब्दों में समव है । यद्यपि शब्दों का स्वरूप भी ( एक ) अर्थ है। जैसा कि कहा 
गया है--“शब्द जब तक जाने नहीं जाते तब तक अर्थज्ञान नहीं कराते । वे सकेतित रूप से न 
जाने-जाने पर केवछ अपनी सत्ता मात्र से अ+ का ज्ञान नही कराते। ( सत्तामात्र में शब्द भी 
अथ ही है। ) 

इतने पर भी यहाँ वह ( शब्द ) तात्पय रूप से विवक्षित नही है, इसल्यि इसको लेकर शब्द- 
स्वरूप को अथे नही माना जा सकता । वह ( शब्द ) वाच्य भी होता है, तब भी स्परूप से वह 
शब्द ही रहता है | इसी प्रकार--'तुम्हारे जिस इस बिहार ने उद्यान को अलक्षत किया ( और ) 
विकार ( वि उपसग ) रहित उसी (हार ) ने करिकुम के समान तुम्दारे कुचों को” यहाँ भी । 
( विहार से वि! हटाने पर हार अतः नायिका स्तनों को हार ने, उद्यान को पिहार ने 
अलक्कत किया ) 

यहाँ तो वह ठीक है--ै अक्षरों मे अकार हूँ, ऐसा जिसने स्त्रय कहा, हे स्वरामिन्‌ उसे भी 
तुमने अपने इस आकार से छोटे बना दिया ! इसछिये अक्षर विशेषरूप “आकार? को भिन्नता जो 
शब्द में रहने वारा धर्म है--उसे अर्थ का वर्म नहीं कहना चाहियें। इसलिये ऐसा कथन 


दोष ही है । 
' संक्षेप में+- 
यद्यपि शब्द क्रम से रुतर-स्वरूप और अर्थस्वरूप दोनों अर्थी करा अभिधान करता हे तथापि 

इसकी अभिषान क्रिया विश्रान्त होती है क्‍योंकि उसकी विवक्षा उसी में रहती है । इसलिये 
मिन्न-धमता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोनो क्रभी भी किसी एक श्िष्ट विशेषण से कहने योग्य 
नहीं | ऐसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का भय रहता है । ऐेसा होना यह 
( अवाच्य-वचन ) दोष है । 

“यमिन्द्रशब्दार्थनिषूदन इरेहिंरण्यपूर्च कशिपुं प्रचक्षते ॥! इति । 

अत हिरण्यकशिपुमिति वक्तव्य हिरण्यपूर्व कशिपुमित्युक्त सो5वाच्य- 
वचन दोष: । 

यतो5चत्र हिरण्यशब्दः कशिपुशब्दाभिधेयप्रधानों वा स्यातां स्थ॒रूप- 
सात्रप्रधानो वा। तत्न न तावद्मिधेयप्रधानों अनभ्युपगमाद्‌, अर्थस्यासम- 
न्वयात्‌ ; कशिपुशब्दस्य नपुंसकलिक्वतापच्तेश्व । नापि स्वरूपप्रधानों | नहों- 
| छ च्े | आह 
वेमसुरविशेषस्य हिरण्यकशिपोरभिधानानुकारः प्ररुयानक्रियाकर्मभावेनामि- 
द्वितो भवति। 3 


द्वितीयों विमशः ४४१ 
रर/ पक 7१% एन 

द्विविधो द्वि शब्दाजुकारः शाब्दत्वार्थत्वभेदात्‌ । तत्रेतिना व्यवच्छेदे 
शाब्दः प्रसिद्ध एव । अथौवच्छेदभावादार्थे; यथा 'महद्पि परदुःखं शीतल 
सम्यगाहु: इति । 

इह चायमार्थोइन्ुुकारः, इतिनानवच्छेदात्‌ । केवल यत्‌ तस्याभिधान- 
मनुकाय तन्नानुकत, यज्ानुकृतं तत्‌ तस्याभिधानमेव न भवति। लोके 
हिरण्यकशिपुरिति तस्याख्यान न हिरण्यपूर्वःकशिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
चचने दोषः । यथा वा-- 


क्षुण्ण यदन्‍तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कब्पोषपदास्तदेव ।! इत्यञ्ञ । 
अच-्षुण्णं यद्न्‍्तःकरणेन नाम तदेव कव्पद्रमकाः फलन्ति !! इति 


युक्तः पाठः। अस्मिश्व॒ पाठे श्षुण्णस्यार्थस्य कव्पद्रमाणां चावज्ञावगतों 
गुणान्तरलाभः | एव्म-- 


“द्शपूर्वरर्थ यमाख्यया दशकण्ठारिणगुरु प्रचक्षते ।? 
इत्यादों द्रष्टव्यम्‌ । 


>एफ्कि कक / फिर व री पिन 
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इन्द्र के इन्द्र शब्द के अर्थ को मटियामेट कर देने वाले जिस ( दैत्य ) को हिरण्यपू्वेंक कशिपु 
कहा करते है । कहना था 'हिरण्यकशिपुम्‌!? | उसकी जगह हिरण्यपूवक कशिपु कहना अवाच्यवचन 
ही है | क्योंकि यहाँ हिरण्य ओर कशिपु दोनों शब्द अर्थ॑प्रधान हो सकते हैं या स्वरूप प्रधान । 
दोनो में अभिधेय (अर्थ ) प्रधान तो हो नहीं सकते--क्योकि वह कपिविवक्षित नहीं है, अथे 
( शब्या ) का समन्वय नहीं होता और कशिपु झब्द में नपुंसक लिंगता ( कशिपु शब्द पुलिय 
और नपुंसक दोनों लछिड्डढों में होता है । ग्रन्थकार को एकमात्र नपुसक का सस्कार रहा |) चली आती 
है। स्वरूप प्रधान भी नही हो सकते क्योंकि ऐसा करने पर असुरविशेष 5 हिरण्यकशिपु के नाम का 
अनुवाद ' प्रख्यान ('प्रचक्षते ) क्रिया” के कमरूप से कथित नहीं होता। शब्द का अनुकरण दो 
प्रकार का होता है शाब्द और आ।थ दोनों मे इति ( आदि शब्दों ) से न्यवच्छेद हो जाने पर शाब्द 
तो (प्रथम विमश के आरम्भ में बतराया जा चुका है अतः) प्रसिद्ध ही है, अथे कें अवच्छेद से आथ 
होता हं--जैसे 'महदपि परदुःख शीतल सम्यगाहुः « दूसरे के भारी दुःख को भी शीतल टीक ही 
कहा है । यहाँ अनुकरण आध ही है, क्योंकि इति शब्द से तो व्यवच्छेद किया नही गया | किन्तु 
अनुकाय जो है--उसके नाम ( हिरण्यकद्धिपु ) का अनुकरण नहीं किया गया, जिसका अनुकरण 
किया गया है, वह ( हैं हिरण्यपूव कशिपु जो ) उसका नाम नहीं है। लोक में उसका नाम 
“हिरण्यकशिपु' है न कि 'हिरण्य पून कदिपु! अतः जिसको नहीं कहना था उसका कंथन अवाच्य- 
वचन दोष हुआ । 

और जैसे--“जो अन्त-करण चाहता है. कल्प उपपद वृक्ष वहीं फलते है 7 यहाँ 'श्लुण्णं यदन्तः 
करणेन नाम 'कल्पदुमका फलन्ति! यह पाठ चाहिये | इस पाठ में एक और विश्येषता आ जाती हँ-- 
( नाम शब्द से ) अर्थ ( अभीष्ट वस्तु ) और (कन्‌ प्रत्यय से ) कल्पद्ुम की श्ुद्गरता भी प्रतीत 
होती है। इसी प्रकार--दशकंण्ठ ( रावण ) के शत्रु के ( राम के ) पिता जिस ( राज) को"“** 
दश पूर्वक रथ कहते थे ? इत्यादि में झ्षमझना चाहिये । 
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थया घर्मभासस्तनयापि शीतलेः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः । 
रष्णापि शुद्धेरधिक विधातृणि- 
विंहन्तुमंदांसि जले! पटीयसी ॥? इति । 
अजञ्च घर्मेभासस्तनयत्वादीनां शीतलत्वादीनां च धर्माणामेकाश्रयत्वेन 
विरोधो वक्तुं युक्तो, न मिन्नाश्रयत्वेन, तस्थ तथानुपपत्तेः। नचासो तथोक्तः, 
एकेषां यम्तुनाअ्यत्वेन अन्येषां जलाभ्रयत्वेनोपादानाव्‌ । 


यद्यपि यप्जुनायास्तज्जलानां च तात्विक्रमेवेक्‍्यं, तथापि तेषां शब्देन 
हर है... * विरो 
कतृकरणतया निर्देशाच्छाब्दं भिन्नत्वमस्त्येवष। शाब्द एवं विरोधो वक्तमिष्टः 
कवेरिति तस्यावाच्यस्य वचन दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयान्‌ । 


धया घर्मभासस्तनयापि शीतला 
सस्‍्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 
कृष्णापि शुद्धरघधिक विधायिनी 
विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥! इति । 


स्वयं श्याम होने पर भी अधिक शुद्धि करने वाले उष्णदोधिति--सूयय की पुत्री होने पर भी 
ठण्डे, और यमराज की बहन होने पर भी जान छा देने वाले जलों से पाप दूर करने में अधिक 
चतुर है --यहाँ सूय की पुत्री होना और शीतल होना आदि धर्मों का विरोध एक बस्तु में 
बतलाना ठीक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं में बतछाने से विरोध नही 
होता । यहाँ वेसा किया नहीं गया, कुछ का यमुनाश्ितरूप से और-कुछ का जलाश्रितरूप से 
उपादान*किया गया है। 

यद्यपि यमुना और जल दोनों तत्वतः एक हैं, इतने पर उनका शब्दतः जो निर्देश हुआ है 
उसमें भेद है क्योंकि एक को करण के रूप में उपस्थित किया गया है और दूसरे को कर्ता के रूप में । 
इसलिए शब्दतः भिन्नता तो है है। और विरोध जो है सो शाब्द ही तो कवि को कहना है 
अतः उसका न कह सकना अवाच्यवचन दोष है । इसलिये यह पाठ यहाँ अधिक अच्छा हैं--- 
जो सूय की पुत्री होने पर भी ठडी है, यम की बहन होने पर भी जनों को जीवन देने वाली है, 
श्याम होने पर भो अधिक शुद्धि का विधान करती है और अपने जल से पापों को दूर ( नष्ट ) 
करने मे चतुर है । 


यथा च-- 

“'रुू्चे हिमाचलगुदामुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इव सोरखेन्धवः” अन्न दि 
पयसामिति यत्प्रवाइस्य सम्बन्धितया विशेषणं तद्वाच्यमेव तस्य हि तत्स- 
म्बन्धिता5व्यभिचारात्‌। यज्चात्र सोरसेन्धव इति विशेषणं तत्न तद्धितनिदेशो5- 
प्यवाच्य एव, षष्ठीनिदेशे एवं षष्ठीनिदेशेनेव तद्थावगतिसिद्धे! । तेन 'खुम- 
हान प्रवाह इव जहुजन्मनः इत्यज्ञ युक्तः पाठः | यथा च-- 


द्वितीयो विमशंः ४४३. 
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लक्ष्यीकृतस्थ हरिणस्य हरिप्रभावः 
प्रेज्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम । 
आकर्णकृशएमपि कामितया स धन्वी 
बाणं कृपास॒दुमनाः प्रतिसश्जहार ॥! 
'रहयिष्यति त॑ लक्ष्मीनेयविमुखो नापदां पदं क इच | 
सच तब रिपुरेवमतो भावी तस्यापि तह्विरहः ॥? इति । 
अन्न प्रतिज्ञानिगमनयोः पोनरुकत्यम्‌ | प्रसिद्धव्यात्तिकस्य छेतोधेर्मिण्यु- 
पसंदारवचनेनेव तदुभयाथर्थसिद्धेरिति | यदुक्त 'प्रतिज्ञाया एवं तावदूगम्य- 
मानाथाया बचने पुनर्वेचनं, कि पुनरस्याः पुनर्वेचनमित्यपार्थकं निगमनम?- 
इति । 
इह तु न दोषः-- 
यो यत्कथाप्रसक्ले छिन्नच्छिन्नायतोष्णनिश्वसितः | 
स भवति त॑ प्रति रक्तर्त्वं च तथा दृश्यसे सुतनु !॥” इति । 
और जेसे--'हिमाऊलय की शुह्ओों की ओर जा रहा वह जल के सुरसिन्धु ( गन्नाजी 
संबन्धी प्रवाह जैसा लूगा०” इसमें पयसाम--यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विशेषण हैं, 
वह अवाच्य है, वह तो उसके साथ नित्य संबधित है। और जो यहाँ 'सोरसैन्धव” यह विशेषण 
है उसमें जो तद्धित निर्देश है--वह भी अवाच्य ही है, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) षष्ठी” विभक्ति 
देने से हो उसका काम--हो जाता है; “इसलिये सुमहान्‌ प्रवाह इव जह्ुजन्मन:? पाठ चाहिये 
और जैसे-- 


(सह के समान शक्ति वाले ( दशरथ ) ने जिस,हिरन पर शर साधा किन्तु उसे ओट में 
करके खड़ी उसकी सहचरी को देख कान तक खीचे तीर की भी दयाद्व॑चित्त? होकर उसने उल्टा 
उतार लिया ।? ( तथा )-- 





“से लक्ष्मी छोड़ देगी, नीति व्रिमुख कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता + 
तुम्हारा वह शत्रु ऐसा ही है, अतः उसे भी उत्त (संपत्ति--छक्ष्मी ) का विरह भोगना होगा 7? 
यहाँ प्रतिशा ( नीतिविमुख०००ह्ोता ) और निगमन ( अतः उसे उसका विरह भोगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस हेतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती है उसका पर्मी ( पक्ष ) में उपसहार बतला 
देने से ही दोनों कार्यों ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धि हो जाती है। जेसा कि कहा है--'प्रतिशा 
का ही ( निगमन में पुन.) कथन पुनरुक्ति है क्योंकि उसका अथ स्वयमैव गम्यमान होता है? 
तब इसे फिर से कहना ही क्यों । इसलिए निगमन व्यर्थ ही होता है । 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोष नहीं होता-- 

'जिसकी बात चलने पर जो रुक-रक कर गरम साँसें छेता है वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
है और दे सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रही हो । 

विमर्श : 'लक्ष्यीक्ृतस्य०”* पद्च में 'कृपामदुमनाश का 'मनः झब्द पुनरुक्त है। कृपा तो 
मनका ही धर्म है अतः मन अपने आप अतौत हो जाता है। इसीप्रकार प्रतिसंजहार में प्रति? 
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हल के शी के कम के की कर लक कक या कक आम पक मी की आई बी का, मी आदी लीक हब की बीआ 20 बाकी 3 अ 
पुनरुक्त है । सघान किये बाण को बिना छोड़े वापस करलेना केवकू 'सजहार” से ग्रतोत हो 
जाता है। इसी प्रकार कानतक खीचा जाता है धनुष न कि बाण, अतः बाण का कानतक खोचा 
जाना अवाच्यवचन है। फलतः--“आकर्णकृष्टमपि कामितया सुधन्वा चाप कृपामृदुरसी शिथिली- 
चकार” पाठ ( उत्तरार्ध मे ) चाहिए। 'सुधन्वा? पढ देने से 'स-असौ” इन सबेनामों में अन्यतर 
की प्रनरुक्ति हर जाती है । 
यत्राप्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्याथेस्य प्रतिबिम्बादिव बिम्बस्य साम्यावगतिने 
तच्ासो वक्तव्यतामवतरति तद्मिधानसामथ्यादेव तद्वगमाद उक्ताववाच्य- 
वचनदोषानुषह्ात्‌ । यथा-- 
आहतेषु विहज्षमेषु मशको नायान्‌ पुरा वायते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमणिधेत्ते मणीनां पदम्‌। 
खद्योतो५पि न कम्पते प्रचलित मध्ये5पि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतन प्रसुमिवानासश्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥! इति । 
अन्न प्रभुमिवेत्युपमानभावः प्रभोः। यथा च-- 
“द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः | 
बहुविधाथ्यूपकारभरक्षमो भवति को5पि भवानिव सन्मणिः ॥! इति । 
अच्ञ भवद्थेस्योपमानभावः । 

जहाँ अप्रस्तुत से ही प्रस्तुत का साम्य प्रतिविम्ब से त्रिम्ब के समान समझ में आ जाता हो 

वहाँ वह ( प्रस्तुत) कहा नहीं जाता । उस ( अप्रस्तुत ) के कथन से ही उस ( प्रस्तुत ) की 
अतीति हो जाती है अतः ( प्रस्तुत को ) कहने पर अवाच्यवचन दोष का भय रहता है। 
उदाहरणाथ-- 
.. यदि आकाश चारियों को बुलाया जाय ओर उसमें यदि मच्छर भी आए तो वह रोका नहीं 
जा सकता, समुद्र मे रहती तृणमणि भी मणियों का स्थान पाती है, ( सूये, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 
लोगों के बीच अवस्थित जुगनू ( खद्योत ) भी टससे मस नहीं होता। अतः तत्वभेद करने' में 
असमथ स्वामी के समान इस जड़ सामान्यतत्व (जाति ) को धिक्कार है ।? यहाँ स्वामी ( की 
प्रतीति स्वतः हो जाती हैं अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित किया जाना ( अवाच्यवचन 
दोष है )। और जैसे--- 

'घन' केवल आपत्ति में उपकार करता है, सूषण केवल उत्सवों में, रक्षा करने वाल केवल 
प्राणमय के समय और दीपक केयल रात्रि में। आप जैसा बहुविध उपकार करने में समर्थ और 
सत्पुरुषों में रल्ल कोई विरला ही होता है ।? यहाँ जिसके लिए “आप? ( भवान्‌ ) शब्द कहा गया 
हे उसे उपमानरूप से शब्दतः कहना ( दोषावद है ) 


प्रस्तुतात्त तद्न्‍्यस्य प्रतीतिरनिबन्धना न सम्भवत्येवेति तत्न तस्यो- 
क्तिरुपपद्यत एवं । 
“निम्नमुश्नतमवस्थितं चल वक्रमाजवगुणान्वितं च यत्‌ । 
सर्वेमेष तमसा समीकृतं घिडः महत्त्वमसत्रां हतान्तरम्‌ ।! इति | 


द्वितीयों व्रिसशेः ४४५ 
सिर भर वार कि पहल भि,टचट पिन स्‍ भिलरनरीकर चिछ 2४०२४ ०-२४०२४७१०२७०००२५१ १०२५० ९८०२७/१७२५०१३,००१७८१५०.०५०१७० बट 2>ट ० हीरे, सीस्टीफलरीजरीयिारीपर पिकरफटी किक मी चिल7%र ० स्‍त्किपिहल "पा 
अन्न तमसः अस्तुतत्वात्तदुक्तेरसत्युरुषमहत्त्वप्रतीतावसामथ्यमिति तद्ध- 
क्तव्यमेव भवतीति न तत्नावाच्यवचनदोषाजुषड़ः । 
जहां तक प्रस्तुत से अप्रस्तुत का प्रतीति का सम्बन्ध है वह बिना कोई कारण उपस्थित किए 


नही होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवश्य ही शब्दतः कहना पडता हैं, अतः उसका शुब्दतः 
कथन दोष नही माना जाता । 


जैसे-- 
'नीचा, ऊेचा, स्थिर, चल, टेढ़ा, साधा जो भी है अन्धकार ने उस सबको बराबर कर दिया 
है। अन्तर न जानने वाले असत्पुरुषों की प्रभ्ुता को घिक्कार है |? यह । 
यहा अन्धकार प्रस्तुत है ( केबल ) उसके ( ही ) कथन से असत्पुरुषों के महत्व का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उसे कहना ही पडता है ) उसमे अवाच्य वचन दोष नही । 
अप्रस्तुतोक्तिसामथ्यांत्‌ प्रस्तुत यत्र गम्यते । 
प्रतिबिम्बाद यथा बिम्बं तस्योक्तिस्तञ नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात्त तदन्‍्यस्थ प्रतीतिरनिबन्धना । 
न सम्भवत्येव ततस्तदुक्तिस्तत्र शस्यते ॥ १०७॥ 
इति सडअहन्छोकों । 
सक्षेप मे ( सार यह कि )-- 
जहाँ अप्रस्तुत के कथन के बल से अस्तुत का बोध हो जाता है जसे प्रतिबिम्ब से बिम्ब का. 
वहाँ इस ( प्रस्तुत ) का कथन आवश्यक नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति बिना किसी 
कारण के नहीं होती अतः उसका कथन आवश्यक माना जाता है 7? 
किञ्वच॒ यत्राप्रस्तुतप्रशंसायामप्रस्तुतस्या्थंस्य ग्लेषमुखेनासन्नेवोत्कर्षों5- 
पकर्षों वा तद्तिरस्य तथाप्रतिपत्तयेउभिधीयते नासों तात्त्विक इति न 
तत्र तामाधातुमुत्सह्दते तयोबिंम्बप्रतिबिम्बभावेनावस्थानोपगमादि्त्यिवाच्य 
एवासो, तस्य बचने दोषः । तत्नोत्कष यथा-- 


'सद्वृत्ते महति स्वभावसरले बद्धोईसि यस्मिन्‌ गुणे- 
येक्ते संयमहेतुतामुपगते यत्रापि विश्राम्यसि । 
तस्याक्षेपपरम्पराभिरभसितो दालायमानस्थिते- 
रालानस्य मतड्जंष कतमो निमेलने दुञ्रंहः ॥! इति । 
अञ्च सद्वृत्तादिभिविशेषणेरसुन्तुद्स्यालानस्थाप्रस्तुतस्य स्छेषबलोपक- 
व्पितेन सदाचारत्वादिधर्मसम्बन्धेनोत्कर्षो।भिद्ठितः, न चासों वास्तव इति 
तदुन्मूलनश्रहों गजस्योचित एव न दुछ इत्युपालम्भयोग्यत्व॑ तच्ासिद्ध- 
मेच । यज्य बिम्बभूते तस्मिन्नसिद्ध, तत्‌ कर्थ प्रस्तुते5्थे द्षेणप्रतिमे प्रति- 
बिम्बीभवेदिति स्छेषोत्कषस्यावाच्यस्थ वचन दोषः। तस्माच्छलेषमनाइ- 
त्यैच नियकाह्ुकाकुकमेण क़िशब्द्स्याथों व्याख्येयः | तेन 'कतमो निम्मेलने 


४४५६ व्यक्तिविवेकः 


अगर पर 














की कक 


डुश्रनढ! इत्यज् न खलु कश्चिद्त्युचित एवायं निर्मुलने5मिनिवेशस्तव! 
इत्ययमर्थॉ5वतिष्ठत इति । एबवमपकषे5पि द्रएव्यम्‌ । 


इसके अतिरिक्त अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ उत्कृष्ट को अपकृष्ट तथा अपकृष्ट को उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के लिए अप्रस्तुत अर्थ का अवास्तविक ( झूठा ही ) उत्कषे या अपकष श्लेष के द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वहाँ वह अवास्तविक होने के कारण वैसा सिद्ध नहीं कर पाता । कारण कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत परस्पर में बिम्ब और प्रतिबिम्ब के समान माने जाते हैं । इसलिए वह ( अग्रस्तुत 
का अवास्तविक उत्कर्षापक्ष ) अवाच्य ही है और उसका कथन अवाच्यवचन दोष है। जैसे कि 
उत्कषे में-- 

हे गजराज जिसका वृत्त (व्यवहार और घेरा ) बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ( उदात्त और 
लम्बा ) है, स्वभाव से सरल ( सीधा ) है, जिसमें तुम बँने हो, जो गुणो ( शीरू आदि तथा रस्सी ) 
से युक्त और सयम ( इन्द्रिय निग्नह, बन्धन ) का कारणमाव प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे तुम 
विश्राम भी करते हो, आशक्षेप ( छाब्छन, टक्कर ) की परम्परा द्वारा हिल रहे उस आहान ( हाथी 
को बांधने के खूदे ) को जड से उखाड फेंकने मे यह आपका आग्रह कैसा 

यहाँ सदबृत्त आदि विशेषणों द्वारा मर्मच्छेदी अप्रस्तुत आछान का उत्कष इलेष के द्वारा 
सदाचार आदि कल्पित शुणो के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तविक नहीं है, इसलिये 
हाथी का उसे उखाड़ फेंकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं होता, इसलिये उसमें ( हाथी में ) 
उपाल्म ( उलाहने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योंकि ) बिम्बभूत उसमे ( अप्रस्तुत में ) जो 
सिद्ध नही होता वह दर्पण के समान प्रस्तुत अर्थ में प्रतिबिम्बित केसे हो सकता है, इसलिए इलेष 
द्वारा करिपत उत्कष यहाँ वाच्य ( कथनीय ) नहीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हुआ । इसलिये 
कि ( कतम ) शब्द का अथ इलेष वो छोड कर केवल काकु के आधार पर करना चाहिये। इस 
प्रकार काकु से अर्थ निकलेगा--'उखाड फेंकने का आग्रह दुष्ट क्यों माना जायः और उत्तर आएगा 
'न माना जाय?, फलतः तुम्हारा उखाड फेंकने का आग्रह उचित ही है?--ऐसा अभिप्राय निक- 
हेगा। इसी प्रकार अपकष में भी देखना चाहिये! 


विमश : अपकर्ष के लिये 'शिरःशार्व गड्गा ० ( इत्यादि भतृहरिशतक का ) पद्म ठीक है। गन्ना 
'का नीचे आना अधःपतन नहीं है। अतः विवेकयुक्त छोगों का अपकष गज्जा में सिद्ध नही होता । 
ऐसी ही कोई अप्रस्तु-प्रशसा अपनाई जा सकती है । 


स्वेनास्ता परासृष्स्याप्यर्थस्य यत्पुनः स्वशब्देन बचने सो5वाच्यवचन 
दोष: | यथा-- 


'उद्न्‍्वच्छिन्ना भू. स च निधिरपां योजनशतम्‌ , इति । 
अन्न निधिरपामिति । 


यस्याथेस्थ समासोक्तित एवोपमानभायो5वखितो न तस्यासों पुन- 
ब्राच्यों सव॒ति अवाच्यवचनदोषालुषज्ञात्‌। यथा-- 
० 'असिभिरज्ञनबिन्दुमनोहरे! कुसुमपडिल्कनिपातिभिरक्षितः 
न खल्लु शोमयति सम वनस्थलीं न तिलकप्तिलकः प्रमदामिव ॥! इति । 


द्वितीयो विमझंः ४४७ 
ऑफर फिडवमजन हब माथररए रस चित 
अतञ्च तिलकप्रमद्योरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यढुभयोवेचरन तद्वाच्यवचर्च 
दोषः । 
ये तु गण्डस्योपरि पिडकादभेद्मिव तत्राप्यार्थभेव तस्योपमानत्वमुपर- 
चयन्ति, नमस्ते+यः कविवरेभ्यः । तद्यथा-- 
जब्गकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मजुमओऔरसज्षः । 
भत्त नेत्ताजुकारे जयति निजतनुस्स्वच्छलावण्यबापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विद्धद्भिनवो दण्डपादो भंवान्या': ॥ इति। 
अब्र द्वि समासोक्त्येव दण्डपादस्याम्भोजतुल्यत्वे5वगते यत्‌ तस्याम्भो- 
जशोभां विद्धदिति पुनर्वेचनं तद्वाच्यवचनदोषतां नातिपतति । 
सवनाम द्वारा कहे अर्थ की पुनः अपने बाचक शब्द द्वारा कहना भी अवाच्यवचनदोष है। 


जेंसे--'भूमि समुद्र से सीमित है और वह समुद्र भी सौ योजन का है--इसमें ( निधिरपां 
€ समुद्र ) का । 


एच चिरि पित 





जिसकी उपमानता समासोक्ति द्वारा ही प्रतीत हो रही हो उस अर्थ को कहना नही चाहिये । 
ऐसा करने से अवाच्यवचनदोष होता है। 

उदाहरण--अलछिमिः ( इत्यादि पूर्वोक्त ) यहा तिलक और प्रमदा दोनों में से किसी एक 
का कथन चाहिए दोनों के कथन में अवाच्यवचन हुआ गूम के ऊपर फून्सी फूथ्ने के समान 
जो तव भी उसका उपमान “भाव आथ रूप से ही उपस्थित करते है--उन कविपुन्ञवों को 
नमस्कार है । जसे-- 

पति के नृत्य का अनुकरण करने में अपने शरीर को स्वच्छलावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
कमल की शोभा लिये हुये पावती के दण्डपाद की जय । 


जड्डाकाण्ड ( घुटनों से नीचे और पेर की पहुँची से ऊपर का शरीरभाग जिसे हिन्दी में 
पिढ़री कहा जाता है ) उसमें लम्बी नाल है, नाखूनों की किरण उसमें चमचमातं पडखुड़िया हैं 
तुरन्त लगे अलक्तक की कान्ति का फैलाव कोंपलें हैं. और मब्जुल मंजीर भौरे । यहा दण्डपाद का 
अम्भोज साइदश्य समासोक्ति ही से ज्ञात हो जाता है इतने पर भी उसके लिये “अम्भोज शोभाकों 
धारण किये हुए? ऐसा कहा गया, यह अवाच्यवचन दोष हुआ । 

विमश : दण्डपाद के लिये देखिए वामनी काव्य प्रकाश २७६ । नाट्यशासत्र ४/१४२-३,-- 
अभिनव भारती | संक्षेप में यह समझना पर्याप्त हैं कि नृत्य में दाहिना पैर पीछे पीठ की ओर से 
शिर की दिशा में ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता है । उसका तलवा जूड़े से रूग जाता है । 
इस मुद्रा को दण्डपाद कहा जाता है। 


यत्‌ पुनस्तत्राप्यम्भोजस्थार्थमुपमानत्वम्लुपात्त तद्प्ययुक्तमेव, तस्योरू- 
नालत्वाद्धिमेंसम्बन्धोषगमयोग्यतानुपपत्तेंः । केवलमेकेनेबव समासान्त- 
भावाद्‌ वापीसम्भूतत्वेनास्य विशेषणविशेष्यभावः सहृच्छते । किन्तु समास 
एवात्रोक्तनयेनाजु पपन्न इवान्नभासते सचेतसां प्रक्रममेद्प्रसज्ञद्त्युक्तम । 


् 


४४८ व्यक्तिविवेकः 
क्षमा पति पका फटी प जि रिता “3 चिलारीयटी फेक क्‍िरिलम सचतरितारित फल उरपिवरि/ चित पि2प ८ फधप ८ चैक्‍९ “कि पिहनतफित पक जज चिट टला 2 रि।२ *कत चित / टी फिर चित सिटी पिटपनीिट पित क्‍ि चिल लि पिन फि- 
न च दण्डपाद्स्य तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शक्ष्यते वक्तं, तस्य तद्ध- 
मंसम्बन्धासंभवात्‌ | तेनात्राम्भोजस्य शाब्द्मुपमानत्व॑ं वा, दृण्डपादस्य 
वाम्मोजत्वेन रूपणं कतेंव्यम्‌ , येनास्य प्राधान्ये सति विशेषणसम्बन्धाप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ । 


किश्व भतुनेत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो यो5नुकारस्तस्य दृण्डपादविप- 
यभावेनोपादानाद,जद्डनाकाण्डनालत्वविशिष्टतया संस्थानविशेषवशाचह्य पादस्य 
दण्डाकारता अभिनवत्व॑ चेत्युभयमप्यचगतमिति न तत्पुनरुपादेयतामहेति ! 
अतो वरमयमत्र पाठः श्रेयान--- 


'स्वच्छलावण्यवापीसम्भूतो भक्तिभाजां भवद्वदहदनः पादूपझो भवान्याः'इति * 


पवचश्च धारणमात्रविवक्षायां विपूर्वेस्थ दधातेः प्रयोगः परिहतो भवति, 
स हि विपूर्यः करोत्यर्थ वत्तेते न धारण इति | 


यत्रार्थस्योपमानत्वं समासोक्त्येव गम्यते । 

न तत्‌ तत्न पुनर्वाच्यमुक्तो वा शाब्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्यथा त्वन्यथमें: कः सम्बन्धो5न्यस्य वस्तुनः । 

तेन वाच्यत्वमार्थेत्वं चेत्यस्य दृयमप्यसत्‌ ॥ १०९॥ 


इति सडग्रहश्छोको । 


यहाँ अम्मोज का जो अथतः उपमानभाव बतछाया गया वह भी ठीक नही है, उस ( अम्भोज ) 
में ऊरनालत्व आदि धम का संबंध नही हो सकता। केवल एक ही “वापीसंभूतत्व-' रूप विशेषण 
के साथ अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संबंध बन सकता है क्योकि वह समास के अन्तगंत 
हो है। किन्तु यहाँ तो समास ही ठीक नहीं बैठता, सहृदयों को उससे प्रक्रममेद का 
अनुभव होता है । 


यदि यह कहा जाय कि उन ऊरुनाछल॒ आदि विशेषणों का संबष दण्डपाद के साथ हो 
जायेगा, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि वह अम्भोज के धर्मों से युक्त नहीं हो सकना। इसलिये इस 
पद्य मे या तो उपमानभाव शब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर उण्डपादर का अम्भोज के 
साथ रूपक होना चाहिये जिससे इस ( अम्भोज ) का प्राधान्य होने से विशेषणों के सबन्ध को 
स्वीकार करने की योग्यता आ जाय और भर्ता का जो ताण्डवरूप उद्धत नृत्य है उसका जो 
अनुकरण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया है--इस कारण और विश्ञषष अंग के 
जड्डाकाण्डनालत्व से विशिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुल्य आकार और अभिनवत्व--दहोनों 
ही जान लिये गये, इसलिये उहँ फिर से नहीं कहना चाहिये | इसलिये यहाँ यह पाठ अच्छा है-- 
'लावण्य की स्वच्छवापी से उत्पन्न हुआ भवानी का भक्तों की ससार-अटवी का दाहुक पादपञ्य !? 
ऐसा करने से घारण मात्र को विवक्षा में वि उपसर्ग सहित दधाति (था) का प्रयोग भी हट 
जाता हैं । वि उपस्नग से युक्त वह ( था ) धातु विधान करने अथे मे है, धारण करने, अथ में नही + 
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सार यह कि--जहाँ अर्थ की उपमानता समासोक्ति से ही ज्ञात हो जाती हो वहाँ उसका 
कथन नही होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तु का अन्य धर्मों से 
सम्बन्ध ही क्या बन सकेगा ? 
इसलिये इस ( उपमान ) का वाच्यत्व और आशर्थत्व दोनों ही गलत है । 


विमझों: 'जधाकाण्ड०? पद्म में नाल आदि धर्मों का कथन है। उससे-पाद का अम्भोज- 
साइश्य विना कहे प्रतीत हो जाता है। अतः “अभ्भोजशोभां विद्धत” ऐसा नहीं कहना चाहिये। 
कहना भी हो तो--उपमान को स्व्रतन्त्र रखकर उसकी उपमा शब्दवाच्य करनी चाहिये। यहाँ 
अम्भोजशोभां विदधत? में अम्भोज समास में दब गया है। अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
साइश्य नही दीखता । अतः उसकी प्रतीति होती है। अर्थात--जो जिसकी शोभा धारण करता 
है वह असदृश नहीं हो सकता | इसलिये “अंभोज शोभा धारण” के बल पर अम्भोज का साइइय-- 
पाद में प्रतीत होता है। यह सादश्य आथ हुआ। शाब्द नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये। 
इससे कठिनाई यह' आती है कि उपमान के धर्म उपमान में ही अन्वित नहीं हो पाते। ऊरुनालू 
अम्भोज का धर्म है। अम्भोज समास में प्रविष्ट है, अतः इस धर्म का सम्बन्ध अम्भोज से न 
होकर अम्भोजशोभा से होता है, जो गरूत है। “नाल” शोभा का अंग नही--अम्भोज का अंग है | 
इसी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ढंग से किया जाता है उसमें पैर की दण्डायमानता 
अवश्यमेव आ जाती है। यहाँ पेर में दण्डतुल्यता का ज्ञान--ऊरुनाल के रूपक से भी प्रतीत 
होता है। नयापन भी नारू की प्रकाण्डता से आ जाता है। नाल यदि प्रकाण्ड नहीं होती तो 
पुष्प भी ताजा नहीं रहता | इसलिये दण्ड' और अभिनव दोनों पदों का कहना आवश्यक नही । 
इसके अतिरिक्त वि पूरक था धातु का अर्थ धारण करना नहीं होता, निर्माण करना होता है; 
ओर प्रयोग है यहाँ धारण करने के अर्थ में, अतः वि. उपसरग भी बेकाम है। इन सब का कथन 
अवाच्यवचन हैं। इनके परिहार के लिये ग्रन्थकार ने नया--पाठ दिया है। उस पाठ में भी 
पद्म के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है। काव्यप्रकाशकार आदि ने “निज? के प्रयोग 
में अभवन्मतयोग दोष बतलाया है। उससे प्रतीत यह होता है कि वह वापी दण्डपाद की है 
भवानी की' जही । 


पत्ता णिअंबफंस ह्वाणुक्तिण्णाए सामलड्रीए । 
चिहुरा रुअन्ति जलबिन्दुषदि बन्धस्ख व भएण ए४! 
[ ्राप्ता नितम्बस्पश ज्ञानोत्तीर्णाया श्यामलाब्य्याः । 
चिकुरा रुदन्ति जलबिन्दुभिबन्धस्थेव भयेन ॥ ] 
इत्यत्र रोदर्न बन्धनमयश्चेति यद्‌ दयमुत्पेक्षित वर्तेते, तत्र प्राधान्याद- 
रोदनाभिधायिन एवं पदादुनन्तरमुत्परक्षावादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यान्यतो 
वचन सो५वाच्यवचन दोषस्तस्य तादथ्यनाप्राधान्यात्‌। प्रधाने चोस्पेक्षिते 
तक्तिस्दर्थादुत्मेक्षितमेव सवति । यथा-- 
ज्यो0हहछ्र्न्मववाजिरदुग्घसिन्धुर भ्युन्मिषत्पचुरतुज्ञमरीचिवी चिः । 
वातायनस्थितवधूवद्नेन्दुबिम्बसन्द्शेनादुनिश पुछसतीब यस्वाम्‌ ४! 
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४७० व्यक्तिविवेकः 
की पर पर 8 न की की कम 8 मा की कक के ली के सम न्प््िक्ला 
इत्यत्रेन्दुबिम्बसन्द्शनम्‌। तेन 'जलबिन्दुएद्धि रूभइव चिहुरचयो बन्धण- 
भणण' इति अन्न युक्तः पाठ: | 


एकनत्रोत्पेक्षितत्वेन यत्रार्था बहवो मताः । 
तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नानयतः ॥ ११० ॥ 
इति सडअहस्छोकः । 
'नहाकर निकली गोरी के नितम्बों से छुआ रहे बालू बन्चन के भय से पानी की बूँद चुआकर 
मानो रो रहे हैं। यहाँ रोदन और बन्धन भय--श्न दो की उत््रेक्षा की जा रही है। यहाँ 
उत्पेक्षावाचक 'इव? पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाहिये, क्योंकि वही प्रधान है । 
ऐसा न करके उसका प्रयोग बन्धन भय के बाद किया गया | यह अवाच्य वचत हडुआ। क्‍योंकि 
वह ( बन्यभय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त है। प्रधान की उद्पेक्षा हो जाने 
पर उसके सन्बन्धी अन्य सबकी उत्प्रेक्षा तो हो हो जाती है । 
जैसे--“चन्द्रकान्त मणि के बने महलों के आंगन का दुग्ध सिन्‍्धु, खिड़की पर हवा खा 
रही ललनाओं के मुख रूपी इन्दु बिम्ब के देखने से निकल रही ऊँची किरणरूपी तरगों से सदा 
उमड़ता सा रहता है यहां इन्दु विम्ब का दशन (अपने आप उत्प्रेक्षितहों जाता है।) 
इसलिये-- 
'जलबिन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो बन्धनभयेन” यद्द पाठ ठौक है । 
सारांश यह कि-- 
जहां बहुत से पदार्थ एक जगह उत्प्रेक्षित किये जा रहे हों वहां इव आदि रबब्द प्रधान के बाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नही | 
“तव चदनपदाथंश्रन्द्रशब्दाथेतुल्यो 
हृद्यकुमुद्वस्तूज्जुम्भयत्येष यन्समे' 


इत्यत्न समासान्तर्गतेन बदनशब्देनेकेनेव वदने वाउये यद्‌ बहुमिः शब्दे- 
स्तस्य वचन सो5वाचयवचन दोषः । 


तथा हि बदन च तत्‌ पदार्थेश्वाशाविति कमघारयो वा कर्प्येत, वद्न- 
पद्स्यार्थ इति तत्पुरुषो वा । तत्ाय्स्तावदर्थयोरन्योन्यव्यवच्छेद्यव्यवच्छेद्‌- 
कभावाभावादन्ुपपन्नः, द्वितीयो5५पि प्रयोजनाभावात्‌ । न दि समासे सत्य- 
सति वार्थेस्थ कश्चिद्विशेषो5वगम्यते अन्यत्र प्रतिपत्तिगोरबादित्यवाच्य- 
बचनप्रकार एवायमिति । 


' यथा च-कुशं द्विषामछुशवस्तु विद्वान! इति - 

तुन्हारा वदन ( मुख ) शब्द ( का ) अथ, चन्द्र शब्द ( के ) अथ के समान है, क्योंकि वदद 
मेरी हृदय कुमुद रूपी वस्तु को मचा रहा है |” यहां समास में आये एक ही वदन शब्द से बदन 
अथ का कथन पर्याप्त था। इतने पर भी अनेक शब्दों से उसका कंथन अवाच्य बचन है। क्योंकि 
उसमें 'जो, वदन वही पदाथ” ऐसा कमधारय यहां मानना होगा अथवा बदन पद का अथ” ऐसा 
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तत्पुरुष । उनमें प्रथम तो बनता नही क्योंकि अर्थों में ज्यवच्छेय ( विशेष्य ) व्यवच्छेदक-(विशेषण) 
भाव सम्बन्ध नही है, दूसरा भी नहीं बनता, कारण कि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
समास होने से पदाथ में कोई विशेषता नहीं आती, केवल समझने में कठिनाई के अतिरिक्त । 
इसलिये यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का भेद ही है। इसी प्रकार और भी जेसे--'कुश 
को--शबु के लिये अंकुश वस्तु समझता हुआ ।? इसमें ( वस्तु शब्द में अवाच्यवचन दोष है ) । 
यत्स्वरूपाजुवादेकफल फल्‍गु विशेषणम्‌। 
अप्रत्यक्षायमाणाथ स्खुतमप्रतिभोकरूचम ॥ १११ ॥ 
तद्वाच्यमिति शेय बचने तस्य दूषणम्‌। 
तद्‌ चृत्तपूरणायेव न कवित्वाय कल्पते ॥ १११॥ 
यथा--- 
'ककुभां मुखानि सहसोज्ज्वलयन द्द्दाकुलत्वमधिक रतये । 
अद्दोपद्न्दुरपरो ददनः कुसुमेघुमचिनयनप्रभवः ॥” इति । 
अन्न हि यद्त्रिनयनप्न मवत्वमिन्दोविंशेषणं तत्‌ स्वरूपमात्रानुवादफल- 
मित्यवाच्यमेव, तस्य तद्व्यभिचारात्‌ । 
न चाव्यमिचारिणो५पि ततस्तस्योत्कषे: कश्चिद्धिवक्षितः कवेः, यथा--- 
अचेलॉचनशुक्तिमोक्तकमणेद॑-₹खुधादीधिते- 
गोत्र हेहयश्ुजां यडुद्गात्‌ तस्मिन्नभूद्लनः? 
इत्यत्न सुधादीधितेरिति तस्यावाच्यस्य वचन दोषः । यज्चात्र दृहनस्या- 
पर इति व्यतिरेकप्रतीतिफलद विशेषण तदवाचयमेव तस्यात्रिनयनप्रभव 
इति नअसमासेनेव प्रतिपादितत्वात्‌। तस्मादुद्ति इति तन्नाछुग्रुणः पाठः | 
जो विशेषण एकमात्र विशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, और जिसका 
अथ सामने न आता हो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शून्यता के कारण आ गया हो, अतः जिसे 
कदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसलिये उसका अयोग दोष ( अवाच्यवचन ) समझना चाहिये । 
वह केवल छनन्‍्दग्ूति मात्र के काम का होता है, इससे कविंत्व सिद्ध नहीं होता । 
जैसे--'इन्दु, जो एक प्रकार से अन्रिनयनप्रभ्नव॒ अतन्रि ऋषि की आँख से पैदा हुआ ( और 
त्रिनयन शिव से नहीं उत्पन्न ) दूसरी आग था, उसने दिज्ञाओं को उज्ज्वल करते हुए, उनमें र॒ति 
के लिये अधिक आकुछता भरते हुए कामदेव को उद्दीध किया ! यहॉ--चन्द्रमा का अधिनयन- 
अभवत्व” विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसलिये निष्फल है, अतः उसे 
नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र में ) कभी भी अभाव नहीं रहता । अव्यमिचारी ( अरूग 
न होने वाला होने पर भी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कर्ष कवि को नहीं बतलाता है जेते--“अन्रिम्ुनि 
को आँखरूपी सीप की सुक्तामणि, सुधामय किरणों वाले देव चन्द्रमा से देहयराजाओं का जो 
वंश पेंदा हुआ, उसमें अजुन पेंदा हुआ 7 
यहाँ--सुधादीधिति से ( चैन्द्र का उत्कषं विवद्धित है ) अतः उस ( अनि-नयनप्रभवत्व 
रूपी अवाच्य ) का कथन दोष (अवाच्यवचन ) हो है। और जो यहाँ दहन में अपर! यह 
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व्यतिरिक का ज्ञापफक विशेषण है वह भी अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव इस 
प्रकार के न समास से ही हो जाता है, इसलिये ( »पर की जगह ) उदित पाठ चाहिये। 


यथा च-- 
नाडीजड्गे निजब्ने कृततदुपक्रतियेत्छृते गोतमेन” इति | 
अन्न हि तच्छब्द्परामशों गोतमस्यावाच्य एवं तमन्तरेणाप्युपकारस्य 
तद्विषयभावावगतेः । तेन परमपक्कतवानिति वरमत युक्तः पाठ; । यथा च-- 


'कटस्थलप्रोषितदानवारिभि'रिति । अन्न हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
कटस्थलमवधिभावेन विशेषणमुपात्त तन्न वाचयमव्यभिचारात्‌ । 
फप्यम--- 
“उत्फुछकमलकेसरपरागगोरयुते ! मम हि गोरि | । 
अभिवाज्िछत प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्पसादेन ॥! 
इत्यत्रापि द्रश्व्यम्‌ , उत्फुछकेसरगोरशब्दानां पोनरुकत्यात्‌ । 
और जैसे--'जिसके लिये गौतम ने उसका उपकार करने वाले नाडी जंघ को मारा? यहाँ 
गौतम को तत्पद से नहीं बतछाया जाना चाहिये। उसके विना भी यह ज्ञात होता ही है कि 
उपकार गौतम का ही है । इसलिये यहाँ 'परमुपक्कतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त है। और जैसे-- 
'कट-स्थल से दूर ( प्रोषित ) हो गया है मदजल जिनके! यहाँ. कव्स्थलू को' विशेषणरूप से 
मदजक के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान ) बतछया गया यह नहीं बतलाया जाना 
चाहिये, वह तो मदजल से नित्य सबधित ही है । 


इसी प्रकार--'खिले हुए कमल की पख़॒ुड़ियों के पराग के समान गौरदति वाली हे भगवती 
गोरि। आपके प्रसाद से मैरा मनोवाब्छित काये सिद्ध हो जाय ” यहाँ भी देखना चाहिये । यहाँ 
उत्फुछ, केसर तथा गौर शब्द पुनरुक्त है। 
कर्थ तहिं स्वभावोक्तेरलड्रगरत्वमिष्यते। , 
न हि स्वभावमात्रोक्तो चिशेषः कश्चनानयोः ॥ ११३ ॥ 
डच्यते वस्तुनस्तावद्द्वेरूप्यमिह् विद्यते। 
तत्रेकमच्र सांप्मान्य यद्धिकल्पेकगोचरः ॥ ११४ ॥ 
स एवं संवधब्दानां विषयः परिकीत्तित॑: 
अंत एवामिधेय ते सामान्य बोधय॑न्त्यज्षम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विशिष्टमस्य यद्वप॑ तत्‌ भत्यक्षस्थ गोचर: 
, स॒ एव खत्कविगिरों गोचरः प्रतिभाभुवाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यतः 
राखसनुगुणशब्दार्थेचिन्तास्तिमितवेतसः । 
“ ' क्षण स्वरूपस्पशौत्था प्रश्षेव प्रतिभा क़बेः ॥ ११७॥ 


धरा चिए- 


द्वितीयो विसशेः घज्ड्ले 
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सा हि चश्लुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते। 

येन साक्षात्करोत्येष भावांस्रेकास्यवक्तिनः ॥ ११८ ॥। 
इत्यादि धतिभातत्त्वमस्मामिरुपपादितम्‌ । 

शास्त्र तत्त्वोक्तिकोशाख्य इति नेह प्रपश्चितम्‌॥ ११०॥ 
अ्थेस्वभावस्थोक्तियाँ सालडझ्लारतया मता | 

यतः साक्षादियामान्ति तत्रार्थो+ प्रतिभाषिताः ॥ १२० ॥।| 


शंका--यदि ऐसा है तो फिर स्वभावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता है। केवल स्वभाव के 
कथन का जहाँ तक संबन्ध है, उपयुक्त कथन और इसमें कोई अन्तर नहीं है । 


उत्तर--इस पर हमारा कहना है कि संसार में वस्तु के दो रूप होते है--उनमें से एक 
सामान्य होता है--उसमें प्रायः सन्देह रहता है। वही अर्थ सभी शब्दों का विषय बतलाया 
गया है। इसलिये वे ( शब्द ) केवक सामान्य अर्थ का बोध कराते है। जो इस (वस्तु ) का 
विशिष्ट रूप है वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की अतिभाग्रसूत वाणी का विषय 
होता है। क्योंकि कवि की वह प्रशा ही तो प्रतिभा है जो रस के अनुरूप शब्द और अर्थों के 
सोच विचार में निश्चक चित्त होने पर स्वरूप का स्पर्श करने से उन्मिषित होती है। वही तो 
भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र है। जिससे वे तीनों कालों के पदार्थों का साक्षात्‌ दशन करते हैं । 
हमने ( अपने ) 'तत््वोक्तिकोष” नामक शाक्ष में प्रतिभा तत्त्व का यह विवेचन विस्तार पू्ेक 
किया है, अतः यहाँ उसे नहीं बढ़ाया । अर्थ के स्वभाव की जो उक्ति है--वह अलंकार इसलिए 
मानी गई है क्योंकि ( उक्त ) प्रतिभा उसमें पदार्थी को चित्रित करती है और वे आँखों देखे से 
छूगते हैं [ उदाहरण आगे वहीं दिए जा रहे हैं ]। 


विमज्ञ ४ दण्डी ने 'स्वभावोक्ति और जाति! आदि को अलंकार माना था। कुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हुए लिखा-- 


्अलंकारकृता येषां स्वभावोक्तिरलछक्कतिः । 
अलझ्ायतया तेषां किमन्यदव्दिष्यते ॥ 
स्वभावव्यततिरेकेष वक्तुमेव न जुज्यति। 
वस्तु॒तद्॒हित यस्मान्निरुपारु्य॑ प्सज्यते॥ 
शरीर चेदलड्बारः किमलड्डुरुते परम्‌। 
आत्मेंव नात्मनः स्कन्‍्ध क्वचिदप्यधिरोहति ॥ 
भूषणत्वे स्वभावस्यथ विहिते भूषणान्तरे । 
भेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकटो५थवा ॥ 
स्पष्ट. सत्र संसध्रिस्पष्ट... संकरस्ततः । 
अल्ड्वारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते ॥ 
[ बक्रोक्तिजीवित---१।११-१५ | 


काव्यालड्वार ( ग्रन्थ ) बनाने वाले जो महालुभाव स्वभावोक्ति को अलंकार मानते हैं उनके 
यहाँ अलंकार्य क्या रद जाता है क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त ओर 
कुछ नही होता, स्वभाव से रहिढ वस्तु का निरूपण ही संभव नहीं। इस प्रकार स्वभाव की 
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उक्ति तो ( काव्य का ) शरीर है, वह स्वर अलकार और स्वयं ही अलकाय केसे बन सकती है 
भरा कौई स्वयं अपने ही कंधे पर चढ़ सका है । 


यदि स्वभावोक्ति को अलूंकार मान उसे अलकाये बनाने के लिए कोई दूसरा अलुकार दिया 
जाना अभीष्ट हो तो प्रश्न उठेगा कि ये दोनों भिन्न-भिन्न होंगे या अभिन्न । भिन्न होने पर प्रत्येक 
काव्य में संसृष्टि अलंकार दी होगा और अभिन्न होने पर सकर । इस प्रकार अन्य अलूकार के लिए 
कोई जगह नही रहेगी एक प्रकार से वे उच्छिन्न हो जाएँगे । 


अन्थकार इसके उत्तर मे स्वभावोक्ति के.मार्मिक समथन में लिखते हे--वस्तु के दो रूप होते है 
एक स्थूल और दूसरा बारीकीसे युक्त । शब्द से जो वस्तु बतलाई जाती है, वह स्थूल रूप से समझ 
में आती है। वस्तु का समस्त बारीकियों से अन्वितरूप ओंखों से देखने पर ही समझ में आता 
है । किन्तु कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो वस्तु की यह बारीकौ पूर्ण रूप से सामने छा देते है । ये 
शब्द प्रतिभा-सम्पन्न कवि के होते है । इन शब्दों से होता तो वस्तु के स्वभाव का ही कथन है; 
किन्तु वह अन्य शब्दों से अधिक अच्छा होता है अतः उसे अछड्भार माना जाता है। यह अनुभूति 
का विषय है। 

स्वरूप-स्पश का अर्थ शब्दार्थ के स्वरूप का स्पश भी किया जा सकता है और अत्मा 
का स्पश भी | कवि का अन्तःकरण जब समाधि गुण से केन्द्रित होता है तो उसमें विस्फार होता 
है, इसे सत्त्व गुण का उद्रेक भी कहते है। इस स्थिति मे कवि को आत्म-साक्षात्कार होता है 
और बुद्धि स्तब्धघता का अनुभव करती है। इस स्थिति में कवि के अन्तःकरण में काव्यानुरूप 
शब्द और अभर्थों का स्मरण और स्फुरण होता है। इसी बुद्धि को प्रतिभा कहते है । कवि इससे 
अतीत भनागत और व्तेमान सभी पदार्थों को सामने पाता है। इसे ज्ञानचक्षु कहते हैं । वही 
भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में समझा जाता है। अपने तत्त्वोक्तिकोष ग्रन्थ मे ग्रन्थकार ने 
श्सका विस्तृत विवेचन किया था किन्तु वह अब तक प्राप्त नही है। स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरण 
ग्रन्थकार देते हैं-- ह 


यथा--- 
ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्सक्निषण्णधन्वनः । 
मधुना सद्द सस्मिताः कथा नयनोपानतविलोकित च तत्‌ ।? इति। 

यथा च-- | 
'कुवेन्नाभुञ्रपृष्ठो मुखनिकटकटिः कन्धरामातिरश्धी 
लोलेनाहनयमानस्तुहिनकणम्रुचा चश्चता केसरेण । 
निद्राकण्ड्ूकषायं कषति निबिडितश्रोत्रशुक्तिस्तुरज्ञ- 
स्त्वद्धत्पए्मा्लञमप्रतनुबुसकर्ण कोणमश्णः खुरेण ॥! इति । 

- यथा वा-- 
, झ्रीवाभज्ञाभिरामं मुहुस्तुपतति स्थन्दने बद्धद्टिः 

पश्चाधन प्रविष्ठः झरपतनभयादू भूयरुूम पू्वकायम । 


द्वितीयों विमशः जज 


अमि पिडवरि/ पिलकीज का सिर ि 


दर्मेस्धावलीढेः श्रमविवृतमुखभ्रंशिम्रिः की्णवर्त्मा 
पश्योद्ग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकमुव्यों प्रयाति ॥! 

जेंसे-- 

वसन्‍्त के साथ कमानी को गोद में रखकर तीर को सीधा करते हुए उस प्रकार झसकुरा- 


सुसकुराकर बातें करना ओर वह तिरछी आँखों से देखना मुझे याद आ रहा है ? ( कुमारसंभव 
में रति विलाप ) 


और जेंसे-- 

धोडा अपनी आँख के कोने को खुर से खुजलाता है। उसमें चंचल बरोनियों के ऊपर छौटा 
सा भूसे का ठुकडा लगा हुआ है, वह ( आँख का कोना ) नींद की ख़ुजलाहुट से गेशआ हो गया 
है। ऐसा करते समय उस घोड़े के सीप ( छिपनी ) जैसे कान की नोंके मिल जाती हैं । उसकी पीठ 
ठेढ़ी है, कमर मुँह के पास आ गई है। वह गदन टेढ़ी कर रहा है, इसलिए गदन के बालों से व्पकी 
ओऔस की बूँदे उसे चाबुक सा लगा रही हैं 7 

या जेसे--देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान में अधिक और जमीन 
पर कम चल रहा है। वह बराबर गदन टेढी और आख रथ की तरफ किये दृष्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के रूगने का भय है अतः उसने अपना दुम वाल हिस्सा अगले शरीर ( गदन ) से बहुत 
अधिक सा लिया है। उसका सुँह थकावट से खुल गया है और उसके अधचवबे दाभों ( कुशतृणों ) 
से रास्ता छा सा गया है |? 


सामान्यस्तु स्वभावो यः सो5न्यालइ्टार्गोचरः 
मिश्मरथमलड्डत्तंमन्‍्यथा को हि शक्‍नुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
वस्तुमात्राजुवादस्तु पूरणेकफलो मतः 
अनन्तरोक्तयोरेव यद्धान्तमोवमदंति ॥ १२२ ॥ 
यथायोगमर्य दोषस्तेन पत्चेच ते मताः । 
इत्यन्तरःछोकाः । 
( विशिष्ट खभाव तो ख्भाकैक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव दै--वह दूसरे 
अलड्ढारी में आता है । नहीं ते छिपे इये ( अव्यक्त ) अर्थ को “कौन अलक्ृत कर सकता है। यदि 
वस्तु का केवल अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक अकार से छन्‍्दः पूर्ति मात्र के लिये है जॉ 
वस्तुतः दोष है । यह दोष प्रिछ्के बतछाये--( पुनरुक्त, वाच्यावचन )--दो दोषों में अन्तभूृत हो' 
जाता है, इसलिये केवल पाँच ही दोष बतलाये हैं । 
विम॒श £ यहाँ तक दोषों का निरूपण किया, अब प्रकृत प्रसग में उसे घने के लिये उपसंहार 
करते हैं। प्रक्ृत प्रसय ध्वनिखण्डन है । अन्थकार ध्वनिकार के इलोक 'काव्यस्थात्या ध्वनिरिति 
बुधेः” में ये दोष दिखलायथंगे । इसी के लिये उन्होंने इतने दोषों का निवौचन किया है। इसके पहले 
बे--इन दोषों का समझ सकना बहुत कठिन हैः--इस तथ्य को बतछाने के लिये महाकवि 
कालिदास के!स्लेक को उपस्थित करते हैं-- 
ता एता दोषजातयों महाकवीनामपि दुलेक्षा इत्यवसीयन्ते । यथा-- 
“उमावृषाड़ो शश्ज़न्मना यथा यथा जयन्तेन दचीपुरन्दरों। 
तथा न्॒पः सा च खुतेन मागधी ननन्‍्द्तुस्तत्सइशेन तत्समो ॥ 


७ 





४३७५६ व्यक्तिवियेकः 
कि सा की के ऊके के सके रे सं के कु 


इत्यञ्न यथातथाशब्दाभ्यामेव माणधीनृपयोर्मावृषाडुःसाम्य शचीपुर- 
न्द्रसाम्यं च, सुतस्य च शरजन्मजयन्तसाहइश्यमवगमितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्सादश्यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ | 


तथोपमानयोयाों निदृशक्रमः प्रक्रान्वः स उपमेययोः कमे भेद नीत इति 
निदेशभक्रममेदो दोष: तत एवं च तत्समावित्यत्रावाचयबवचनदोषो५पि 
तावत्‌ स्फुट एवं उपमानयोग्यत्वानुपपत्तेः । 
किश्व॒ तथा शब्दस्य यद्वचन सो5वाच्यवचन दोषः, तद्व्यतिरेकेणाप्यथे- 
योरविंपर्यासमातेण तद्थावगतिसिद्धेः । तस्मादेवमत्र पाठः श्रेयान 'सुजन्मना 
तेन खुतेन ताब॒ुभों ननन्दतुः सा च विशांपतिश्व सः? इति। 
ये जो दोष जातियाँ हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वे महान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समझ में आती है। यथा--उमावृषांको*“* “( यह पूर्वोद्धत पद्च ) | यहां--यथा और तथा शब्दों 
से ही मागधी और राजा का उमावृषांक--साम्य और शचीपुरन्दर--साम्य समझा “दिया जाता है 
और पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 
इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमानों के साथ साइश्य बतछाया गया वह--पुनरुक्त 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानों का निर्देश जिस क्रम से किया गया था वह क्रम उपमैयों के क्रम 
में तोड़ दिया गया, इसलिये निर्देशप्रक्रमेद दोष हुआ। इसीसे तत्समौ श्समें अवाच्यवचन 
दोष भी स्पष्ट ही है। उसके बिना तो उपमानयोग्यता ही न बनती (अतः उसकी प्रतीति तो 
अपने आप हो सकती थी ) और तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है । इसके बिना भी 
आधे-आधे भागों को उछूट कर रख देने से उसके अर्थ का ज्ञाम हों जाता है, इसलिये यहा यह 
पाठ--ठौक द झुजन्मना तेन० ( हत्यादि मूल में दत्त ) 
विमशे : अर्थों का विपर्यांस इस प्रकार होगा-- 
अुजन्मना तेन सुतेन तावुभी नननन्‍्दतुः सा च विशाम्पतिश्न सः । 
उम्रावृपाक्षो शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ ॥? 
शत्सइशेन, तत्समो? के सवनामों के परामश्य उत्तराधे में आने के कारण “तथा लूपः सा च 
सुंतेन मागधी ननन्‍्दतुस्तत्सइशेन तत्समौ'--को पूर्वांध नहीं बनाया जा सकता । 
यती चस्तुमात्रोपनिबद्धप्रायेषपि पद्समुदाये दश्यन्त एवं ते-- 
अन्येषां यथा-- 
'काब्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयें: समाज्नातपूर्वे- 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहृद्यमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥! इति। 
. » अध् काव्यस्यात्मा ब्वनिरिति! इति “इति'-शब्द्स्य तावत्‌ क्रममेदः । स 
दि काव्यात्मपदानन्तर प्रयपेक्तव्यः काव्यस्यात्मेतोति 4 अन्यथा ध्वनिनेवास्य 
सबके विज्ञायमाने तस्य स्वेनामपरामशामावे अभावो भाक्तत्व॑ कागविष- 
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द्वितीयों विमर्श: ४७७ 


४११ #'२ १.०२ वि कि अफिन्‍निए/१०१७/ अमर का चिडक 


यत्वें च न प्रतीयेत । तस्याभिधानात्मन इतिना व्यवच्छेदाद्‌ , अन्यस्य च॑ 
ध्वनेरनुपदानात्‌ । 

स हामावाद्धिमाधिकरणभावेन सर्वेनामपरामशेयोग्यो5वश्यमु पादेय:, 
नचोपात्तः । यश्चयोपात्त स तद्भिधानानुकारस्वरुपमात्रप्रधानों नार्थामिमुख 
इति काव्यात्मन एवार्थेस्य तद्घिकरणभावो विज्ञायते न ध्वनेः । 


स॒ दि तत्र संज्ञामाभम्‌। यत्‌ स एवाह “काव्यस्यात्मा ध्वनिसं- 
श्षित! इति । 

( ये दोष महाकवियों को भी कठिनाई से दिखाई पडते हैं ) क्योंकि ( कविता की तो बात 
दूर रहे ) साधारण सी बात को लेकर बनाये गये पदसमुद्ाय (वाक्य ) में भीाये दिखाई देते हे 
हैं। जेसे--और दूसरों ( आनन्दवर्थनाचाय ) का ( पच्च )-- 

“काव्य की आत्मा ध्वनि? इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पहले ही स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूसरों ने उसे भक्ति कहा, किन्‍्हीं ने उसके तत्त्व की वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसलिये सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिये हम उसका स्वरूप बतछाते हैं? यह । 

यहां पहले तो इसमें काव्य की आत्मा ध्वनिरितिः इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेद 
है | उसका प्रयौग काव्यात्मा पद के बाद 'काव्यस्यात्मेतिः-इस प्रकार किया जाना चाहिये नहीं 
'तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से ही ज्ञात होता है, तब उसका सर्वेनाम से परामश नहीं होता, 
इसलिये उसके अभाव, भक्तित्व और वागविषयत्व कां बोध नहीं होगा, क्योंकि उस ( ध्वनि ) का 
( परवती विद्वानों ने कह्य““**“आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( पृथककरण ) हो जाता है अतः वह 
नाम--रशब्द बनकर रह जाता है। अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नहीं गया है, ( जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के लिये स्वेनाम परामश हो सके ) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
जो अभाव आदि का अधिकरण बन सके और सवंनाम परामझ के योग्य हो, अवश्य ही प्रयोग 
होना चाहिये परन्तु प्रयोग नहीं हुआ । जिसका प्रयोग हुआ है, उसमें उस ( ध्वनि तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अर्थ ( ध्वनि अर्थ ) की ओर नहीं बढ़ता, इसलिये 
अभाव आदि की अधिकरणता ( उलठटे ) काव्यात्मा में डी) समझ पड़ती हे। ध्व्ि में नहीं । ध्वनि 
केवल संशारूप है, इसमें स्वयं ध्वनिकार का काव्य की आत्मा ध्वनि नामक'--यह वाक्य 
प्रमाण है । 


तब्चानिषमेव । न हि केचित्‌ काव्यात्मनों रसादेरभार्च भाक्तत्वं वायु 
पमच्छन्ति | मुख्यवृत्त्या च काव्यात्मशब्द्वाच्यो रसाद्रिव युक्तो नापरः । 
सदभावे प्रतीयमानार्थावतरसंस्पशे5प्यर्थापत्त्यादिवाक्यवत्‌ काव्यस्य निर्जी- 
वतापत्तें: । 
एतच्च रसस्वरूपमुपक्रम्य स एवाह-- 
'काव्यस्यात्मा स एवार्थेस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रोश्वदन्द्रवियोगीत्थ: शोकः स्छोकत्वमामतः ४! इति । 
और बह ( काव्यात्मा में--अभाव आदि का अधिकरणत्व ) मान्य नहीं । काब्यात्मा हैं--रस 





श्र 





४७८ व्यक्तिविवेकः 
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आदि। उसका अभाव या भाक्तत्व किसी को मान्य नहीं। काव्यात्मा शब्द का मुख्य अर्थ रस 
आदि ही मान्य है, और कोई नहीं। उसके अभाव में अन्य प्रतीयमान अथ का स्पश होने पर 
भी काव्य अर्थापत्ति वाक्यादि के समान निर्जीव हो सकता है । 

इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्वयं उन्ही (ध्वनिकार) ने कहा हैं--वही अर्थ काव्य की 
आत्मा है वैसा ही छोक में देखा जाता है। पहुले आदि कवि का क्रौद्य के जोड़े के बिछुडने से 
जागा शोक ही इलोक रूप में परिणत हुआ था । 


इतिनाथों व्यवच्छिन्नः शब्दमाजे5वतिछते ॥ १५३॥ 
सर्वेनामपरामशेयोग्यो5सो न भवेत्‌ ततः । 
यथा घटः कुठ इति शेयो यस्स पृथूदरः ॥ १२५७॥ 
यथा नपो लग इति ज्यातो यः स महामतिः ।! 
ततो५र्थे एवं काव्यात्मा तत्परामशनोखितः । 
न ध्वनिस्तद्भावादिसम्बन्धो5सय कर्थ मतः ॥ १२४ ॥ 
इत्यन्तरस्छोकाः । 
सार यह कि-- 
जो अथ इति से व्यवच्छिन्न हो जाता है, ( वाक्य में ) वह केवल रब्द भर ही रहता है, 
इस कारण वह सवनाम परामझश के योग्य नहीं हो सकता, जैसे--जों घट कुट ऐसा समझा 
जाता है--उसका पेट बड़ा होता है; जैंसे-'नृग” इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है।? इसलिये 'काव्यात्मा रूपी? अथ ही उस ( इति ) के परामशे के योग्य है, ध्वनि नही। श्स 
स्थिति में उस ( ध्वन्ति ) के साथ अभाव आदि का सम्बन्ध केसे माना जाय १ 
एवन्तहि-- 
'अस्त्युन्नते सुरसरिज्जलधाव्यमान- 
भागे नवाकरुचि मन्द्रशेलश्शक्ले । 
ज्योत्स्नावतीति नगरी भ्रुवनत्रयेक- 
भूषा वृषाइहुशिरसीब शशाइलेखा ॥ 
इत्यत्न शशाड्ुलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्धिशोषणं तद्नुपपन्नमेव स्यादू 
इतिशब्दव्यवच्छेदादिति । बाहम्‌। को वा नानुमन्यते । केवलमितिशब्दा- 
थानवधारणमूलो मोह एवासो व्याख्यातणामिति। 
शंका--यदि ऐसा है. तो--उन्नत ( ऊँचा, किसी के सामने न झुकने वार ) गंगा जल से 
धोये जा रहे अंगों से युक्त--नवीन अके ( सूये और अकोव्य के फ़ूछ ) से कान्तिमान्‌ मन्द्रगिरि 
के श्रक्ष पर ज्योत्स्नावती? यह तीनों लोकों की स्वरूप नगरी दे जेंसे शंकर जी के सिर पर 
शशांक लेखा । 
इस स्थल में 'शशाइलेखा' को “ज्योत्स्नावती” यह जो विशेषण दिया गया है; वह नहीं दो 
बनेता । उसका तो इति शब्द से व्यवच्छेंद है । 
उत्तर ० ठींक हैं, कौन उसका अन्लुमोदन नहीं करता ! सिर्फ व्याख्याता छोगों को यहां आन्ति 
हो रही है; उसका कारण है--इति शब्द के अथ का अबोध। ( यहां इति शब्द देत्वथंक है, नगरी 





द्वितीयो विमशः ४9५९ 


इनक फिलफीक पिक- 
ज्योत्स्नावती है, अतः त्रिकोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नहीं है--ऐसा स्वयं आये 
कहा जायेगा। ) 

अथ काव्यात्मानुवादेन विहितस्य ध्वनेः समास्नानक्रियाकर्मभावावच्छे- 
देन समुदायादयमितिशब्दः प्रयुक्त इत्यथंप्रधान एवार्य ध्वनिशब्दो न स्वरूप- 
प्रधान इति तस्य सर्वेनामपरामशेयोग्यस्याभावाद्सिम्बन्धी घटत एव इत्यु- 
च्यते तद्युक्तम्‌ | एवं द्वि वाक्याथोवच्छेदः प्रतीयेत, ततश्व तत्परामशिनः 
सर्वेनामपदादेनेपुंसकलिह्ञनिर्देशप्रसज्: । यथा-'तद्वितथमेव मन्ये विषया 
आशीविषा इति यदाहु! । इति । 

तस्मादात्मशब्दानन्तरमेवा यमितिशब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः । स च हेत्वर्थेवृत्तिः । 
यथा--रम्या इति प्राप्तवतो: पताका राग विविक्ता इति वर्धेयन्तीः' इत्यत्र । 
तेनायमर्थेः-यतः काव्यस्यात्मा जीवितभूतस्ततो बुधेयों ध्वनिर्नाम समाज्ना- 


तपूर्व इंति । एबघ एवार्थो+सिमतः कवेरिति विज्ञायते यदय॑ तत्र तत्र ध्चने 
काव्येकजीवितत्वमाह । 


किश्व॒ समाज्नातेर्धातों: कर्मणि भूते च क्तप्रत्ययोत्पत्तो कमेण एव 


प्राधान्ये तसस्‍्येव निर्देशों न्‍्याय्यो न कतुर्नापि पूर्वशब्द्स्य, अव्यभिचारात्‌ 
प्रयोजनाभावाच्चेति यदेतयोरुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेव । 


शंका--काव्यात्मा का अनुवाद किया जाय और उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समाम्नान- 
क्रिया का कम माना जाय । इसके बाद 'इति? द्वारा उसका व्यवच्छेद हो । इस प्रकार 'इति? शब्द 
का अयोग समुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है--इस वाक्य में काव्यात्मा ध्वनि 
है, इस समुदाय ) के लिए हुआ माना जाय । इस ढंग से ध्वनि शब्द अर्थ प्रधान ही हो जाता है, 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नही रहता, इसलिए उसकी स्नामपरामशेयोग्यता बन जाती है और 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध मी । 

! उत्तर--इस पर हमोरां उत्तर है कि--ऐसा मानने पर हति? से वाक्यार्थ का अवच्छेद 
( बिलगाव ) प्रतीत होगा और तब सर्वतामपद नपएुंसकलिंग के होंगे ( क्योंकि वाक्यशब्द नपुंसक 
लिंग है। ) जैसे--+(विषय विषेले सांप है, ऐसा जो कहा गया है, उसे ( तत ) मैं सबंथा झूठ मानता 
हूँ? यहां । इसलिये इतिशब्द का प्रयोग आत्मशब्द के बाद ही होन। चाहिये। तब वह हेत्वर्थक 
होगा, जेंसे--रम्य इसलि८ पताका ( प्रसिद्धि और झण्डी”) को प्राप्त, विविक्त ( स्वच्छ और नि्जेन ) 
इसलिए राग बढ़ाने वाली--? यहां । तब यह अथ निकलेगा--क्योंकि काव्य की आत्मा है, अर्थात्‌ 
उसका प्राणभूत तत्त्व है, उसी से पिद्दानों ने जिस ध्वनि का पर्याप्त निवैचन किया है ? और ऐेसा 
लगता है कि यही अथे उस ( 'काव्यस्यात्मा” इस इलेक के निर्माता ) विद्वानू को भी मान्य है । 
उसने जगह-जगह पर ध्वनि को काव्य का प्रधान प्राण ( प्राणभून प्रधान तत्त्व ) कहा है । ( छोचन 
कार ने वाक्य-विच्छेदक रूप में इति को मानना भी चाहा है, पर वे सफल नहीं हुए हैं ) और 
( 'समाम्नात? में ) समास्नान क्रिया से कम में भूताथक 'क्त--प्रत्यय का उपयोग किया गया है। 
इसलिए प्रधानता कर्म की ही है; अतः निर्देश उसी ( कर्म ) का होना चाहिये, न तो कर्ता ( हुचैः ) 
का और न पूवे शब्द का । वे तो ( कम के साथ, कर्ता और क्त के साथ पृवे शब्द का अथ ) नित्य 
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मील जन्‍क जिक रि/त्थत 
सम्बन्धित है और उनका कोई प्रयोजन नहीं है, अतः उत्तका उपादान पुनरुक्त है। ( ध्वनिकार ने 
बुधेवेयाकरणैः प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌! इत्यादि द्वारा 
प्रयोजन बतलाया है । 

किश्व भाक्तमाहुस्तमन्ये! इत्यत्रपि पूर्वंचद्‌ इतिशब्दः प्रयोक्तव्यः उत्तरत् 
च। अन्यथा अन्येषां केषाशिच्च।क्तिनानुकता स्यात्‌ । 

ततश्व भाक्तो यो ध्वनिस्तमाहुरन्य इति, वाचामविषये स्थितं यत्‌ तदीय॑ 
तत्त्वं तत्‌ केचिदूचुरिति प्रतीतों; ध्वनेर्भाक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केषाओिच्च 
वाचामविषये स्थितत्व॑ यत्‌ तदीयस्य तत्त्वस्य, तदुक्तिनानुकृता स्याद, 
इतिना व्यचच्छेदाभावाद्‌ इति वाच्यावचनन दोषः । 

सामर्थ्यादुक्तेरनुकारानुगमे वा पूर्वच्रेतिशब्द्स्य पोनरुकत्यप्रसड्रः । 

किश्चात्र वचनार्थों गद्तिः प्रयुक्त एवेति तस्येबादिदीपकन्यायेनालुवृत्ति- 
युक्ता न तु॒तदमभिन्नार्थेस्थ ब्रवीतेरुपादानमित्युमयत्राप्युक्तदोषदयानति- 
वृक्तिः । 

कालविशेषप्रक्रमभेद्श्राजावगन्तब्यो जगदुरित्यूचुरिति च कालविशे 
च्स्य प्रक्रान्तस्यानिवाहात्‌ । 

किश्व ध्वनेस्तत््वं ध्वनिरेव वा स्यादू अन्यदेव वा। तत्न ध्वनिरूपत्वे 
तत्त्वमूचुस्तदीयमिति त्रितयमपि पुनरुकतं स्थात्‌। केचिद्‌ बाचां स्थितम- 
विषये जगद्रित्येतावक्धिः प्रयुक्तान्तगंतेरेब परदेस्तदर्थावगतिसिद्धेः । यथोक्त॑ 


प्राकू-- 
प्रयुक्तान्तगतेरेव यत्र सो5थेः प्रतीयते । 
प्रयोगस्तन्न रोषाणां पदानां पोनरुकत्यकृद्ति ॥ 
अन्यरुपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभाचे ध्वनेस्तद्विषयत्व नोक्त स्यात्‌ 
तयोभेंदाव । 
किश्व भक्तेरेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्यन्ते न तत्सम्बन्धिनो5न्यस्थ व्यापा- 
रादेरिति व्यथस्तद्धितनिर्देशः । यत्‌ स एवाइ भक्तिध्येनिरिति-- 
भक्‍त्या बिभत्ति नेकत्वं रूपभेदादय ध्वनिः |! इति। 
युक्त चेतत्‌ , तथा द्वि-- 
कृशाहुृथाः सनन्‍्तापं चद्ति बिसिनीपत्रशयनम! 
इत्यञ् वद्त्यथाद्वाच्यादन्यस्य व्यक्तिलक्षणस्यार्थस्य तात्पयंण प्रका- 
शनमिति ध्वर्निलक्षणानुगमात्‌ भक्तेरेव तस्वप्रुपपद्यते नानन्‍्यस्येति व्यर्थ- 
स्तद्धितनिदेशः । 
, :, सहृदयसन/प्रीतय इत्यज्र च. मनश्शब्दः पुनरुक्तः प्रीतेमेनोधमेतया तद- 
हध्रिकरणभावाव्यभिचारादित्यितव्‌ प्रपश्चितमेव प्राकू । 


डहय्‌ 
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ने उसे भक्ति ही माना, कुछ छोगों ने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरण में स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजनों की प्रीति के लिये बतलाते हे ।? इसमें दोष कम हैं । 
यद्वा--- 
इद्मयतनानां च भाविना चानुशासनम्‌ । 
लेशतः करृतमस्मामिः कविवत्मोरुरुक्षताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 
अस्तु, हमने यह अनुशासन ( दोषशिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपथ पर 
चढ़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए संक्षेप में किया । क्‍योंकि यह “्यक्तिविवेक' में अप्रस्तुत 
है इसलिए इसका विस्तार अधिक नहीं करते । 
तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा शब्दस्थाथोमिधानमन्तरेण न व्यापारान्तर॑ 
सम्भमवतीति । 
गमयन्त्यथेमुखेन हि सुप्तिडबचनादयो5परानर्थान्‌ । 
तेन ध्वनिलक्ष्मविधो शब्दअहणं विफलमेव ॥ १२५७॥ 
इमि सडमअहायो । 
इति श्रीराजानकमहिमभटद्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्या5 
लड़्ारे शब्दानोचित्यविचारों नाम द्वितीयो विमशेंः । 


न चः( ४0१६6२९८४७ 


इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि शब्द में अन्य कोई व्यापार नहीं हो' सकता केवलू अथ के 
अभिधात ( अभिधा शक्ति ) को छोडकर । 

सुबन्त और तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थों को अपने अभिषेय अथ॑ के द्वारा बोधित करते हैं 
अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्रा्थ: शब्दो वा० ) बतलराति समय उस (शब्द ) का ग्रहण करना 
सवथा व्यर्थ है। 


इस प्रकार राजानक श्रीमहिमभट्ट द्वारा रचित ब्यक्तिविवेक नामक काव्यशाद्र में 
शब्दानौचित्यविचारनामक द्वितीय विमशों पूर्ण हुआ । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्क्षत व्याख्यान के द्विंतीय विमशे का नादनेर 
( भोपाल, म० प्र० ) वासी पं० श्री नमदाप्रसादद्विवेदी के आत्मज 
औ रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्द्रोभाष्य पूर्ण हुआ। 


>-#>कं६--८ 


अथ तृतीयो क्मिशः 


तदेव ध्वनिलक्षणस्यथ तद्भेदानां चानुमानेडन्तमॉब्मुपपाद्य सम्प्रति 
तदुदाहरणानां यथायोगं क्रमेणासाबुपद्श्येते । तत्र वस्तुमातस्य तावत्‌-- 
'भम धम्मिअ ! वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण | 
गोलाणइकब्छकुडकुृबासिणा दरिअसीद्रेण ॥! इति । 
[ भ्रम धार्मिक विज्लब्धः स शुकनोड्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुडज्ञवासिना दपर्सिहेन ॥ 


अन्न केनचित्‌ खुकृतिना यूना सद्द विस्नम्मसम्भोगसखुखास्वादलालसया 
बिजने वने विविधकुसुमामोदमुद्तिमधुकृति कृतसक्कलुतया कयाचित्‌ कुखु 
मापचिचीषया भ्रमतो धार्मिकस्य मनोरथपरिपन्थि तद्देशालादन विश्लनमिच 
मन्यमानया जानानयापि केसरिकिशोरकस्य क्रोर्यातिरेक॑ कुककुरमारणमातर- 
आसोपन्यासेनास्य प्रियमावेद्यितुकामया विद्ृग्धयापि मुग्धययेव विधि- 
मुखेन भ्रमणस्य प्रतिषेधो विहितः 


अन्न हि द्वावर्थों वाच्यप्रतीयमानों विधिनिषेधात्मकों क्रमेण प्रतीतिपथ- 
मवतरतः, तयोधूमाग्न्योरिव साध्यसाधनमावेनावस्थानात्‌। तत्रायस्ताव- 
द्विवेकसिद्धः स्पष्ट एवं, श्रमणविधिलक्षणस्यथ साध्यर्प तत्परिपन्थिक्ररकु- 
ककुरमारणात्मनः साधनस्य चोमयोरप्युपादानात्‌ । 


छ्वितीयस्त्वत एवं ढेतोः पर्यालोचितणिजरथस्थ विवेकिनः प्रतिपत्तः 
योजकस्वरूपनिरूपणेन सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमवतरति | तन्च सामथ्य झते5पि 
कौलेयके कऋरतरस्य सत्त्वान्तरस्य तत्र सदभावावेदर्न नाम नापरम्‌। तदेव 
च साधनम्‌। तयोश्व साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूलः। स 
चानयोलॉकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ 


तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण और उस (ध्वनि ) के प्रमेदों का अनुमान में अन्‍्तर्भाव 
सिद्ध किया अब क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणों का यथायोग [उसी अनुमन में]अन्तर्भाव दिखलाया 
जाता है । उन (ध्वनि-उदाहरणों) में पहले वस्तुमात्र का उदाहरण--ै धामिक, बेखट्के घूम । वह 
दुष्ट कुत्ता आज उस गोदावरी के कछार की झुरझुट में रह रहे उन्मत्त सिंह ने मार डाछा |? 
* ( प्रसंग )--एक चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के साथ छझुरत का निर्भर आस्वाद छेना 
चाहती थी । उसने एक निर्जनवन में जहाँ भाति-मांति के फूलों की सगनन्‍्ध से भोरे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक से मिलने का समय निश्चित किया। किन्तु उसे वही फूल तोड़ने के लिये 
घूमता हुआ एक धामिक दिखाई दिया। नायिका नहीं चाहती थी कि धार्मिक वहाँ पहुँचे । 
उसने उसे विन्न माना और उसे रोकने के लिये चतुर होते हुए भी भोली भाली बनकर उसनें 
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धार्मिक से उसके हित की बात कहने की चाल चली और सिंह के निरतिशय क्रौय को जानते हुए 
भी इस पद्म में केवल कुत्त के मरने की बात कहकर भय /उपस्थित दिखछाया। इस तरह 'बूमो! 
इस प्रकार घूमने के विधान के बहाने उसमें न घूमने ( निषेध / की समति दी । 

यहाँ दो अथ हैं। एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान | वाच्य ( हे धामिक तुम खूब घूमो!- 
इस प्रकार का ) विधिरूप है और प्रतीयमान ( वहाँ शेर हैं अतः न धूमो-यह ) निषेधरूप । के 
दोनों क्रम से जान पडते हैं । कारण कि उनके बीच साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है, वाच्य जो है सो 
धूम के समान साधन हैं और प्रतीयमान अश्नि के समान साध्य । दोनों में प्रथम ( विधिरूप 
वाच्य अथ ) तो स्पष्टरुप से समझ में आ ही रहा हैं, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाक्य-अ्रम 
धार्मिक “में ) श्रमण-विधानरूपी साध्य ( अम”-इस अनुज्ञाथंक रुकार से युक्त क्रियापद द्वारा 
और अ्रमणविरोथी दुष्ट कुत्ते का मारा जाना--रूपी कारण ( मारित;-पद द्वारा ) दोनों--ही 
कह दिये गये हैं । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी ( वाच्यार्थ विधि ) से प्रतीत होता है । 
इसके ( 'मारित! में दिखाई देने वाले) णिजथ ( णिच्‌-प्रत्यय » प्रयोजकाथक प्रत्यय उसका 
अर्थ प्रेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से और प्रयोजक ( मारने वाले ) के स्वरूप का ज्ञान करने से 
सामथ्यवशात--( वाक्यार्थशक्ति द्वारा ) विवेकी ज्ञाता के समझ में आ जाता है। वह--सामथ्ये 
और कुछ नहीं--कुत्ते के मर जाने पर भी वहाँ उससे अधिक क्रूर प्राणी के सह्लाव का कथन है । 
वही साधन है ( निषेधरूप प्रतीयमान की प्रतीति में ) । 
इन साध्य और साधक दोनों का व्याप्ति-सबन्ध विरोधमूलक है, ( भौरुश्मण--साध्य; 
अमणस्थल में भयानक प्राणी का सद्भाव साधन--दोनों विरुद्ध हैं) इस विरोध में छोकानुभव 
प्रमाण है | ( ऐसा प्रथन विवशो में ही कहा जा चुका है ) | 
नज्ु यद्यतो वाक्याद्थेद्रयावगमस्तत्‌ कथमुत्तरस्मिन्नेव नियमैन घिश्रान्ति१, 
न पूर्वेस्मिन्‌ उभयत्रापि वा, तयोः प्राकरणिकत्वेन विशेषाभावात्‌ । 
उच्यते । न तावदत्र वाच्यालुमेययोरथेयोः सम्नुच्चयेन अवगतिरुपप- 
थते श्रम मा च श्रमीरिति विधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वविरोधात्‌ । 
नापि विकल्पेन, श्रम वा भा वा अमीरिति वचनोच्चारणानर्थक्यप्र- 
सज्ञत्‌ | | 
नाप्यड्ञाहिमाबेन, विधिनिषेवयोस्तद्सम्भवात्‌ । 
केवलं योपसो अश्रमणविधो देतुभावेन द्तपश्चाननव्यापारस्ततञोपात्तः ख 
एवं विमृश्यमानः परम्परया धार्मिकस्थ तन्निषेथे पर्यवस्यति तयोबाध्य- 
बाधकमावेनावस्थानात्‌ । 
को हानुन्मत्त: कुवकुर्मात्रसक्भावभयात्‌ परिहतअ्रशणस्तञव दत्त- 
सिंहसद्धावाशड्रायामपि सबिस्रम्भ॑ अ्रमेदित्यनुमेयार्थविभ्रान्तिनियमददेतु- 
बाध्यबाधकभावो5स्त्येचात्र विशेषः 
* अब्रष्टयं ख्ेतदश्युप्रगनन्‍्तव्यम्‌। अन्यथा शुक्तिकारजतप्रतीत्योरपि क्रम- 
आविन्योरेतत्प्रयनुस्ोग्रप्सडः केन वायेते। तस्मादू बाध्यवाधक्रमावावसा 
खाकृत ग्रवाचरेस सर्वेविज्ञान्तिनियम इति स्थितम्‌ । 


हि 
भ 


तृतीयों विमर्श: ४६७ 
की की लकी नबी बीबी, लकी सजी, ली की की कक की न की आस कफ सफेद कक सं के कक के कल के भी कल 

( शंका )--यदि इस वाक्य से दो अर्थ ज्ञात होते हैं तो सदा अन्तिम (निषेध ) अर्थ में हो 
वाक्ष्यार्थ की समाप्ति क्‍यों होनी है ? प्रथम अर्थ ( विधि ) में, या दोनों ( विधिनिषेध ) में क्‍यों संडीं 
होती ? क्योंकि वे दोनों अर्थ समान रूप से प्राकरणिक हैं । 

( उत्तर )-स्थिति ऐसी हैं कि वाच्य और प्रतीयमान अर्थों को समुच्यात्मक ( साथ-साथ ) 
प्रतीति नहा हो सकती, कारण कि--( विधि ) धूम” और ( निषेष ) “मत घूम” ये दोनों परस्पर 
विरुद्ध है । वे एक ही आश्रय में नहीं रह सकते ( जो धूमेगा, उसमें धूमने का अभात नहीं 

हेगा )। इनका प्रतीति विकल्पात्मक ( धूमो या न घूमो ) भी नहीं बन सकती; क्योंकि विकल्प 
जो--धूमो? या “न घूमो” ऐसा कहना है, कोई मतलरूब नही रखता। और न दोनों एक दूसरे के 
अड्ड या अब्जी ही बन सकते, क्योंकि विधि और निषेष॒ में वह ( अड्ज अब्ी भाव ) हो नहीं सकता । 
केवक यह जो ( धार्मिक के ) घूमने में कारणरूप से जगछो शेर का व्यापार घूमने की जगह 
( गोदावरी तीर में ) बतलाया गया है, उसी पर विचार करने से वही आगे चलकर धार्मिक के 
घूमने का निषेध बतलाता है, क्योंकि उन ( अ्मण विधि और सिंहसत्त्व ) दोनों का बाध्यवाधक- 
भाव सम्बन्ध है। भला ऐसा कौन होगा जो यदि पागल न हो तो केबल कुत्ते के सद्भाव से तो 
डर करके घूमना रोक दे किन्तु वही बिगडे शेर के सद्भाव का डर रहते हुए खुशी के साथ घूमे ! 
इसलिये यहाँ अनुमैय अथ मे ही वाक्याथे का विराम होता है। उसका हेतु है वाध्यवाघकभाव 
( भीरु-अमण और भय कारण के सद्भाव का ज्ञान ) | यही ( बाध्यवाधकभाव ) वाच्य और ग्रतीय- 
मान दोन। में अन्तर डाछता है। और इसे अवश्य ही मानना पड़ता है, नहीं तो सीप और रजत 
की प्रतीति में भी जो कि क्रम से होती हैं यह प्रश्न उठाया जा सकेगा, और उसे कोई नहीं हटा 
सकेगा, इसलिये बाध्यवाधकभाव के निश्चय से परवतीं ( निषेध ) अथ में ही वाक्‍्यार्थ विश्रान्ति 
होती है, यही बात सिद्ध होती है । 
तत्र “भम धम्मिअ ' वोसद्धो! इति वाक्यार्थरूपो भश्रमणविधिवाच्यः, 
तस्य 'सोसुणओ उ्ज मारिओ देण” इत्यादिना ऋरकुक्‍कुरमारणं दतप्तसिद्द - 
विहित॑ वाक्याथरूपमेवार्थों हेतुः । तत्प्रतिषेधस्त्वचुमेय एवं न वाच्यः 
तस्योक्तनयेनाक्षिपात्‌ । 
तत्र 'गोलाणईकच्छकुडड्बवासिणा' इति गोदावरीकच्छकुहरस्य धर्मित्व- 
निदृशः । 'दरिअसीहेणे(ति श्वमारणकारणाभिधानद्वारेणोपात्तस्य द॒प्तसिह- 
सद्भावस्य हेतुभावः | कुडज्॒वासिणेति तद्विशेषणेन तस्य धर्मिणि सद्भावोप- 
पादनम्‌ । 
तस्यास्य हेतोः साध्यस्य च निर्मेयश्रमणविधिल्क्षणस्य सहानवस्थान- 
लक्षणो विरोधः प्रसिद्ध ण्वेत्येकस्य सदभावावेद्नेनापरस्य स्वभावविरुद्धो- 
पलब्ध्या प्रतिषेधे विज्ञायमाने सति समशीर्षिकयोभयार्थेप्रतीतिरेवात्र न 
समस्त्रीति तद्विश्नान्तिपयंनुयोगो निरवकाद एव । 
तेनानुमेय एवं श्रमणस्य निषेधों न व्य्भश्य इत्यवसेय यथा नात्र शीत- 
स्प्रशों5ग्नेरित्यतः शीतस्पशस्य । यदि वा अंक्षावत्तां प्रवृत्तिरनथसशयाभाव- 
निश्चयेन वयाप्ता, तहिरुद्धध्रात्रानर्थसंशयो5स्माद्‌ विधिवाक्याण्णिजर्थेपयाँ 
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लोचनयावसोयत इति व्यापकविरुद्धोपल्नब्ध्या, यथा नात्र तुषारस्पणों 5ग्ने- 
रित्यतः तुषारस्पशेस्य । 

यहाँ “भ्रम धामिक विखब्बः > धार्मिक जी प्रेम से घूमिये” यह याक्‍्याथ रूप भ्रमण विधि 
वाच्य है, उसका 'स शुनकोउ्च मारितस्तेनः--वह दुष्ट कुत्ता आदि आज उसने मार दिया है। 
इत्यादि से क्र कुत्ते का सिह द्वारा किया गया मारण हेतु है, वह वाक्याथ रूप है। उस ( भ्रमण ) 
का निषेध अनुमेंय ही है, वाच्य नही। उसका आश्षिप होता है। उसकी प्रक्रिया ऊपर बतलाई 
गई है । ( अनुमान में ) गोदावरीकच्छकुहरवासिना” इस प्रकार गोदावरी कच्छकुहर को धर्मी 
( पक्ष ) बताया गया। (प्नसिहेन! इस प्रकार कुत्ते को मारने वाले के रूप से इप्तसिंह” के 
सद्धाव को हेतु, बतछाया गया। और उस (सिंह ) के विशेषण ८ 'कुहरवासिना” 'कुहर में रह 
रहेः--द्वारा उसका धर्मी में सद्भाव दिखलाया गया । 

इसके हेतु और निर्भयश्रमणरूप साध्य का एक साथ न रहना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एक 
(हेतु ) के सह्लाव के.कथन से दूसरे ( साध्य ) के निषेष का ज्ञान होता है। यह जान--उनके 
स्वाभाविक विरोध के ज्ञान से होता है। इस स्थिति में ( समशीषिकया ) बराबरी से दोनों अर्थी 
की प्रतीति नही होती, इसलिये उस ( वाच्य प्रतीति मे वाक्याथथ ) के पर्यव्सान का प्रश्न ही नहीं 
उठता । इसलिये अ्रमण का निषेष अनुमेय ही है, व्यज्ञय नहीं । ऐसा समझना चाहिये। जैसे-- 
( दूरसे कही आग जछूती देखकर कहा जाय कि ) 'शीतस्पशै ( ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योंकि 
यहां अप्नि है--यहां शीतस्पश का निषेष ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता है ) दूसरी वात यह है कि 
बुद्धिमान्‌ लोग वही जाते हैं जहाँ अनर्थ का भय नहीं रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्य 
( घूमो ) और मारित के (णि? प्रत्यय से प्रतीत प्रयोजक ( सिंह ) के पर्यालोचन से अनथ का भय 
जान पडता है। इसलिये ( सिंह सद्भाव का ) जो ज्ञान हो रहा है वह प्रवृत्तिजननक ( अनर्थ- 
संशयाभावनिश्चयरूप ) ज्ञान के विरुद्ध है । 

जेसे--यहाँ 'शौतस्षशे हे--क्योंकि यहाँ अप्नि है--यहाँ शीतस्पश का निषेष ( शीतस्पश का 
व्यापक है. अग्न्यभाव, यहाँ उससे उलदा अग्नि ही विद्यमान है अतः भले ही अभिधा द्वारा 
शीतस्परी की प्रतिशा की जाय परन्तु सिद्धि होती है उसके अभाव की ही ) । 

अपि चास्मिन्नुदाहरणे दारुणतरानितरानृक्षप्रभ़्तीन प्रसिद्धतद्दयापारान- 
पास्य यदेतत्‌ करिकलभकुम्मनिर्मेदेकहेवाकिनः केसरिणः कोलेयकवरधामि- 
धानमोचित्येकनिकेतनस्य कवेस्ततञ्र चिरं चिन्तयन्तो5्प्यशिप्रायं न विद्यः । 

न हि दइपततया यत्किश्वनकारिणोथ5न्यस्थापि स्वजातिसमुचितं चरितम- 
पहायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभझमीरवः कवयो वर्णयितुमाद्वियन्ते किम्ुत 
जगद्विद्तिव्यापारस्य केसरिणः । 

“ अनोचित्यनिबन्धो दि परं रसभइृकारणं कबयो चद्न्ति । यत्‌ स 
' एवाह-- ' हु 
अनोचित्याहते नान्‍्यदू रसभइ्ृस्यथ कारणम्‌ | 
' «» , - धसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा |? इति। 
* तस्मादरिअरिक्खेणेत्यत्र पाठ: श्रेयान्‌ । , 
: ७ के अतिरिक्त क्र एकमात्र औरित्य पर निमर.रहता है किन्तु उसने इस उदाहरण में 
अल ड 


क्र 
हे क रा मु 
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हाथी के मस्तकविदारण का चाव रखने वाले सिंह की प्रवृत्ति रीझू आदि अन्य अधिक भयकर 
जानवरों ( के साथ ) कौ ओर न दिखलाकर कुत्ते के वव की ओर दिखलाई इसका अभिय्राय 
काफी सोचने पर भी हम नहीं समझ पाते। यह ठीक है कि जो दृप्त होता है वह कुछ का कुछ 
करने रूगता है किन्तु इतने पर भी कविजन प्राणियों की जाति के अनुकल काय को छोड़कर 
किसी तुच्छ प्राणी के भी किसी जाति विरुद्ध काये को ( कविता में ) अपनाते नहीं, क्योंकि वे 
रसभंग से डरते हैं, फिर सिंह कौ तो बात ही क्‍या ? उसको चेष्टा तो जगत्‌ प्रसिद्ध है । 

कवियों का कहना है कि एक मात्र अनौचित्य का विधान ही रसभंग का कारण है। जेसा कि 
स्वयं उन्ही ( आनन्दवद्धन ) ने कहा--अनोचित्य को छोड़कर रसभंग का और कोई कारण 
नहीं । और ओचित्य का विधान रस की प्रधान कुजी है।” अतः--द्प्तऋक्षेग! ऐसा पाठ अधिक 
अच्छा है। अर्थात्‌ शेर की जगह रीछ को कुत्ता मारने के लिये अपना ठीक है । 


विमश : ध्वनिकार ने श्रम धार्मिक पदच्च में भ्रमण विधान से अ्रमण निषेध की प्रतीति व्यक्षना 
नामक एक अतिरिक्त शब्दशक्ति द्वारा मानी थी। ग्रन्थकार का कहना है कि व्यज्षना के अभाव 
में भी अनुमान द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है, और ऊपर उसका प्रकार बतलाया। उन्होंने 
बतलाया कि--अ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति की कारण बतलाया । इससे सिद्ध 
होता दे कि धूमने वारा भीरु ( डरपोक ) है और वह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही कही 
धूम सकता है, यह ठीक है कि यहाँ कुत्तारूपी भयकारण का अभाव है अतः भीरु घूम सकता है, 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिंह रूप सयकारण का सदूभाव बतला द्विया गया है, अतः भले ही 
धूमने को कहा जाय, परन्तु अथ वहीं निकरता है कि भीरु वहाँ न घूमे । 

मम्मट ने इसका खण्डन किया है। उन्होंने वही चारू चली जो अनुमान के खण्डन में प्रत्येक 
प्रतिवादी चलता है । जब अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के हेतु को' 
दूषित ठहराने का प्रयल्न करता है। मम्मठ ने भी देतु को दूषित ठहराने का प्रयल् किया। उनका 
कहना है कि--मीरुख्रमण और भयकारण्भावज्ञान में व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । कही कहीं सय- 
कारण का ज्ञान होने पर भी भीरु अ्रमण देखा जाता है। गुरु की आज्ञा से, प्रिया के अनुराग से 
या स्वामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इसके अर्तिरिक्त एक 
बात यह है कि वाच्यार्थ के साथ प्रतीयमान अथ का जो सन्बन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । 
अनुमिति में हेतु के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित होता है। ( उसमें सन्देह नहीं होंता ) ऐसे ही 
और भी तक॑ है । इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि हेतु के समान हेत्वाभास से भी अनुमिति 
होती है। यह अलग की बात है कि वह अनुमति प्रमात्मिका नहीं होती और वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मक अर्थात्‌ वाच्यार्थ से अर्थान्तर की प्रतीति भी इसी प्रकार अनुमिति रूप है। उसको काव्य में 
प्रमात्मिका माननां अभिप्रत भी नहीं। व्यञ्षना द्वारा जो अर्थ प्रतीत माना जाता हैं उसमें भी 
प्रमात्मकता नही मानी जाती । अतः देत्वाभास से होने वाली अनुमति में पूर्ण व्यक्षना का अन्तर्मात 
ही जाता है। और जहाँ तक अम धामिक पद्म का? सम्बन्ध है इसमें तो हेतु साध्य में कोई सन्देह 
नही । वक्ता का जो आशय निकलता है उसमे जो हेतु है और जो साध्य वह लोक सिद्ध है| हाँ 
यह हो सकता है कि यह घटना ही असत्य मानी जाय। उक्त उदाहरण में विधि से निषेष का 
अनुमान बतछाया गया और उससे उछूटा निषेध से विधि का अनुमान बंतछाया जाता है-- 


'अत्ता एत्थ णिस्नज्जइ एत्थ अहं दिअसए पलोएडि | 
मा पद्दिअ ! रातिअंघअ सेज्जाएें महणिमज्जदिसि ॥! 
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[ आया अन्र निमजति अत्र अह दिंवसके प्रलोंकय । 
मा पथिक रात्यन्ध ? शब्यायां मम निमांक्षीः ॥ ] 
अच्न हि चलितचारित्रमनुद्रा प्रोषितपथिकयुवतिः कश्चिद्‌ युवान वासराव- 
साने वसति पार्त्थयमानमुद्दिश्योत्पन्नमन्मथव्यथावेशा श्वश्रसन्निधो तस्में 
शयनस्थान विविक्तमुपद्श्य निशान्धताध्यारोपेण स्वशयनसंस्पशप्रतिषेध- 
मुखेन श्वश्रदय्यासब्निवेददेश द्शेयन्‍्ती राजावत्र मदीय एवं शयनीये त्वया 
निभृतम्ुपस्थातव्यमिति तेस्तेराकारेः प्रतिषेधमुखेन स्वाभिप्रेतमर्थेमस्में 
निवेद्यते । 
आर्याँ" सास यहाँ डूबी हुई है ( और ) मैं यहाँ, ठिन में ही देख ले हे रतौंथीं से पीडित 
बटोही ? ऐसा नही कि रात में मैरी खाट पर गिरते फिरों । 
प्रसज्--कोई एक चारिज््य से चन्नल थुंवती स्लो थी, जिसका पति परदेश सया हुआ था। 
उसने दिन डूबे ठहरने की जगह चाह रहे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस स्त्री 
के मन में काम व्यथा जाग उठी । किंतु वही उसकी सास थी। उसने इस पच्य से सास के सामने 
अपने अरूग-अछूग स्थान की ओर संकेत किया--और रात में अन्धे होने का आरोप कर और 
अपनी खाट को छूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई और वस्तुतः ऐसा 
करके उसने--“अपनी मनचाही रात में मेरे ही विस्तरे पर तुम चुपके से चढे आओ--? यह बात 
उन-उन चेष्टाओं द्वारा निषेध के बहाने पथिक को बतला दी !? 
तत्र॒च केचिद्विद्तिस्वरूपस्थेव पथिकस्याकस्मान्निशान्धतोपक्षेपः 
स्वशयनीयोद्देशद्शन चेत्युभयव्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तद॒शाद्धि 
तस्थ नायिकाशयनोद्देशोपसर्पणमपि कब्पनीयं स्यात्‌। श्वध्वाश्य तस्यावि- 
नयदोषाशह्रानिरास इत्युभयमभिमतं सिध्यति । 
यत्त्वत्र श्वश्रूशायनद्शनं तत्‌ तदाशझ्ानिरासार्थमेव न पथिदलप्-+ब्त्फ्ज्षर 
गचछति आत्मन एवं शयनोद्देशद्श ने हि तस्याः शड्भत स्थात्‌ यद्धा शयनयो- 
विंप्रकर्षप्रकाशनपरं तद्‌, इति तत्पवृत्त्यज्मेवास्तु तदृति च तच्चायुक्तम, अच 
हि श्वश्रूः प्रत्याय्या वत्तेते नान्‍न्यः। न चायं॑ चिरपरिशीलनावसेयो निशान्ध- 
ताख्यो हेतुस्तां प्रति सिद्ध:। तथाविधश्चोपादीयमानः प्रत्युत तस्याः शड्ा- 
मुपजनयेत्‌ । उभयाथ्थेकारी छात्र हेतुरुपादेयो भवति यो न श्वश्वाः शड्ढगमा- 
धत्ते पथिक॑ च प्रवत्तयति | नचाय॑ निशान्धर्ताख्यो हेतुस्तथेति व्यर्थेस्तदुप- 
न्यास: | किश्वाय निशान्धतोपक्षेपः पशक्षद्धयेदप्यप्रयोजक एबं शयनसकन्निवेश- 
द्शनसंस्कारादेव तदुभयसिद्धें: । 
ये तु शयनीययोविंप्रकषद्शनेनान्योन्यद्शनस्थास्फुटत्वमनुमीयमान डेतु- 
तया मन्यन्ते अत एबं च “अत्ता एत्थ णिमजइ” इति पठन्ति तेडप्ययुक्त- 
वादिनः । अनेकान्तिकत्का: । देश्यन्ते हाचलितचार्रित्राणामपि सुघतीनामेवें- 
“विधा: सहावगर्भाः मणितयः 


तृत्ीयों ब्रिसशः ४४५ 


कीं आल कस आस कक के सम की रस सम के फल सी न आओ 


आकारविशेषाणां हेतुत्वपरिकल्पनमुपहासायेव तेषां वाच्यत्वाभावात्‌ 
वाच्यस्थेव व्यञ्ञकत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । 

यहाँ कुछ लोग दो पदार्थों को “अव्यभिचारी हेतु मानते हैं--एक पथिक पर एकाएक 
राह्यंघता का आरोप जो पथिक के स्वरूप को बिना जाने ही किया गया है और दूसरा अपने 
बिछोलने कौ जगह का बतराना । उसी के आधार पर पथिक के नाथिका के त्रिछोने तक पहुँचने 
की कल्पना की जा सकती है और सास कौ उस नाविका के प्रति चांचल्य-शंका दूर हो जाती है । 
इस प्रकार दोनों अभीष्ट बातें सघ जाती हैं ओर यहाँ जो सास के बिस्तर का दिखलाना है वह 
केवल उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के लिये ही है। वह पथिक को प्रवृत्ति में कारण 
नहीं बनता । यदि वह केवल अपना बिछोना ही दिखलाती तो सास को शंका हो जाती । 
अथवा ( उसे ) सास के बिछौने की दूरी बतलाने के लिये माना जा सकता है, इससे वह ( सास 
के बिछोने का निर्देश ) पथिक की प्रवृत्ति का अंग भो बन सकता है ?--यह सब युक्तिसंगत 
नहीं है। यहाँ केवल सास को भरोसा दिलाना है, और किसी व्यक्ति को नहीं । उसके प्रति 
यह "“निशान्धता” रूपी देतु नहीं बनता, कारण कि वह बहुत कुछ सोचने के बाद समझ में 
आता है | बढिक ऐसा हेतु देने से तो उलटी शंका हो सकती है । ऐसी जगह जो' हेतु दिया जाता 
है, उसे दोनों और छगने वाला होना चाहिये जिससे सास को भी शंका न हो और पथिक भी 
प्रवृत्त हो सके । निश्वान्धता रूप हेतु वैसा नहीं है, भतः उसे देना व्यर्थ है और यह निशान्धता 
का उल्लेख दोनों ही पक्षों में किसी काम का नहीं। केवर बिछोने की जगह बतलाने पर से वे 
दोनों ( सास का विश्वास और पथिक कौ प्रवृत्ति रूपी ) काम बन जाते हैं । जो लोग यह कहते 
है कि विस्तरों का उल्लेख इसलिये किया गया है कि पथिक यह समझ जाय कि वे लोग दूर से 
सास को दिखाई न देंगे, यह बात अनुमान से आती है और उससे पथिक का आमंत्रग प्रतीत 
होता है, इसलिए 'सास यहाँ डूबी है?--ऐसा कहा गया, उनके पास भी कोई अच्छी युक्ति नहीं 
है। कारण कि यह हेतु साध्य के साथ नित्य संबद्ध नहीं है। ऐसी भी कुछ थुवतियाँ दिखाई 
देती हैं जो साध्वी होती हैं और एक मात्र सद्भाव से युक्त बात कहती हैं। आकारविशेष को 
कारण मानना मजाक की बात है, ये यहाँ कही नहों गई हैं, ओर जो कहा जाता है वही व्यक्षक 
'माना जाता है । 


किश्वात्र निरूष्यमाणो हेतुरेव न लम्यते । स दि विधेयानुग॒णो वा स्यात्‌ 
प्रतिषेध्यालुगुण उभयानुगुणो वा। तत्राद्यः श्वश्वाः शड्रामेव जनयेद्सिद्धत्वा- 
च्वाक्षुपत्वादिवत्‌। द्वितीयो न विवक्षितार्थसिद्धिहेतुविरुद्धत्वात्‌ कृतकत्वमिव 


नित्यत्वे । तृतीयस्तु सन्देहमेव जनयत्यनेकान्तिकत्वात्‌ | प्रमेयत्वादिवदिति । 
यदाहुः-- 


जस्फित िििक री नििका रीपाह पिला रचित भिहाण पट चिा 





'नासिद्धों भावधर्मोपस्ति व्यभिचायुभयाश्रयः। 
धर्मों विरुद्धो भावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥! इति | 
अपि च तत्र यथाद्य उदाहरणे श्रमणविधिददेतुरेच निरूष्यमाणः प्रतिषेक्षे 
पर्यवस्यति न तथेद्द प्रतिषेधहेतुरेव विधाविति कुतो विधिरूपाथोन्तरप्रतीति- 
सिद्धिः। तस्माद्विधियस्याथोंन्तरस्य निबन्धनाभावात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
कुतस्तस्य व्यज्ञयत्वमित्ययुक्तमेवेद्मुदाहरणम । 


४३७० व्यक्तिविवेकः 
दस सील के की नबी मई का कक के सके के कक से कं सी उस आय कब कक शक ईलकी लाल की की आई 
एक प्रकार से यहाँ बहुत कुछ सोचने पर भी कोई हेतु समझ में ही नहीं आता। हेतु था 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) के अनुगुण हो सकता या प्रतिषेष ( बाच्य ) के या दोनों के । उनमें से 
पहला ( विधेय 'आ जान!?--के अनुशुण देतु ) सास के मन में शंका ही पेदा करता है। वह 
असिद्ध है, ठीक वेसे ही जेसे--शब्द से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाक्षुपता (का ज्ञान कराना ) 
दूसरा भी विवक्षितार्थ को सिद्ध नही कर सकता, वह विरुद्ध है, जैसे कि घट कौ नित्यता सिद्ध, 
करने में उसकी कृत्रिमता ( कृत्रिमवस्तु सदा अनित्य ही होती है )। तीसरा उलट सन्देह ही 
पैदा करता है, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नही है | जेसे--( यह मनुष्य है, क्योंकि शेय है?-- 
इसमें ) शेयत्व का ( मनुष्यत्व ) | जेसा कि कहा है--असिद्ध पदार्थ साध्य का देतु नहीं होता, 
( इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी और न उभयाश्रित और न विरुद्ध । ऐसा होने पर साध्य की 
सत्ता कैसे सथ सकती है ।! और जैसे पहले उदाहरण ( अ्रम धार्मिक" “* ) से अमण विधान का 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिषेध मे पर्यवसित होता है, वेसे यहाँ निषेध का हेतु विधान मे 
( पर्यवसित ) नहीं ( होता )। इसलिये यहा विविध रूप दूसरे अर्थ का ज्ञान हो कैसे सकता है। 
इसलिये दूसरा, अथ जो विधेय है, उसके प्रति कोई ठीक कारण नही होने से उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिये वह व्यदग्य भी कैसे हो सकता है। अतः यह उदाहरण ही गलूत है। 
वच्च महव्विअ एक्काए' होन्‍्तु णीसासरोइअव्वाइ। 
मा तुज्ञ वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु ॥! 
[ ब्रज ममेचेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ ] 
अञ्न कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वेलितेष्याप्रकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठन 
सप्रणयोचित्यं च यः प्रियं प्रति भेदो विद्वितस्तञ्न तस्यामेव भवाज्निव्यौज़म- 
घुस्‍कहृद्यों मयि तु कितव ! तव कृतकोपचारवचनरचनामात्रमेतद्ति नाय- 
कस्यान्यत्राुरागातिशयः साध्यः । 
तत्र च गचछ त्वद्धिरहविह्ितानि निश्वासरोद्तिव्यानि ममेव एकस्या 
भवन्तु मा तवापि दाक्षिण्यमात्रविवशस्थ तया बिना तानि भृवन्निति तत्र 
तस्य प्रस्थानाजुमतिहंतुः | प्रस्थाने हि तस्य तद्विरहविरतिः। तद्विरतों च 
तदेतुकानां निः्वासरोदनादिदुःखानामपि विरतिः । 
स्नेहोत्कषॉलुविधायिनो हि. प्राणिनां विरहव्यथावेशा भवन्ति तेषां 
तत्कायत्वात्‌ कायंकारणभावश्चेषामध्यात्मप्रमाणसिद्धः। धर्मिणि सद्भावसिद्धि- 
शआस्प हेतोस्सतो5सत एव वा प्रतिषेधसामर्थ्याद्वसीयते, प्राप्तिपूर्षका हि 
प्रतिषेधा भवन्तीति | , 
तस्य च सत्यासत्यत्वचिचारों निरुषयोग एवं प्रतीतिमात्रपस्मार्थत्वात्‌ 


काव्यनास्यादीनामिति विरहव्यथावसितो 5चुरागातिशयः कानन्‍्तस्यानुमेय एव 
भवति, न व्यह्ञ्य इत्यवसेयम । द 


तृतीयों विमशेः ४७१ 


न बीज आंशी आती आकाश शीश कप, मई आह मय उमा से. सके के. शक के, 





'*९१३७००-७-म मरी एल तपातपिलन न न 
एक खण्डिता ने जिसके भीतर ईर्ष्या-कोप जल रहा था अपनी मसा छिपाते हुये उलहने के 
साथ और प्रीति की रीति निबाहते हुये प्रिय के प्रति यह 'नाओ? कह कर अपनी तट्स्थता बतकाई 
उससे यह झलकता है कि श्रीमान्‌ उसी ख्री पर निरछल रूप से चित लगाये हुए हैं, मेरे साथ तो तुम 
कोरा व्यवहार निवाह रहे हो ।? इस प्रकार यहां नायक का दूसरी ली में अधिक अनुराग साध्य है। 
इसमें--'जाओ तुम्हारे विरह से उत्पन्न निश्चास और रोना--मुझ ही अकेली को झेलने पड़े, 
उसके बिना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य में पड़े तुम्हे भी न झेलने पड़े । इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
की अनुमति है वह हेतु है। क्योंकि उसके प्रस्थान से उसके विरह को शान्ति सभव है और उस 
कारण उस विरह से उत्पन्न निःध्वास और रोदन आदि के दुःख की | प्राणियों को जो विरद् की 
व्यथा की लहर उठती है वह स्नेह की बढ़ोती के कारण । क्योंकि विरह व्यथा की लहर स्नेह का 
कार्य है ( स्नेह से उत्पन्न होती है )। इस प्रकार इनका कार्यकारणभावसम्बन्ध स्वयं अनुभव से' 
सिद्ध है। धर्मी अर्थांत्‌-पक्ष में इस हेतु के सद्भाव की सिद्धि ( आंसू रोदन न हो इस ) निषेध के 
ज्धार पर हौती है भले ही वह ( निषेध ) सच्चा हो या झूठा । कारण कि निषेध तब होता है जब 
वस्तु की प्राप्ति ( सत्ता ) रहती है। उस (निषेष) के सच या झूठ होने का विचार फिजूल ही है। 
क्योंकि काव्य और नाटक का फल केवल ज्ञान करा देना भर है। इसलिये प्रिय का अनुराग विरह 
व्यथा से जाना जाता है । फलतः वह अनुमेय ही हुआ । व्यज्ञय नहीं--ऐसा समझना चाहिये । 
दे आ पसिअ णिअत्तसु मुहससिजोह्ाविलुत्ततमणिवहे ? । 
अहिसारिआणं विग्धं करेसि अण्णाण वि हआसे ! ॥! इति। 
[ प्रा्थये ताबत्‌ ्रसीद निचर्तेस्व मुखशशिज्योत्ज्नाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां विध्न करोष्यन्यासामपि हताशे !॥ ] 
९ | को 
अत्र काचित्‌ कामपि निशान्धकाराभिसरणसमुच्च्ता सहज र/उ्छह- 
न्तिकमनीयमुखी सखीमालोक्य मुद्तिन्तःकरणा प्रणयोपालम्मनिरभेन 
तस्यास्तां रूपसम्पदमित्थमुपवर्णयतीति चाटुकार्थों5त्र प्रतीयमानो5जुमेयः । 
तत्र च वाच्यस्य प्रतिषेधानुपपत्तिरेव देतुः। तदलुपपत्तिश्व सम्बोधनद्वा- 
रेणोपात्तस्य मुखशशिज्योत्स्नाविद्धततमोनिवहत्वस्य. छेतोराथेस्यासि्ेः, 
परमार्थतो -(,पीमाजरुय तथाविधाया वदनेन्दुकान्तेरसम्मवात्‌ । 
अतस्तस्यास्तदन्यासां चामिसारिकाणाममिसरणविध्र एवं न सम्भव- 
तीति तत्प्रतिषेधप्रणयप्रयासस्सख्यास्तस्यामनर्थक एवेति प्रतिषेघधविधेरलुप- 
पत्तिसिद्धिः । 
अतो बदनेन्दुकान्तेयदेतद्विलुत्रतममोनिवहत्वम्तुपातत तदन्‍्यथानुपपच्मार्न 
वदनस्य कान्त्यतिरेकलक्षणमर्थान्तरमेव चाटुरूपमनया भ्ञयाजुमापयति 
कान्त्यतिरेकमन्तरेण निर्मूलस्य तद्तिशयारोपस्य लोकेरनाहतत्वादिति तत्प- 
माणसिद्ध एवानयोः सम्बन्धों बोड्धव्यः । 
ध्राथेना करती हूँ मत जा छोट चक | तू अपने मुखचन्द्र की किरणों से रास्ते की जेंवियारी 
दूर_कर रही है तथा दे हताशे और दूसरी अमिसारिकाओं को भी विध्न पहुँचा रददी है / 
यहाँ--किसी सखी ने अंधेरी स्वत में अपनी सखी को चोरी से भ्रिय के पास जाते देखा । 
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सखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दर्य की छुनाई से दमक रहा था। सखी को देखकर उसे काफी 
खुशी हुई और उसने नेह भरी बोली बोलते हुए उसका रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है। 
इसलिये यहाँ चाउरूपी अथे प्रतीयमान है। वह अनुमान से प्रतीत होता है। उसमें वाच्यार्थ का 
जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीं बनता | वही हेतु है। उसके न बनने का कारण यह है कि 
सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) सुखचन्द्र की रोशनी से अन्चकार को नष्ट कर देने का विशेषण 
( मुखशशि--निवहे ) दिया है, जो अभिसारिकाओं के गमनागमन में विश्न का आथ हेतु है, वह 
नहीं बनता, कारण कि जो स्त्री केवरू मानुषी हो उसके मुख में इतनी अधिक कानि का होना 
संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरण में विश्ल करना. सिद्ध 
नही होता, फलतः उसके निषेध के लिये सखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयज्ञ बेकार 
है । इस प्रकार प्रतिषिध काय. नही बनता । इसलिये मुखचन्द्र की कान्ति में जो यह अन्धकारपुञ् 
के नाश करने का गुण बतराया गया है वह ओर किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह मुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अर्थ की सिद्धि करता है जो चाठरूप है । कथन के इस ढंग से वह उसी 
का अनुमान कराती है। यदि अत्यधिक कान्ति न हो तो उसका आरोप भी संभव नहीं। अतः 
उसे छोग मान नहीं सकते । इसलिये लोक-प्रमाण से ही उन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


'कस्स व ण होइ रोसो दट्ठूण पिआए सब्वर्ण अहरम्‌ । 
सब्मभरपदुमाघाइणि वारिअवामे सहख एज्षिम |! 
[ कस्य वा न भवति रोषो दृष्ड्ा प्रियाया: सत्रणमधरम्‌ । 
सम्रमरपगआमाधप्रायिणि ? वारितवामे ! सहस्वेदानीम्‌ ॥ ) 
अच्न काचिद्‌ विदग्धा सखी कामपि काप्तुकान्तिके परपुरुषपरिक्षताधर- 
पहुवामालोक्य तद्सहनस्वभाव॑ च ते काप्तुकमाकलय्य तस्यापरपरिभो- 
गशइग़कलझ्मपाकत्त मधरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वमुपालम्मनिभेन तामाह । 
तत्र सवणवल्लभाधरद्लद्शन सर्वेस्थेव काम्ुकलोकस्येष्याप्रकोपकारणं 
भवतीति व्यापिवत्चनम । तब च वारितवामाया सश्रमराम्भोजाप्राणशीला- 
यास्त ब्िबन्धवमिद्मधरस्य सबणत्वमिति पक्षयमोपसंहारः। सह्यतामिदानीं 
तस्य निञस्यात्रिनयर॒य विपाकः प्रियतमप्रकोपरूपस्त्वयेति निगमननिदशः। 
इति वाच्याथेविषयः साध्यलाधनमावस्तावत्‌ स्पष्ट एव । 
अनुभेयाथविषये तु तस्मिन परपुरुषपरिभोगशड्डगगनिरासः साध्यः । तस्थ्र 
सम्रमराम्भोजाप्राणशीलत्वेन. सम्बोधनसमर्पितेनानुमितमधरपल्ुवप रिक्षसे- 
रन्यथासिद्धत्वमार्थों हेतुः। तयोश्वाविनाभावनियमो5लुरागिणामध्यात्मप्रमाण- 
सिद्ध एवेति सिद्ध 
अच्न वाच्यानुमेययोरथेयोरपि प्रतीतावतुभेय एवं विश्रान्तिन वाच्ये तस्य 
. तदड्गतया प्राधान्याभावादू, इत्युक्तमेव । 
“प्रैया के अधघर को घायल देख किसे रोष नहीं होता इसलिये, अरी भौंरे से युक्त कमर को 
सूँघने की शौकीन और मद्या करने पर उलटी-चलढले वाली-तू अब अपना किया भोग । ग्रहों 
* , कई उतर सखी कामुक मे लक्ष्य करके कद रही है । उसने किसों ख़खी को दूसरे पुरुष द्वारा अथर 
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भाग मे क्षत ( घाव ) युक्त देखा और सोचा कि वह कामुक ऐसी घटना को सह नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यकृत भोग की शंका के करूंक को दूर करने के लिये उपालम्म के बहाने अपरत्रण 
को और किसी कारण से उत्पन्न बतलछाने के लिये यह कहती है। इस कथन में व्याप्ति-कथन 
है--प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के धायछ प्रियाधर का दशशन ईष्ष्यांजनित प्रकोप का 
कारण होता है 
'तुझे मना करने पर और उल्टी चलने वाली और भौरे युक्त कमल को सूँधने वाली के 
अधर में घाव हुआ--यह पक्ष में धर्म ( हेतु ) का कथन हुआ ।? 
अब तू अपनी श्रृष्टता का फल 'प्रिय का रोष! सह? यह हुआ निगमन । इस प्रकार वाच्यार्थ 
में आया साध्यसाधनभाव तो साफ है। अनुमेय अर्थ के विषय में--जो साध्यसाधनभाव है 
उससे परपुरुष शका का निरास ( हटाना ) साध्य है । उसमे जो हेतु दिया गया है वह आधी है। 
वह--संबोधन द्वारा बतछाया गया है। सबोधन का अर्थ है--भौंरे से युक्त कमर को सूँबने के 
शौकीन? | इसमें “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण और ही कोड है? यही है ( उस अनुमेयाथ्थ 
के प्रति) हेतु | साध्य और साधन (हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुराशियों में अपने अनुभव से सिद्ध है |? 
यहाँ प्रतीति दोन' की होतो है. वाच्य की भी--और अनुमैय की भी । परंतु वाक्याथे की 
'जिश्रान्ति अनुमेय में ही होती है, वाच्य में नहीं, कारण कि बाच्य अनुमैय का अंग है ऐसा कहा 
जा चुका है। 
'खुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्चन्ति पुरुषासत्रयः । 
श्रश्ध कृतविद्यश्व यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥! इति। 
अज्न श्रादोनां अयाणां सर्वत्रेच स्वाधीनाः सम्पदोी भवन्तीति साध्यम्‌। 
तत्र खुवर्णपुष्पपृथिवीचयने कतृ्‌त्वामिधान तेषां छेतुः । 
तद्धि मुख्यमनुपपद्यमान वाक्याथोंपचारवृत्त्या तत्सदशमेव सर्वेत्र सुलभ- 
विभवत्वमनुमापयति यथा पदार्थोपचाएरे गछ्लायां घोष इत्यन्न गह्लाशब्दो 
गज्गञासमीपवत्तिन तटम । 
द्विविधो ह्यपचार इ७:, पदा्थवाक्यार्थविषयत्वात्‌ उपचारे च वाच्यस्यो- 
यायत्वात्‌ अप्राधान्ये सत्यविवक्षितत्वमेव भवति, उपचारविषयस्येवोपेयतया 
आराधान्यात्‌। तयोश्व प्रसिद्धिक्त एणवांविनाभावनियमो5५वगन्तव्यः, साध्य- 
आाजुभेय एवं, न वचनगोचरतां गच्छतीत्युक्तम्‌ । 
सोना फूलती घरती को बटोेरते हैं तीन छझोग शूर्‌, विद्वान्‌ और सेवा की कछा जानने वारू ९ 
यहाँ साध्य है--'शूर आदि तीन लोगो के लिये सम्पदाएँ सदा स्वाधीन रहती है ।? उसमें 
हेतु है छुवर्णपुष्पा पृणिवां के बयेरने मे उन ( शुर॒ आदि ) को कर्त्ता बतछाना | वह ( सुवर्णपुष्पा 
पृथिवी का बटोरना ) झुख्य ( बयेरने ) रूप में तो बनता नहीं, इसलिए उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) से 
(शुर॒ आदि ) सब में वैभव की सुल्मता का अनुमान कराता है। यह ( उपचार ) बृत्ति यहाँ 
वाक्यार में होती है। ठीक वैसे हो जेसे पदाथे के उपचार के स्थान “गन्ना पर घर” में गगा शब्द 
गंगा के पास के तट का अनुमान कराता है । 
उपचार द्ो प्रकार का मौन्य है, पदार्थभिषयक और वाक्याथविषयक | उपचार में वाक्य उपाय 
( हेतु ) होता है। अतः वह अग्नधान होने से विवक्षाविषयक नहीं होता। उपेय ( साध्य ) वही 
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होता है जिसमें उपचार किया जाता है ( तट आदि ), और वही प्रधान ( भी ) होता है। उनका 
जो अविनाभावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है और जो साध्य होता है वह अनुमेय ही 
दोता है उसे शब्द से नही कहा जाता है । जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है । 
'शिखरिणि क तु नाम कियचिर किमसिधानमसावकरोत्तपः 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशते बिम्बदल शुकशावकः ॥' इति। 
अञ्ज त्वद्धरपक्वपरिचुम्बनामसतं नाल्पपुण्यः पुमानासाद्यतीति चाहु- 
करूपो5थेः साध्यः। तत्सादइश्यलवावलम्बिनो बिम्बफलस्थापि परिखण्डन- 
विधों शुकशावकस्य लोकोत्तरतपःपरिणामशालित्वसमारोपो हेतुः । 
यत्र खल्ु॒ यत्सादश्यंसक्भावमात्रमाजो भावस्य पुण्योपचयपरिश्रमपरि- 
प्रापणीयत्वमाशडूध्यते तत्ञ॒ तस्य तत्सम्बन्धिनों सुख्यस्येच तत्‌ कर्थ नावग- 
म्यते । तस्मादत्रापि साध्यसाधनभावगर्भेतेबोपपन्नेति सिद्धम । 
कौन से पहाड पर कितने दिनों तक किस नाम का तप किया है इसने कि दे तरुणि ? यह 
तोते का बच्चा तुम्हारे अधर के समान पाटल ( स्वेतरक्त ) बिम्बफल को डेंस रहा है ।? 
यहाँ “जो अधिक पुण्यात्मा होता है वही तुम्हारे अधरपल्तव के चुम्बनामृत को पाता है यह 
चादुरूप अर्थ साध्य है| हेतु है--“अधर के समान बिम्बफलछ के काटने में शुकशावक के ऊपर अदभुत 
अलोकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप / जहा वस्तु के केवर साइश्य से युक्त वस्तु को 
गशि राशि पुण्य जोडले के श्रम से लूम्य बतलाया जा रहा हो वहा स्वयं उस वस्तु मे वह ( पुण्या- 
तिशय से लूम्य होना ) क्यों नही जाना जा सकता। इसलिए यहा भी वाक्षयाथ में साध्य- 
साधनभाव है ही । 
'स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतों वेहदलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोद्सुहदामानन्दकेकाः कलाः 
काम सनन्‍तु दर्द कठोरहदयो रामो५स्मि सर्वे सहे 
बेदेही तु कर्थ भविष्यति ह॒डा हा देवि ! धीरा भव ॥! इति | 
अचञ्च मदनदहनोद्दीपनचन्द्रोदयोद्यानादिदारुणपदार्थेसाथंद्शनदुःखसहि- 
रणुत्वं नाम रामस्य साध्यम। तत्न च रामत्वमेवार्थों हेतुः । 
रामशब्दो हाय स्वेचछापरिकल्पितप्रकरणाद्रवसेयसकलक्लेशभाजनत्व- 
लक्षणधर्मविशिष्ट संजिन प्रत्याययति न संशिमात्रम्‌। तयोश्व व्याप्यव्यापक- 
भावलक्षणः सम्बन्ध! प्रसिद्धिकृतो5ध्यात्मप्रसिद्धू रटाट गनन्‍्तब्य), यथा वृक्ष- 
शिद्वपयो। । 
यज्च तद्लुमितं धमान्‍्तरं तत्‌ सर्वंसहत्वस्योपात्तस्य साधन, न रात्व- 
मेबेत्यचुमिताजुमेयं तत्‌। एवमस्मीत्यस्मद्थें धर्मिणि रामत्वमात्रनिबन्धनायां 
सकलक्लेशभाजनत्वलक्षणसाध्यधर्म सिद्धों स्फुट एवास्याजुमानान्तर्भावः 
सक्षश्च रामस्य यत्‌ कठोरहद्यत्वामिधानं तत्‌ पुनरुक्तमेब, अलुवादपक्षस्या- 
जितितुरूखत्थव- "| हक 


तृतीयों विमर्शः ४७५७ 
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भले हो--मैधघ चिकनी और श्याम आभा से आसमान लीपें; उनमें बगुलों की पात भी 
जुडती रहे, फुहारे लेकर हवा के झोके बह्े, मेघों के मित्रों ( मयूरों ) की आनन्द से भरी सुन्दर 
केका कूजें, ( परन्तु ) मैं तो राम हूँ, कठोर हृदय वाछा, सब कुछ सह छूँगा। परन्तु, हाय-हाय 
सीता का क्या होगा। हे देवि ? तुम भी धीरज रखना ।? यहा--राम द्वारा कामाप्नि को बढ़ाने 
वाले चन्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्थों के देखने के दुःख को सहना साध्य है। यहाँ रामत्व ही 
हेतु है, वह आर है। यह जो राम शब्द है वह केवल संज्ञावान्‌ को नहीं बतलछाता, अपितु उस 
सज्ञावान्‌ को बतलाता है जिसमें अपनी इच्छा से कल्पित प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
'क्लेशभाजनत्व'--रूप धर्म का बोध होता है। उन ( रामत्व और क्लेशसहत्वरूप धर्मों ) का 
व्याप्यव्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) प्रमाण से ही 
सिद्ध है। ठोक वैसे ही जैसे वृक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई णक भेद ) शिंशपा ( शीशम ) 
आदि का 

जो ( श्कलक्लेशसहिष्णुत्व ) दूसरा धम उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रदह्या है वह शब्दतः 
कथित स्ेसहिष्णुता का साधक हेतु है; इस प्रकार केवछ रामत्व ही ( वियोगदुःखसहिष्णुत्व रूप धर्म 
का ) अनुमापक नही है,--अपितु रामत्व से अनुमित ( क्लेशभाजनत्व ) धर्म भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसहिष्णुता धर्म अनुमित अथ द्वारा अनुमित होता है। 

इसी प्रकार “अस्मिः यहाँ अस्मद शब्द का अथ (मैं धर्मी ) है। उसमें केवछ 'रामत्व” से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी ) धर्म की सिद्धि होती है। अतः स्पष्ट रूप से ही इसका 
अनुमान में अन्तर्यांव है। और राम की कठोरहृदयता का जो कथन है वह पुनरुक्त है। ऐसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरहंदय में सब कुछ सह सकता हूँ |--इसमें जो कठोरहृदय में 
अनुवाद्ाश्ञ है वह ) अति देय हो जाता है । ( क्योकि वह सदोष हो जाता है ) । 

विसश : 'राम वियोग को सह सकते है यह है--तात्पयेभूत अनुमैय | उसका हेतु है-- 
रामत्व और ऐसा रामत्व जिसमें सवविधदुःखसहिष्णुत्व का अनुमान होता है और यह अनुमभित 
धम भी रामत्व के साथ-साथ वियोग सहने की क्षमता का अनुमान कराता है, अतः वियोग-दुःख 
को सहने को क्षमता अनुमित अर्थ से अनुमित होती है, वह अनुमितानुमैय है । 'सवबंविषदुःखसहि- 
ध्णुत्वः धम की एक विशेषता यह भी है कि वह अनुमित वियोगसहिष्णुत्व के साथ ही--“सव सहदे” 
इस प्रकार कथित सबसहिष्णुता का भी हेतु है । 

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि घेष्पन्ति । 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ।॥? 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयगहान्ते । 
रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि | 

इत्यच्रायस्तावत्‌ कमलशब्दः सामान्यवुत्तिद्धितीयो विशेषवृत्तिः। स 
चास्य विशेषो निरतिशयशोभाभिरामतालक्षणो5थें: प्रकरणादिगम्यो रचिकि- 
' रालुभ्रहकृतः प्रमाणान्तरखिद्धस्सामान्यनिष्ठो 5लुमेयः | तत्र च तयोः सामा- 
न्यविशेषार्थेयोविंजातीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकभाव एच हेतुः, 
यथा सिंद्दो माणवक 'इति । 


न॒च भिन्नजातीयत्वमेवार्थोनामारोपनिबन्धनमिति नियमः सम्भवति 
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येनात्र सजातीयत्वादसौ न स्थात्‌ तस्य भिन्नार्थमात्रप्रयुक्तत्वात्‌ । तच्चानयो- 
रुक्तनयेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतुः | 
सामान्‍्यविशेषदृत्तित्वं चेदं॑ शब्दानां विवक्षामात्रनिर्मितमिति न तस्य 
पूर्वपश्चार्वावनियमः कश्चित्‌ । ततश्व-- 
'एमेश जणो तिससा देउ कवोलोपमाइ ससिम्बिबम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दों विश बराओ ॥/! 
[ एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌ । 
.. परमाथविचारे. पुनश्चन्द्रशनद्तन इव वचराकः ) 
इति विपरययेणापि तदुपपद्यत एवं। ण्वश्वास्याप्यनुमानानतमांच एवाव- 
गन्तव्यः । 


शुण तब गुण होते हैं जब उन्हें सहदयों द्वारा मान्यता दी जाती है। सूर्किरणों से 
अनुगृहीत होने पर ही कमछ-कमल ( होते हैं )। यहां प्रथम कमल शब्द साधारण कमल का 
वाचक है और दूसरा कमल विशेष कमर का ( वाचक है )। कमर का यह जो विशेष भमे है 
वह है--लोकोत्तर शोभा और सुगन्ध से सुन्दर होना । वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसकी उत्पत्ति रविकिरणों के अनुगह से होती है। अतः वह छोकप्रमाण से ही सिद्ध है। फलूतः 
वह अनुमेय है। सामान्य और विशेष दोनों अथ हैं सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 
आरोप्यारोपकभाव बतराया गया है। यही क्शिषार्थ का अनुमापक है ठीक वेसे ही जेसे 'सिंहो 
माणवकः मे । यह कोई नियम नहीं है कि पदार्थ विजातीय हो तभी उनमें आरोप हो | जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आरोप ) तो केवछ अथ--कौ मिन्नता 
पर निर्भर है। और वह ( भिन्नारथता ) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विशेष कमलों ) 
में है ही। इसलिये देतु असिद्ध नही है। शब्दों का यह सामान्य और विशेष अथी में प्रयुक्त 
होना व्रिवक्षामात्र पर निर्भर है, इसलिये उसमें कोई पूर्वापरभाव ( आगे-पीछे होना ) निश्चित 
नहीं--इस कारण--छोग--यूँ ही उसके कपोछ की उपसा में शशिविम्ब को रखते है, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा ही है |! 

इसप्रकार उलट जाने पर ( सामान्य-विशेषभाव के विशेषसामान्यभाव हो जाने पर भी ) 
भी वह बन ही जाता है । इसलिये इसका अन्तर्भाव भी अनुमान में ही मान छेना पडता है। 

विमश : 'ताल।० पद्म में प्रथम कमर सामान्य का उस पर विशेष का आरोप होता था। 
यहाँ प्रथम चन्द्र विशेष है, उस पर सामान्य का आरोप होता है | वही--विपयैय हुआ । 

“निःश्वासान्ध इवादशंश्रन्द्रमा न प्रकाशते' इति | 

अन्नादर्शस्यविच्छायत्वम्रनुमितप्ुपमानम्‌ । तदछुमितों चाद्शेस्या- 

न्‍्ध्याभ्रिधानं साधनम्‌ । तद्धि तत्र मुख्यं न सम्भवति प्राणिघमत्वात्‌ । 
: अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ पटलपिहितस्येव नयनस्यथ निशवाससमपपिंत द््पेणस्य 

विच्छायत्वमेवानुब्ध्धयती त्यत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ५पि सिंहो माणवक इत्या- 
दिवत्‌ पदार्थोपचार एणवं। तस्य चालुमानल्तर्भावः समर्थित एवं प्राकू। 


तृतीयो विमशः ४७७ 
फेम रिहा नि कवि रन 
“गअर्ण च मत्तमेह घाराह्ुलिअज्णाइ अ वणाइ | 
णिरहडुगरमियड्ा हरन्ति णीलाओ वि णिसाओ ॥! 
[ गगने च मत्तमेघ घारालुलिताजुनानि च वनानि । 
निरहंकारमगाड़ा हरन्ति नीला अपि निशाः ] 
इत्यत्र मत्तनिरहड्ञारशब्द्योरपि द्रष्टव्यम । 
पनःश्वास से अन्धे दपेण के समान चंन्द्रमा चमक नही रह्या हैं--यहाँ दर्पण का निष्प्रभ 
होना अनुमित होता है। वही उपमान है। उसकी अनुमति में दपेण की अन्धता का कथन हेतु 
है। वह ( अन्धता ), उस ( दर्पण ) में वास्तविकरूप से नहीं बनती, क्योंकि अन्धता प्राणवान्‌ 
का धर्म है। इसलिये उस ( अवास्तविकता ) के आधार पर वह ( अन्धत्व ) पटल से ढंकी आंख 
की निष्प्रभता जैसी निष्प्रभता का अनुमान कराता है। इसप्रकार: अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भी 
धाणवक सिंह है? के समान--पदार्थ का उपचार ही है। उसका अनुमान में अन्तर्भाव पहले ही 
बतलू। दिया"गया । इसी प्रकार--'आकाश में मतवाले मैघ हैं । जंगलों में अजुन वृक्ष--धारा से 
चमचमा रहा है। निशाएँ--काली हैं और उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भी 
मनोहर हैं !! यहाँ पर मत्त ओर निरहंकार शब्द मे समझना चाहिये । 
विमर्श: मत्त का अथे है पागल । पागल होना--प्राणी का धर्म है। मैघ प्राणी नही है, अतः 
उसमे वह चरितार्थ न होकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप धम का अनुमान कराता है। इसी 
प्रकार चन्द्रमा भी जड है | उसमें अहंकार का अभाव उसकी निष्प्रभता-का अनुमान कराता है। 
यापि विभावादिश्यो रखादीना प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहँतीति । 
“पविभावजुभावव्यभिचारिप्रतीतिहि रसादिप्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि 
रत्यादीनां भावानां कारणका्यंसहकारिभूतास्ताननलुमापयन्त एवं रसादीन्‌ 
निष्पादयन्ति । त एवं हि प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गताः सन्‍्तो रखा 
इत्युच्यन्ते इत्यवश्यम्भावो तत्मतीतिक्रमः। केवलमाशुभावितयासी न 
लक्ष्यते यतोष्यमद्याप्यभिव्यक्तिक्रम! इत्युक्तम्‌ । 
अजोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसद्े वसनन्‍्तपुष्पाभरणं वहन्त्या 
देव्या आगमनादिवणंन मनोभवशरसन्धानप्यन्तं॑ शम्भोश्य परिवृत्तथेयेस्य 
चेशाविशेषवर्णनादीनि । 
विभाव आदि से रस आदि की जो प्रतीति है, वह भी अलुसान में ही अन्तर्भाव के योग्य 
है । विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभावों कौ प्रतीति को रस कौ ग्रतीति का कारण माना 
जाता है। वे ( विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी ) भावों के प्रति कारण-काय-सहकारी रूप 
से उपस्थित होते हैं. और उनकी--( रति आदि ) अनुमिति कराते हैं, और अनुमिति कराते हुए 
ही रसादि को निष्पन्न करते हैं। वे ही जब अनुमान द्वारा आस्वादित होते है तो रस कहलाते 
हैं, इसलिये उन ( व्यमिचारी आदि और.रति आदि या रसादि ) की पतीति में क्रम पौर्वापब-- 
होना निश्चित ही है। केवल यह क्रम प्रती्ति में अत्यन्त शींघ्रता के कारण समझ में नहीं आता । 
इसलिए यहाँ भी प्रतीति में क्रम है ही। इसके लिये--उदाहरण जैसे कुमारसम्भव मे वसनन्‍्त 
वर्णन के अवसर पर वसन्‍्त-पुएपों का ख्गार किये पावती जी के आने आदि का कामद्वारा श्वरसधान 
करने तक का वर्णन और भगवान्‌ शिव का पैये छूटने--पर विशेष चेष्टाओं का वर्णन । 
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का की मा का 


अचान्तरे कुसुमसमयथुगमुपसंहरन्नुद्ज॒म्भत श्रीष्मासिधानः फुछमल्ि 
काधवलाइहासो महाकाल: 
इत्यत्राप्राकशणिकमहाकालाख्य देवताविशेषविषया प्रतीतिस्साध्या | तस्या- 

आाइडाससम्बन्धो युगसंहारख्यापारश्रेत्युभयं साधने तस्य तत्कायत्वात्‌। 
कार्यकारणभावावसायश्चानयोरागमप्रमाणमूल इति तत एवं समासोक्तिक्रमे 
णाप्राकारणिकाथन्तरप्रतीतिसिद्धि, न तूभयाथर्थवृत्तमंहाकालशब्दस्थ सा 
शक्तिरित्येतदुक्त वक्ष्यते च । 

यहाँ अग्राकरणिक महाकाल नामक विशेष देवता (रुद्र ) की प्रतीति साध्य है। उसके प्रति 
हेतु है--अद्टहास का सम्बन्ध और युग के सहार का काये। क्योंकि ये दोनों देवताविशेष ( शिव ) 
के कार्य हैं। इनका कार्यकारणभाव--शास्षमूलक है। इसलिये इसी हेतु और व्याप्ति से समा- 
सौक्तिक्रम से अप्राकरणिक दूसरे अथ की प्रतीति होती है। महाकालशब्द को अर्थों में अभिधा 
नही मानी जा सकती ऐसा कह जुके हैं, और कहेगें भी | ह 

उन्नत; प्रोल्सद्धार'ः कालागुरुमलीमसः । ; 
पयोधरभरस्तन्व्याः क॑ न चक्रेईमिलाषिणम्‌ ॥!! 
इत्यत्र त्वनन्तरोक्तः प्रकारो न सम्भवतीति कुतो<र्थान्तरप्रतीतिः । 

उन्नत, प्रोछसद्धार, काछागुरुमलीमस, तन्‍्वी का पयोपरभर किसे अभिलाषों नही बना देता । 

विमश : उन्नत 5 स्तनपक्ष में ऊँचा, मैघपक्ष में मी ऊंचा । 

प्रोछ़सद्धारः 5८ स्तनपक्ष में हार से युक्त; मैं पक्ष में धारा से युक्त । 

कालाग्रुरमलीमस--स्तनपक्ष में काले अगर से कृष्ण मैघ पक्ष में काले अगर के समान कृष्ण । 

परयोधरभर--प्रयोधर ८ स्तन और मैघ । 

अभिलाषी--इच्छुक, और उत्कण्ठित । 


यहाँ पीछे बतलाया प्रकार ( समासोक्ति ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अथ की प्रतीति कैसे 
हो सकती है 


दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाक्तिश्सणः पयोभि 
पूर्वाह्न विप्रकीर्णा दिशि दिशि विस्मत्यद्धि संहारभाजः 
दीपांशोदीघेदुःखप्रभवभवभयोदन्‍्वदुत्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥! 
इत्यज्णन तु॒गोशब्दस्थानेकार्थेत्वेउप्राकरणिकार्थान्तरप्रतिभोत्पत्तो. न 
किश्विन्षिबन्धनमवधारयामः । 
तथा द्वि--गोशब्द एवानेकार्थेत्वात्‌ निबन्धनम्लुपकब्प्येत, तद्िशेषण- 
जातम्‌ , उमयमपि वा, अन्यस्यार्थप्रकरणादेरसम्भवात्‌ तत्र न तावद गोशब्द्‌ 
एवेति शकक्‍यते वक्‍तुम , खुरभिव्यतिरिक्ते वज्भादावनभिमते<5प्यर्थोन्तरे 
प्रतीत्युपजननप्रसक्ञात्‌ , तस्यानेकार्थेत्वाविशेषे नियमहेतोरभावात्‌ । 
विशेषणजञातमेव नियमद्देतुर्नापरः, तद्धि यरदर्थाचुगुणसुपलम्यते तत्व 
ग्रीतिमपजनयतीति उच्यते | तहि ततोषपि सा तदनगणार्थावगतिनिर्निब- 
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न्धना तद्ददेवाकस्मिकी कथमिवोत्पदयेत ? | विशेष्यवाचिनो5नेकार्थेस्थ तु 
तन्निबन्धनभावोपगमे अन्योन्याश्रयदोषः । 


न चोभयमप्यन्योन्यालुआहितदुपजननसामथ्यमवनिपवनादि्किमिवाहुर- 
मथौन्‍्तरप्रतिमा तुपजनयति, यो जडपदार्थविषय एवायम्ुपपन्नः क्रमः, यत्र 
स्वाभाविक एवाय॑ जनन्‍्यजनकभावः, न वाच्यवाचकभमावविषयः, तत्र हि 
प्रतिपत्तपरामशपिक्षापरतन्त्रो<र्थाष्यवसायोपजनो न स्वाभाविकः । 


तत्म वाच्यार्थविषयस्यास्थ वाचक एव तत्संस्कारप्रबोधनिबन्धन नान्‍यः । 
आर्थान्तरविषयस्य तु तस्यावश्यमन्यदेवापेक्षणीयं थुक्तं॑ न पुनरेक 
एवोभयत्रापि: एकहेतुकत्वे5थेयोः क्रमनियमानुपपत्तें,, प्रत्यर्थ शब्दनिवेशो- 
पगमविरोधाच्चेति तयोभिन्नददेतुकत्वमवगन्तव्यम्‌ । 

तच्च तदावृत्त्या वास्तु अर्थप्रकरणादिना वा, न तत्रास्माकमभिनिवेशः 
कश्चित्‌ । केवलमन्यतस्तत्पतिभोछ्रेदाभ्युपगमे5नुमानानतमाचः स्फुट एव 
तस्येव लिड्गतापत्तेरिति शब्दस्यानेकार्थतावगममात्रमूलो5यमदापि कवीनाम- 
थॉन्तरप्रतीतिभ्रम इति व्यर्थ: शब्दशक्तिपरिकल्पनप्रयासः । 


एवं चास्य वाच्यातिरेकिणो5थौन्तरस्य प्रतीतिरेव न समस्तीति यत्ञा- 
प्रस्तुताभिधानप्रसज्ञभयात्‌ तयोरुपमानो पमेयभावप्रकल्पनं तद्पि निर्मूलमेवेत्य- 
वगन्तव्यम्‌ । 

( पद्य का अनुवाद द्वितीय विमशे मे किया जा चुका है ) यहा गोशब्द अनेकार्थ है। उससे 
अप्राकरणिक भी एक अर्थ निकल सकता है किन्तु उसका कोई देतु यहाँ नहीं है। क्योंकि--कारण 
माना जा सकता है तो अनेकाथे होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो शब्द 
ओर उसके विशेषण ) इनके अतिरिक्त ओर कोई प्रयोजन, प्रकरणादि यहाँ संभव नही है । इनमें 
से गोशब्द कारण नहीं माना जा सकता । उसे कारण मानने पर गाय के अतिरिक्त वज़ आदि-- 
अन्य अर्थों की प्रतीति भी मानने की आपत्ति उठेगी क्योंकि जब वह (गोशब्द ) अनेकार्थक हे तो' 
किसी की प्रतीति मानने और किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता | यदि विशे- 
धर्णों को कारण माना जाय, और किसी को नहीं तो विशेषण जिस पदाथ के लिये आता है, उसी में 
विशेषता की प्रतीति कराता है, तो उससे भी वह दूसरे अर्थ के अनुरूप अतीति बिना किसी कारण 
के कैसे होगी । यदि विशेष्यवाची ( गो ) शब्दों की अनेकार्थंकता को उसका कारण माना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । और--एक दूसरे की'सहायता करके मिट्टी से पानी आदि, जेसे अंकुर उगते 
है वेसे ही विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथ को उत्पन्न करें ऐसा भी संभव 
नहीं, क्योंकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदार्थों में हो देखा गया है। वहाँ 
( जड़ों में ) यह जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता है। वहाँ वाच्यवाचक्माव की अपेक्षा 
नहीं । विशेषणविशेष्य स्थल में--अ4 का ज्ञान ज्ञाता के संकेतग्रह की अपेक्षा रखता है; वहाँ वह 
स्वाभाविक नहीं । वाक्याथविषयक जो अर्थाध्यवसायोपजन « ज्ञाननिष्पत्ति है उसमें उसके संस्कार 
का जनक उसका वाचक ही होता है । और कोई नही । ऐसी स्थिति में दूसरे अथ के लिये किसी 
दूसरे की ही कारण मानना जरूरी है, उसी वाचक को दोनों जगह कारण मानना ठीक नहीं 
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कारण कि यदि अर्थों का ज्ञापक हेतु एक ही होगा तो उनके ज्ञान में क्रम नहीं रहेगा। और यह 
जो माना जाता है कि “प्रत्येक अर्थ के साथ शब्द बदलता है?---इसका भी विरोध होगा । इसलिये 
उन दोनों अर्थों के ज्ञापक शब्दों में भी भेद मानना ही चाहिये। वह ( भेद ) या तो आवृत्ति द्वारा 
हो सकता है या प्रयोजन, प्रकरण आदि द्वारा | किसी के द्वारा हो हमारा उसप्रे कोई आग्मह नही। 


हमारा कहना केवरू इतना ही हु कि और किसी से अर्थ का ज्ञान होता हुआ स्वीकार करने पर 
उसका भन्नुमान में अन्तभाव साफ ही है, क्योंकि जो उसका ज्ञान करायेगा वही अनुमापक > हेतु 


बन जाएगा । इस प्रकार अभी तक जो दूसरे अर्थों को प्रतीति में शब्द की अनेका्थतामात्र को 
कारण माना जा रहा है वह कवियों ( विद्वानों ) का भ्रम ही है । इसलिये शब्द की अतिरिक्त 
शक्ति मानने की कोशिश निरथक ही है। और इस प्रफार इस वाच्य से भिन्न अर्थ की जब प्रतीति 
हो नहीं हैं, तब अग्रस्तुत 5 असबद्ध---अ्थ के कथन की कव्पनामात्र से उनके उपमानोपमैयभाव कौ 
कल्पता करना भी बे सिर-पैर की बात हैं । 

किश्व॒ न स्वभावत एव शब्दानामर्थप्रतीतिकरम इति नियमसम्भवः, 
किन्तहिं ? ; सामग्नीवशात्‌ । सा हि यद्र्थाउुगुणा उपलभ्यतें तमेब तस्याथ॑ 

व्पयतीति सर्वः शब्दः सर्वार्थविषयः सर्वेश्चार्थ: सर्वेशब्द्विषयों भवितु- 
महँति। ततश्थ अतदर्थोष्रप्यन्यः शब्दः सामग्रीवशात्‌ समासोक्तिन्यायेन 
तमवगमितु क्षमेतेव, न पुनस्तद्र्थों ६पि सामग्रीविकलो गवादि्रिब्दः । 

आस्तां वान्यः शब्दो, यः साधुत्वेन प्रसिद्ध:। असाधुरपि यावत्‌ तद्व- 
शादनुमितवाचकभावो5५भिमतमर्थमभिद्धात्येवेति सामग्रीसहूायान्वयव्यति- 
रेकानुविवायिनीयमर्थान्तरप्रतीतिरित्यवसीयते । यदाहुः-- 

असाधुरनुमानेन वाचकः केश्विद्िष्यते । 
वाचकत्वाविशेषे८पि नियम! पुण्यपापयोः |! इति। 

न चतावता तस्यापदाब्दत्वें कल्पयितु युक्तम । यतः शब्द्स्तावचछब्यते 
विसश्यते "भिधीयते 5नेनार्थे इति शब्दनक्रियाकरणभावोपपन्नो5थें! कथ्यते । 
स च त्रिविधः | साधुरसाधुरपशब्द्श्ति । लक्षणानुगतः साधु: प्रकृतिप्रत्य- 
याद्विभागपरिकल्पनया लक्षणेनालुगम्यत इति । यतोथन्यो5साधुरव्यु- 
त्पन्नो डित्थादिवत्‌ | शब्दादपेतो5५पशब्दः यो5थ न प्रतिपादयति विशुण- 


सामग्रीक इत्यथेंः | 

पवश्च॒ साघुशब्द्स्थापि सामग्रीवेशुण्येनावाचकत्वाद्पशब्दत्वमुपपन्ने 
भवति । ततथ्थच वाचकत्वावायकत्वमात्र निबन्धने दब्दापशब्दत्वव्यवहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिद्तिहासपुराणादावागमशास्त्रादो च क्चित्‌ केषा- 
थश्िच्छब्दानामसाधुत्वादपरदब्द्त्वप्ुद्भावयन्ति ते प्रत्युक्ता भचन्ति। 

', शब्द जिन अर्थों का कथन कराते हैं, उनमें ज्ञान का आगे पीछे होना ( क्रम ) अपने आप 
होता है ऐसी कोई बात नही है, वह तो कारणों से होता है। वे कारण जिस अर्थ के अनुरूप 
भिलते हैं उसी अथ्थ को उस शब्द का अर्थ मान लिया जाता है, इलिये प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ 
'का ज्ञापक हो सकता है, ओर प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द का शौष्य। इस कारण जो शब्द जिस 
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अर्थ का वाचक नही होता, वह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथ का ज्ञान 
करा ही सकता है। और उस अथ॑ का वाचक होने पर भी सामग्रीरहित गोआदि शब्द उस 
अथे का ज्ञान नहो करा सकता। अथवा उसे दूसरा ही शब्द मान लिया जाय जो कि साथु 
( सस्क्ृत और अमभिधाशक्तिसम्पन्न ) शब्द रूप से असिद्ध हैं। ( तब भी ) हमारा तो यह कहना 
है कि असाधु शब्द भी सामग्री ( कारण विशेष ) होने पर अपने वाचकतल्व का अनुमान करा छेता 
है और विवक्षित अथथ का अभिधान करता ही है, इसलिये दूसरे अथ की प्रतीति सामग्नी के अन्वय- 
व्यतिरिक का अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ सामग्री के होने पर वह होती है न होने पर नहीं )-- 
यही बात बनती है| जसा कि कहा है--'कुछ छोग असाथु शब्दों को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मान लेते है । बैसा होने पर वाचकता सभी अर्थों मे बराबर ही होती हैं--इतने पर भी पुण्य 
ओर पाप बराबर नहों होते ।? इतने पर से उसे अपशब्द नहीं माना जा सकता। क्योकि शब्द 
उस वस्तु को कहते है, जिसमें--“शब्दित किया जाता है, विश्ृृष्ट किया जाता है या अभिधान 
द्वारा कहा जात" है--अथे जिससे!--इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दन 5 कथन नामक क्रियाकारिता 
रहती है। वह तीन प्रकार का होता है, साधु, असाधु और अपशब्द | जो लक्षणानुगत होता 
है वह साथु कहलाता है। जो लक्षगानुगत का अथे है--प्रकृति, प्रत्यय आदि के विभाग की 
ठीक-ठींक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में आया। उससे, भिन्न असाधु होता है, वह प्रकृति, 
प्रत्यय की व्युव्यक्ति से रहित होता है, जैसे डित्थ। अथंज्ञापक व्यापार से रहित शब्द अपशब्द 
होता है, जो अथे का ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठीक नहीं होती । 
इस प्रकार यदि कारण-सामग्री ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाता है। कारण कि 
वह किसी भी अर्थ का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जब शब्दत्व और अपशब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व और अवाचकत्व पर मान ली गई तब जो छोग इतिहास, पुराण और शास्त्रों में कही-कहीं 
किन्ही शब्दों को असाधत्व के कारण अपछब्द बतलाया करते है--जनका मुँद बन्द हो जाता है । 
अस्मान्‌ प्रति पुनरविषये प्रयुज्यमानः शब्दो5पशब्द इ।ते | तद्यथा-- 
मधुकररपवादकररिव स्मृतिभ्ुुवः पर्थिका हरेणा इच । 
कलतया वचसः परिवादनीस्वरजिता रजिता वशमाययुः ॥! इति। 
अत हरिणानामुपमानत्वाद्प्राधान्यमविगणय्येंच यः कविना राजिलुपानु- 
नासिक, प्रयुक्तः सं।5पशब्द्‌ एवं तत्प्रयेगस्योपमेयार्थालुगुण्येनोपपन्नत्वात्‌ , 
तस्यथव प्राधान्यात्‌ ; प्रधाने च कायसम्प्रत्ययोपगमात्‌ । केवलमगप्रधाना- 
पेक्षया शब्द्सस्कारविपरिणामेन व्याख्यानमत्र श्रेयो न पुनस्तस्य प्रयोगः। 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकानां हरिणतया रूपणं स्थादू आरोपो वा, यथा-- 
स्मृतिझ्ुवों चत पान्थस्गव्॒जा' इति, यथा वा--स्खतिभ्ुवः पथिका हरिण- 
बजा! इति। अन्यथा त्वपशब्द्‌ एवायमविषये प्रयुक्तत्वाद्‌ अस्वगोण्यादि 
शब्दवत्‌ । यदुक्तम-- 
अस्वगोण्यादयः शब्दाः माधवो विषयान्तरे | 
निमित्तभेदात्‌ सवंत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥! इति | 
हमारे लिये तो वे ही शब्द अपशब्द हैं, जो जिस अर्थ में प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहिये 
उस अभथ॑ में प्रयुक्त होते हैं । जेसे-- 
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वाणी की मधुरता से वीणा के स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ( रजित ) 
पयिकों को हरिणों के समान अपवाद करो जैसे भौरों ने स्मृतिभू के वश में कर दिया? । 
रजिता रू आसक्त, अनुरंजित । 
स्मृतिभू 5 काम, हिरण के पकडने का गड्ढा । 
अपवाद--विश्वास, हिरण पकड़ने के लिये बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) छोटा बाजा | 
रजित--रजि” धातु का प्रयोग मृर्गों को छभाने के लिये होता है तो उसके “न? का लोप हो 
ज़ाता है । --रब्जेणॉ-मृगरमणे नलोपो वक्‍्तव्यःः वा-४०६७ । 
यहाँ हरिण उपमान है। अतः अप्रधान है। उनकी अप्रधानता को बिना बिचारे ही कवि ने 
'रज्ि? घातु को बिना नकार के प्रयुक्त कर दिया। वह अपरशब्द है। उस ( रज्षि) का प्रयोग 
उपभैय के अनुरूप ही हो सकता क्योंकि वही प्रधान है। जो प्रधान होता है उसी में कार्य 
(विज्ेषंय ) का निश्चय माना जाता है। ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रज्षिताः का और ) 
उसको बदलकर ( रज्षित ) करना चाहिये था । अप्रधान ( उपमान ) के लिये। उत्त ( अप्रधान के 
लिए बदलने योग्य ) द्ब्द ( रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक हो सकता यदि पथिकों का 
हरिणरूप से निरूपण किया गंया होता या पथिकों पर हरिण का आरोप किया गया होता । वह 
इस प्रकार हो सकता था--'स्मृतिमुवों बत पान्थम्॒गत्रजा: या 'स्मृतिभुत्ः पथिका हरिणव्रजा: । 
ऐसा व करने से वह अपशब्द ही है। उसका प्रयोग जहा नहीं करना चाहिये वहा किया गया 
है। अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपशब्द है। कहा भी है--“अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
क्षेत्र में साधु हैं। साधुत्व की व्यवस्था निमित्त के भेद से सर्वत्र है अर्थात्‌ कारणमेद से प्रत्येक 
शब्द साधु द्ोता है । 
शब्द्प्रयोगः कत्तेव्यः प्रधानार्थव्यपेक्षया । 
तद्न्यापेक्षया त्वथादेन विपरिणामयेत्‌ ॥ १॥ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादपशब्दः स र्माँ प्रति। 
ड्वेतुध्चे नेश्वायमेव प्रयोगपरिणामयोः ॥ २॥ 
परिणामो बहुविधो वादों लिड्रादिभेदतः । 
स॒च प्रसिद्ध पवेति नास्माभिरिह दशितः ॥ ३ ॥ 
, इति संग्रहस्छोकाः । 
सक्षेप में--'शब्द का प्रयोग प्रधान अथ को देखकर करना चाहिये। दूसरे के छिए उसका 
ऊपर से विपरिणाम ( परिवर्तन ) कर लेना चाहिये। जो इसके विपरीत होता है, वह हमारे लिये 
अपशब्द है। यहाँ ( 'दत्तानन्दाः में ) यही ध्वनि का देतु माना गया है,। शब्द के प्रयोग और 
परिणाम में से परिणाम कई प्रकार का होता है, उसके लिंग आदि का भेद होते हैं । वह तो प्रसिद्ध 
ही दे अतः हजने उसे नहीं दिखलाया । 
., .._ विमश्ञ: रज्ि धातु का 'रजित', शब्दू विशेषण है। वह प्रधान विशेष्य में छुगता है। प्रधान 
' , चिश्ेल्पर झोता है उपसेय । उपमेय पविक और पंचिक अर्थ में' रक्षि का नकार छुप्त नहीं होता। 
| औहहि हिसक लिए अयुक्त होते पर ढप्ते ढति हे बेढ-हैं'दैरिण | और दरिण यहाँ उपमान होने से 
ही दे अतः रजित का हरिण के साथ सम्बन्ध नही हो संकता। फलूतः रजित केवल पृथिक 
शेषण बनता दे । सरक्षत व्याकरण की दृष्टि से वह पश्मिक के लिये अशुद्ध है 
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ग्रन्थकार ने इसके दो उपाय बतलाए हैं। एक तौ--प्रथिक पर हरिण का आरोप और दूसरा 
रूपण । ये दोनों हैं एक ही वस्तु । प्रयोग के भेद से दोनों--मिन्न माने जा सकते हैं । इनके प्रयोग 
भी ग्ंथकार ने उपस्थित किये है | ग्रन्यकार की यह मान्यता है--कि यहाँ पथिक का हरिण के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है त आरोप और न रूपण । मछिनाथ यहाँ लिखते हैं--इह उपमानमगसादुश्या- 
दौपचारिक मगत्वमुपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोधः । अर्थात्‌ सादृश्य के कारण उपमान मग का 
उपमैय पथिक पर आरोप है ! परन्तु ऐसी मान्यता का कोई शाब्दिक आधार उस पद में नहीं है ४ 
बह तभी सम्भव था जब--“प्रथिका सगाः या पथिकमृगा£ ऐसा पाठ होता । इसीलिये 'रजिताः? 
अशुद्ध ही है। अतः अपशब्द ही है। अन्थकार का सुझाव है कि ऐसी जगह 'रज्जिताः? प्रयोग होना 
था । हरिण पक्ष में लगाने के लिये उसे 'रजिताः? बना लिया जाता । 

यद्यपि च केचिदाचक्षते समानायामर्थंगतों शाब्देनापशब्देन च शास्त्रेण 
घमंनियमः क्रियते साधुभिरेव भाषितव्य नासाधुभिरिति, तत्न कृपखानक 
वद्‌ वृत्तिभविष्यतीत्यादिना तेरेव प्रतिविह्ठेतम्‌। सा चेतिहासपुराणागमशा- 
स्त्रेष्वप्यस्त्येवेति नागमविरोधः। तिविध हि शास्त्र शब्द्प्रधामनर्थप्रधान- 
मुभयप्रधानश्रेति । तत्र दब्द्प्रधान वेदादि अध्ययनादेवाभ्युद्यअश्रवणात्‌ 
मनागपि पाठविपयांसे प्रत्यवायश्रवणात्य । अर्थप्रधानमितिहासपुराणादि तस्या- 
थेवादमात्ररूपत्वात्‌ । उभयप्रधान सर्गबन्धादि काव्य तस्थ रण: 
रसस्य चोभयोचित्येन परिपोषदर्शनात्‌। काव्यस्यापि अबकी 
मेव। तदेव॑ यदर्थप्रधानमिष्यते तच्छुवणधारणाथांवबोधाशुष्टानोत्थि 
णासाधुशब्दोदीरणोदितो 5घर्मः प्रतिहतो भवतीतीयमसो कूपखानकवृत्तिः । 
धर्मेस्य तद॒त्थितत्वन्पगतमेव-- 
तु प्रयुड़े कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सो नन्‍्तमाप्तोति जय॑ परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे ॥! इति । 


यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि “अर्थ का ज्ञान शब्द और अपशब्द दोनों से बराबर होता है | 
शास्त्र तो उसपर धम ( कत्तेव्य ) की व्यवस्था देता है कि साथु शब्दों से ही व्यवहार का 
चाहिये, असाधु शब्दों से नहीं ” इस पर उत्तर भी उन्हीं लोगों ने दिया है कि कूपखानक 
समान वहाँ काम चलेगा । यह स्थिति इतिहास, पुराण आदि में भी है। अतः आरम्भ का कोई 
विरोध नही। शास्त्र तीन प्रकार के होते हैं--शब्दप्रधान, अर्थत्रधान और छउभयप्रधान | उनमें 
शब्दप्रधान है वेंद' आदि। श्रुति का कहना है उनमें पाठमात्र से अभ्युदय होता है और थीड़े 
से पाठभेद से अनिष्ट होता है । अर्थप्रधान होते हैं इतिहास, पुराण आदि | वे केवल हर.“ 
होते हैं। उमयप्रधान होते हैं महाकाव्य । वे रसात्मक होते हैं और रस शब्द और अथ॑ दो 
औचित्य पर परिपुष्ट होता है। हमने काव्य की शास्त्रता भी सिद्ध की है। इस प्रकार जो वस्तु 
अथ प्रधान होती हैं उसके सुनने-समझने और अर्थ जानने से जो धम उत्पन्न होता है उससे असाथु शब्द 
के उच्चारण से उत्पन्न अधम समाप्त हो जाता है, यही कूपखानकत्ृत्ति है । धर्म उससे होता है--ऐेसा 
माना ही गया है--जो' वाणी का उपयोग जानता है और चतुर व्यवहारकाऊ में शब्दों को ठोक- 
ठीक बतछाता हैं वह दूसरों पर अनन्त विजय आप्त करता है । वह अपराब्दों से दूषित भी होता है । 

विमशे: “चापशब्दे:? पाठ की जगह अन्य पुस्तकों में 'नाथ शब्देंः भी पाठ है। 
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कूपखानक :--कँआ खोदने वाले । जेसे वे खोदते समय शरीौर में ऊगी मिट्टी को खोदने से 
निकले जल से धोकर निर्मल हो जाते हें बेसे ही प्रकृत में इतिहास, पुराण, काज्य आदि में दिए 
अपशब्द से उत्पन्न अधम साधुशब्दों द्वारा उत्पन्न धरम से घृल जाता है । 
असाधुश्चापदाब्दश्य द्विधा शब्दः प्रकीज्षितः | 
तत्नासाधुने साध्यो यः प्रक्ृतिप्रत्ययादिमिः ॥ ४ | 
शब्दादपेतो 5पशब्दः  शब्दनाकरणात्मनः । 
दब्दना हि प्ररामशों वाच्यार्थंविषयो5स्य यः ॥ ५॥ 
एवश्ासाधुशब्दो5पि नापशब्द्त्वमहँति । 
न सो5प्यभ्येति साधुत्व॑ तयोरविषयभेद्तः ॥ ६ ॥ 
ततश्व--सामर्थ्यादेव शब्द्रय विषये5वगर्ते सति। 
न प्रयोगो5स्य न होष स्वनिष्पत्त्ये प्रवत्तते ॥ ७॥ | * 
अत एव प्ररृत्यथेमात्र तत्न प्रयुञ्ञते। 
, - असहुयासाधनकालादेरानुशुण्यानपेक्षिणः ॥ ८॥ 
,»». इयता चापशब्दत्व॑ न तेषामवकब्प्यते । हे 
अर्थंषु शब्दनाकर्मकरणत्वानपायतः ॥९॥ 
अखाधूआ्ारणाद्‌ यस्तु तन्राधर्मः धवत्तते। 
कूपखानकवद्बुत्तेः सो5थक्षानान्निवत्तते ॥ १० ॥ 
अथवाथंपरिज्ञानमास्ता तत्पठनादपि । 
धारणादपि वा पुंसां क्रयते5थ्युद्यः परः॥ ११॥ 
२ इति संभ्रहम्शोकाः । 
सक्षेप मे--शब्द दो प्रकार का माना गया है, असाधु और अपशब्द । उनमें वह असाघधु है जो' 
प्रकृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहीं होता । “शब्दनारूप” शब्द-व्यापार से रहित शब्द अपशब्द होता 
है। शब्दना शब्द के वाच्यार्थ का ज्ञान करानेवाली शक्ति हैं । इस प्रकार असाधु शब्द भी अपशब्द 
नहीँ, कहा जा सकता । वह साधु नही हो पाता । क्योंकि दोनों के विषयों में ( ज्ञाप्य अर्थों में ) 
भेद है । इसलिए--शब्द के अथ का ज्ञान सामथ्य से ही हो जाता है तो इस ( शब्द ) का प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निंष्पकत्ति के लिये समय नहीं होता । अत््व शब्द के 
लिये--कैवल प्रकृति का प्रयोग होता है । वह अपने आप मे--वचन, कारक, विभक्ति और कार 
आदि को अपेक्षा नहीं रखता । इतने से उन्हे अपशब्द नही कहा जा सकता | क्योंकि उनमें अरे 
का ज्ञान कराने को क्षमता का अभाव नही रहता । वाक्य-प्रयोग में असाथु शब्दों के उच्चारण से 
जो अधरम पैदा होता है वह कूपखानक के «व्यवहार के समान अथेज्ञान से दूर हो जाता है। या 
यह कहा जा सकता है कि उन अपशब्दों के पाठ से केवक अर्थज्ञान हो । उनके भी अर्थज्ञान से 
तो अभ्युद्रय समझा सुना जाता है।..* ु ह 
'तस्मादुपपक्तिशूल्य पुवायं गतानुगतिकतया अनेकार्थेदाब्द्प्रयोगविप्रलब्ध- 
मय न जा शब्द्शफ्तिमूलाउुस्वानरूपाथोन्तर- 
दा $ | 
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व्याख्यातारो 5प्यलीकविद्वन्मानितया प्रायेणापव्याख्याने्न  केवलत्मान 
यावत्‌ तत्रभवतो महाकवीनपि हेपयन्तो दृश्यन्ते | तद्यथा-- 
'तां जानीया। परिमितकर्था जोवितं मे द्वितीय॑ 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठागुरुषु दिवसेष्वेषु गचछत्सखु बाला 
जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्चिनीवान्यरूपा ॥! 
इत्यत्र पाठमिममजुदध्चैव कलितकविदेवाकाः पराकृृतप्रतोतिचारुताति- 
शयास्ते 
“अवैमि तद्वज्ञानायल्ञापेक्षो मनोरथः | 
इत्यादी दृष्टामपि वाक्‍्यार्थकर्मतां मनन्‍्यतेरपश्यन्तो बालायाः कमेतामस्य 
मन्यमानाः' स्वरसन्धिवशाद्‌ विकृतमिवदब्दमेव श्रमाद वाशब्द परिकव्प्याप- 
व्याख्यामारभन्ते । न चवमथस्य वेचित्री काचित्‌ समुन्मिषति | नापि महा- 
कवे! कालिदासस्यान्वयगतिरियं कचनापि प्रबन्धेद्षधारितपूर्वा यद्यं रसनि- 
थाने काब्ये व्याधिमिव वाशब्दमिवार्थे प्रयुश्लीतेति । 
कर्थ तहिं “चन्द्र प्रवृद्धो्मिरिवोर्मिमालो'ति' तस्येव कवेण्य॑ प्रयोगः 
उच्यते । ज्छिश्त्वादविभाविता्थेपाठेन केनचित्‌ कब्पितो5य पाठः। स॒ हि 
जलधघिनिशाीबेति द्वश्व्यः ' 
इसलिये शब्दशक्तिमूछकक अनुकरणनरूप--जों दूसरे अर्थ कौ' प्रतीति की बात है वह तकशन्य 
है| वह तो एक पिंधी-पिठाई बात॑ है। अनेका्थक शब्दों के जाल में पडकर व्याख्याता लोगों ने 
भ्रमबश उसे फैला दिया है । व्याख्याकारों की ऐसी कुछ खोटी स्थिति है कि वे गरूत व्याख्या दारा 
अपने आप को ही नहीं उन पूज्य महाकवियों को भी छजाते रहते हैं। जैसे उदाहरणा4--तुम उस 
कम-बोलने वाली को मेरा द्वितीय प्राण समझो, चक्रवाकी के झ्रमान मुझ साथी के छूट 
जाते पर वह अकेली होगी | गहरी हक से बीते हुए इन पहाड़ जेसे दिनों में वह बेचारी शिशिर 
ऋतु से मसलो गई पद्मिनी के समान और की और हो गई होगी ( मेघदूत ) | यहाँ इस ( ग्रन्थकार 
द्ौरो दशित ) पाठ को न जानकर कवि के आशय को समझाने की चेष्टा करने वाले व्याख्याताओं 
ने सोन्दर्य की जो पराकाष्टा यहाँ है उसे ध्यान में नहीं रखा। जेसा कि--“उसकी अवज्ञा से तुम्हारी 
इच्छा प्रयत्न से सफल होगी--ऐसा मानता हूँ” ( रघुबंश-१ ) इत्यादि में देखा जाता है कि 'मन्ये, 
अवैपिः आदि में जो मानने? अर्थ की क्रिया आती है उसका कम होगा वाक्‍्याथ,--सो उन व्याख्या- 
ताओं ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया । और ( बालामू--पाठ मानकर ) उसका कर्म बार? 
को माना । उन्होंने स्वर-सन्धि के कारण बदले 'इव” शब्द को अमवश वा! शब्द समझ छलिया। 
और गलत व्याख्या कर दी । इस प्रकार की व्याख्या से अर्थ की कोई पिचित्रता समझ में नहीं 
आती । और महाकापवि कालिदास के किसी भी काव्य में इस प्रकार का अन्वय नहीं देखा जाता । 
जिससे यह मान लिया जाता कि वह ( कालिदास ) रस के निधान इस ( मैघ ) काव्य में “इव! 
शब्द के अथ में व्याधि जसे इस ज्ञा” शब्द का प्रयोग करता। 
शंका--( यदि कालिदास में इतनी शक्ति मानी जा रही है कि वह दोष कर ही नही सकता ) 
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सी कक री आफ आस न अल न कम लक कक आय आम ये लक कलम चल 
तो फिर “चन्द्र प्रवृद्धों मिरिवो मिमालीः--( रघुबश ५६१ )--इस पद्चांश मे उसी कवि का ( ऊमि 
शब्द के दो बार प्रयोग के कारण कथित-पदत्व दोष होने से प्रयोग कैसे ठीक माना जाय ? ) 
उत्तर--वस्तुतः यहाँ “चन्द्र प्रवृद्धो जलधिनिशीव” पाठ था । इलेष के कारण अथ न समझकर 
किसी ने उसे बदल दिया है। 
विमशे : “ऊरमिमालीव” इस प्रकार ऊमिमाली के बाद प्रयुक्त होने योग्य 'इव” पद का 
प्रवृद्धोमि के बाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्थपदत्वदोष से दूषित हुआ । यह दोष सुधारे गए 
पाठ में तदवस्थ है । क्योंकि साइश्यवाचक सदा उपमान के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। काव्य- 
प्रकाशकार ने-- यथेबंवादयः शब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताग्रतीतिःः इस प्रकार उक्त तथ्य दशम 
उल्लास स्पष्ट भी किया है। 
यथा च--श्रामे5स्मिन्‌ पथिकाय. पान्थ ! वसतिनैंवाधुना दीयते 
राजावत्र विहास्मण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
तेनोह्ाय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कत॑ 
येनाद्ापि करह्ूदण्डपतनाशक्ली जनस्तिष्ठति ॥' 
इत्यत्न हि काचित्‌ वसति प्रार्थथमानं पथिकयुवानमुद्दिश्योत्पन्नमन्मथ- 
व्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामाशकुमाना दारुणतरपरिणामो5न्यासक्तजना- 
लुयगइति नचेद्सि कस्याशिद्नुरक्तस्तद्दमखिलमेव ग्रहम ,अयं च जनस्त- 
वायत्त एवा; अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिप्रेतमर्थमस्मे निवेद्यितुकामा पूर्वे- 
वृत्तान्त वसतिविहितोपकारकामिनीमरणावेद्नफल वक्त॒म्ु पक्रमत इति तद- 
मिप्रायमविद्वांसस्ते पुरुषवधावेद्न तद्ति मन्यमानास्तथेवापब्याचक्षते । 
तब्चायुक्तमेव रसभइ्ृप्रसड्रात्‌। उभयोरजुरागातिशययोगे5पि पुरुषवध- 
वर्णनस्यात्यन्तमछुचितत्वा, खलार्थंकरणार्थयोरसहृतिप्रसज्ञात्‌ । 
नहि यो5स्ववशः सन्‌ प्नियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिदुपका- 
रायापकाराय वा स्पाँत्‌ तदपेक्षमस्य सोजन्यं खलत्वं वा न शक्य॑ व्यपदे- 
प्युम्‌। तावभिसन्धाय मरणे तस्य तद््यपदेश्यत्वोषपत्ते,, अन्यथातिप्रसज्ञा- 
द्विति तन्‍्मृतानुविधायिनो5नधपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारो5द्यापि तेनेबोपप- 
च्यतिपातिना पथा सश्जरत्त इति स्थितम्‌ । 
और जैते--“अब इस गाँव में राहगीरों को ठहरने नहीं दिया जाता। बीती रात को यहाँ 
कोई थुवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जब मैथ गरजे तो प्रिया का स्मरण कर उच्च दुष्ट 
ते चिका कर ऐसा किया कि अब तक सब लोग करंक दण्ड के भय से व्याकुछ है ।--यहाँ किसी 
ऐसी ली ने जो ठहरने की आर्थना कर रहदे किसी रास्तगौर घुबक पर कामाबिष्ट हो गई और उसमें 
किसी और खो के प्रति अनुराग की शंका कर यह सोचते छूगी कि दूसरी ल्री पर आसक्त व्यक्ति 
' से क्रिय्रे गये प्रेम का फल बड़ा ही दारुण होता है, उससे, उस घुवक से कहा कि यदि किसी और 
.' को नहीं चाह रहे हो तो यद् सारा ही धर तुम्हारा है और यह जन भी तुम्हारे अधीन है । यदि 
ऐसा न हो तो जाओ !? इस प्रकार अपने अभिप्राय को उस युवक्ग को बतलाने को इच्छा से उस 
साख्षिका ने पहले;क्मी हुईं ऐसी घटना को कहना आरम्भ किया ,जिससे निवांस स्थास देने का 


हर 
| 
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उपकार करने वाछी किसी स्त्री के मरने की सूचना मिली । इस अभिप्राय को न जानते हुये छोगों 
ने इस पद्य को पुरुषवधपरक माना और उसीसे वैसी ही गलत व्याख्या की | वह बिल्कुल गलत 
है। उससे रसभन्न होता है | स्री-पुरुष दोनों का अनुराग बराबर होने पर भी.!पुरुष का वध 
बतलाना अत्यन्त अनुचित है| 'खल? शब्द का ओर “कृतम्‌? शब्द का अथै भी उस व्याख्या में 
नहीं जमता | यह हो सकता है कि जो किसी दूसरे के वश में होकर मरे उसका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के लिये हो, परन्तु वह उस व्यक्ति में खछत्व या सौजन्य का साधक नही 
हो सकता । यदि उपकार और अपकार मन में रख कर मरना हो तो उससे मरने वाले में सौजन्य 
और दौज॑न्य कह्दे जा सकते है, और नहीं तो यह बात और भी आगे बढ़ जायेगी ( अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण झूत को सज्न और दोजेन्य के कारण मृत को खल न कहा जाया । सृत्यु-मूछक सुजनता 
को भी दुजेनता कहा जा सकेगा और दुजनता को भी सुजनता। ) इस प्रकार क्री व्याख्या करने 
वालों के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते आये हैं और आज भी 
उसी युक्तिरहित मार्ग पर चल रहे हैं । 

नतु--यावद्धिरथें: सम्बन्धः प्राक्छब्द्स्यावधारितः । 

तावत्स्वन्यनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

ततो यद्थानुगुणा सामग्रथअस्योपलभ्यते । 

स पएवार्थों व्यवस्थाष्यः सत्स्वप्यन्येष्वबाधितः ॥ १३ ॥ 
तेनोभयार्थालुगुण।. व्यनक्त्यथाबुभावपषि । 

ययोः  सामथ्यंतः  सिध्येदुपमानोपमेयता ॥ १७॥ 
इत्थमर्थान्तरे बुद्धि ध्वनिरेवादधात्ययम्‌। 
तन्निबन्धननिबेन्धोी निर्निबन्धन एवं सः॥ १५॥ 
एवचश्चात्मन्यधिक्षेप्पे किमर्थ तत्त्वद्शिनः । 
व्याख्यातारो5प्यधिक्षिप्ता मोहात्‌ के वेत्ति वा हितम्‌॥ १६ ॥ 

( शद्बा )--जितने अर्थो' से शब्द का सम्बन्ध जात्ता हुआ रहता है वह शब्द सुनाई देते ही 
उतने अर्थों का ज्ञान कराता है, वह उनसे भिन्न अरथों' में कोई गति नही रखता (निराझ्नंस) । उसके 
बाद शब्द की सामग्री जिस अथ के अनुरूप मिलती है वही अर्थ स्थिर किया जाता है, भले ही 
वह अन्य अर्थों में निर्बाब हो। इसलिए दो अर्थों के अनुरूप ( उन्हें बतलाने में सक्षम )। शब्द 
दौनों अर्थो का ज्ञान कराता है; उन अर्थी' में उपमानोपमैयभाव सम्बन्ध अपने आप सिद्ध हो जाता 
है। इस प्रकार दूसरे अथे का ज्ञान ध्वनि (व्यञ्ञना ) ही कराती है और उसके ( निबन्धन ) 
कारण पर आग्रह निर्मूल हीं हैं। इस प्रकार भन्थकार खुद उपहसनीय है; उससे तत्त्वद्रष्टा 
व्याख्याकारों को नाइक उपहसनीय कहा । जिसे मोह हो जाता है वह ऐसा कौन हैं जो हित को 
जान सके (? 

डच्यते--यद्यप्यर्थेंषु सर्वेषु प्राकूछच्दः कुरुते मतिम्‌ । 
तथापि तल्यवस्थार्थ विशेषणमपेक्षते ॥ १७ ४ 
तब्बेत्‌ तददनेकाथ मुख्योथंः को5वरतिष्ठताम्‌ । 
यस्तत्र॒प्राकरणिकः पोर्वापयंगतिः कुतः॥ १८ ॥ 
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शलाका कर कप की सके |, सकने 
सा चेत्‌ प्रकरणाद यो द्वि प्रक्तस्तस्य सा पुरः । 
पश्चादन्यस्य सामथ्यंगम्या तस्योपमानता ॥ १९॥ 
यतो न तावतेवाय॑ व्यापारों विरतो ध्वनेः। 
व्यापारविरतों हि स्थान्न ततोदर्थान्‍्तरे मतिः ॥ २० ॥ 
ध्वनेरनेकार्थस्यापि. यथा प्रकरणादिशिः । 
अनाइत्येव. तच्छक्ति प्रस्तुतार्थविनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
क्रियते तद्देवाय॑ नेष्यते5थोन्तरे5पि किम । 
को विशेषोपस्य यदय॑ शब्दशक्तिनिबन्धनः ॥ २२॥ 
विशेषणालुगुण्यं चेदथॉन्तरगतेः  पदम । 
यतस्तद्ष्यनेकार्थेमिश्मेव विशेष्यवत्‌ ॥ २३॥ 

( उत्तर )--ठीक है कि शब्द पहले तो अनेक अर्थों का ज्ञान कराता है, इतने प्र भी उसकी 
व्यवस्था के लिये विशेषण जरूरी होता हैं। यदि वह विशेषण भी विशेष्य के ही समान अनेकार्थक 
हो तो बतलाइए कौन सा अथ प्रधान समझा जाय १ यदि कहा जाय कि जो प्राकरणिक हो वही 
प्रधान समझा जाय तो प्रश्न उठता है कि पूर्वापरभाव का ज्ञान कैसे हो ? ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पोर्यापयज्ञान को प्रकरण से उत्पन्न मान लिया जाय तो यह बात आती है 
कि जो अथे प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा और सब अथी का बाद में । और 
उसके बाद के अथ का उपमानभाव भी बाद मे (इसी शब्द के ) सामथ्य से जान छिया जाता 
माना जाएगा । क्योंकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने ( प्राकरणिक अथ का बोध कराने ) से 
ही समाप्त नही हो जाता | यदि व्यापार समाप्त मान लिया जाय तो फिर दूसरे अर्थ का ज्ञान भी 

शब्द से नहीं होगा । शब्द ( ध्वनि ) अनेकार्थक होता है, इतने पर भी परकरणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थों की ) शक्ति का अनादर कर केवल प्र।करणिक अथ का ही ज्ञान माना जाता है, उसी 
प्रकार दूसरे अर्थों में भी क्यों नही माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अर्थ प्रकरण की सहायता ते 
ज्ञात होता है तो यदि दूसरे अर्थों के लिये साधारण ( शिलिष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गए हां तो दोनों 
में अन्तर क्या रहता हैं । ( अर्थात्‌ यदि प्राकरशिक अर्थ में प्रकरण कारण है तो अप्राकरणिक अर्थ 
में क्िष्ट विशेषण, तब दोनों का ज्ञान बराबर ही होना चाहिए ) कारण कि विशेष्य के समान वह 
( विशेषण ) भी तो अनेकार्थक माना ही जाता है। 
अनेकार्थेत्वमप्यस्य कुतस्तद्वसीयते । 
णएवमेवावसायश्थेद्विशेष्येबवगतिनय. किम्‌ ॥ २७ ॥। 
तत एवं विदशेष्याच्चेद भवेदन्योन्यसंभ्रयः |, 
अथोभयपरामशादिष्यते ५थोनन्‍्तरे मति: ॥ २७५॥ 
स्यादेव प्रकतार्थेश्वेत्‌ सिध्येत्नायं तया बिना। 
ततोषनया विमदः स्थादन्यथातिप्रसज्यते | २६॥ 
तस्मादनेकार्थत्वेषपि.. विशेषणविशेष्ययोः । 
अथॉन्‍्तरप्रतीत्यथ वाच्यमेव निबन्धनम्‌ ॥ २७॥ 
ह इति सद्भहग्छोकाः । 
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और विशेष्य की भी अनेकाथकता जानी केसे जाती है ? यदि कहें कि यूँ ही (बिना कारण ) 
तो फिर विशेष्य में भी ( अनेकाथंकता का ज्ञान बिना विशेषण की सहायता के ) क्‍यों नहीं होता ! 
यदि कहे उसी विशेष्य से उसकी ( विशेषण की ) अनेकार्थता का ज्ञान होता है तो अन्योन्याश्रय 
दोष आण्गा ( विशेष्य अनेकार्थक प्रतीत हो तो विशेषण में अनेकार्थकता प्रतीत हो और विशेषण में 
अनेकार्थकता प्रतीत हो तो विशेष्य अनेकार्थक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामश से दूसरे 
अथ का ज्ञान होता है तो प्रकृत अर्थ भी अर्थान्तर के ज्ञान के बिना सिद्ध नही होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अर्थान्तरज्ञान ) से होगा । ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति होगी। ( प्रकृत अगक्ृत-सापेक्ष 
है बिना अप्रकृत के प्रकृत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी भी अर्थ को प्रकृत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अथ की ग्रकृतता का निश्चय भी अप्रकृत अर्थ के ज्ञान पर निर्भेर है । ) 
“इसलिये विशेषण और विशेष्य अनेकाथक हों तो भी दूसरे अर्थ के ज्ञान के लिए वाच्याथ को ही 
कारण मानना पड़ता है ।? 


८ 6" 
हे अथशाक्तमूलक वध्वान 
अथेशक्तिमूलः पुनरुपपद्यत एवं घूमाद्वाझेः सम्बन्धावधारणपुरस्सरी- 
कारेण ततोड<र्थान्तरप्रतीतेरुपपाद्तित्वादू, यथा 'एवं वादिनि देवर्षावि/त्यादो 
लीलापत्रगणन गोयोाः शब्द॒व्यापारं विनेवार्थान्तरं रतिभावव्यभिचारिलक्षणं 
लजञ्ञादिकमनुमापयतीत्युक्तम्‌ । 
सर्वोदथेंः कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रोढोक्तिमातनिष्पन्नशरीरः 
स्वतस्सम्भवी वास्तु । नेतावता तस्थ गमकतायां फलभेदः कश्चित्‌ | 
गम्यस्य पुनरथेस्य प्राधान्यनिबन्धनो व्यपदेश इति तस्य प्रधानेतरभावेन 
द्वेविध्योपगमः सफल एवं । तथ हि-- 
पग्रापश्नीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थखेद विदध्या- 
न्रिद्रामप्यस्य पूर्वासनलसमनसो नेव सम्भावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथाज्ुयात- 
स्त्वय्यायाते वितकौनिति दूधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥? इति । 
यत्र लक्ष्मीलाभलम्पटतया पयोनिधों मन्थनव्यथावितरणं विल्लासालस- 
तया योगनिद्राखुखास्वादो द्वीपान्तराधीशद्शकन्धरनिधनधिया सेतुबन्चश्चेति 
भगवतो वासुदेवस्यामी व्यापाया' प्रसिद्धास्सन्तो यदनन्‍्यत्र राजादावारोप्य 
तस्य समोहितप्राप्त्या निषिध्यन्ते तेन तत्कायेत्वात्‌ कारणभूतभगवद्गुपता- 
रोपमेब तत्रानुमापयन्तीति रूपकानुमिंतिरिति व्यपदेः प्रवत्तते । 
धूम से अश्नि के सम्बन्ध का ज्ञान जैसे व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध के ज्ञान से होता है उसी 
प्रकार अथंशक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति भी उसी सम्बन्ध से होती हुईं बतला दी गई है जेसे-- 
“एवंवादिनि देवषों०? यहाँ पाव॑ती जी का छोछाकमल की पख़ुढियों का गिनना स्थायीभाव रति 


के सन्नारी, लष्जा आदि भावों कू अनुमान शब्दव्यापार के .बिना करा देता है। 
सब अर्थ चाहे वे कविप्रौढोक्तिसिद हों, कविनिबद्ध वक्‍तृप्रोढोक्तिसिद्ध हों या स्वतःसम्भवी, 


४९० व्यक्तिविवेकः 
धरफटफिलडफि/ चिएकाररत चिलानी करी ० पड कि/ रस पणर चित ५३ ९ िटरपनर के पिता 
इससे उसकी अनुमापकता में कोरे अन्तर नही आता। जो अर्थ गम्य होता है वह प्रधान होता 
है। अतः उसी के ऊपर उस काव्य का नाम रखा जाता है। इसलिये अर्थ को दो प्रकार का माना 
जा सकता ही है। प्रधान और अप्रधान । यथा-- रु 
जब तुम तठ पर पहुँचते हो तो समुद्र कांपने रूगता है, मालूम पड़ता है उसके मन में ये वितकी 
उठते हैं--इसे श्री तो मिल ही चुकी है, अतः यह मुझे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जेसी नीद भी इसमें दिखाई नही देती क्योंकि इसका मन आलूस्यरहित है, और इसके पीछे सभी 
द्वीपों के राजा चल रहे हैं अतः यह पुल भी फिर से क्यों बाँधेगा (--यह । 
यहाँ १--लक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को सथा । 
२--अपनी इच्छा से आऊसी बन कर योगनिद्रा का समुद्र में आनन्द लिया । 
२--दूसरे द्वीप के रावण को मारने के लिये पुल बांधा--ये तीनों काम भगवान्‌ विष्णु के 
लिये प्रसिद्ध हैं । किन्तु यदि ये राजा आदि पर आरोपित किये जाते हैं और उनका निषेध इृष्ट 
फल-आ्राप्ति हो जाने से किया जाता दे तो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर भगवान्‌ विष्णु 
के आरोप का अनुमान कराते हैं--क्योंकि वे वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ के काय हैं। इसलिये इसे 
रूपकानुमिति कहा जाता है । * 
ज्योत्म्ापूरप्रसरथवले सकते5स्मिन्‌ सरय्वा 
वाद्यूतं खुचिरमभवत्‌ सिद्धयूनोः कयोश्रित्‌। 
एकः प्राद् प्रथमनिद्दत केशिन कंसमन्यः 
स त्वं तत््वं कथय भवता को दृतस्तत्र पूर्बेम्‌ ॥' इति। 
अब केशिकंसाखुरयोः कतरो भवता पूर्व हृत इति यो5यं वर्धपोर्वापर्य- 
विपयेयाजुयोगस्तस्य साक्षाद्‌ भगवानेव' विषयभावेन वक्तुपुचितो नापरो 
राजादिः, तयोरेव धूमाग्न्योरिव कार्य कारणभावप्रसिद्धेः । सो5यमन्यविषयत- 
योच्यमानस्तन्र भगवद्गुपतारोपमन्तरेणाजु पपद्यमानस्तद्ूपतामु पकव्पयंस्तयो 
रूप्यरूपकभावमनुमापयतीति रूपकानुमितिव्यपद्श्यते । 
चाँदनी की फेली बाढ़ से सफेद इस सरयू की रेत में बडी देर तक किन्हीं दो सिद्ध जाति के 
युवकों का वादधूत हुआ। उनमें से एकने केशी नामक राक्षस को पहले मरा बतराया--और 
दूसरे ने कंस को ! अब आप ठीक बतराश्ए कि आपने किसे पहले मारा ? ( यह बात किसी राजा 
से कही गई है ) यहां जो यह प्रश्न किया गया है कि 'केशी और कंस में से आपने किसे पहले 
मारा'--यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से पूछा जा सकता है, राजा आदि से नही क्योंकि ( ये काये भगवान्‌ 
के ही हैं ) उन्हीं दोनों ( उत्त कार्यों और भगवान्‌ ) का कारण-काय भाव धूम और अग्निके समान 
प्रसिद्ध है। उसे जब दूसरे आदमी पर छादा जा रहा है तो यह उस आदमी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हैं| क्योंकि बिता आरोप के ये बातें उस राजा में नहीं बत सकतीं। इस प्रकार 
इस कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता है । अतः इसे रूपक ध्वनि कहा जाता है । 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितव्किमुखे5स्मिन्‌ 
स्मेरेष्चुना तब मुखते तरलायताक्षि !। 
क्षीम॑ यदेति न मनागपि तेन मन्ये , 
_ खुब्यक्तमीजथ जडराशिररस्य पयोधिः ॥ इति। 
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तृतीयों विमशः ४९१ 


अच्ापि यदेतत्‌ कस्याश्चिद्‌ यथोद्तिगुणगणोद्तिसोन्दर्यसम्पदि चदने 
सति समुद्ग॒संक्षोभाविभावस्थोचितस्यापि कुतश्चित्‌ कारणादभावाभिधानं 
तत्तस्थ पूणन्दुरूपतारोपमन्तरेणालुपपद्यमान मुखस्य ताद्रप्यमुपकब्पयत्‌ 
पूर्वेंचत्‌ तयो रूप्यरुपकभावमनचुमापयतीति रुपकालुमितिव्यपदेशो भवति । 


केवलमिद्मत्र विचायते-यदेतद्धदनेन्दुबिम्बसद्भावे सत्यपि पयोधेस्सलि- 
लोल्ासलक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनघिया सलिलसमूहमात्रपरमार्थे:-'यज्नास्य 
काचन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीत्ये'व्मथेतात्पयेण. जलराशित्वमु- 
पात्तं तत्‌ तस्य सदेव सन्निदितमित्यनारोपितरूपयामिनीरमणोद्यसमये5पि 
नास्य संक्षोभाविर्भावो भवेत्‌ तदापि जलराशित्वाविशेषात्‌ । 

हे चंचछ और चौडी चितवनवाली ! तेरा चेहरा अपना छुनाई और दमक से दिशाओं को 
लबालब भर देता है। जब यह मुसकुराता है उस समय भी ( यह समुद्र ) तनिक भर भी आन्दो- 
लित नही होता तो यह समुद्र त्िश्चित ही जलराशि है ॥? 

यहाँ भी रूपकानुमिति ही कही जाती है ! यहाँ किसी सुन्दरी के तथावर्णित ग्युणगर्णों से 
उत्पन्न सौन्दय-संपत्ति वाला मुख होने पर भी समुद्र के संक्षोभमरूप काय का जिसका होना उचित 
था किसी कारण से जो अभाव कहा गया वह उस ( मुख ) के ऊपर पूर्णचन्द्र के आरोप के बिना 
सम्भव नही । अतः सुख की तद्गरपता ( चन्द्ररूपता ) का अनुमान कराता है । यहाँ ( हम ) केवल 
इतना विचार करते हैं--कि यहाँ जो मुखरूपी चन्द्रबिम्ब के रहने पर भी समुद्र में, ज्वाररूपी' 
क्षोभ के अभाव की बात पैदा कर केवल भौतिक अचेतन तोयाशय के रूप में जो उसकी जलराशिता 
बतलाओ जिससे यह अभिप्राय निकला कि इस समुद्र में चेतन-सुलूम दर्षोद्रेक आदि का लवलेश 
भी नहीं हें, सो वह ( जलराशिता ) तो समुद्र में सदा रहती ही है। वास्तविक चन्द्रमा के उदित 
होने पर भी समुद्र में ज्वार नहीं आता, उस समय भी वह समान रूप से जलराशि रहता है। 

अथ मदनोन्माद्लक्षणक्षोभाविर्भावनिबन्धनबुद्धथा सद्सद्धिविकविकलो5 य॑ 
जड इति जाड्यप्रतिपादूनपरतया तदुपादानमिति । एवमपि वद्नस्य सोन्द 
यौतिशयशालिनः सोभाग्यातिरेक एवालुमितो भवति, यथाज्ेव पाठविप- 
याँसे सति--“यत्त्‌ प्रहमावमुपयाति न, तेन मन्ये 

खुब्यक्ततेव. जलराशिरय पयोधिः | इति 

न॒पुनः पूर्णन्दुरूपत्वम्‌ । तद्धि तत्कायेस्थ समुद्रसंक्षोभमस्थाविकल- 
कारणतया सम्भाव्यमानोत्पाद्स्य सतः प्रतिबन्धकप्रत्ययबलादनुत्पादे सत्य- 
जुमीयते नानयथा । यथा-- 


'होइ ण गुणाणुराओ जडाण णवरं पसिद्धिसरणाण । 

किरं पहचइ ससिमणी चन्दे ण पियामुद्दे दिठठे ॥! 

[ भवतिं न गुणानुरागों जडानां, केवल प्रसिद्धिशरणानाम | 
किल ग्रल्नोेति शशिमणिश्रन्द्रे, न प्रियामुखे दृष्टे ॥ ] 


आपका री क्र कर िस००५म १५७ 











४९२ व्यक्तिविवेकः 
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इत्यञ्न प्रियामुखस्य पूर्णन्दुरूपत्व॑ तत्कायेस्थ चन्द्रकान्तमणिप्रस्नुति- 

लक्षणस्य सम्भावयमानोत्पादस्थ सतो जाड्यजनितप्रसिद्धिशरणत्वरूपप्रति- 

बन्धकप्रत्ययबलादनुत्पादे सत्यनुमीयते । 


न चेह चन्द्रबिम्बकार्यस्य किमपि प्रतिबन्धकारणप्ुपात्तमिति कर्थ तस्य 
पूणन्दुरूपतानुमितिसिद्धिः । 
और यदि बुद्धि की जडता के अभिप्राय से यह कहां गया हो, जिससे यह प्रतीत हो कि कामिनी 
का मुख देखकर भी कामोन्माद-रूपी क्षोभ का आविर्भाव न होने से यह समुद्र अच्छे-बुरे का 
भेद करने की कुशछूता नहीं रखताः, तो इससे भी अतिशय सौन्दर्य से युक्त मुख की निरतिशय- 
ग्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती है। जेसा कि इसी पश्च में पाठ बदलने पर--यह प्रहता ८ 
चित्तद्रति को प्राप्त नही होता तो समुद्र सचमुच जलू(ड)राशि ही हे [ संस्कृत में 'ड” और “छः 
अभिन्न माने जाते है ] किन्तु मुख के पृण॑चन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा | वह तो तब 
अनुमित होता'जब समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होते और ज्वार सम्भव होता तब भी किसी 
अतिबन्धक ( बाधक ) के ज्ञान के करण वह नही पेंदा हो रहा होता । उसका अनुमान और किसी 
स्थिति में हो नही सकता । जैसे-- 
जो जड होते है वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हैं, उन्हें गुणों पर अनुराग नहीं होता। देखिये न 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिघलता है केंवल चन्द्रमा के उगने पर प्रियासुख के दिखाई पडले पर नहीं । 
यहाँ प्रियामुख का पूर्ण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिधलने से अनुमित होता है 
क्योंकि पिघछना--चन्द्रोदय का काय है और यहाँ उसके अभाव में जडता से उत्पन्न असिंद्धि- 
परायणता को प्रतिबन्धक बतछाया गया है । किन्तु यहाँ ( छावण्यकान्ति पंच में ) चेन्द्रधिम्ध के का 
( समुद्री ज्वार ) का कोई भो बाधक नहीं बतलाया गया, इसीलिए उसके पूर्ण रूप 'होने का 
अनुमान केसे हो सकता ! है 
यत्र हि यत्कायस्य यत्‌ प्रतिबन्धनिबन्धनभावेनोंपेकरुयते तत्र तस्थव 
तदुपादाने सत्यवसायो नानन्‍्यस्य अतिप्रसद्भात्‌ । 
मुखे च सोभाग्यातिरेककार्यस्य मदनोन्मादल्क्षणस्थ क्षोभस्थाचेतनत्व॑ 
परमार्थजलराशित्व प्रतिबन्धनिबन्धनभावेनो पासम । 
अतस्तस्येव तत्र प्रतीतिरुपपत्ना न चन्द्रत्वादेः | अन्यथा कमलत्वादेरपि 
सा स्थाद विशेषाभावात्‌ । 
तस्मादुभयार्थेसाधारणक्षोमपद्पयोगमात्रविप्रतम्भकृतो5य॑ मुखेन्दुबि- 
अबयो रूप्यरूपकभावश्रम इति स्थितम्‌ | तस्मादेवमज पाठः कक्तेंब्यः- 
क्षोत यदेति न मनागपि तेन मन्ये है 
रुपास्तरं पर्तिश्पां किमपि प्रपप्चः +' इति ॥, 
अन्न द्वि न केंचल वदनस्येन्दुत्व॑ं प्रतीयते, याधदर्पा पत्युः श्ज्ञारित्व- 
मपि | तेन तव वदनेन्दुद्ये सत्यनेकसुन्द्रीरुपलावण्यसम्पदामन्तरज्ञो5प्य- 
यांपतियंतन्न मनागपि क्षोममुपयाति तन्मन्ये' रूपान्तर किमपि प्रपन्न इत्ययम- 


शत गढ़ 
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थॉवतिछते । एव चानन्‍्तरोक्तपाठाथोंद्‌ विशिष्यते न वेति सहृदया एव 
प्रमाणमिति । यथास्थितपाठपक्षे तु नेदं रूपकानुमितेरुदाहरणभुपपचते । 

जहाँ जिसके कार्य ( फल ) का जो प्रतिबन्धक कहां गया हो, वहा उस अतिवबन्धक का उल्लेख 
होने से ( जिसका फल हो ) उसो वस्तु का अनुमान होता है अन्य किसी का नही, ऐसा करने से 
अव्यवस्था हो सकती है ( आग-दियासलाई और मतुष्य-प्रयक्ष का फल है आग की उत्पत्ति बाधक 
है--काड़ीं का सीड़ खा जाना, सीड़ खा जाने का उल्लेख हो और आग उत्पन्न न होने का भी 
तो उससे दियासलाई का अनुमान होगा, लकड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं--) और सुख में 
सौभाग्यातिरेकरूपी काये काममद रूप क्षोभ के प्रतिबन्धक अचेतनता और वास्तविक जल (ड ) 
राशित्व ये ( दो ) धर्म बतछाये गये है। इसलियें उस ( सौभाग्य ) की प्रतीति हो सकती है, 
चन्द्रत्व आदि की नही । नहीं तो फिर झुंख में कमलत्वादि की प्रतीति भी मानी जानी चाहिये 
कारण कि उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर नहीं रहता । इसलिये बात यह तय हुई कि 
दोनों अर्थों मे गने वाले क्षोभ शब्द के प्रयोग से लोगों को मुख और चन्द्र के रूप्यरूपक माव का 
अ्रम हो गया था | इसलिये यहा ऐसा पाठ बदल देना चाहिये। 


इसमे थोडा भी क्षोम नही हो रहा है अतः विदित होता है कि 'यह जछों का भण्डार किसी 
और ही रूप में आ गया है| इसमें केवल मुख का चन्द्ररूप होना ही प्रतीत नही होता, जलनिधि 
समुद्र का शज्ञारी होंना भी प्रतीत होता है। उससे यह अथे निकलता,है कि तुम्हारे मुखचन्द्र 
का उदय होने पर भी यदि यह समुद्र जिसने अनेक सुन्दरियों के रूप और छावण्य कौ सम्पत्ति 
का रहस्य अनुभव किया है थोडा भो चलछायमान नहीं होता तो--मै सोचता हूँ कि यह किसी 
और रूप में बदल गया है !” पिछले पाठ के अथ से यह अधिक अच्छा सिद्ध होता है या नहीं 
इसमे सुहृदयगण ही प्रमाण है । पाठ जेस[ का तैस। रखने पर तो यह रूपकानुमिति का उदाहरण 
नहीं माना जा सकता । ५ 

, बीराण रमइ घुसिणारुणम्मि ण तहा पिआथणुच्छड़े | 
विटद्ठी रिडगअकुम्भत्थलम्मि जद बहलसिन्दूरे ॥! इति । 
| वीराणा रमते घुसुणारुरो, न तथा श्रियास्तनोत्संगे । 
टुष्टी, रिपरगजकुंसस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ | 


अच् कान्ताकुचतटकरिकुम्भस्थलयोः प्राकरणिकेतरयोः प्रमाणान्तरप्रति- 
पन्नचसंस्थानविशेषयोः. कुछुमसिन्द्राहितलोहित्यलक्षणनिबन्धनसाद श्या - 
चसायमूलो5यप्ुपमानोपमेयभावावगम इति तस्येव तन्न हेतुत्वम्‌ अग्रतिपन्न- 
संस्थानस्यानिरूपितसाधारणधर्मेस्वरूपस्थ. च सादश्यावगमासम्भवाद 
इत्युपमानानुमितिरितीयशुच्यते । एवम्‌-- 
'ते ताण सिरिसद्दोअरर॒भणाहरणम्मि हिअअमेक्वरसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिआणं निवेसिअ कुसुमबाणंन ॥* 
[ तत्तदा श्रीबहोंद्ररल्लाहइरणरो हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणा निवेशितं कुछुमबारोन ॥ ] 
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इत्यज्ञापि वेद्तिव्यम्‌। केवलमत्र साधारणो धर्मों लोहित्यलक्षणो रल 
उपमाने5लुभेयो न शब्दोपारूढो, बिम्बरूपतयाधरस्य विवशक्षितत्वात्‌ । 
'बीरों की दृष्टि कुछ्रुमलिप्त प्रियास्तनों पर उतनी नहीं रमता जितनी श्लु हाथी के सिन्दूर- 
छिप्त मस्तकों पर ।? 
यह उपमानुमिति हैं। यहाँ कानन्‍्ताकुचमण्डल प्राकरणिक हैं ओर करिकुंभ' अपग्राकरणिक । 
दोनों का रूप छोकप्रमाण से सिद्ध है। इनका साइश्य कुंकुम और सिन्दूर के छाल रंग से बनता 
है| सादइय के ज्ञान से इस उपमानोपमैयभाव का ज्ञान होता हैं। इसलिये वही उसमें हेतु है। 
क्योंकि जिसे स्तन और हाथी के माथे का बेसा रूप ज्ञात नही होता और जिसे साधारण धर्म का 
स्वरूप नही जान पड़ता उसे साइश्य का ज्ञान नही होता | 
इसी प्रकार--तं ताण०००, यहाँ भी जानना चाहिए | केवल यहाँ साधारण घम ललोंई रलरूपी 
उपमान में अनुमान से शान होता है, शब्द से कथित नहीं। क्योंकि वह (रत्न ) अधर के विम्ब- 
रूप से विवक्षित हे । ४ 
स वक्‍षतुमखिलाबछक्तो, हयग्रीवाश्रितान्‌ गुणान । 
यो5म्बुकुम्भेः परिच्छेद॑ शक्तो शातुं महोदधेः ॥! इति ॥ 
अन्न हयग्रीवगुणान्‌ साकल्येनाभिधातुं न कश्चित्‌ समर्थ इति साध्यम्‌ । 
तत्र तदमिधानदाक्तत्वस्य. कुम्भकरण काम्भोधिपरिच्छेवज्ञानशक्तत्वस्य 
चोभयोः प्राकरणिकेतरयो ८छत्त्यठिउटोस्समशीर्षिकयोपात्तयोस्तुल्ययोगि 
तादिवद गर्भीकृतोपमानोपमेयभावयोः परिकल्पितेन व्याप्यव्यापकभावेनोप- 
निबन्धो दवेतुः । 
तयोहिं व्यापकस्य धर्मेस्य वृशक्षत्वादेरिवाम्बुधेरम्मसः कुम्मेंः परिच्छेद्‌ 
ज्ञानशक्तत्वस्य प्रमाणान्तरावसितायामभावप्रतीती व्याप्यस्यापि शिशपात्वा- 
देरिव हयग्नौवगुणभामामिधानसामथ्यस्याभावावगतिरिति तस्यामनुमेयत्व- 
मिति। 


अतिशयोक्तिगमेश्वायमुपमानोपमेयभावावसायो हयग्रीवगुणानां साक- 
ल्‍्येनावणंनीयतात्मकासाधारणविशेषप्रतिपादनपरमाक्षेपमाक्षिपपी त्याक्षे पाजु- 
मितिरित्युच्यते । 

ऋयग्राव के सभा गुणों को वही कह सकता है जो घड़ों में पानी भर भर कर ससुद्र का जरू 
नाप सकता हो?” यहाँ साध्य है--'हयग्रीव के शु्णों को कोई भी समग्र रूप से नहीं क़ह सकता? । 
उसमें हेतु है 'गुणों? के कपन की शक्ति और घड़ों में जकू भर भर कर समुद्र के ज़क को नापले की 
शक्ति, इन दोनों का कल्पित व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध द्वारा एक साथ कथन | दौनों में हयग्रीव- 
गरर्णों का गिनना प्राकरणिक हैं; जरूघट से समुद्र का जल नापना अप्राकरणिक | दोनों का उल्लेख 
एक ही कर्ता में बराबरी के साथ किया गया । उनमें तुल्ययौगिता आदि के समान उपमानोपमैय 
भाव छिपा है। इनमें व्यापकषमे है समुद्रजल को घड़ों से नापने की शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 
प्रमाणों से साबित होता है। यह अभाव जब ज्ञात हो जाता है को हयग्रीव-गुण को शक्ति जो' 
यहाँ व्याप्य है; उसका अभाव भी प्रतीत हो जाताः/है अतः वह अनुमेय' कट्टा जाता है। इस 
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उपमानोपमैय भाव सम्बन्ध में अतिशयोक्ति छिपी है। उसका ज्ञान आक्षिप का आश्षेप कराता है । 
आक्षिप द्वारा हयग्रीव के गश॒र्णों का समग्ररूप से कहा न जा सकना रूप असाधारण विशेषता का 
ज्ञान होता है। अतः यह आश्षिपालकार अनुमिति कहा जाता है । 
'देव्वाअत्तम्मि फले कि कौरइ एक्तिअ उण भणामि | 
कड्नेछिपललवा पदलवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥! 
[ देवायत्तेडपि फले कि क्रियतामेतत्‌ पुनर्भणामि । 
कंकेक्षिपल्नवाः पह्चलवानामन्येषां न सदक्षा: ४ ] 
इत्यत्ञार्थन्तरोपन्याससामरथ्यादेव वस्तुनोः समथ्येंसमर्थक्भावावसायों 
न शब्द्शक्तिमूल इति । तद्थस्य हिशब्दादेरप्रयोगो गतारथेत्वात्‌ । 
फल तो देवाधीन है'। उसके विषय में कहा ही क्‍या जाय । इतना अवश्य कहना पड़ता हैं 
कि--“अशोक्ष के पत्ते अन्य वृध्षों के पत्तों के समान नहीं हैं।? यहाँ दोनों वस्तुओं का समथ्य- 
समथकमभाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता है, शब्द की शक्ति से नहीं। अर्थान्तर- 
न्यासाथक 'हि? आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि डनका अथ अपने आप भिकरू आता हैं । 


अर ि-ज पिन्‍ पल 








'द्विअअट्टाविअमण्णुं अवरुण्णमुद्द पि म॑ं पसाअन्त |। 
अवरद्धस्स वि ण हु दे वहुजाणअ ! रोसिडं सक्षम्‌ ॥! इति | 
[ हृदयस्थापितमन्युमपरुद्धमुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । 
अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ ] 
यज्ञानाविष्कृतकोपचिह्ायाः कस्याश्विद्न्‍तगतमन्योमौनिन्‍न्याः केनचित्‌ 
ऊतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तत्र रोषविषयेद्रपि न तव रोषितुं शक्यमि- 
त्युक्त तद्स॒पपद्यमानतया समर्थनीयमेवेति यत्तत्र वल्लभसम्बोधनद्वारेण 
बहुश्षत्वमथोन्तरभूत॑मुपात्तं तदेव तत्समर्थकद्देतुतामुपयाति; तत एवं दि पर- 
हृदयवेद्नि जने कः खल्ु कोपं कत्त महतीत्यस्यारथस्थ प्रतीतिसिद्धेंः । 
द्विविधो दि देंतुरुक्तः शाब्दश्रार्थेश्रेति । तेनेयमार्थेस्थ द्ेतोरुपादानादर्था 
न्तरन्यासानुमितिरित्युच्यते । 

(रोष को मैंने मन में छिपा लिया है ओर मूँह से भी कुछ नही कह रही हूँ' जिससे रोष व्यक्त 
हो । इतने पर भी तुम मुझे खुश कर रहे हो । इसलिये तुमने अपराध किया हैँ तब भी हे बहुश ! 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता !? यहाँ मानवती स्रो, जिसने कोप व्यक्त नहीं किया था, उसे 
मन ही मे छिपा रखा था, उसका किसी कृतापराध व्यक्ति द्वारा खुश करने कौ कोशिश करने पर 
यह कहना कि तुम पर रोष नहीं किया जा सकता--ठीक से बैंठता नही है अतः उसे ठीक-ठीक 
बैठाने के लिये उसका समर्थन करना होता है । यह समर्थन प्रिय को बहुश कहने से उसकौ जो 
बहुशता सिद्ध होती है--उससे होता हैं। क्‍योंकि इस बहुशता का यहाँ वाक्‍्यार्थ से कोई उपयोग 


नहीं । क्‍योंकि उसी से यह अथे निकलता है कि दूसरे के चित्त को जाननेवाले पर कौन-सा व्यक्ति 
कोप कर सकता हैं । 


हेतु दो प्रकार का बतलायौ गया है--शाब्द और आर्थ। यह अनुमिति अर्थान्तरन्यास की हुई 
क्योंकि यहाँ आर्थहतु का उपादान है । 


छएद व्यक्तिविवेकः 


हि रन की के कस की बी का मा मा की मी की ही कक जात मा आम आह अल के कम 


ज्ञाएज वणुद्देसे खुल्लोच्चिअ पाअवो घडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताएकरसो दलिददी अ ॥! 
[ जायेय वनोह शे कुब्न एवं पादपों घटितपन्र । 
मा मानुषे लोके त्यागेकरसो दरिद्रश्व ॥ ] 
इत्यञ्ञ यथोक्तस्वरुपस्याप्रस्तुतस्येब वनपाद्पस्य, पुंसश्य कस्यचिद 
द्रिद्वस्यप्रस्तुतम्यासुपयोगितया निष्फलयोरुभयोरप्यनभिनन्द्जन्मता- 
प्रतीतो तुल्यायां यदेतदेकस्येव जन्मानभिनन्दनं नेतरस्य तत्‌ तस्य शोच्य- 
तानिरेकलक्षणं व्यतिरेकमनुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकानुमितिव्यप रेशसिद्धिः । 
में किसी जगल मे ट्रँठ ही बन जाऊँ वह अच्छा हैं, परन्तु इस छोक में मनुष्य न होऊ, जो 
त्याग की गहरी रुचि रखने वाला हो और दरिद्र हो। 
यहाँ उत्तस्वरूप का दृक्ष अप्राकरणिक हैं ओर कोई दरिंद्र पुरुष प्राकरणिक | दोनों का कोई 
उपयोग नही । अतः दोनों ही निष्फछ हैं। अतः उनके जन्म' की अखाध्यता दोनों मे बराबर है । 
इतने पर भी एक ही के जन्म की अश्लाध्यता कहीं गढ़, दूसरे की नहीं। यह उसके अतिशय 


शोचनीय होने का अनुमान कराता हैं। यही व्यतिरेक है। अतः इस पद्च में व्यत्िरिकानुभिति का 
व्यवहार ठीक ही बनता है । 


“चन्द्नासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूरिंछतः । 

.. मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधों मलयमारुतः ॥! 
इत्यन्न चन्दनासक्तभ्ुजगनिःश्वासानिलसम्पकमाजेण सूच्छांद्देतुत्व॑ मलय- 
मारुतस्य मुख्यमनुपपथमान मूच्छाकारित्वलक्षण।त्‌ साथम्योत्‌ खिंहो माण- 
वक इत्यत्र सिहत्वमिवोपचरितमाश्रीयत इतीवाथंमनुमापयति । 

मुख्यतानुपपत्तो च॒ त्रिमित्त ध्रुजगनि.श्वाससमीरसम्पकमात्रेण सलय- 
मारुतस्य न्यग्भावभाजों बहलीभावासम्भवः । 

यद्धा मुख्यमर्थमनाइत्यार्थान्तरे प्रयुज्यमानः शब्दों यथाकश्चित्‌ साड- 
श्यमेवावगमयति । 


न चेव॑बिधे विषये इवादिअ्योगमन्तरेण[सम्बद्धार्थतेवेत्याशडुनीय॑ प्रक- 
रणादितोद5प्यथेस्थ स्वसोन्दर्यादेव वार्थान्तरावगतेः, यथा--- 
“इंसाकलुसस्स वि तह मुहस्स ण॑ एस पुण्णिमाचन्दो । 
अज्ज सरिसत्तण पाचिऊण अछ्ढले व्विअ ण माइ ॥! 
[ ईर्ष्याकलुषस्थापि तव मुखस्य नन्वेष पूर्णिमाचन्द्रः । 
अद्य सद्शत्व॑ प्राप्याह इब न साति ॥ ] 
. इत्यजेवदब्दस्य । 
' वसा में यह मछयप्वन पथिकों को तो मूच्छित करता हो है, यह स्वयं चन्दनों में लिपटे 
साँपों की फुफकार से मूच्छित है ।! इसमें मलूयपवन में चन्दन रे लिपठे साँपों की फुफकार मात्र से 


तृतीयों विमझः 8४९७ 
(ही रीभहीआ की “री आर बीबर आती ताकआ की हीरा आती शी सी शक... कक लक नमक का सकी के ऊ 0 के उके से उ | लक के उक के. रुक के. सकी जे कक को. कम 
मूर्च्छा कारित्व का आना अपने इसी रूप में (मूच्छा मे ) तो अनुपपन्न है। इसलिये 'सिंहोमाणवकः 
में जेसे सिंहत्व उपचरित है वेसे ही यहाँ भी मूच्छाकारित्वरूप "साधारण धम्म के सम्बन्ध से--उसे 
उपचरित ही मानना होता है । अत. यहाँ वह इव शब्द के अथे ७ 'सादृश्यः का अनुमान होता है । 
यहाँ ( मलूयपवन में मूच्छांकारिता ) मझुख्यता की अनुपपत्ति मे कारण है--केवल साँप की 
फुफकार के सम्पवी से मलयपवन का गहित होना, इसोलिए उसमे बहलीभाव ( अधिकता ) का न 
हो सकता या यूँ कहिए कि जो शब्द मुख्य अर्थ मे प्रयुक्त न होकर किसी गैर अथी में प्रयुक्त होता 
है, वह जिस किसी तरह साइश्य का ही ज्ञान कराता है। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिये कि 'इव 
आदि डाब्दों का प्रयोग न होने से दोनों अर्थ असंबद्ध पड जाते हैं क्योंकि दूसरे अर्थ का शान 
प्रकरण आदि से भी होता है अथवा पदाथ के अपने खुद के सौन्दय से भी । जैसे-- 
आज यह पूनम का चाँद तुम्हारे इष्या से बिगडे चेहरे कौ समानता पाकर अपने आप में 
अट नही रहा'है ।? यहाँ 'इव”? शब्द का ( प्रयोग नहीं है )। 
यथा च--आासाकुलः परिपतन परितो निकेतान 
पुंभिन केश्विद॒पि धन्विभिरन्वबन्धि । 
तस्थों तथापि न स्ग क्चिदक्ननामि- 
राकर्णपूर्णनयनेषुदतेक्षणश्रीः ॥! इत्यतञ । 


वाब्दार्थेव्यवद्दारे च प्रतीतिरेव प्रमाणम्‌ । प्रतीतार्थेश्व शब्दः प्रयुज्यमानः 
पोनरुक्त्यमेवावहतीति अन्रेवार्थस्यावगमाद् स्प्रे क्षानु मितिरित्येषा व्यपद्श्यिते। 
एवम्‌--अत्युच्नपदाध्यासः पतनायेत्यथेंशालिनां शंसत्‌ | 
आपाण्डु पतति पत्र तरोरिदं बन्धनग्रन्धेः ॥! इति 
निद्शनानुमितावष्यवसेयम्‌ । 

। और जैसे--“एक हिरन घरों के पास पहुँच गया” उसके पीछे एक भी अछदेरी न था। इतने पर 
भी वह कहीं भी ठहरा नही, और डर के मारे उछलता कूदता भाग गया। बालाओं को कान 
तक रुम्बी आँख के बाण से उसको नेत्र-शोभा इत जो हो गई थी? यहाँ । 

शब्दार्थ के व्यवहार में प्रमाण केवल प्रतीति ही है। शब्द का जो' अर्थ प्रतीत हो चुकता हे 
उसके लिए शब्द का प्रयोग पुनरुक्तिदोष पैदा करता है। इसलिये यहाँ 'इव” शब्द का अर्थ 
मालूम पड़ने से यह अनुमिति उत्प्रेक्षान॒ुमिति कहलाती है । 

इसी प्रकार-- 

'पेड से यह पका हुआ पत्ता बेंट से फिसलूकर भिर रहा है-समझदारों को यह समझाते 
हुए कि अति ऊँचे स्थान पर पहुँचना कमी न कभी पतन का कारण बनता है।? इस निदशेनालु- 
मिति में भी समझ लेना चाहिये । े हि 

“रम्या इति प्राप्तवतीः पताका राग॑ विविक्ता इति वर्थेयन्तीः 
यस्यामसेवन्‍्त नमदलीकाः सम॑ वधूमिवेलभीयुवानः । 

इस्यत्न वाक्यार्थप्रतीतेरनन्‍्तसमुपमाप्रतिभोद्धेदनिबन्धनभूत॑ न किश्विद्‌- 

: बधारयामः, यत्सामर्थ्याद्‌ वध्व इव्‌ वलभ्य इत्यमुमर्थंभवगच्छेम । न चोभ- 
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जन 


सहलाार 
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यार्थेलाधारणस्य. वलभीविशेषणकलापस्येव तन्च॒निबन्धनभावों 5वरन्तुं 
युक्त+ तस्य मिन्नविभक्तिकस्य वधूमिरभिसम्बन्धानुपपत्तरित्युक्तमेव । 


अथ सममित्यस्य तुल्यार्थस्य वधूयलभीसम्बन्धबलात्‌ विभक्तिविपरि- 
णामेन कल्पिततदुचितविभक्त्यन्तानां वधूनां विशेषणकलापाभिसम्बन्धसह- 
त्वाद्‌ वलभीमिरुपमानोपसेयभावावगतिभवति, यथा सममिन्दुना सकलक- 
लो5ब्थिरुत्थित इति । 

एवं तहिं तुल्यतासम्बन्धावधारणनिबन्धनेयं वधूवलभीनाम्ुपमानोपमेय- 
भावावगतिरिति नासावनुमेयतामभिपततीति श्लेषानुमितिरित्यच्यते । 


*म्या इति!--इस (पूर्वानूदित) पद्च में वाक्याथ की प्रतीति के बाद उपमा का ज्ञान कराने का 
कोई भी देतु हमें दिखाई नही देता जिससे यह समझा जा सके कि वलमभियाँ बधुओं के समान हैं । 
दोनों अर्थों में लगने वाले वलभी आदि शुब्दों को भी कारण माना नहीं जा सकता क्योंकि उनमें 
विभक्तियाँ मित्र हैं, अतः वे 'वधूमि? उस पद के साथ मै नहीं खा सकता। यह बात हम कह 
चुके हैं। यदि यह कहा जाय कि जेसे--इन्दु के समान सकलकल समुद्र बढ़ा? में विभक्ति बदछ 
कर ( 'सकलकल” को 'इन्दु? का विशेषण मान लिया जाता है ओर उपमा की प्रतीति होती है। ) 
उपमानोपमेयभाव निकाल लिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी सभी विशेषणों में वधू की विभक्ति 
रूगाकर वधू के साथ वलभी का साम्य बना लिया जायगा, और ऐसा करने में सहायक होगा 
'सम” इस समानता के अतिपादक शब्द का प्रयोग । 

उत्तर--यदिि इस प्रकार तुल्यता के सम्बन्ध के शान से वधू और वलभी की समता ज्ञात 
होती है तो इससे वलूभी उपमेय नहीं बनती । इसलिये इसे केष की अनुभिति कहना ठीक होगा । 

विमशे: यहाँ समशब्द साम्य का प्रतिपादक नहीं अपितु सहभाव का प्रतिपादक है। अतः 
वलभी में उपमैयता नहीं बन पाती । 

'अह्ुरितः कोरकितः पह्वितः कुसुमितश्ध सहकारः । 

अद्डुरितः कोरकितः पह्ुवितः कुसुमितञ्र हृदि मदनः ॥ 
इत्यत्न मुख्यामुख्याह्ुरितत्वादिधम॑विशिश्योः सहकारमद्नयोः प्रमाणा- 
न्तरावंगतकायका 'णभावयोरप्यतिशयोक्तिच्छायया यस्तुल्यकालतयोपनिब- 
न्धस्तत्र कायकारणधर्माणां यथाश्रुतक्रम॑ संख्यासाम्यमेव यथासहुश्यमलुमाप- 
यति, यथाश्रुतक्रमातिक्रमे प्रयोजनाभावात्‌ निबन्धनाभावाच्य । 
. को हाविप्छृतमतिरसति बाधघके श्रुतमर्थमनाहत्याश्रुत॑ परिकल्पय्रेदिति 
यथासह्यानुमितिरितीयभुच्यते । 

'इधर तो सहकारतर अंकुरित, मुझु॒लछित, पकवित तथा कुसुमित हुआ और उधर हृदय में 
मेंदेन ( काम ) ।? 

यहाँ अंकुरित होना आदि सहकार में ( वास्तविक ) मुख्य है और भदन में अमुख्य ( झूठ ), 
इन धर्मों से जुक्त सहकार ब मदन का कार्यक्रारणभाव व्वेक्प्रमाण से सिद्ध है। इतने पर भी 
सतिशमील्कि की भूमिका प्र इंनमें जो एक साथ अंकुरित “आदि होने की बात कही मई उसमें 
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अर /पहस डर चिकन हें 
तथाविधदष्द्सन्दर्माभिष्ठितस्यार्थेस्‍थ रा्यादेश्य भावस्य ताण्ंपारणयोरिव 
धूमाग्न्योः कार्यकारणभावेनावस्थानात्‌ । 
तथा हि ये ये रतिशोकाक्रान्तान्तःकरणाः ये च क्रोधोत्साहादिविवशास्ते 
मधुरतरवर्णविरचितामसमासप्रायां रेफशकारटकारकके शां दीघेसमासभूयिष्ठां 
च सट्टनामाशित्य भूछजा भाषमाणा दश्यन्त इति' स्वभाव एवायम्‌ । 
सह्टनावर्णाहितविशेषवाचकसमपिंतादर्थात्‌ । 
क्रोधादिविशेषगतिधूमविशेषादिव कृशानोः ॥| २८ ॥ इति सद्डुह्वायां | 
इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमेयता ) सिद्धकर अब वर्ण, पद, वाक्य, सइटना 
आदि की अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ' किया जाता है--वर्ण आदि में वर्ण और संघटनाएँ 
अथ द्वारा ही गमक होते हैं । विशिष्ट वर्णों की संघटना से युक्त शब्द जो अथ उपस्थित करते है 
उससे रति आदि स्थायी भावों का अनुमान होता है। और वे अधिक स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
लगते है। अतः शब्दों के उपाधिरूप वर्ण भर संघटना दोनों हो गमक सिद्ध होते हैं। किन्तु उसकी 
गमकता परम्परया होती है, साक्षात्‌ नही। उस प्रकार के शब्द सन्दर्भों से कथित अर्थ और रत्ि 
आदि भावों का कार्यकारणभाव वैसा ही है जेसा तिनके ओर पत्तों से उत्पन्न घुआ और अस्नि का 
होता है। ( तिनके से आग पैदा होती है और आग से धुंआ, वैसे वर्णसघय्नाथुक्त शब्दों से 
वाच्याथ प्रतीत होता है और उससे रति आदि ) यह इस प्रकार का होता है कि रति और शोक 
आदि से जिसके हृदय युक्त रहते हैं और जो क्रोध और उत्साह आदि से अमिभूत होते हैं वे जब 
बोलते हैं तो प्रायः मधुर वर्ण से युक्त और समास से रहित संघटना का और रकार, शकार और 
व्कार से युक्त होने के कारण कठोर शब्द तथा हरूम्बे समास से थुक्त संघटना का प्रयोग अधिक 
करते हैं। यह एक स्वभाव ही है, उन बोलने वार्ों का । इस प्रकार-- 
'सडूटना और वर्णों से उत्पन्न विशेषता वाले शब्द से शात अथ से क्रोध आदि विशेष धर्मों कां 
ज्ञान होता है, जैते विशिष्ट धूम से अभि की ।? 
पद्वाक्ययोः पुनः साक्षादर्थद्वारक गमकत्वं न वर्णसब्बनटनयोरिव वाच- 
कोपाधिभावनिबन्धनमिति न तुल्यकक्ष्यतया निर्देशस्तयोरुपपन्नः | पद्वाकय- 
योहिं दृयमर्थान्तरप्रतीतों निबन्धनमिष्यते, उपचारः प्रकरणादिसामत्री चेति । 


 यत्र हि तत्‌ समारोपित॑ तत्र यथाकथश्वित्‌ तत्सादश्य॑ तत्सम्बन्धादवग- 
म्थते, न तत्त्वम्‌ , तदभावे सादश्यानुपपत्तेरिति तदेतद्चआलजुमेयमित्युक्तम । 


। पएको5पि हि शब्दः सामग्रीवेचित्यात्‌ तद्धमेविशिष्ट स्वार्थभेवावगमय- 
तीति तदेव ततन्न लिक्डमबगन्तव्यं न शब्दमात्म्‌। तद्धि संशिनमेव प्रत्याय- 
_यितुमल न संशिविशेषमित्येतदष्युक्तमेव । ' 

पद और वाक्य भी अथ्थ के द्वारा गमक होते हैं, ये साक्षात्‌ गमक होते हैं, वर्ण ओर सब्ृद्ना 

के समान शब्द की उपाथि बनकर नहीं) इसलिए उन ( वर्णसंघटनला ) का पद-वाक्य के साथ 
मी सकते लि रुख से/निर्देश “ नहीं बनता । पद और वाक्य द्वारा -भर्भान्‍्त्र की प्रतीति में दो ही कारण * 

०- और अकरणादि की सामग्री । जहाँ वह ( अर्थान्तर ) समारोपित होता है वहाँ.उसके. 
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तृतीयो विमशः ५७ १ 
#िि/ सीरीज परी ज चित रितपरियपितमरीरि रिसाररीज रिचमरीपय चिटभररय पटक ० पट पिला कि पिहतत रत ििडारर चिट चिन्‍० कि चिट र ि/म० रत ितपली कर हि/नली कि 'ि/५ट रे 'किटमिटि/ कक ि>प हिन्‍ चिस्‍१० हमर एरल्‍ 
सम्बन्ध से जिस किसी प्रकार उसके साइृश्य का श्ञान होता है, तद्र॒पता का नही। क्योंकि उस 
( समारोप ) के अभाव में साइश्य हो नही बतता अतः उसे अनुमेय कहा । 
शब्द एक हो पर यदि सामग्री भिन्न हो तो वह बतलछाता है अपने वाच्याथ को ही, परन्तु 
किन्ही विशिष्ट धर्मा के साथ । अतः उसी (€ सामग्रीवेचिन्र्य को ) उस जगह लिज्ञ ( हेतु ) समझा 
जाना चाहिये । केवल शब्द को, नहीं । शब्द तो केवर साधारण संज्ञावानू अर्थ का ज्ञान करा 
सकता है । विशिष्ट संश्ञावान्‌ का नही | यह तो कहा दी जा चुका है। 


तत्न पदस्योपचारतो यथा महतपषेंव्यासस्य 'सप्तेताः समिधश्श्रिय” इति, 
यथा च वाल्मीकेः “निश्वासान्ध इवादरशश्वन्द्रमा न प्रकाशते ।! इति, यथा च 
कालिदासस्य 'कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम! इति, यथा च-- 
'सरसिजमलुविद्ध शेवलेनापि रफम्यं 
« मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।' 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम ॥! 
इत्यन्न समिदन्धसन्नद्धमचुरपदानि गमकत्वाभिप्रायेणेव प्रयुक्तानीति 
उक्तमेव । तस्येव सामग्री वेचित्ये यथा 'रामेण प्रियजीवितेन तु छर्त प्रेम्णः 
प्रियेणोच्रितम! इत्यत्र रामेणेत्येतत्‌ पद प्रकरणादिसामग्रीवशात्‌ साहसे- 
करसिकत्वादिधर्म विशिष्टस्य रामार्थस्‍्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येब वक्तब्य॑ 
स्यात्‌ 
, दोनों में पद का उपचार द्वारा ( गमक होना ) यथा महृषि व्यास का वाक्य--वे सात (पदार्थ) 
श्री की समिधाएँ हैं'--या जैसे महर्षि वाट्मीकि का कथन--“चन्द्रमा निः्वास से अन्धे दपेण के 
समान चमक नही रहा है? या जैसे कालिदास का-- तुम्हारे सन्नद्ध होने पर विरह्यतुर जाया को 
उपेक्षा कौन कर सकता है““*, अथवा--“कमल शैवार से घिरा होने पर भी अच्छा होता है, 
चन्द्रमा का काछा करुंक भी उसकी शोमा बढाता है थह तन्‍्वी वक्‍कलर से भी अधिक सुन्दर लगती 
है, भछा मधुर आक्ृतियों के लिये कौन सी वस्तु शोभादायिनी नहीं होती है । 
यहाँ--समिध्‌ , अन्ध, सनन्‍्मद्ध, मधुर आदि शब्द गमकरूप से ही प्रयुक्त किये गये हैं। 
ऐसा कहा जा चुका है। वही शब्द सामग्री की विचित्रता होने पर जैसे--'किन्तु प्रा्णों के कि 
कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नहीं किया? यहाँ 'राम” यह पद प्रकरण आदि को सामग्री 
की सहायता से साहसैकरसिक होना आदि धर्मो से थुक्त रामरूपी अर्थ का गमक है। नहीं तो 
'प्रया? ही कहना चाहिये था । 
. थत्नापि चेकस्येवार्थस्येकाभिधानमुखेनोत्कर्षापकरषततक्त्तामिधित्सयोपक- 
ह्पितभेदस्थ विध्यलुवादभावेनोपनिबन्धः, तत्र प्रकरणादिभ्य एवास्योत्कर्षों 


[ज। 


4 के 
&पकर्ष: तत्त्वं चासुमेयमः न तु तत एवं । न हि विधेयाभिधायिनः शब्दस्येव 
ता हक कप यथा-- 


रइकिरणा होन्ति कमलाइ कमलाइ।! इति। 


१०२ व्यक्तिविवेकः 


फैल 








पक की 
अत्र द्वितीयः कमलशब्दः । अपकर्षों यथा--- 
'एमेअ जणो त्तिस्सा देउ कवोले।पमाइ ससिबिम्बम । 
परमत्थविआरे उण चन्द्‌ चन्दो विअ वराओ ॥? इति । 


अन्न द्वितीयश्वन्द्रशाब्दः । अत हि विधेयामिधायिनो द्वितीयाअन्द्रशब्दाद 
यथापकर्षों5बगम्यते न तथा पूर्वांत्‌ूकमलशब्दादित्यर्थप्रकरणादिरेव तत्र 
हेतुभावेनोपगन्तुं युक्तो न शब्द्शक्तिः। तस्या ह्यत्कर्षापषकर्षाबगमः पूर्वाप- 
रपदाथनियत एव स्यात्‌ , नानियतः । तर्वे यथा-- 


काचो मणिमंणिः काचो येषां तेडन्ये हि देहिनः । 
सन्ति ते खुधियों येषां काचः काचो मणिमेणिः ॥! 
इत्यत्र द्वितीयों काचमणिशब्दो । 

'जहाँ कही एक ही अथे को उत्कषे अपकष या ताद्ुप्य के कथन की इच्छा से भिन्न मान 
विध्यनुवादभाव से एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट हो, वहाँ उत्कष, अपकष या तद्वुतता प्रकरण 
आदि की सहायता से अनुमान द्वारा प्रतीत होते हैं, न कि उसी (शब्द ) से ( उद्देश्यवाचक' 
शब्द का प्रयोग कर यदि केवक विधेयवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाय और केवल उससे 
उक्त बातें निकालना अभीष्ट हो तो बह असंभव है कारण कि केवक ) विधेयवाचक शब्द ८ उद्देश्य 
और तहत उत्कर्षादे की प्रतीति कराने में ) असम होता है। यह इसलिए कि दोनों ( विधेय- 
उद्देश्यभूत अर्थों ) का परस्पर विरोध होता है। उत्कषे का उदाइरण-- 

रइकिरणानु ०० ( पूर्वानूदित छाया )--हस पद्म में दूसरा कमरूशब्द । 

अपकर्ष का उदाहरण यथा--एमैस जनः०० ( पूर्वोनूदित छाया ) इस पद्च में दूसरा 
चन्द्रशब्द यहाँ जिस प्रकार पिषेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रशब्द से अपकष प्रतीत होता है, उस 
प्रकार पहले उदाहरण में ( द्वितीय ) कमल शब्द से नहीं। अतः इस उत्करष-अपकष में प्रकरणादि 
ही देतु माने जाने चाहिये। शब्दशक्ति नही। 

उससे होनेवाछा उत्कष तथा अपकष पूथ और पर पदार्थों मे हो रहता है ( पूर्व में उत्कर्ष पर 
में अपकष ) वह भी नियत रूप से, अनियत रूप से नही । 

तद्॒पता का उदाहरण--“वे शरीरधारी और ही हैं जिनके लिए काँच मणि होता है और 
मणि काँच । वे छोग सुधी 5 समझदार होते हैं, जिनके लिए काँच-काँच और मणि-मणि होती है । 

यहाँ द्वितीय काँच तथा ह्वित्तीय मणि शब्द । 


शब्द्शक्तिसूलाया अर्थान्तरप्रतीतेरंनिबन्धनायाः पराकृतत्वान्न तन्मूला 
पद्वाक्यप्रकाशता सम्भवति । यथा-- 
' धातुं धनेरथिजनस्य वाञ्छां देवेन खुछो यदि नाम नास्मि। 
' पथि पर्ंन्नाम्बुंधरस्तठाकः कृपो5थवा किन्न कृतो जडो5हम्‌ | इति | 
अजच्न हि जड इत्येतत्‌ पद निर्विण्णेन केनचिद वक्‍त्रा दपै्रसमानाधिकरण 
 तय॑च प्रयुक्त, चात्मसमानाधिकरणतयथा “क़पोइथवों कि न कूतो जडो5ह- 


तृतीयों विमरशोः ० हे 








मिल /० 





मित्यात्मनो जडत्वाशंसास्पदत्वेनेश्वत्वाद, इत्थमेव वाच्यस्य' चारुत्वोपपत्तें:, 
यतो5यमन्रार्थों विवक्षितः (कि ममानेन परदुःखभाजा हतचेतन्येन रृत्य॑ं, जड- 
स्तटाक एवास्मि कस्मान्न ऊृत' इति। 


नचोक्तनयेन निबन्धनानतरमन्तरेण स्वशक्त्येवानु रणनरूपतयार्थान्तरसमा- 
नाधिकरणतां प्रतिपत्तुमलमित्यनुदाहरणमेतत्‌ । 

बिता किसी देतु के शब्दशक्तिमूलक अथॉन्तर की प्रतीति का खण्डन किया जा चुका है, 
अतः शब्दशक्तिमूला पद और वाक्य की गमकता ( अनुमापकता ) संभव ही नहीं दोती । 

जेसे :-- 4 

यदि याचर्कों की इच्छा को धनद्वारा पूर्ण करने के लिए विधाता ने मुझे नहीं बनाया तो 
किसी रास्ते में स्वच्छ जल वाले तालाब या कण के रूप में जड़ ही क्‍यों नही बना दिया गया ।? , 

यहाँ 'जहू! यह शब्द किसी दुःखी व्यक्ति ने कुए के साथ ही लगाकर बोला, अपने साथ 
नही । किन्तु चाहता है वह उस ( जड ) का अपने साथ भी योग क्योंकि वह इस प्रकार कहना 
चाहता है 'मुझे जड कुआ ही क्‍यों नहीं बना दियाः--भौर इसी प्रकार वाच्य में चमत्कार सिद्ध 
होता है। क्‍योंकि यहाँ अथे यह विवक्षित है कि मैरी चेतना से क्या जिसमें दूसरे के दुःख के 
निराकरण की शक्ति नही । मुझे दूसरे के दुःख की शान्ति करने मे सक्षम जड तालाब या कुआ 
ही क्‍यों नहीं बना दिया गया !? 

ऊपर बतलाए क्रम से बिना किसी और कारण के अपनी ही शक्ति से वह ( जड ) घण्टे की 
गूँज के समान दूसरे अर्थ के साथ लागू होता नहीं समझा जा सकता । अतः यह उदाहरण नहीं 
माना जा सकता | 


हक हा 


'असमप्पिअं वि गहिअं कुखुमशरेण महुमासलच्छिमुद्म्‌ ।' इति।_ 
[ असमर्पितमपि शहीत॑ कुसुमशरेण सथुमासलछमीसुखम्‌ । ॥ 

अच्र हासमर्पितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुख ग़हीतमित्यसमर्पि- 
तमपीत्येतदर्थाभिधायि पदमर्थशकत्या कुखुमशरबलात्कारमनुमापयति | 
'चाणिअअ | दृत्यिदन्ता कत्तो अह्याण वच्धकित्ती अ। 
जाव छुलिआलअमुद्दी घरम्मि परिसक्कए सोण्णा 0! 

इत्यत्र द्विद्रदनव्याप्राजिनानां प्रतिषेधावगतिरुक्तकमेण व्यापकविरुद्ध- 
कार्योपलब्धिनिबन्यनेत्यलुमान एवान्तर्मावमहंति । 

केवलभिद्मत्र निरूपयते यदुत कस्येयमुक्तिः, कि श्वशुर्योरुत तटठस्थ- 
स्पैच कस्यचिद्ति। तन्न श्वशुरस्य तावत्‌ दुह्वितुरिव स्लुषायाः सोभाग्या- 
तिशयवर्णनमिद्मजुचितमेव | श्वश्व! अपि पुत्रस्नेह विक्ृवाया; स्वसझसमद्धि 
समीहमानाया वा तत्सौमाग्यातिरेकमसयमानाया वाणिजक प्रति नास्ति 
हस्तदन्तादि विक्रेयमिद्देत्थेतावति वक्तव्ये तड्धणेन निष्फलमजुचितं चेति 
तटस्थस्येवेयमुक्तिरुचिता तत्रेव लेशतो रखास्वाद्सम्भवात्‌ । अन्यथा-- 


कि 


'विवरीअसुरअसमए बहा दट्ठूण णाहिकमलम्सि | 
हरिणो दाहिणणअण्ण चुम्बर डिलिआउला लच्छी ॥? इति 

प्रहेलिकादावपि मुख्यवृत््या काब्यव्यपदेशः स्यात्‌। केचलं तत्पश्षे 
अह्याण इत्यत्र एआण इति पाठः परिणमयितव्यः । 

वसन्तश्री ने अपना मुँह समर्पित नहीं किया? तब भी कुसुमशर ( कामदेव ) ने उसे अपना 
लिया !? यहाँ उक्त अर्थ का अमिधान करने वाले 'समर्पित नहीं किया तब भी? ये पद अथ शक्ति 
से कुसमशर के बलात्कार का अनुमान करते हैं । 

है व्यापारी जी ? इमारे यहाँ अब कहाँ हाथी-दाँत और कहाँ बाध की छाल जब से चंचछ 
अलकों से घिरे मुह वाली यह पतोहू घर में जमुह्या रही है ।? यहाँ हाथी-दाँत और व्याप्र-चर्म के 
निषेध का ज्ञान “मम धम्मिअ०? मे कद्दे गये क्रम से व्यापकविरुद्ध कार्य के शान से होता है। अतः 
यह भी अनुमान में अन्तर्भाव के योग्य है। हमारा यहाँ केवल इतना कहता है कि;--“यह उक्ति 
किसकी है ? सास-ससुर की है या और की ! यदि ससुर को है तो पुत्री के समान पतोह के 
अतिशय पतिप्रेम का कहना अनुचित है । श्लौर यदि सास की हो तो भी वह व्यर्थ है और अनुचित 
भी क्‍योंकि उसे व्यापारी से हॉथीनद्राँत के अभाव कौ बात कहनी है तो उसका उतनी हो बात 
कहना उचित है, नकिं घर की उन्नति की इच्छा से अथवा पुत्र के प्रेम में विहल होने से पतोह 
के ऊपर पुत्र के स्नेह्ातिरेक के प्रति ईर्ष्या की भी बात कहना । अतः यह किसी तट्स्थ व्यक्ति का 
ही कथन हैं। उसी को उक्ति मानने पर कुछ रसास्वाद हो सकता है । नही तो-- 

'विपरोतश्च॒रतसमये०? ( पूर्वांनूदित ) आदि पहेलियों में भो भी काव्य का व्यवहार 
यथाथरूप से माना जाने ऊगेगा। केवल तटस्थ पक्ष में 'अज्याणः की जगह “एआण? इतना पा5-भेंद 
कर दिया जाना चाहिए। 

विस : --प्रतीयमान की प्रतीतिं वक्ता और ओता ( बोडव्य ) के ऊपर सी निरभर है । यहाँ 
का वक्ता कोश जगली मील है। वह अपनी पतोह के श्व्मार का वर्णन कर सकता है। अशिक्षित 
की उक्ति में सभ्यता पर आश्रित औचित्य नही देखा जाना चाहिये। 


'उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता । 
ते लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती । 
क्ररेण दारुणतया सहसेव दग्धा 
धूमान्वितेन दृहनेन न वीक्षितासि ॥? इति॥ 
अज्र ते इति योउयमसमसोन्दयनिधानभूतयो: पुर/परिस्फुरतोरिय लोच- 
नयोः परामशः, स हि सामझ्रोयोगान्नायकस्य शोकद्हनोद्दीपनविभावतामेत- 
योरजुमापयतीति मुख्यत्त्त्या तद्घाच्यस्यार्थस्येच लिक्ता, न पद्स्य ।यथा च- 
झटिति कनकचित्रे तत् दृछ्टे करके, है 
/ |: र्संविकसितास्ते दृश्चिपाता: प्रियायाः । 
पवनचिलुलितानामुत्पलाना पलाश- 
“»“? म्रकरमिव क़िरन्तः स्मर्यमाणा दृहन्ति-॥! इलि। 


तृतीयों विमशः २३ ७ (६ 
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५ “हे प्रिये ? निश्चित ही तुम्हारा अंशुक भय से खिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याकुल आँखें 
चहुओर घुमा रही होगी, ऐसी स्थिति में (तो तुम्हारा सौन्दर्य और अधिक निखर उठा होगा ) 


किन्तु ( तब भी ) क्रूर अग्नि ने दारुणतावश तुम्हें एकाएक भस्म कर दिया, निश्चित ही उस 
समय उसने तुम्हें देखा नहीं |? 


यहाँ ते? (वे) यह जो अद्वितीय सौन्दय के निधि नेत्र जो मानों सामने खड़े से हो जाते हैं, का 
कथन है, वह सामग्री के सहारे नायक के मन में शोकाम्ि की जलन में «उन (नेत्रों) की विभावता 
का अनुमान कराते है, अतः यहाँ खास तौर से 'ते” कावाच्य अथे ही लिज्ञ-हेतु है। शब्द नहीं । 
और जैसे-- 
मैं प्रिया के उन दृष्टिपातों का स्मरण करता हूँ तो हृदय मे आग सी भड़क उठती है। जो सोने 
पर खुदे, या सोने के समान पीके और चसमकीले हिरन को देखकर एक क्षण में ही खिल उठे 
और ह॒वा से चचल नौलकमलों की पस्ुंडियों का समुदाय सा विखेरने छगे । ( यहाँ भी नेत्रों की 
विपुलता के अति विभावता प्रतीति होती है ) | 
पदावयवे5पि विशिष्ट: पदार्थे एवं, न शब्दमा् तस्य ब्रा्ट रान्तरभति- 
पेधात्‌। विशिष्टत्व॑ च. 'मय्यासक्तश्वकितहरिणीहारिनेत्रज्िभाग” इत्यज् 
चकितहरिणीहारिणा नेत्रेण सम्बन्धितया त्रिभागस्यथ विशेषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । 
पद के अवयव को जहाँ गमक माना है वहा भी वस्तुतः विशिष्ट पदार्थ ही गमक होता है, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नही होता क्‍योंकि उसमें दूसरे व्यापार का अभाव सिद्ध किया जा 
चुका है । विशिष्टता 'उसी हिरनी के मनोहर नेत्रों के तृतीय भाग के समान सुन्दर कटाक्ष सझ 
पर गड़ा दिया? में दिखलाई देती है। यहां चकित दरिणी के सुन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारण नेत्र के तृतीय भाग में विशिष्टता आती है और फिर वह गमक बनता है । 
वाक्यस्य चोपचारतोडर्थान्तरप्रकाशन यथा--- 
थया निद्या स्वंभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी | 
यस्यां जाञ्मति भूतानि सा रात्रिः पश्यतो मुनेः |! इति । 
अनेन हि वाक्येन न निशार्थों नापि जागरणार्थः कन्षिद्‌ विवक्षितः ; कि 
तहिं ? तत्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराडम्मुखत्वं च झुनेः प्रतिपात इति तिर- 
स्कृतवाच्यस्थास्य गमकत्वम्‌ | यथा च-- 
'खुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 
शुरश्ष कृतविद्यश्व यश्व जानाति सेवितुम्‌॥! इत्युक्तम्‌ 
तस्येच प्रकरणादितों यथा-- द 
' 'वैसमइओ च्चिअ काण वि काण वि बोलेइ अमअणिम्माओ । 
काण वि विसामअमओ काण वि अविसामओ कालो ॥! इति 
[ विषमय्॒इवच _ केषामपि केषामपि अयात्यम्ृतमयः । 
केषामपि "विषाम्तमयः केषामप्यविषासतः कालः ॥ 


७० ६ व्यक्तिविवेकः 
(0 हक शी की बाकी मा की आकार कक से उ के सफल के की #*९/*,/००१९/ ७ 
इत्यञ्न वाक्ये प्रकरणादिवशाद्‌ विषासतशब्दाभ्यां सुखदुःखस्वरूप- 
सडक्रमितवाच्यास्यां व्यवहार इत्यथॉन्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्थ गमकत्वम । 
उपचार द्वारा वाक्य की अर्थान्तर के प्रति गमकता--'जो सब भूतों के छिये रात है उस में 
संयमी लोग जागते है, और जिसमें सभी भूत जागते है वह उन्‍्मीलित आँखों वाले मुनि के लिये रात 
हैं--इस वाक्य मे न तो कोई निशारूपी पदार्थ विवक्षित है और न जागरणरूपी पदार्थ । जो विवष्षित 
है वह है मुनि का तत्त्वज्ञान पर एकचित्त होना और तत्त्वविरुद्ध पदार्थों से पराह्रुख होना । इसलिये 
यह वाक्य अपने अभिधेयाथे को हटाकर गमक बनता है। और जेंसे--'खुबर्णपुष्पा पृथिवीम्‌ ० 
इसमे बतलाया जा चुका है। वही वाक्य प्रकरणादि द्वारा भी गमक होता है यथा 'समय किसी के 
लिये विषमय होता है, किसी के लिये अम्ृतमय और किसी के लिये विषाम्ृतमय और किसी के लिए 
न विषमय और न अश्ृतमय / इस वाक्य में प्रकरणादि के आधार पर विष और अमृत शब्दों से 
दुःख ओर सुखरूपी वाच्यों का ज्ञान होता हैं। अतः यहा अर्थान्तरसंक्रमिनवाच्य कक्य गमक है 
शब्दस्याभिधातिरेकेण शक्त्यन्तराजुपपत्तेस्तन्मूल पदस्येव वाकयस्याप्य- 
थान्‍्तरप्रकाशनं न सम्भवत्येव, यथा हषेचरिते सिहनाद्वाक्ये-- 
'प्रवत्तेडस्मिन्‌ महाप्रलये घरणीधारणायाघुना त्वं शेष: इति । 
नद्येतद्ञाक्यमजुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्येवानिबन्धन॑ प्रकाशयितु 
क्षममित्युक्तमेव । 
'सज्लेइ सुरहिमासो ण आ पणावेइ ज्ुव॒रुजणलख्खसहे । 
अहिणवसहआरमुदहे णवपल्॒वपत्तले अणक्लस्स सरे ॥! 
[ सल्वति सुरभिमासों न तावदपयति थुवतिजनलूच््यसहान्‌ । 
अभिनवसहका रसुखान्‌ नवपल्नवपत्रलाननड्स्य शरान्‌ ॥ ] 
इत्यत्न कविश्रोढोक्तिमाजनिष्पन्नदारीरे सुरभिमाससम्भवानामाविभूतामि- 
नवपल॒वानां तरुणामचिरभाविश्वुवतिज्ञनमदनं।न्‍्माददायित्वमनुमेयम । 


, तंत्र च सहकारसुरभिमासमदनानां रूपकोपनिबन्धने शरशरकारधानुष्क- 
तुल्यव्ृत्तान्तत्वे सति यद्सम्पन्नसम्पूर्ण रूपतया सम्पति सहकाराणां शरा- 
णामिवानड्ञायासमपर्ण स हेतुप।। तद्समर्पणमात्रान्तरायो हि तस्य तद्व्या- 
पारः। कन्द््पोह्दीपनसमथेस्वभावसम्पादनमेव च तेष। सुरभिमासेन कन्दर्पा- 
यासमपेणं नानन्‍्यदिति । 

शब्द की अभिधातिरिक्त शक्ति नहीं बनती अतः पद के समान वाक्य की भी तन्मूलक अर्था- 
न्तर-अकाशकता नहीं बनती । जैसे हृषचरित में सिंहनाद के समय--“चल रहे इस महाप्ररूय में 
धरणी-घारण करने के लिये तुम शेष हो । कि 
यह वाक्य गूँज के समान पीछे से ध्वनित होते अर्थान्तर को बिना किसी कारण के शब्दशक्ति 
,से प्रकाशित नहीं कर सकता । 
“चैत्र का महीना अभी केवल काम के बाण तैयार कर रहा है, जिनके रक्ष्य युवतियाँ हैं जो 
इन्हें अभी सह छेती हैं। उन ( बार्णों ) के मुँह हैं. आम के बौर, और उनके पुंख हैं नई कॉंपलें 
अभी चैत्र मास ये बाण काम की दे नहीं रहा है ! ह 





की िड्रा ही पारी कर पिला सन 


तृनीयों विमझें: जु०छ 
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, यह शुद्ध कविप्रौदोक्ति है। इसमें अनुमेय “वृक्षों का कुछ ही समय बाद युवतियों को कामो- 
न्‍्माद प्रदान करना! है, क्योंकि वे वृक्ष नई कौपलों से मण्डित है, अतः वसन्त के अधिलम्ब 
आगमन की सूचना देते हैं। यहाँ सहकार चेत्र मास आदि का रूपक है। सहकार है शर । चैत्र 
मास है शरकार ८ बाण बनाने वाला, और काम है धनुधर । इन सबका व्यवहार समान है, अतः 
शरों के समग्र रूप से न बन सकने के कारण इस समय सहकार ( आम्र पुष्पों ) का कामदेव को 
समरपित न करना हेतु है। काम के बाण चलाने में विष्न है फेवर बाणों का काम को न दिया 


जाना । यह जो बाणों का काम को न देना है वह और कुछ नही, वसन्‍्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
को कामोद्दीपन में सक्षम बनाना ही है । 


पसिहिपि&छकण्णऊरा जाया वाहरस गव्वियी ममई। 
मात्ताफलरइअपसाहणाण मज्झे सवच्तीण ॥१ 


इत्यन्न नवोढाया व्याधवध्वा! संयल्ोभ्यः सोभाग्यातिरेको5नुमेयः । तत्र 
चास्यथाः शिखिपिच्छकर्ण पूराया अपि सगवें श्रमणं हेतु, यतोडयमभिप्राय- 
स्तस्थाः--मयि सत्यामय सम्भोगेकरखिकों व्याथों वारितान्यकत्तेव्यों दिवा- 
निर्श मत्परायण एवं केवल मद्धिनोदार्थ यदच्छयान्तिकापतितमयूरमात्र- 
मारणव्यापारों वत्तेत इति शिखिपिच्छमात्रकर्णपूराहं जाता, भवतीषु सतीषु 
दूरदेशकालव्यवधानसाध्यमहारम्भमातड्ुमारणादिव्यापारनिरतो 5यमासी दि ति 
मुक्ताफलरचितप्रसाधना भवत्य इति । तेन यदेतत्‌ सगवे ख्रमर्ण तदेव तस्याः 
सपलीश्यः सोमभाग्यातिरेकमनुमापयतीत्यवसेयम्‌ । 


सिहिपिच्छ ( पूर्वानूदित छाथा ) 

यहाँ नई व्याही बह्ेलिये की त्री के पति का सौतों की अपेक्षा अधिक प्रेम अनुमेय है । उसमें 
मोरंगे के करनफूल पहनने पर भी उसका गवे के साथ घूमना हेतु है। क्योंकि उस ख्री का अमिप्राय 
यह है कि--मैरे रहते हुए यह बह्ेलिया मेरे ही संभोग में लगा रहता है। उसने और सभी काम 
त्याग दिये हैं । दिन रात मुझीपर आसक्त रहता है। वह केवल मुझे बहलाने के लिये पास में आ 
पहुँचे मोर को ही मारने का काम करता है । इसीलिये मै केवछ मोर के मोरंगे का भूषण पहले हुए 
हूँ । आप छोगों के साथ रहने पर वह दूर जाता है। बड़ा यत्न करता था। हाथियों के मारने आदि 
में लगा रहता था| इसीलिये आप लोग मोतियों के हार पहने हुई हैं, इसलिये यह जो उसका गष॑ 
के साथ घूमन। है वह उसका उसी सौतों की अपेक्षा अधिक पतिग्रेम का अनुमान कराता है । 


वाक्‍्यार्थस्य विभावादिरूपस्थ रखादीनां चालक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव 
इति प्रसाधितमेष। सच वाक्‍्यार्थः शुद्धोउ्लड्ञारान्तरसड्रीणश्वेति द्विधा 
सम्भवति | 

तत्न शुद्धों यथा रामाभ्युदये 'रूतककुपितै'--रित्यादिः्ोकः | एतडि- 
वाक्य परस्परानुरागं परिपोषप्राप्त प्रकाशयत्‌ सर्वेत एवं पर रसतत्तव 
प्रकाशयति । 


ज०८ व्यक्तिविवेकः 
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अलड्रान्तरसड्डीणों यथा-- 
स्मररसनदीपूरेणोढाः पुनगुरुलेतु्मि 
यद्पि विध्वता दुःख तिष्ठन्त्यपूणमनोरथाः 
तद्पि लिखितप्रख्यरड्रेः परस्परमुन्मुखा 
नयनलिनीनालानीत पिबन्ति रस प्रिया; ॥! इति । 


अन्न हि रूपकेण यथोक्तलक्षणगमकाजुगतेनावगमितो5यं रसः खुतरां 
प्रकाशत इति मुख्यवृत्त्याथेस्थेब गमकत्वं न शब्दस्येति स्थितम्‌ । 





विभावादिरूप वाक्याथ और रसादि के गम्यगमकभाव में क्रम लक्षित नही होता ( अर्थात्‌ 
वाक्याथ गमक है और रस गम्य, पर इनका गम्यगमकभाव समझ में नहीं आता |) यह कहा ही 
जा चुका है। वह वाक्यार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अन्य अलंकार से युक्त । दोनों में से 
झुद्ध--रामाभ्युदय में--'इतककुपिते:'--[ बाष्पाम्भोमिः सदेनन्‍्यविलोकितेवेनमपि गता थश्य प्रीत्या 
घृतापि तथामग्बया । नवजलूघरइ्यामाः पश्यन्‌ दिशों भवती विना कठिनहृदयो जीवत्यैत्र प्रिये स तब 
प्रियः ॥? माँ ( कौसल्या ) के रोकने पर भी जो ऊपरी कोप, आँसू तथा दौनदृष्टि से मेरे साथ 
वन आई उसी तुम्हारे बिना नए मेैधों से श्याम दिशाएँ देखता हुआ तुम्हारा कठिन हृदय वाला 
प्रिय ( राम ) असी जीवित है ही ] पद्च । यह वाक्य एक दूसरे के पुष्ट अनुराग को प्रकाशित 
करता है। और सर्वोपरि रसे को प्रकाशित करता है । अन्य अरकार से युक्त यथा-- 

धग्रेयजन कामरस की नदी की बाढ में वह जाते हैं? किन्तु गुरुजनों के बाँध उन्‍हें रोके रहते 
हैं ।, अतः वे, उनकी अभिलाषाएँ पूर्ण नही होती, श्सलिये दुःख में डूबे रहते हैं? इतने पर भी 
अपने चित्रलिखित से अर्गो से एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर आँखरूपी कमलिनी की नाल से 
आया कुछ रस पाते रहते हैं | 


यहाँ पहले ( लावण्यकान्ति पथ्व में ) बतलाए लक्षण से युक्त रूपक द्वारा प्रतीत हुआ यह रस 
स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है, अतः प्रमुखरूप से अर्थ द्वी यहाँ गमक है, शब्द नहीं । 


वाक्यर्थस्थेव प्रबन्धस्यापि रसादीनां च योउयमलक्ष्यक्रमों गम्यगमक- 
भावों महाभारतरामायणादों प्रसिद्ध: तस्य विभावाज्ुभावब्यभिचार्योचित्य- 
चारुणो वृत्तस्थोत्प्रेक्षितस्थ वा कथाशरीरस्य रसाभिब्यक्त्याजुगुण्येनोपनि- 
बनन्‍्ध एव निबन्धनम्‌ तस्य रखादोनां च कार्यकारणभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
यदाह ध्वनिकार।-- 


“विभावभावाजुभावसश्रार्योचित्यचारुणः । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्पमेशक्षितस्थ वा ॥ 
इतिवृत्तनशायातां त्यकत्वाननुगुर्णा स्थितिम । 
उत्प्रेश्याप्यन्तरामी शरसोचितकथो 5न्‍्चयः ॥ 
सन्धिसन्ध्यक्ृघटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया | _ 

' न तु केवलया शास्त्रस्थितिसपादनेच्छया ॥ ” 


कक की या फन 


तृतीयो विमशः ५० 5 
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उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
अलह्लुतीनां शक्तावष्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यज्ञकत्वे निबन्धनम्‌ ॥* इति । 
वाक्याथे के समान प्रबन्धादि और रस का सी जो अलक्यक्रम, गम्यकभाव, रामायण और 
महाभारत आदि मे प्रसिद्ध है वहाँ विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाषों के औचित्य से सुन्दर 
इतिहास-प्रसिद्ध या कल्पित कथावस्तु की रसाभिव्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण है, क्योंकिउस 
(योजना) का और रसादि का कार्यकारणभाव बतलाया जा चुका है । जैसा कि ध्वनिकारने कहा है-- 
प्रबन्ध द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति मे कारण है--ऐतिहासिक या कल्पित ऐसे कथा शरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव के औचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
से भी चली आ रही हो उसमें रस के प्रतिकूल घटना का छोड देना, और बीच में रसनिष्पत्ति के 
लिये और भी कुछ कल्पना कर लेना, रस को अभिव्यक्त करने के लिये सन्वि और सन्धि के 
अ््लों की योजना करना केवक इसलिये नहीं कि शास्त्र की मर्यादा का पालन करना है, बीच बीच 
में ( रसादि का ) उद्दीपन और तिरोभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की शक्ति होने पर 
भी रसानुरूप ( अलकार ) ही उपस्थित करना | ४ 
सुबादीनामपोद्धारपक्षे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थेवत्तावसाये सति अ्थेस्य 
च विभावादिरूपत्वाद विभावादीनां रखादीनाँ च कार्यकारणभावस्योपपादि- 
तत्वान्‌ तन्‍्मूलो लक्ष्यक्रमों गम्यगमकभावो5भ्युपगन्तव्य एवं । तेषामुदाहर- 
णानि यथा--- 
न्यकारो ह्ययमेव मे यद्रयस्तच्ञाप्यसों तापसः 
सो5प्यत्रेच हिनन्ति राक्षसकुल॑ जीवत्यहों रावणः | 
घिग्‌ घिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भक्णन में 
स्वगेग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेमिंभुंजेः ॥! इति। 
भूजना सर्वे्षा स्फुटमेव गमकत्वं दृश्यते | 'तत्र मे यद्रय” इति सुप्सम्ब- 
न्धवचनानामुक्तनयेन गमकत्वम्‌, यथायोगपुत्तरत्त च। “तजञ्ञाप्यलों तापस! 
इति तद्धितनिपातयोः 'सोप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण! इति 
तिह्ञासरकशक्तोनाम्‌ 'घिग्‌ घिक्‌ शक्रजितमि/त्यादो ्छोकार्थे कत्तांझतराचज्होप- 
सर्गाणामिति । 
सुप्तिडुसम्बन्धाद्याः क्रोधोत्साहदिकान्‌ यथा भावान | 
गमयन्ति, तद्िधियाविमर्श एवोक्तमस्माभिः ॥ २९ ॥ इत्यन्तरायों । 
सुब आदि विभक्तियाँ अन्वय-व्यतिरेक द्वारा यदि किसी विशेष अर्थ का ज्ञान करा रही हो, 
अतः उसका विनियोग आवश्यक हो तो उन्हें भो गमक ही मानना चाहिये। कारण कि--अर्थ 
तो विभावादि रूप ही होता है और विभावादि और रस का कार्यकारण सम्बन्ध निम्ित है, 
अतः सुप्तिादिमूलक रुक्ष्यप्रंम गम्यगमकभाव मानना चाहिये। उदाहरण--न्‍्यक्कारो०० इस 
( पूर्बानूदित ) पच्च में-- 


कल पिडकरीपिटचिक/चर चित रत पि.. 





जप व्यक्तिविवेकः 


धाशीआशंआी की आ“ई री मंजर जी जीव आरी आईं भरी करी हकदार टी कक मद लप6 म नई आर जी सम बम पे से ज, सकज, उकक सकन्क शक क नस 
प्रायः सभी साफ साफ गमक है में यदरयः सुप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमक है। और 
अन्य सब भी अपनी अपनी विशेषता द्वारा 'ततब्राप्यसतो तापसः” इसमें तद्धित गमक है । 'सोप्यत्रैबः 
आदि में तिह और कारक की शक्ति । “घिग्‌ घिक्‌! इत्यादि आधे इलोकों में कूदन्त, तद्धित और 
उपसगे गमक है ।! 
'सुबन्त और तिडन्त आदि ( तद्धित ) क्रोध, उत्साह आदि भावों को जिस प्रकार अनुमित 
करते हैं वह हमने विधेयाविमशे में ही बतला दिया है । 
निपातोपसगांदीनामसत्त्वभूतार्थानामुपाधिरुपत्वादुपाधिमत्समाश्रयेणवा- 
थांवगतिरिति पदवाक्ययोरथावगमकत्वोक्त्येव तेषामपि गमकता प्रतिपादि- 
तेव । केचित्‌ पुनर्निषाताः क्रोधाहूतशोकादीन्‌ भावान प्रदीपचद वक्‍तृगताने 
वावद्योतयन्ति न वाच्यगतान | यथा-- 
आस्तिष्ठ रक्षः | क्र में प्रियतमामादाय गछउछसी'ति क्रोधः 4 - 
अहो बतासि स्पृहणीयवीय? इति विस्मयः । 
'हा घिक्‌ कप्महो क् यामि शरणम! इति शोकः । 
अत एव तेषां द्वित्राणां तिचत्राणां वा प्रयोगे पुनरुक्तता नाशडुनीया 
समुदितानां प्रदीपादीनामिव स्वकार्ये प्रकषंद्शनात्‌ | तदुक्तम-- 
नामवदुपसर्गासते किन्त्वन्योपहितमाहरथ स्वम। 
दीपकवत्त निपाताः शोकादीन द्योतयन्ति वक्‍तृगतान॥ 
गमयन्ति कायभतान गद्गदिकादिवदवाचका एवं । 
सह्वटनावणांद्ाः क्रोधोत्साद्द्कान भावान्‌ ॥! इति । 
तदेव ध्वनेरनुमानान्तभांवाध्युपगमः श्रेयानिति । 
निपात और उपसगं जो द्वग्येतर वस्तु के वाचक होते हैं वे उपाधिरूप हैं, वे उपाधिथुक्त अथे 
के द्वारा ही दूसरे अथ का शान कराते हैं। अतः उनकी गमकता पद और वाक्य कौ गमकता से 
ही चरिताथे है । कुछ निपात क्रोध अद्भुत और शोक आदि भावों को दीपक के समान वक्ता के 
भीतर ही सिद्ध क्रते हैं, वाच्य के भीतर नहीं । जैसे--“आ? ठहर रे राक्षस” मैरी प्रिया को लेकर 
कहाँ जा'रद्या है--इसमें क्रोध, 'अहो बतः--तुम्हारी शक्ति स्ृहणीय है इसमें आश्रय, 'हा धिक , 
बडा खेद है, भरा किसकौ शरण में जाऊँ---इसमें शोक । अतः उनमें से दो-तीन या तीन-चार 
का एक साथ प्रयोग हों जाने पर भी पुनरुक्ति नही माननी चाहिये । इकटठे होने से प्रद्यप आदि 
के समान उनके काय में कुछ उत्कर्ष दिखाई देता है। जसा कि कहा है--“उपस् नाम शब्द के 
समान है, वे अपने जयथे “को बतस्लते हैं किन्तु तब जब वह अर्थ किसी अन्य अर्भरूपी उपाधि से 
युक्त हो।' सिपात जो है सो दोपक के समान शोक आंदि का बक्ता में ज्ञान कराते हैं । शोकादि के 
निषांतादि काय हैं। वे वाचक होते हुये भी स्वर की गदगदता के समान शोकादि को व्यप्त 
करते ही हैं । 
, इस गक्वार ध्वनि का अनुमान में अन्तर्भाव मानना ही अच्छा हैं । 
%. ०... तदिदं हि. -्छाहत्फात्ण .तात्पयमवधायताम + 
८,. ' याथॉन्‍्तराभिव्यक्तों वस्सामभ्रीश् निबन्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 


१४१५ 
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सेवाज्ञुमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता। 
अन्यतो5न्यस्थ हि. शानमचुमेकसमाश्रयम ॥ ३१ ॥ 
वाच्यवाचकयों! . स्वार्थप्राधान्यप्रतिषेधतः 
घ्वनेः शक्‍त्यन्तराभावाद व्यक्तेश्वानुपपक्तितः ॥ ३२॥ 
ग्राणमता ध्वनेव्येक्तिरिति सेव विवेचिता। 
त्वन्यत्‌ तत्र विमतिः प्रायो नास्तीत्युपेक्षितम ॥ ३३ ॥ 
प्रायः प्रतीतिवेचित्र्यरसास्वाद्विद्‌ः प्रति । 
सूपकारक्रियेयं मे साफल्यमुपयास्यति ॥ ३४ ॥ 
.... इति सद्बहण्छोकाः 
इस प्रकार यह जो विस्तारपृवक विवेचन किया है उसका तात्पये यह समझिये कि आप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति में जो सामग्री मान्य है. वही हमें गमक रूप से हमारे 
अनुमिति पक्ष मे मान्य है। दूसरे से दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर आश्रित है। वाच्य 
स्वयं प्रधान नहीं होता और वाचक का अथ प्रधान नहीं होता । शब्द की दूसरी शक्ति नही होती । 
अतः व्यक्ति बनती नहीं। और ध्वनि का प्राण यही व्यक्ति ( व्यञ्ना व्यापार ) है । हमने उसी का 
विवेचन किया । और जो कुछ है उसमें हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी विवेचना नही 
की। मुझे आशा है कि प्रतीति की विचित्रतारूप रसास्वाद के जानकारों के प्रति भेरा यह सूपकार 
जैसा काये सफल ही होगा ! 
आधातु व्युत्पत्ति नप्तणां क्षेमयोगभोजानाम्‌। 
सत्सु प्रथितनयानां भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम्‌ ॥| २७ ॥। 
श्रीघेयस्याइुसुवा महाकवे! श्यामलस्य शिष्येण । 
व्यक्तिविवेकोी विद्घे राजानकमहिमकेनायम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपाद्यबुद्धअपेक्षो प्रायः संक्षेपविस्तरों कत्तः। 
तेन न बहुभाषित्व॑ विध्तिस्खूयितव्यं नः ॥ ३७ ॥ 
अन्येरनुल्लिखितपूर्वेमिदं ब्रवाणो 
नून स्उतेविंषयरता विदुषामुपेयाम । 
हासककारणगवेषणया नवार्थे- 
तत्त्वावमशंपरितोषसमीहया वा ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीराजानकमहिमभद्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्यालड्डरे 
ध्वनेरनुमाने5न्तर्भावोपद्शनो नाम तृतीयों विमशोः । 


अल ०७ «० 
अति ग्रुणवान्‌ भीम के विद्वानों मे प्रसिद्ध ( तथा ) क्षेम, योग तथा भोज नामक अपने पौत्रों 
की ब्युत्पत्ति के लिये, ओषैय के पुत्र, महाकवि श्यामक के शिष्य इस विनीत राजानक 
महिमा ( चाये ) ने यह व्यक्तिविवेक,बनाया | 


७१२ इयक्तिविवेकः 
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. अन्यकार प्रायः शिष्यों की बुद्धि को ध्यान में रखकर ही ग्रन्थ में सक्षेप या विस्तार करते हैं, 
अतः विद्वज्जन मेरे विस्तारपूर्ण विवेचन पर दोष न दें । सुशे विश्वास है कि के विद्वज्जनों के स्मरण 
का पात्र अवश्य ही बनूगा, भले ही वे मेरा स्मरण परिहास के छिए करें या नवीन विषय के तरब- 
शान द्वारा आत्मतोष के छिए, क्योंकि मैने ऐसे तथ्य उपस्थित किए है जिनपर दूसरों की दृष्टि 
नही गई थी ॥ 

विमश : प्रकाशित प्रतियों में भोज की जगह भाज पाठ है । 
इस प्रकार राजानक महिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिवेवेक नामक काव्यालड्डार ( ग्रन्थ ) में 
ध्वनि का अनुमान मे अन्तर्भाव-निरूपण! नामक तृतीय विमशे पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्क्रतव्याख्यान के तृतीय विमशे का नादनेर 
[ भोपाल स० प्र० ] वासी पं० श्री नमंदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० औ रेवाग्नसाद द्विवेदी कृत हिन्दौभाष्य पूर्ण हुआ । 
“>_४०६४००००-- 
मछिनाथमिव प्रा ओऔहषमिव निभय॑म्‌ । 
लोचनस्य विधातारमिव भावितसंविदम्‌ ॥ 
बाणदण्डिजगन्नाथें: सम वाचां विजुम्मणे । 
पाण्डेयश्रीमहादेवशासत्रीति जगति श्रुतम्‌ ॥ 
पुरा ग्राचायता हिन्दूविश्वविद्यालये यथा। 
तथा स्वयं वृतवती शंकराचायताध्य प्रभ ॥ 
विद्यात्रयीमूतिधराधच्य यावद्‌ यस्योत्तमाइांद्‌ वहति बुसिन्धु: । 
महेश्वरानन्द्सरस्वतीति यतो यमार्या बुक्‍्ते स धीमान ॥ 
तस्वेव पाण्डित्यकल्ां श्रयाणः साहित्यविद्याध्ध्वनि सा्ववभौभः । 
साहित्यपीठे5ध च विश्वविद्याल्यड्येध्ध्यक्षपदं. दान: ॥ 
भकछ: शरीरेण हृदा श्रदीयान्‌ सारव्यसौजन्यनिधिमहीयान। 
कविमहान्‌ रामकुबेरनामा स मालवीयश्व बुधो गरीयान्‌ू॥ 
गुरू यदौयों शिवराजधान्यां काश्यां तदीशाबिव शुद्धसत्त्वौ। ; 
रेवाप्रसादः स इतौ महिस्नां हिन्दीमय भाष्यमिदं व्यतानीत्‌ ॥ 
सेतु यथा दाशरथिमंहाब्धी मन्धानभूधध यदि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनो बिवेक॑ य इस ततान तस्मै महिम्ने सशमाइताः स्मः॥ 


न >> ९८02 “ ९ 32०-+०>>>«»»»न 


श पूणथ्ाय॑ ग्रन्थः 


दि नियम की 5 मल 
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[ प्रतीक--आनंद > आनंदूव्रषेन, उत्तर ८उत्तररामचरित, का ८ कारिका, किरात « 
किराताजुनीय, कुमार + कुसारसम्भव, चण्डी 5 चण्डीशतक, प्र० वा० > प्रमाण वार्तिक, 


ध्वन्या 5 ध्वन्याकोऊ, माघ 5 मापकाव्य या शिशुपालवध, मालछती > साल्तीमाधव, रघु ८ 
रघुकश, 'वक्रोक्ति ८ वक्रोत्तिजीकित, विंक्रमो 5 विक्रमोवेशोय, वेणी ८ वेणीसंहार, व्य[० « 


व्याख्यान, शाक्कुन्त० 5 शाकुन्तेल, 
हषच - दृर्षचरित । ] 
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